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मागवत-दशन : १: उद्र टनःतमारीह 
De 
{ सवंशासत्रशिरोरत्नसमुद्भासि [४ 
a सुना तमूतंये \ 
है \ नसोस्त्वश्ण्डानन्दाय वेदान्ताम्बुजभानवे ७ 
श्री 


महाराजजीके चरणोंकी वन्दना करते हुए उपस्थित आदरणीय ईद्वरानुरागी भक्तोंको 
नमस्कार करता हूँ । 


आज परमपूज्य श्रीस्वाजीकी संन्यास-जयन्तीके शुम अवसरपर भारतके प्रसिद्ध उद्योगपति 
पद्मविभूषण श्रीघनश्यामदासजी बिरला प्रमुख अतिथिके रूपमें उपस्थित हैं। सत्साहित्य-प्रकाशन ट्रस्टकी 
छोरसे मैं उनका हादिक स्वागत करता हूँ । 


महामना घनदामदासजी अद्भुत प्रतिमा-सम्पन्न, मेघावी सत्पुरुष हैँ । घनव्याम यह एक भगवानु 
श्रीकृष्णका नाम है । बिरळाजीका जन्म रामनेवमीको हुआ है । यह एक सुन्दर योग है । 

० भौतिक हष्टिसे बिरला उद्योग-साञ्जाज्य ( B4२ !॥१५७६7।३] 670०७ )का स्थापन किया है 
वहीं आध्यात्मिक इष्टिसे 'स्वानन्द-साञ्राज्य'का रस रिया है । | श्रीमद्भगवद्गीताके “आत्मन्येवात्मना तुष्टः’, 
"निर्मानमोहा*, अध्यात्मनित्या, आदि दिव्य गुणोंसे विभूषित हैं ॥ अनेक सावंजनिक महानु कमं करते हुए भी 
कमं-बन्धनसे मुक्त हैं । 


आपने अनेक आध्यात्मिक ग्रन्थोंका अध्ययन किया है । भागवत-दशंनके उद्घाटतके शुभ प्रसंगके 
[लए श्रीबिरलाजी अत्यन्त योग्य महानुभाव हैं । 


श्रीमद्भागवतका वर्णन है कि 
निगमकल्पतरोगॅलितं फलं शुकमुखादमुतद्रवसंयुतस्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुकाः ॥ 


परम पुज्य श्रीमहाराजजी अपने प्रवचनोंमें कहते हैं कि श्रीमड्भागवतमें केवल मघुर-रस ही रस॒ है 
गुठली नहीं है । ऐसे ग्रन्थरत्तक्रे उद्घाटनके लिए श्रोषतर॒यामदासजी बिरलासे निवेदन करता हूँ । 


=दत्तात्रेय दृहानुकंर 
अध्यक्ष : सत्साहित्य-प्रकाशत्त द्र्स्व 
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श्रीस्वामीजी महाराज, दुद्मणगुकरजी ओर श्रीमती हेमलताजी, सबसे पहले तो मैं श्रीस्वामीजी 
महाराजको अनेक-अनेक नमस्कार करता हैँ। ये बम्बई--जैसे व्यवसाय-केन्द्रमें बार-बार प्रवचन करके 
लोगोंको अध्यात्मकी ओर ले जा रहे हैं, लोगोंका मंगल कर रहे हैं। देवी-सम्पदाका प्रकाश करा रहे हैं। 
इससे सबका कल्याण हो रहा है । हम सब लोग स्वामीजी महाराजके अत्यन्त अनुगुहीत हैं कि उनसे हम सबका 
मंगळ और कल्याण हो रहा है केवल बम्बई ही नहीं, कलकत्तेमें भी सालमें एक-दो दफे प्रवचन होते हैं; 
वे दिल्ली भी जाते हैं । इनका जीवन असळमें देवी-सम्पदाका प्रकाश फैलाना ही हो गया है । 


आजके विकट समयमें, जब कि धमकी भावना कुछ कम मालूम देती है, यद्यपि मेरा ऐसा खयाल है 
कि कम नहीं हो रही है, वृद्धि पा रही है; किन्तु जो भी हो, आपका अत्यन्त सहारा मिळता है । इसलिए 
हम सब इनके अनुगृहोत हैं। मैं आपकी आज्ञा मानकर हो आपके सम्रक्ष उपस्थित हुआ हुँ और मैं 


दृहाणुकर्‌जी और हेलताजीको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे निमन्त्रण देकर यहाँ बुलाया है । 


भागवत एक अनुपम ग्रन्थ है। ऐसी कथा आती है कि व्यासजीने वेदोंका संकळन करनेके बाद 
महामारत रची, परन्तु उनको पुरा सन्तोष नहीं हुआा। उस असन्तोषको जब उन्होंने नारद मुनिके सामने 
भ्रकट किया तो नारद मुनिने कहा, “महाराज, आपने महाभारत तो लिखो, लोगोंको कमंका उपदेश दिया, 
किन्तु साघारण लोगोंके लिए भक्तिकी बड़ी आवश्यकता है। वेद सब लोग नहीं समझ पाते, इसलिए आपने 


Er रची । महामारतमें आपने कमंकी प्रशंसा की, । लोगोंको कमके मागंमें प्रेरित किया । परन्तु इस 
र भक्तिके विना छोगोंका उद्धार होना मुदिकिल है । इसपर उन्होंने भागवतकी रचना की, ऐसी 


Jo अल ग्रन्थ है । मैं ब ज साळका था, उस समय वेंकटेद्वर प्रेसमें पुस्तक छपी 
इतनेमें वह संक्षित भागवत थी । ह Sn गाता पूकसागर नहीं, सुखसागर । 
हो व साछकी ड मैं वह पढ़ गया। उसके बाद जवान होनेके 

” ९ शजरातीमें एक संक्षिप्त भागवत छपी । श्रीयुत्‌ पटेळने संक्षिप्त भागवत 


आायी । साधारण छोगोके हि रोने 
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करा देती हैं। उसीका अनुवाद मेरी पुत्रवधू सरलाने हिन्दीमें करपा दिया । उसके बाद कमला सुबहाप्यने | 
अंग्रेजीमे संक्षिष्त भागवत लिखी । उसके पहले उसने अंग्रेजीमें संक्षि महार रत लिखी थी, पीछे संक्षिप्त 
मागवत लिखी । वहु:भा छप गयी है। इसके अलावा एक श्रीरघुनाथर्ज, हैं साउथ-इण्डियाके, उन्होंने सारी ड है 
भागवतका अंग्रेजीरें "दृत अच्छा अनुवाद किया | वह भी बड़ी अच्छी पुंस्तक है । र 


भें A F «८ 
wi 


मैंने चे सब चीजोंका इसलिए जिक्र किया कि आपकी रचि हो तो चाहे संक्षित, चाहे पुरी अवश्य 
मंगाकर पढ़ें । भागवत यह एक अनुपम ग्रन्थ है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा फेर मागवतका और 
महाभारतका समझ लेना इसलिए आवश्यक है कि महामारतमें जो रचना है, वह यह निर्देश करती है कि तल 
कलिकालमें-विकट समयमें आपके सामने जब कोई समस्या उपस्थित हो तो महायुरुषोंने किस प्रकार आचरण 
किया, यह महामारत बताती है। और उसी बातको भागवत बताती है कि जब विकट समय आवे तो 
अगीवाचुको सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करके आपको कमं करना चाहिए । दोनों ही सद्ग्रत्य कमं करनेकी ओर प्रेरित 
करते हैं । एकमें आपको निर्देश किया गया है कि महापुरुषोंके आचरणोंका अनुकरण करें, दुसरेमें यह निर्देश 
किया गया है कि भगवातूको सम्पूर्ण आतमसमपंण करके आप अपना कायं करे । 


गीता भी कहती है कि जो स्वकमं है, वह सगवानुक्रो अपंण करो । 'तं अम्पच्यं' उसीसे मोक्ष-प्राक्ति 

० होगी । अब, जैसे मैंने कहा, “मागवत एक अनुपम ग्रन्थ है---इसके ऊपर स्वामीजो महाराजका प्रवचन--वह 
भी अनुपम है। अब मेरे लिए, यह प्रवचनोंका जो संग्रह किया गया है उसपर न तो मेरी सामथ्यं है कि में, 

कोई महिमाकी टीका करूँ या शाङ्करमाष्पकी तरह कोई भाष्य कहें । जिनको रुचि हो वे इसको अवश्य | हक 
ड् पढ़ेंगे । किन्तु संक्षेपमें मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शास्त्र केवळ पढ़नेकी चीज नहीं है। श्रवण करो, | 
मनन करो, निदिध्यासन करो और आचरण करो । 


` अन्तर्मे आदि शङ्कराचा्यने और बड़े-बड़े महामुनियोंते यही कहा है कि आचरण करो । आचरण SR र र 
बिना जो पढ़ा-लिखा वह बेकार है। इसको यदि संक्षेपमें कहा जाय, तो भगवानुका नाम छो, अच्छा ce 
काम करो । हमारे सन्तोंने जो कुछ शास्त्रोमें कहा, उसको सजनोंमें बहुत संक्षेपमें बताया और यह 
है कि 'इस संसारमें कोई मजा नहीं है । 


मैं अब तो सत्तासी सालका हो गया । दुनिया बहुत देखी 
सकता हूँ कि भोगोंमें कोई मजा नहीं है । सुरदासजोने कहा-- 


यह संसार फूल र 


[ ष ] 

बिलकुल सच्चो बात है । इसीको मैं अपने अनुमवसे भी कह रहा हैँ कि इसमें कोई मजा नहीं है और 
नरसिंह मेहताने कहा- 7+. ० 

सुख संसारी मिथ्या करी मानजो, कृष्ण बिना बीजुं सवं कां । / 
आर इसीको उदूके शायर नजीरने कहा-- 

हम देख चुके इस दुनियाको, यह सब धोखे की टट्टी 
इसमें कोई शक नहीं है । परन्तु साथमें तुलसीदासजीने यह भी कहा, भगवानुको धन्यवाद दिया-- 

साधन-धाम विपुल दुलभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों। 


इसका मतलब यह है कि भोगोंमें कोई मजा नहीं है, किन्तु यह शरीर जो है, यह साधनका धाम है, इसका 
पुरा उपयोग करना चाहिए । तो मैं अधिक कया कहूँ ? मैं तो आप लोगोंको अपनी शुमकामना देता हूँ 
्राथंना तो नहीं करता, क्योंकि मैं सत्तासी सालका हूँ, आप सब लोग जवान हूँ, इसलिए आप सबको 
शुमकामना ही दे सकता हूँ । 


स्वामीजी महाराज जो प्रवचन करते हैं, उनको आप हृदयंगम कीजिये । यह केवल सुननेकी चोज 
नहीं है। में आप लोगोंको विश्वास दिलाता हूँ संसार-यात्राके लिए । धमे संसार-यात्राको सुलूम 
बनाता है । अध्यात्म यह नहीं कहता कि “आप काम मत करो। हिमाळयकी कन्दरामें जाकर बैठो । 


अध्यात्म कहता है कि आप काम करो परन्तु जो कुछ करते हो, वह ईश्वरको अपंण करो । अच्छी तरह 
काम करो । सच्चाईके साथ काम करो । फिर मगवामु आपका मङ्गल करेगा, आपका विजय करेगा ।' 


मैं फिर स्वामीजी महाराजको नमस्कार करता है, आप सबको धन्यवाद देता हैं और विमोचन तो 
बया करना इस पुस्तकका, पुस्तक अपने आप महत्त्वपूणं है ! 


आप इसे पढ़कर मनन कोजिये, निदिष्यासन कीजिये और आचरण कीजिये । मेरी आप सबको 
शुभकामना है । 
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श्रीमद्धागवत-महापुराण 
` . प्रथमस्कन्ध : अधिकार 


भगवान्‌ ही प्रतिपाद्य : | 

श्रीमद्भागवत महापुराणमें केवल भगवान्‌ ही प्रतिपाद्य हैं। “भा छः होते हैं-ज्ञान, वैराग्य, धमं, 
ऐश्वयं, यश और श्री । ये छः जिसमें सम्पूणे खूपसे नित्य निवास करते हैं, उसको भगवान्‌ कहते हैं। ` 
इसी भगवातुका प्रतिपादक होनेके कारण इस महापुराणका नाम “प्ागञ्त' है । प्रथम स्कर्धके प्रथम नल 
ऋधायमें छः प्रइन होनेका यही अभिप्राय है । प्रशत अनेक होनेपर भी उनके द्वारा एक ही वस्तु प्रष्टव्य एवं 
ज्ञातव्य है। सूतजी प्रनका अभिनन्दन करते हुए कहते हैं कि आप लोगोंने श्रीकृष्णके सम्बन्धमें प्रत किया 
है, अतः इन प्रश्‍नोंसे ही हृदय पवित्र एवं निमंळ हो जाता है। अन्य पुराणोंमें समग्र ऐश्चयं, धमं आदि ड 
“मग? शन्दार्थका जिस क्रमसे वर्णन है वह यहाँ विवक्षित नहीं है । प्रसत छः हैं और स्कन्ध बारह हैं, अतः | 


दो-दो स्कन्धोंमें एक-एक प्रश्‍नका उत्तर होना चाहिए । पहले दो स्कन्धोंमें ज्ञान, तीसरे-चौथे स्कन्धोंमें - 


वैराग्य, पाँचवें-छठे स्कन्धोंमें घमंके दो प्रकार-स्थान तथा पोषण, सातवें-आठवेंमे प्रह्लाद, मनु आ 8 
Rh 
न 


चरित्रोंके द्वारा ऐश्वयं, नवें-दसवेंमें यश एवं ग्यारहवे-बारहवेमें श्रीका निरूपण है । यही मगवातुका स्वरूप- क 
तिपादन किया जा सकता है । इस प्रकार _ f 


रमण है । अथवा क्रम-मज्भ न करके क्रमसे ही ऐश्वर्य आदिका प्र 
प्रसनोंसे ही 'श्रीमद्भागवत' नाम सिद्ध हो जाता है । के 
मङ्गलाचरणमें गायत्री, सृष्टि, श्रुति और ब्रह्मसूत्रका सार आजाता है । भगवान्‌ ही सृष्टिकर्ता हैं, यह 


सविता पदका अर्थ है। उपनिषदोंमें भगवानुसे ही सृष्टिका वर्णन है । ब्रह्मसूत्रमें “जन्माद्यस्य यतः यह्‌ सुत्न _ ड क्र 
होता है कि वेद, उपनिषद्‌ ओर ब्रह्मपूत्रका _ र 


है, जो कि श्रीमद्भागवतका प्रथम वाक्य है। इससे यह सिद्ध | 
जो परम तात्पय॑ है वही श्रीमद्भागवतका भी है । विद्येषता यह है कि ब्ह्मसत्रोमे जहाँ अधिकारी-विशेषकें 
किये बिना ही “जन्माद्यस्य यतः'का उल्ले 


लिए ब्रहमज्ञानका-उपदेश है, वहाँ भागवतमें 'अथातः'का प्रयोग 
हे । ठीक ही है, भगवानूसे प्रीति और उनकी सेवा करनेमें अधिकारका कोई प्रश्‍न नहीं उठ सकता । 


स्वामीका ज्ञान हो या आतमाका ज्ञान हो, उसमें अधिकारका कथा भश है ? यही कारण है कि * 
्रारम्ममें 'अथातः का प्रयोग नहीं है । ख 


भगवत्तत्त्व क्या है ? 


२ 


स्थिति भी होती है और प्रलय भी होता है, परन्तु जिससे यह सब होता है, वह इनसे विलक्षण है । जगतका 
जन्म है, सत्यका नहीं । जगत्को स्थिति है, सत्यकी नहीं। जगतका प्रलय है, सत्यका नहीं । जगत्‌ इदं है, 
सत्य इदंसे विलक्षण है । उसी सत्यसे सबकी सिद्धि होती दै । परन्तु सबके बिना भी सत्य ज्यों-का-त्यों 
रहता है। इदं न होनेके कारण वहं महंसे उपलक्षित होता है। अहंसे उपलक्षित होनेके कारण वह चेतन 
है । चेतन होनेपर भी वह जीव या हिरण्यगमं नहीं है, उनसे विळक्षण है। वेदोंका ज्ञान भी उसीके द्वारा 
प्रकट होता है । वेदोंसे ही वह सिद्ध होता है। वेदोंको प्रकट करनेवाला परमात्माके सिवाय और कोई नहीं 
हो सकता । उसीकी सत्तासे सबकी सत्ता है, उसोके ज्ञानसे सबका ज्ञान है। उसकी सत्ता और ज्ञान नित्य 
सिद्ध हैं। जगतूकी सत्ता और ज्ञान बादमें प्रकट होते हैं और पहले लुप हो जाते हैं। अतः सत्ता एवं ज्ञान 
परमात्माके ही यथाथ हैं, दूसरेको सत्ता एवं ज्ञान मिथ्या हैं। उस परमात्मामें न माया है, न छाया है। 
वह ्रत्यक्‌-चैतन्यसे अभिन्न है । इसी-वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरणके चिन्तनसे श्रीमःद्भागवतका प्रारस्म 
होता है । 
अधिकार-विचार : 

श्रीकृष्ण-सम्बन्धी प्रस्न एवं उत्तर हृदयको शुद्ध करता है। धमंसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, 
यह ठीक हैं। परन्तु मगवत्सम्बन्धी प्रइनोत्तरसे अन्तःकरण शुद्धिके साथ-साथ भगवानुके प्रति अहैतुकी 
भक्ति एवं मगतत्त्त्वका ज्ञान भी हो जाता है, क्योंकि भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्यकी जननी है। धमका 
अलीमांति अनुष्ठान करनेपर मी यदि मगवड्भक्ति न हो तो वह केत्रल श्रम ही रह जाता है। धमका फल 
मोक्ष है, घन नहीं । जीवके जीवनकी सफलता है, तत्त्वविचार, कमं नहीं । यह बात स्पष्ट कही गयी है कि 
तत्त्वके नाम तो भगवान्‌, परमात्मा, ब्रह्म अनेक हैं, परन्तु उसका वास्तविक स्वरूप ज्ञाता एवं ज्ञेयके विभागसे 


रहित अद्वय ज्ञान ही है। तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनेपर हृदय-ग्रन्थिका भेदन, सम्पूर्ण संशयोंका छेदन एवं 
अनादि परम्परासे सम्बित कमं-राशिका क्षय हो जाता है। 


€ 


भगवान्‌ अरूप एवं चिदात्मा हैं। यह सम्पूण प्राकृत रूप परमात्मामें उसी प्रकार भास रहा है, जसे 
आकारमें वादळ । अज्ञानके कारण ही यह परमात्मामें आरोपित हुआ है। जब ब्रह्मात्मैक्य-बोधके द्वारा 


' स्वूछसुक्म काय-कारण मावका निषेध हो जाता है, तब वस्तु-तत्त्वका साक्षात्कार होता है । इस प्रकार 


इन तीन अध्यायोंमें ग्रन्थका उपक्रम किया गया है। यह सूत-शौनक-सम्वाद नैमिषारण्य क्षेत्रमें यज्ञाङ्गके 
रूपमें हुआ है । शौनकादि ऋषि यज्ञमें अवकाश्च प्रा होनेपर सुतसे पुराण-श्रवण करते हैं । यह भी शास्त्रीय 
विधि है, इसमें कथा मुख्य नहीं होती, यज्ञ ही मुख्य होता है। यज्जमान हैं ऋषि और वक्ता हैं सूत । अतः 


र श्रोतामें अपनी श्रेष्ठताका अभिमान भी है । इस स्थितिमें श्रीमद्भागवतका श्रवण, वर्णन विलम्बसे फलप्रद 


. होता है। तीन अध्यायोंका यह सार है । 


= चदु बण्यायसे वह अच्यायतक «नारद आगाज, हसै व्यमजी।स्व॒य्ंगभगवामुके कलावतार हैं, 
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परन्तु लोकहितकी चिन्ता उन्हें लगी हुई है । उन्होंने अपनी झक्तिमर लोक-कल्याणके लिए प्रयत्न किया, 
परन्तु उनके चित्तमें पुण सन्तोषः नहीं है। उनके समाधानके लिए भगवत्स्वरूप नारदका आगमन होता है । 
दोनोंके संवादमें यह अभिप्राय प्रकट हुआ है--अल्पज्ञ, अल्पञ्चक्ति जीव अपने प्रयत्नके द्वारा चाहे वे कितने भी 
विद्वात्‌ हों, कमंठ हों, इस संसारका पार नहीं पा सकते । परिपुणंतम प्रभरुके वर्णन, श्रवण, चिन्तन एवं 
स्मरणके अतिरिक्त इस संसारकी चिन्ता एवं दुःखसे मुक्ति पानेका कोई साधन. नहीं है । नारदजोते केवळ 
प्रचनके द्वारा नहीं, - अपनी अनुभूतिके रससे भी इस रसको पुष्ट किया । छोकचिन्ताके कारण व्यासजीको 
चिरकाळतक समाविके द्वारा भगवानूके स्वरूप, स्वमाव, गुण, लीला आदिका चिन्तन करना पड़ा। 
चिन्ताकी निवृत्ति चिन्तनसे ही हो सकती है । अतएव नारद-व्यास-संवाद एक दीघंकालिक श्रवणं, कीतंन, 
स्मरण आदिमें परिसमाप्त होता है। जैसे व्यासको लोकचिन्ता है, वैसे ही नारदको भी लोकचिन्ता है । 
चेनळोक-लोकान्तरमें पयटन करके स्वयं भी भगवातुमें रमते हैं और लोगोंको मी रमण करनेके लिए प्रेरित 
करते रहते हैँ। यहाँ भी श्रवण तत्काळ सफल नहीं होता है, कालान्तरमें फलपर्यवसायी होता है । 
तीसरा संवाद है शुकदेव एवं परीक्षितका । श्रीमद्भागवतके यही दोनों मुख्य वक्ता एवं श्रोता हैं । 
बारह अध्यायोंमें परीक्षितका एवं एक अध्यायमें शुकका वर्णन है।- परीक्षितको न यज्ञके अङ्के रूपमें 
ञागवतका श्रवण करना है और न तो लोकहितकी हृष्टिसे । उनमें स्वयं अपने कल्याणक्री दृष्टि तथा सत्यकी 
जिज्ञासा दै । , ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि राजा परीक्षित अनेक दृष्टियोंसे योग्य अधिकारी थे । 
ज प्रपितामही कुन्ती, पितामही सुभद्रा एवं माता उत्तरा तीनों ही मगबड्भक्त थीं । कुन्तीने अपने लिए 
विपत्तिका वरदान माँगा था कि उन किपत्तियोसे रक्षा करनेके लिए बार-बार भगवानुका दशत होता 
रहे । सुभद्रा और द्रौपदीने पुतरोंकी मृत्यु होनेपर भी मगवानुको कोई उलाहना नहीं दिया । सुभद्रा तो मूक 
रहकर अपने भाई श्रीकृष्णकी लीला देख रही थी। द्रौपदी सोते हुए पुत्रोंकी मृत्यु होनेपर भी उनके 
कल्याणके लिए” ही या भगवत्माप्तिके लिए ही दुःखी हुईं, ममता सम्बन्धसे नहीं । उनको ऐसा लगने लगा 
कि निना युद्धके निद्रावस्थामें मारे जानेके कारण वे कहीं श्रीकृष्ण-प्राप्िसे वंचित न रह जायें ! इसका स्पष्ट 
प्रमाण है कि पुत्रघाती. अश्वत्थामाको पा्बद्ध देखकर उनका मन गुरुपुत्रके प्रति श्रद्धासे मर आया, सिर 
झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और करुण स्वरमें कहा कि 'जंसे पुत्र-शोकसे मैं दुःखी हो रही हूं, 
वैसा दुःख इसकी माता कपीको न हो, छोड़ दो, छोड़ दो ।' परीक्षित जब अपनी माता उत्तराके गमे थे 
, और अश्वत्थामाने ब्रह्मा्त्रका प्रयोग किया तब उत्तरा पाण्डवोंको शरणमें न जाकर श्रीकृष्णको शरणमे 


आयी और निवेदन किया कि इस ब्रह्मास्त्रसे मैं मळे ही मर जाऊं परन्तु: गर्भस्थ शिशुकी मृत्यु नहीं होनी | 
चाहिए, बयोंकि वह आपके भक्तवंशका अन्तिम अंकुर है, उसके न रहनेपर मक्तिका हास होगा और आपके | 


यहामें कलंक लग जायेगा । भगवातू स्वयं गर्ममें प्रवेश करके उत्तराके पुत्र बने और अपने बड़े भाई | 
भरीक्षितकी रक्षाके लिए इतने व्याकुल हो गये कि गदा और शक्र दोनोंका ही प्रयोग कर दिया मौर a 
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परीक्षितकी रक्षा की । जिसने गार्मावस्थामें ही भगवानुका दर्शन प्रास कर लिया, उसका अधिकार भागवत- 
श्रवण करनेके लिए कितनी उच्चकोटिका था, यह कहनेको आवश्यकता नहीं है । 
अधिकारी-चिन्तन : ै 

लोकिक सम्बन्धसे परीक्षितके प्रपितामह पाण्डर थे । वे साधारणतः पौरव एवं कौरव वंशसे पृथक्‌ 
हो गये थे, क्योंकि वे महर्षि व्यासके पुत्र हैं। उनकी पत्नी कुन्ती धर्मशोल्ल यदुवंशकी पुत्री थो । देविक 
सम्बन्धसे युधिष्ठिर आदि पाण्डव जिनमें अजुन भी थे, देवताकी सन्तान थे। कुन्तीपर छाद्धुरांश दुर्वासाकी 
कृपा थी और इन्द्रके पुत्रके रूपें ही अजुंनका जन्म हुआ था। अजुन साधारण मनुष्य नहीं, देवांश थे । 
वे श्रोङृष्णके अभिन्न सखा थे । श्रीकृष्ण सारथ्य आदिके द्वारा उनकी सेवा करके सुखी होते थे। श्रीकृष्णने 
अपने मुखसे ही अजुंनको सखा, भक्त एवं अपना इष्ट कहा है। अजुंनकी पत्नी सुभद्रा श्रीकृष्णकी सगी बहुन 
थो । योगमायाख्प होनेके कारण वे श्रोकृष्णकी शक्ति हैं। श्रीकृष्णके अतिरिक्त उनका कोई दूसरा एति 


नहीं हो सकता था, परन्तु अजुंन एवं कृष्ण, नर-नारायण होनेके कारण एक ही सत्त्वके दो रूप हैं। अतः , 


अजुंनके साथ उनका विवाह हुआ; क्योंकि इस अवतारमें भाई-बहन होनेके कारण श्रीकृुष्णके साथ उनका 
विवाह उचित नहीं था। ऐसे अजुंन परीक्षितके पितामह हैं। परीक्षितके पिता थे अभिमन्यु । वे गभंमे 
ही कितने प्रतिमा-सम्पन्न थे कि चक्व्युहका भेदन सीख छिया । शक्तिशाली इतने थे कि किशोरावस्थामें 
हो कौरव महारथियोंके छक्के छुड़ा दिये । उन्हें भक्ति करनी नहीं पड़ी थो, भानजेके सम्बन्धसे मामाका 
वरद हस्त उनके सिरपर था । बरसोंतक द्वारकामें रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसे पिताके पुत्र थे 
परीक्षित । गभमें भगवानूका दशन होनेके कारण जो कोई भी उनके सामने आता, एक बार उनकी हृष्टि 
इसी वातपर जाती कि कहीं यह वही तो नहीं हैं ? 
परीक्षित भगवानुके सम्बन्धी, क्ृपापात्र भक्त एवं वात्सल्यमाजन थे। उनमें दिव्यदृष्टि स्वाभाविक 
थी । उन्होंने घमं और पृथिवीका ( जो कि वृषभ एवं गायके रूपें थे ) सम्वाद सुनकर सनझ लिया और 
पहचान लिया कि ये पृथिवो और घमं हैं । कलियुग-रूप कालको उन्होंने दण्ड दिया और शरणागत होनेपर 
वर भी दिया । इतने प्रमावशाडी भक्तके प्रति भी यदि श्रोमङ्भागवतका अवतरण न होता तो और किसके 
लिए होता? उन्हें सव कुछ भ्रा था--मातृवंश-पितृवंशको योग्यता, सप्तद्वीपवती पृथिवीका एकच्छत्र 
साञ्जाज्य, ऐसवयं, देवी सिद्धि; प्रभाव, सद्गुण, दयालु स्वभाव, युवावस्था, विचार, वैराग्य, त्याग, भक्ति और 
सबसे बड़ा भगवानका अनुग्रह्‌ । समाधिस्थ ऋषियोंको देखकर उनको बुद्धिमें विकार नहीं आया था, 
_ स्वण घारणके हा किये प्रमावसे उनकी बुद्धि अष्ट नहीं हो सकदी थी, उनकी बुद्धि भगवदीय 
न , कल्याणकारी हो जाये। जिस 


शरीरको ब्रह्मास्त्रसे दश होनेपर त्प नहीं हो सको थो, सगतानो बच्चा 
ECE Vasishtha पी सका थी, , स बरना ० छिबा/्था/०अस़्की मृत्यु किसी 
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अन्य निमित्तसे नहीं हो सकती थी । अतः भगवानुने उनकी बुद्धिको ऐसी बना दिया कि उन्हें ब्रह्मासत्रसे भी 

प्रबळ ब्राह्मणके वाङ्मथास्त्रसे' मृत्युकी प्राप्ति हो। ब्रह्मास्त्रका निवारण तो मगवानूने स्वयं गदा एवं चक्रके 

प्रयोगसे कर दिया था, परन्तु वाङ्मयास्त्रका निवारण गदा, चक्र आदिके द्वारा नहीं हो सकता था, इस 

चाङ्मयास्त्रका निवारण तो वाङ्मय-अस्त्रसे ही हो सकता था । अतः प्रीक्षितको ही निमित्त बनाकर 

केवळ द्वापरके लिए नहीं, सदाके लिए भगवानूने भागवतके रूपें वाङ्मय-अवतार ग्रहण कियो । अपने 

अवतारके लिए ही प्रभुने परीक्षितको देवकी-यशोदाके समान पात्र निर्माण किया । परीक्षितकी इसी 

पात्रताका निरूपण बारह अध्यायोंमें है । इसी प्रसंगमें भोष्म पितामह, घुतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, कुन्ती, 

द्रौपदी आदिकी मुक्तिका भी वर्णन है। जब परीक्षितके सभी सम्बन्धी पूर्वजोंकी भगवद्भक्ति और 

भगवच्चिन्तनसे मुक्ति हो गयी तो परीक्षितकी .मुक्तिके सम्बन्धमें सन्देह हो कहाँ रह जाता है? अनिवार्यं 

ब्रह्मास्त्रसे रक्षा ओर दुरत्यय ब्रह्मदण्डसे भी मुक्ति--यह भगवाचुके विशेष अनुग्रहका योतक है और इससे 
° बढ़कर दूसरा साधन हो नहीं सकता । 

भागवतके श्रोता एवं वक्ताको भेता : 

श्रीशुकदेवजीके प्रत शौनकादि ऋषियोंकी अतिशय श्रद्धा है। वे उन्हें निवृत्तिपरायण, अत्यन्त 

विरक्त एवं आत्मारामके रूपमें जानते हैं । उनका मिळना दुलंम है--यहं भी उन्हें ज्ञात है । उन्हें यह 

सुनकर बड़ा आश्चयं हुआ कि उन्होंने श्रीमद्कागवतका अध्ययन किया और सम्राद्‌ परीक्षितको उसका 

श्रवण कीराया.। इस प्रसज्भमें श्रोसृतजीने श्रीशुकदेवजीके निरतिशय माहात्म्यके साथ-साथ मगवानके 

गुणोंकी आकर्षण-शक्तिका भी वर्णन किया था। मगवातूके गुण महातु-से-महान्‌ व्यक्तिको भी आङृष्ट है 

कर लेते हैं और वे उसके श्रवण-वणंनमें तत्पर हो जाते हैं। शुकदेव सिद्धपुरुष ये या शक्करके | 

अवतार थे या स्वयं भगवान्‌ ही अपने भक्तके प्रेमसे शुकदेव बनकर आये थे-इसके निर्णयमें पड़नेकी - 

आवश्यकता नहीं है । व्यासजीने श्रीमदद्भागवतके अनादि स्वरूपका स्मरण किया । तब युग-युगके, कल्प- 

कल्पके कोटि-कोटि शुकदेव और कोटि-कोटि परीक्षित उनके हूदय-पटळपर भ्रकट होने लगे । उन्होंने सब | 

शुकदेवोंमें-से त्याग-वैराग्य-अनुभूतिको और कोटि-कोटि परीक्षितोंमेंसे मगवद्‌-अनुग्रह, भक्ति एवं भद्धाको र 

समेटकर दोनोंको मूत्त रूम दिया और उनके वारा वही श्रुतिसार-सवंस्व परमाह्नादमयी भगवत्कथारूप | आ 
भागवतका विस्तार किया । यह भागवत-पुराण अनादि है, सनातन है, प्रवाहरूपसे नित्य है और जीव-जगतुके के 
लिए शास्वत कल्याणका साधन है, भगवत्त्वहप है। इसमें अनेक ऋषियोंके मध्यमें निर्ुणनिष्ठ श्रीशुकदेवके 
मुखसे निःसृत अमृतका समस्त शास्त्रेकि तात्पयंका निर्णय है। यह ऋषिसम्मत है, लोकहि री हैँ 
और मुख्य निर्गण रोता परीक्षित हैं। | इनके सम्बादमे 


अतएव श्रीमद्भागवतके मुख्य निर्गुण वक्ता शुकदेव हैं हैं । 
त्त सुत-शौनकके सम्वादके समाप भागवतकी गौणता है और न तो नारद, व्यास सम्वादके स 
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अथम स्कन्थमें तीन, तीन, बारह और एकके क्रमसे उन्नीस अध्यायोंमें श्रोता वक्ताके स्वरूपका निरूपण 
किया गया है । ; 


दवितीय स्कन्ध : साधन 
शोता ओर वक्ता केसा ? 


यह असंदिग्ध रूपसे सिद्ध है कि श्रीमद्भागवतके मुख्य वक्ता और श्रोता श्रीशुकदेव एवं परीक्षित ही 
हैँ। सुत और शौनक यज्ञाङ्गरूपसे वर्णन-अवण करते हैं। अतः वहाँ भागवत-श्रवण गौण हो जाता है। 
सुतक्ा व्यवसाय है यज्ञ-परसङ्गमें श्रीमद्भागवत सुनाना । शौनकादि यज्ञकी साङ्गतासिद्धिके लिए श्रवण करते 
हैं । नारद-व्यासके संवादमें भी लोकहितकी ही विशेष चिन्ता है। व्यासजीके शक्तिशाली प्रयास करनेपर 
भी न ऊोककल्याणकी सिद्धि हुई और न तो उनके चित्तको परितोष ही मिला । नारदने उनकी त्रुटियोंकी 
` ओर संकेत किया और समाधिके द्वारा भगवल्लीळा-चिन्तनका निर्देश दिया । इन दोनोंके सम्वादमें आत्म-लाम, 
ब्रह्मज्ञान, मोक्ष-प्राप्ति अथवा मगवत्तत्व-साक्षात्कारके लिए कोई उत्सुकता अथवा उत्साह नहीं था । परन्तु 
शुक-परीक्षित-सम्वाद इन दोनों सम्वादोसे सवथा विकक्षण है। यह ध्यान देने योग्य है कि श्रीशुक निर्गुण 
भावमें परिनिष्ठित हैं; नि4त्तिपरायण, आत्माराम एवं ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं। साथ ही राजा परीक्षित छोक- 
 परजोककी चिन्तासे मुक्त वैराग्यवान एवं निमय हैं। वे कहते हैं कि स्वयं मृत्यु अपने वेषमें या कपटी वेषमें 
आकर इस शरीरको अले ही नष्ट कर दे, परन्तु आप तो हमें भगवद्गाथा हो सुनाइये । इन दोनों श्रोता- 
वक्ताओंका व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूपसे कोई भी स्वार्थपरा नहीं है । ये शुद्ध रूपसे भगवद्‌-गुणाक्ृष्ट 
. होकर मनसे उन्हींके वर्णन एवं श्रवणमें संलग्न हैं । 
| र ` प्रम पुरुषा्थका एकमात्र साधन क्या ? 
हि .. श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्धमें यह निर्णय किया गया है कि मनुष्यका जीवन क्षण-क्षण ,क्षीण हो 
रहा दै । जान नहीं पड़ता, देखते-देखते आयु सरकती जाती है। ज्ञातव्य अने 
अल्प समयमें मो महावृ-से-महानु । 


. निषेध शास्त्रसे अतीत निर्गुणनिष्ठ मुनि मी 
गानुवादर्म ही रमते हैं, क्योंकि उन्हें विषय-विक्षेप और समाधि-साधना दोनों ही निष्प्रयोजन हो 


कदेवजो ऐसे ही महापुरुष हैं। उनका हृदय श्रीक्ृषष्ण-छो छापे आकृष्ट है । उसीके ध्यान और 
रहते हैं। अतः श्रोमद्भागवतका यह निर्णय है कि भगवद्विषयक वर्णन एवं श्रवण ही मनुष्यके 
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“ञबण'से तात्पर्यं : 


'श्रवण” का अर्थ है--पदमें निहित सहज शक्ति और वाक्यके तात्पयँका निइचय। केवल कानोंसे 
शब्द एवं वाक्योंका श्रवण ही श्रवण’ नहीं है । “श्रवण'का अथं होता है साधन-साध्यके स्वरूपका निश्चय । 
चेदान्तमें भी उपनिषदोंके परम तात्पयंका निश्चय हो 'श्रवण' शब्दसे कहा गया है। निर्गुणका श्रवण यदि 
प्रतिबन्ध-रहित हो तो तत्काल आवरणभंग कर देता है। सगुणका श्रवण अंगी है, शरीरी है और उसके 
तीन अङ्ग आवश्यक हैं। वे अज्भ हैं तत्त्वस्वरूपका ध्यान, हृदयका प्रसाद-निमंलता, चित्तशुद्धि और तीसरा 
अङ्ग है मनन । इन्हींके अनुसार द्वितीय स्कन्धका प्रकरण-विभाग बनत। है। पहले अङ्गकी पूर्तिके लिए 
निश्चिन्त होकर पुण्य-तीर्थ-सेवनकी अपेक्षा होती है । निमय होकर देह और उसके सम्बन्धियोंकी स्पृहाका 
परित्याग हो जाना चाहिए । आसनपर बैठकर अगवन्नामका जप और मगवत्स्वरूपका ध्यान करना चाहिए । 

#मनुष्यके मनको कमं करनेका अभ्यास हो गया है । इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको भगवानूकी ओर उन्मुख करनेके 
लिए निमंल बेतना आवद्यक होता है । निमंल बनानेके लिए जो विषयोंमें राग-द्वेष है उसकी निवृत्ति होनी 
चाहिए । कारणका निवारण हुए बिना कार्यका निवारण नहीं होता । शुभ-अशुभ, हेय-उपादेयका चिन्तन 
करते-करते मनमें राग-द्वेष मर गया है। अनुकुलके प्रति राग और प्रतिकूलके प्रति द्वेष हो गया है । विएव- 
प्रकृतिके प्रवाहमें अनुकूल-प्रतिकूल आते-जाते रहते हैं । इनका अनुरोध या विरोध करके कोई भी शान्ति- 
लाभ नहीं कर सकता । अतः यह विद्व-सृष्टि जिस तत्तवसे प्रकट हुई, जिसमें रह रही है और जिसमें विलीन 
हो जाती है उसका ध्यान करना चाहिए । जिस वस्तुकी जिससे उत्पत्ति होती है, जिसमें लय होता है, 
जिसके प्रकाशसे प्रकाशित होती है, वह उससे भिन्न नहीं होती । संसारके समी पदाथं अपने अभावके 
अधिकरणमें ही भासते हैं । जिसमें अमाव है, उसीमें भाव है तो वह वस्तु अपने अत्यन्तामावके अधिकरणसे 
पृथक्‌ नहीं हो सकती । इसका अथं है कि सभी वस्तुएँ परमात्मरूपसे ही सत्य हैं, पृथक्‌ नहीं। तब सब 
परमात्मा ही परमात्मा है। मनःकल्पित अनुकुछता-प्रतिकुलताका चिन्तन छोड़कर कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोके 
हूपमें भी परमात्माका ही चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वहीं सत्य है। जैसे स्वप्नके सब पदार्थ... 


द्रष्टाकी दृष्टिमात्र ही हैं, वेसे ही जाग्रतके पदार्थ भी द्रष्टाकी दृष्टि ही हैं। इस तत्त्वध्यानसे राग-देषकी हे प्र 


निवृत्ति होकर सब कुछ आत्मा-परमात्माके रूपमें अनुभव होने छगता है और आनन्दके विधान सर्वज्ञानस्वरूप “ 


_ अक्ति हो निस्रवं है। समीके आत्मा हृ हैं । 


_ CCO. Vasishtha 
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इसलिए उनका श्रवण, कीत॑न एवं स्मरण ही सवंविध मंगलोंका मूळ है। निश्‍चय ही भगवान्‌ सन्तोंके 
आत्माके रूपमें हैं। भगवान्‌ निरावरण रूपसे रहते हैं। अतः कानके प्यालोंसे कथामृतको हृदयमें भर लेना 
चाहिए । इससे विषय-विदृषित हृदय पवित्र होता है और भगवत्तत््वका साक्षात्कार हो जाता है। तात्प यह 
है कि समस्त-अनथं-निवृत्तिःपु्वंक मगवस्साक्षात्क्रार-रुप परमानन्दकी प्राप्तिके लिए श्रवण करना ही मुख्य 
साधन है। यही मक्ति है और भक्ति-जनक प्री । | 
अवणमें भ्रद्धाका रूप क्या है? 

तीसरे और चोथे अध्यायोंमें श्रद्धा सम्पत्तिका वर्णन है.। समी वेदोंमें श्रद्धाकी सर्वोपरि महिमाका 
वर्णन मिलता है । प्रातः, मध्याह्न और सन्ध्यामें श्रद्धाके आवाहन-मन्त्र हैं। श्रद्धासे ही सत्यक्री प्राप्ति होती 
है । यदि श्रुताथमें सन्देह हो जाये तो उसका आचरण निष्फल ओर उसमें निष्ठा शिथिल हो जाती है । अतः 
संशयरहित होऋर श्रवण करना चाहिए । यदि कामना-भेदसे देवता-बिशेषमे श्रद्धा हो तो उसकी उपासना 
करनेसे मनोरथकी सिद्धि होती है। परन्तु देवताओंके विषय अलग-अलग होते हैं । वे अपने अधिकारके 
' अन्तगंत अपने जीवनकाल तकके लिए कोई वस्तु दे सकते हैं, सब वस्तु सवंदाके लिए नहीं दे सकते । भगवःनूमें 
समी विषय हैं और उनका अमाव भी । अतः सबं विषयोंको प्रा्िके लिए या उससे निष्काम होनेके लिए 
सी मगवानुका भजन ही श्रेष्ठ है। प्रभु स्वयं भावाभावसे मुक्त हैं। अतः उनके भजनसे परमार्थरूपसे ही 
मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है । देवतान्तरमें या विविध कामनाओंकी पूरतिके लिए उपासना करनेमें सार-विशेष 
नहीं है । मगवद्‌-गुणानुवादमें ही श्रद्धा करनी चाहिए । श्रद्धा रतिकी जननी है । उससे कमं एवं भोगके 
आधारभूत कतृत्व एवं भोक्त॒त्वकी निवृत्ति हो जाती है । हृदयमें निमंळता आतो है। विषयोंमें अनासक्ति 
होती है। यह श्रद्धा-रति केवल्य मोक्षके द्वारपर ले जाकर खड़ा कर देती है। अतः भगवत्कथामें रति विद्वान्‌ 
पुरुषका स्वमाव होता है। 
अपिचः 

सम्पूण इस्यमान प्रपःव इस शरीरके साथ काळके विकराळ गालमें समाता.जा रहा है । भगवत्स्मरणके 
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ह राजा परीक्षित अत्यन्त विवेकी एवं श्रद्धा-सम्पन्न थे । कथा-प्रवणचित्त होनेपर जो | कुछ ममताका 
शेष था, मिट गया । घमं, अथं, कामको प्राप्तिके लिए कुछ कत्तव्य नहीं रहा ।, श्रुद्धासे अहंकार 
ti GyadanK . 
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शिथिल हो गया । मोह-निवन्धन संसार-बन्धनका निःशेष निधन हो गया । वे प्रसन्न हृदयसे अत्यन्त विनंयके 
साथ श्रीशुकदेवजी महाराजसे अपनी जिज्ञासाकी पूर्तिके छिए प्रश्‍न करने लगे । Ei 
हृत्‌-प्रसाद : 
श्रीशुकका हृदय कितना निमंल है । स्वयं आरमाराम निर्गुणनिष्ठ होनेपर भी भगवान्‌ और उनके 
चरित्रके प्रति अत्यन्त आदर है। श्रद्धाने जीवन्मुक्तो नमस्कार-प्रवण कर दिया। वे मगवानुकी स्मृति- 
घारामें निमग्न होकर स्तुति करने खगे । उनका निश्चय है कि भगवानुके समान और उनसे बड़ा कोई नहीं 
है । वे अपनी महिमामें ही रमण करते रहते हैं। प्रशनुका कीतेन, स्मरण, दशन, वन्दन, श्रवण और पूजन 
प्राणिमात्रकी पापराशिको तत्काळ नष्ट कर देता है। संसारका श्रम और वलम मिटा देता है ! हीन-से-हीन 
पुरुष भी पूणता प्राप्त कर लेता है। भगवावूके चरणारविन्दके ध्यान-समाधिसे धुली हुई बुद्धि परमात्माके 
तूत्वको साक्षात्‌ देख लेती है । इसके बाद ध्यानी, ज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुष अपनी रुचिके अनुसार परमात्माका 
निरूपण करने लग जाते हैं; क्योंकि परमात्माके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं । श्रीशुकदेवजी कहंते 
हैं--वे ही प्रभु हमारी वाणी और उससे निकले हुए वाक्योंको अलंकझत कर दें । श्रीशुकदेवजीकी श्रद्धा अपार 
है, अनुसवमूलक है । इस प्रकार तीसरे और चौथे अध्यायोंमें सूत, झौनक, राजा परीक्षित एवं श्रीशुकदेवजीकी [ 
श्रद्धाको अभिव्यक्ति दी गयी है । यही हृदयका प्रसाद है । 052 र 


र 'सनन'का सनन : 
मननके दो प्रकार हैं । प्रथम प्रकारका मनन उत्पत्तिके विचार द्वारा होता है। द्वितीय प्रकारका | 
मनन उपपत्तियोंके द्वारा सम्पन्न होता है । द्वितीय स्कन्धमें पाँचवें अघ्यायसे सातवेंतक तीन अध्यायों में कै 
उत्पत्तिके ढ्वारा मननकी प्रक्रिया है, आठवेंसे दसवेंतक उपपत्तिके द्वारा । परिवतँनशील अनित्य वस्तुओंका प 
जन्म होता है । नित्य किन्तु परिच्छिन्न वस्तुओंका समागम होता है । नित्य एवं अपरिच्छिन्न वस्तुका प्राकट्य 
होता है । अभिप्राय यह कि जगतका जन्म, जीवोंका समागम एवं ईश्वरका प्राकटच होता है । सिद्धान्त यह 
है कि ईश्वरसे उत्पन्न होनेके कारण सब ईश्वररूप ही हैं। तत्वतः परमात्मासे पृथक्‌ कोई वस्तु नहीं है । द 
मायामोहित दुबुंद्धि-पुरुष ही 'मैं' और 'मेरा की बकवाद करते हैं। जो कुछ भी है--द्रव्य, कसें, काळ, | 


स्वमाव, जीव--परमात्मासे पृथक्‌ नहीं है । वेद, देवता, लोक, यज्ञ, योग, तप, ज्ञान, गति--सबका तात्पय 

परमतत्त्वके बोधनमें ही है । इसीसे अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा जीव-जगत॒की भगवट्रूपताका प्रतिपादन 

जाता है । जो कुछ हो रहा है, हुआ है और होगा--परमात्मा वह सब ऊुछ तो है ही, उससे परे भी है 

भगवानेव केवलम्‌; एक मतन : ॒ ; 2 कम 
ब्रह्माजी कहते हैं कि 'जब मैं परमात्माकी आकाशवत्‌ विस्तीणं और उदीणे रद भि 

देखा कि विराट्‌ पुरुषके अवयवोंके अतिरिक्त विराट 
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ओषधि, स्नेह, मन्त्र, नाम, देवता, कल्प, संकल्प आदिकी कल्पना की । पुरुषके अवयवोंसे ही पुरुषकी पुजा 
हुई । परमात्मासे पृथक्‌ सद्‌-असद्रूप कोई भी वस्तु नहीं है । मैंने उसो विश्वात्मक विराट्‌ पुरुषको उत्कण्ठा- 
युक्त हृदयसे घारण कर रखा है । अतएव मेरी वाणी कमी मिथ्या नहीं होती। मेरा मन कहीं व्यर्थ नहीं 
जाता मेरे इन्द्रियसमूह कभी कुमागंमें नहीं जाते । सच है, प्रभुके सर्वात्मरूपके ध्यानका यह स्वाभाविक 
परिणाम है । परम सत्य तो यह है कि मायासे सवंथा मुक्त सवंज्ञता, अल्पज्ञता आदि भागसे रहित ज्ञान ही 
प्रत्यगात्माका वास्तविक स्वरूप है । वह सवंथा अबाधित, परिपूर्ण, अनादि निधन, निर्गुण एवं अद्वितीय है। 
इसको वे महामुनि अनुभव करते हैं जिनके शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण प्रशान्त हो गये हैं । अनुभव होते 
ही तत्काल द्वृतप्रपचव ज्ञानार्निसे भस्म हो जाता है । अतः भगवत्कथा ही कानोंसे हृदयमें जाकर सारी कट्रुता 
यर चैमनस्यको सवंदाके लिए मिटा देती है। 


निश्चय ही प्रत्यक्‌ चेतन्यामिन्न परमब्रह्म परमात्माका स्वरूप अद्वितीय है। अद्वितीयताका अनुरूच 

हो जानेपर चिन्तन एवं वर्णन करनेके लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जाती । तथापि जैसे निराकार प्रत्यगात्मा 

अविद्याके कारण साकार शरीर हो जाता है; वैसे ही परमात्मा मी अपनी करुणामयी माया शक्तिके द्वारा 

साकार शरीरी हो जाता है। जबतक साधक अपनेको साकार दारीरी जानता-मानता है तबतक परमात्माको 

साकार शरीरी माने बिना वह कल्याणमाजन नहीं हो सकता । इसीसे हम सब लोग भगवानुके अवतार- 

चरित्रका गान करते हैं। कमसे मुक्त होनेके लिए, मानसिक विकारोंसे मुक्त होनेके लिए, भगवानुकी करुणा 

एवं प्रेमका, चित्तकी चच्चलता मिटानेके लिए नाम-रूपमें एकाग्रता तथा अविद्याकी निवृत्तिके लिए उनके 

तात्त्विक स्वरूपका चिन्तन आवश्यक है । जो निष्कपट भावसे भगवऱूजन करता है एवं भगवच्चरणारविन्दका 

आश्रय ग्रहण करता है, उसके हृदयमें भगवातूका अनुग्रह निवारण हो जाता है और वह मायाके बिलाससे 

मुक्त हो जाता है। प्रगवड्जनमें पापो-पुप्यातमा, स्त्री-पुरुष, सुजाति-कुजाति, कुकर्मी-सुकर्मी आदिका भेद नहीं 

i होता । पशु-पक्षी एवं छता-वृक्षकों भी भगवानुसे प्रेम करनेका अधिकार है। जेसे अपने आत्मासे प्रेम करना 
सवके लिए स्वामातिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है वैसे ही सबके आत्मा परमात्मासे भी प्रेम करनेका, उनके 
अनुभव करनेका और उनसे एक हो जानेका सबको अधिकार हैँ । उनके स्वरूपमें भेद नहीं है । शब्द और 
स्फुरण भी उनमें भेद उत्पन्न नहीं कर सकते । श्रीमङ्भागवतका मूल संकल्प ही यह है कि सर्वात्मा भगवानूमें 
र सभीका प्रेम हो । कथा-श्रवण उसी प्रेमको जगा देता है। श्रद्धपृवंक श्रवण एवं गान शीघ्र ही भगवानको 
का मार्ग है। पहले हृदय निमेल करके भजन नहीं 


हः ` किया जाता । भगवान्‌ हृदयमें आकर उसे निमंछ बना देते हैं । निमंल हृदय परमातमाको छोड़कर और कहों 
के जाता हो नहं । हृदयका निवास-स्थान--अधिष्ठान ही तो परमात्मा है। 


" परमात्मा अनुमवस्वरूप है। वह अनुभव जिसमें अनुमाव्य एवं अनुमविताक्रा भेद नहीं होता । उस 


लुके साथ किसी मकारा ममल. है अनर: कोई वयढ्मा“बिज्ञान, युक्ति या | 
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अनुमवसे सिद्ध नहीं होती, तब उसे मायाघटित माना जाता है । यदि अन्य प्रकारसे उसकी उपपत्ति प्राप्त हो 
जाय तब उसको मायाका विलास अथवा जादूका खेल कहना नहीं बनता । शुद्ध चैतन्यरूप अनुमवका न कारण 
है, न्‌ कायं, न आश्रय हैं, न परिणाम । उसका जगत्के साथ मायाके अतिरिक्त कोई सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । माया ही उसे अनेक ख्पमें दिखा रही है । क्या स्वप्न-द्रशका स्वाप्तिक हस्‍्योंके साथ कोई सम्बन्ध 
होता है ? ठीक यही दशा आत्मा और जगत्‌ की है । 
ब्रह्माजी भगवन्ञामिनम.कमळपर विराजमान होकर सुष्टिका संकल्प करने लगे । परन्तु ब्रह्माको 
वह दृष्टि प्राप्त नहीं थी, जिससे सृष्टि होती । उन्हें अपने हृदयाकाशमें विराजमान प्रभुकी वाणी सुनायी 
पड़ो--त प, त प अर्थात्‌ तपसे ब्रह्मकी जिज्ञासा करो-- 
“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व’ ( तैत्तिरीय ) यहाँ तपका अर्थ शारीरिक या मानसिक ताप सहन 
नहीं है, तत्वको आंछोचना-विवेचना है। चिरकालतक विवेचन करनेपर प्रश्नुके साक्षात्कारसे तत्त्वके 
सम्बन्धमें चार निष्कं प्राप्त हुए। यही श्रीमड्भागवतका सार-सूत्र है चारों सून्रोंका परम तात्पयं एक हो 
है । वह है प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न ब्रह्म । 
१. ब्रह्म तत्त्व क्या है ? | 
नामरूपात्मक प्रपःवकी प्रतीति हो रही है। इसके पूवं क्या है? प्रतीतिमें पहले और पीछे कया 
होता है? वहाँ पुरस्तात्‌ और पश्चात्‌ भो प्रतीतिमात्र ही हैं। आदिं और अन्तकाल-वासनावासित 
_ जिज्ञासुको बोध करानेके लिए है। तब ऐसे कहा जायगा--'केवछ मैं ही था, दूसरा कुछ नहीं । में केवर 
था ही था, क्रियाशील नहीं । न स्थूल, न सुक्ष्म, न उनसे विलक्षण । नामरूपात्मक प्रपच्चके न रहनेपर 
मी मैं ही था। यह प्रतीयमान प्रपच्च भी में ही था। अधिष्ठान आल्माके बोधसे भावामावरूप निखिल 9 
इक्या बाध हो जानेपर जो संथा अबाघ्य, अरेष-विशयेष-निषेधावधि तत्त्व है, वह मैं है। सैको | अ 
परिच्छिन्नता बाधित है, अपरिच्छिन्न अद्वय आत्मरूप अबाधित है। यह वह, ज्ञात-अज्ञात उसके बोधको र 
द्वार नहीं है `° प्रत्यगात्मातुसन्धान हो अविद्या-तिवृत्तिका एकमात्र उपाय है । 


२. माया तत्त्व क्या है ? 

अपने स्वरूपमें जो वस्तु हुए बिना प्रतीत हो रही हो वह माया है। इस मायाके कारण हो जो 
नहीं है, वह प्रतीत हो रहा है। मायाका स्वमाव ही है अपने अधिकरणमें जो न हो उसे दिखाना ओर 
वस्तु-स्वूपको आवृत कर देना । दो चन्द्रमा चहीं हैं, परन्तु दो दिखा देना माया है । । 


RE 


पःदभूतोंके कितने खण्ड-खण्ड पिण्ड हैं--प्राणियोंके मिञ्च-मिन्त शरीर हैं। सबकी आ कृति, 
प्रकृति, संस्कृति पृथक्‌-पृथक्‌ है परन्तु पत्चभूत सबमें है। तब क्या इन छोटे-बढ़े पदार्थोके निर्माण 
पत्वभूतोंने उनमें प्रवेश किया है? वे तो पहलेंसे ही विद्यमान ये। आइतियाँ ही घटित हुई 
ग अप थे >> ; ट ड क | 


३. जगत्तत्व क्या है? SES द 


(OO) 
i 
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नहीं । वस्तुतः समी आङ्कतियोंका आदि, मध्य, अन्त उपादान ही है। वे अपने कायंमें प्रविष्टसे जान 
पड़ते हैं; परन्तु प्रवेश नहीं है, विद्यमानता ही है । ठीक इसी प्रकार नामरूपातमक प्रपः्चमें परमात्मारूप 
उपादानकी स्थिति है। वही निमित्त है, वही उपादान है। न निमित्त है, न उपादान है। न कायं- 
कारणमाव है, न अनुप्रवेश । [ 


४. जिज्ञास्य क्या है ? 
आत्मतत्त्वके जिज्ञोसुके लिए केवल इतना ही जिज्ञास्य है कि जो वस्तु अन्वय-व्यतिरेकसे. सवंदा, 
सकंत्र, सवंख्पमें है; वह क्या है ? निश्‍चय ही वह आत्मतत्वके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 
आत्मतत्त्वते ही सबकी सिद्धि एवं प्रसिद्धि है। कुछ न होनेपर भी आत्मतत्त्वका निषेध अथवा बाध नहीं 
हो सकता । यही वस्तु तत्त्व है । 
उपसंहार : 
इस प्रकार इन चार सुत्रोंके द्वारा श्रीमद्भागवतके समग्र निरूपणोंकी व्याख्या की जा सकती है । 
इसकी व्याख्याके लिए दस पदार्थ स्वीकार किये गये हैं। वे हैं--पदार्थोकी सृष्टि, उनमें विविधता, स्थिति, 
पुष्टि, कमंासनाएँ, सद्धम॑, वंशकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय । आश्रयतत्त्व वही परम-तर्त्व है, जिसका 
संकेत पहले किया गया है । आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक पुरुष परस्पर सापेक्ष हैं। आश्रय- 
तत्त्व निरपेक्ष है। प्रातीतिक पदार्थोमें जो भावाभाव है- उसका अधिष्ठान वही है और प्रकाशक भी। 
भ्रकाश्यक होनेसे चेतन है और अधिष्ठान होनेसे पूर्ण । प्रकाशक न होनेपर अधिष्ठान कल्पित एवं जड़ हो 
ट जायगो। अधिष्ठान न होनेपर चेतन परिच्छिन्न हो जायगा । अतः अद्वय चिद्वस्तुके आवरण-मङ्गमें ही 
. ध ३ शरीमङ्भागवतका परम तात्पयं है और इसके लिए श्रवण ही एकमात्र साधन है। 


ह तृतीय स्कन्ध $ सगं 
र _ सृष्टि या ईक्षण : हि 
“जा प्रथम स्कन्धमें श्रोता वक्ताके स्वरूपका निरूपण हुआ है। दूसरे स्कन्धमें ध्यान, श्रद्धा एवं मननसे 
| ल विधान किया गया है । तीसरे स्कन्धमें 'श्रोतव्य' विषयका प्रतिपादन है । भगवापुसे कारण तत्त्वोंका 
किस प्रकार उदय होता है, इसका वर्णन करनेके लिए तैँतीस अध्यायोंका उपयोग हुआ है । अलौकिक 
सकी ह तैंतीस देवताओंकी संख्या बनती है--अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा 
बसु, प्राण, त यः इत्यादि । लोकिक हषटिसे अट्टाईस तत्व, चार प्रकारके प्राणियोंके बीज और लिः 
इनको गणना भी दैंतीस होती है। सृष्टि दो प्रकारकी होती है-बाह्य और स्वरूप । बाह्य सृष्टि लोकमें 
द्ध है, Ee होता है । मुख्य सृष्टि मोक्ष ही है । भगवत्क्रपासे विर 
है।. 
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सृष्टिकी विषमतासे भगवानूमें किसी प्रकारको विषमता नहीं आ सकती, क्योंकि वे किसी अन्यको 
दूसरे रूपमें नहीं बनाते, अपने आपको ही अनेक रूपमें प्रकट करते हैं ॥ अपने साथ पक्षपात या ऋषरताका 
तो कोई प्रस्त ही नहीं उठता । इसको माया कहो या शक्ति--इससे कोई भेद नहीं आता । इसको विवतं, 
अविकृत-परिणाम, परिणाम, उल्लास या संकल्प कहुनेसे मी कोई अन्तर नहीं आता । श्रृतिमें इसीको 
“इक्षण' कहा गया है। ईक्षणका अथं है अपने आपको ही तेज, अप्‌ और अन्ञके रूपमें देखना । यही 
त्रिगुणमयी सृष्टि है। 
भगवत्संकल्प ही व्यवस्थापक : 

तृतीय स्कन्धके दो विभाग हैं--क्रियाशक्तिकी प्रधानतासे बराहावतार और ज्ञानशक्तिकी प्रधानतासे 
कपिलावतार । यदि भगवानु ही सृष्टि, क्रिया और ज्ञानके रूपमें अवती न होते तो यह सब कमंके अधीन 
मानना पड़ता और भगवानु, भगवद्भक्ति तथा भगवत्‌-तत्त्वज्ञानके लिए कोई अवकाश भी नहीं रहता । 
संनत्कुमारादि नित्य मुक्त होते हैं। उन्हें महावाक्य-श्रवण अथवा तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी आवद्यकता नहीं 
होती, परन्तु जन्म उनका मी होता है । जय-विजय भी नित्य मुक्त हैं, परन्तु उनका जन्म भी होता है। 
जीव बद्ध हैं, परन्तु वे मुक्त हो जाते हैं। इस सबका अभिप्राय यही है कि सृष्टि, बन्धन, मृत्यु--सबकी 
व्यवस्था मगवत्संकल्पसे ही होती है । भगवानुको इच्छासे गृहस्थ, विरक्त, सत्री, पुरुष--सबकी मुक्ति है। 


भगवत्कृपा और विडुर-चरित : 
पहले अध्यायमें विदुरकी कथा आती है। विदुर गृहस्थ थे, धृतराष्ट्र उनके बड़े भाई थे । घुतराष्ट्रके 
प्रति प्रीतिमावसे और उनके बुळानेपर उन्होंने उसे सळाह दी कि पाण्डवोसे युद्ध नहीं करना चाहिए । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोंको अपना लिया है । तुम्हारा पुत्र दुर्योधन श्रोकृष्णसे विमुख और द्वेषी है, उसके 
प्रति इतनी आसक्ति उचित नहीं है । इस साहको घृतराष्ट्रने नहीं माना। दुर्योधनने विदुरको बुरा-मछा 
कहकर बहाँसु, चळे जानेको कह दिया । बिदुरने युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा करके धनुष-बाण द्वारपर रख दिया 
और विरक्त होकर अवधूत-वेशमें वहाँसे चल पई । इस प्रसंगमें विदुरकी यह विशेषता बतायो गयी हैकि 
बिदुरने साधारण गृहका त्याग नहीं किया । उनके चरको अपना घर समझकर बिना निमन्त्रणके ही रीकृष्ण ` | 
भगवानु वहाँ स्वयं पधारे थे । एक मक्तके लिए ऐसे घरको छोड़ देना कोई साध।रण बात नहीं है । परन्तु | 
उसमें रहनेपर भक्तिमें रुकावट पड़ती थी, अतः उन्होंने तीर्थयात्रा करके अपना अन्तःकरण शुद्ध किया। _ 
ससे बाह्य प्रतिबन्धकी निवृत्ति हुई । आन्तरिक प्रतिबन्धकी निवृत्ति तो भगवत्कथा-अवणसे ही होती है। 
भगवत्कृपा होनेपर तो कुछ शेष रह ही नहीं जाता । ६ आ 
बस्तुतः विदुर देवतास्वलूप यमराज ही थे। श्चापके कारण शूद्र मातासे जन्म लेना ड़ा और (५ क 
वषंत॒क शूद्र रहे । सौ बरस बीत जानेपर उनमें झूद्ताकी निवृत्ति हो गयी । | 
उनके घरमें भोजन किया था। वे घुतराष्ट्रके समकाल ही उत्मकत, हुए 4 और 
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उनका जन्म हुआ था । अतः शूद्रत्व निवृत्त हो जानेपर भी वे श्रीकृष्ण प्रेमके कारण मत्यंछोकमें रहे ओर 
शुद्ध जीवनमें सत्सङ्ग प्राप्त करके उन्होंने भगवत्क्रथाका श्रवण किया । यह बात उनके लिए कितनी आनन्द- 
दायक रही होगी कि भगवानु श्रोक्ष्णने परमधाम जाते समय विदुरका स्मरण किया और उद्धवजीके सामने 
ही मैत्रेयजीको आज्ञा दी कि तुम इस ज्ञानका उपदेश विदुरके प्रति करना । सच पूछा जाये तो विदुर 
श्रीकृष्णके सच्चे सेवक थे। श्रीकृष्णको आज्ञासे ही उन्होंने पाण्डवोंकी रक्षा की थी। उन्होंने श्रीकृष्णकी 
महिमा सुनी ही नहीं थी, अपनो आँखोंसे देखो भी थो, अतः विदुरका प्रसंग भगवत्कथामें विश्वास उत्पन्न 
करनेवाला है । 

इसी प्रसङ्गमें श्रीकृष्णके प्रति उद्धवजीके प्रमातिशयका भी वर्णन है। वे पाँच वंको अवस्थामें 
श्रीकृष्णकी पूजा करके ही कुछ खाते-पीते थे । श्रीकृष्णकी सेवामें ही सम्पूणं जीवन व्यतीत हुआ । हृदयमें 
आनन्द, प्रेमको धारा, शरीरमें रोमाञ्च, नेत्रोंमें आंसू--जिसके हूदयमें इतना प्रेम हो, वह सचमुच श्रीकृष्णमें 
तन्मय हो रहा है । उनके मुखसे विदुरजीने श्रोकृष्ण-कथा सुनी । एक अद्भुत बात कहो उद्धवजीने कि 
श्रोकृष्णको द्वारकामें रहुते-रहते गृहस्थाश्रमके सुखसे, भो से, सम्पत्तिसे वैराग्य हो गया था। सचमुच 
श्रीकृष्णका ऐसा कौन अनुयायी होगा, जो पराधीन मोग और पराधीन यारीरमें फंसकर संसारमें आसक्त 
हो जाये ? उद्धवने उन्हें बताया क्रि आप मैत्रेयजोके पास जाइये, भगवानुने आपको तत्वज्ञानका उपदेश 
करनेकी उनको आज्ञा दो है । 


भगवत्कुपा या भगवहिज्ञान : 


विदुरने गज्भाद्वार, जहांसे सतर भूमिपर गङ्भाजी प्रवाहित होती हैं इरिद्वारमें आकर मैत्रेय ऋृषिसे 

अनेक प्रदन किये और अगवानुकी कथामें अपनी रुचि प्रकट की । मैत्रेयजीने बताया -यह सव भगवासूकी 
साथाका खेल है, इसका पार कोई नहीं पा सकता । वाणीका एकमात्र लाम यह है कि उससे भगवासुके 
गुण गाये जायें और कानोंका छाभ यह है कि उनके द्वारा कथामृतका पान किया जाये । दिदुरजीका यह 
` प्रदन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि परमात्मा निविक्रार चिन्मात्र हैं, निर्गुण है तो वह लीलासे गुणमयी सृष्टि, 
स्थिति, संहार क्यों करता है ? वाळक खेल खेलनेका प्रयास करते हैं, दुसरोंसे खेलनेकी इच्छा तो एक 
अकारक काम है, यह गात्मानन्द-मन और अद्वितीय परमातमामें कहाँसे हो सकती है? जिसके ज्ञानका 
रोप नहीं हो सकता उसमें भाया कहाँसे आ सकती है? वह सर्वान्तर्यामी होनेपर भो पराधीन और दुःखं 
कै क्यों हो जाता है? कमं उसका स्पशं कैसे करते हैं? इसके उत्तरमें मैत्रेयजीने कहा--यही है भगवानूकी 
क । यहं विचारसे विद नहीं है। थह मायाका दूषण नहीं, भूषण है। जोन हो वह दिखा दे और जो 
ह उसको ठक दे। अज्ञान-इष्टिस देखनेपर यह 'है” मालूम पड़ती है। तत्त्वज्ञानकी हृश्सि देखनेपर मिट 
' जाती है। एक दृष्टिस सत्‌ और दूसरी दृश्टसि असत्‌ होनेके कारण भनिवंचनीय है। यह व्यावहारिक 


भूत और उनसे बने पदार्थोके, रूपमे दीख पड़ती उसका 5 लक 
कद टेप ७60. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By है, यही उसका अधिभुत रूप है । त्म- 
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' हष्टिसे वह आत्माके अज्ञान ओर उसके कार्यके रूपमें रहती है । इसका अधिदेव परमेश्वर है । इन तीनोंमें 


जो एक स्वप्रकाश अधिष्ठान तत्त्व है वही परमसत्य परमाथं है। मगवद्गुणानुवादके श्रवणसे सब व्लेश 
शान्त हो जते हैं। भगवानूके चरणारविन्दमें भक्ति होनेसे सारी आसक्तियाँ मिट जातो हैं। सच हैं, 
परमात्माके अतिरिक्त जो कुछ जान पड़ता है वह निर्मूल और अ्थंशून्य है । 

जैसे जादूके खेलमें किसी वस्तुका दीखना और लुप्त हो जाना क्रम, युक्तिं अथवा संगतिकी अपेक्षा 
नहीं रखता, इसी प्रकार मायामयी सृष्टिमें क्रम, युक्ति या संगतिकी कोई अपेक्षा नहीं होती । वेदोंमें 
मायाके रूपमें अथवा इन्द्रजाळके ख्पमें सृष्टिका वर्णन आता है। अतः सृष्टि कभी कैसी होती है कमी कैसी, 
कभी कैसी प्रतीति होती है कमी कैसी, कमी कैसा सुख मालूम पड़ता है कमी कैसा ? मायाको रचनाको 
विचारसंगत बताना उचित नहीं होता । इसीसे कल्पभेंदसे कथामें मी भेद होता है । कल्प क्या है? उसी 
मायावी जादूगरका संकल्प, अनादि-नित्थकालमें कल्पित विभाग | यही कारण है कि ब्राह्माकल्पमें पुथिवी 
विराट्की जाँच है, पाद्मकल्पमें नामिपद्म है और वाराहकल्पमें जछमें इबी हुई है। जब जळमग्न पुथिवीके 
उद्धारके लिए ब्रह्माके मनमें संकल्प हुआ तब उनकी नासिकासे एक वराहृवपु प्रकट हुआ। इसीको 
वराहावतार कहा जाता है। 
वराहावतार-एक चिन्तन : 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि पृथिवी गन्ध गुणवती है अथवा गन्ध तन्मात्राका कायं है । गन्धका 
ग्रहण नासिकासे | होता है। अतः पृथिवीका उद्धार करनेके लिए वराहावतार नासिकासे हुआ । गन्ध 
अधिभूत है, नासिका अध्यात्म है, वराह अधिदेव है । वराह लौकिक रूपमें मी प॒थिवीका प्रेमो है । पृथिवीके 
मलिनातिमलिन रूपको मी अपना भोग्य बनाता है । वराहकी सारी इन्द्रियोंका झुकाव पृथिवीकी ओर होता 
है । अतः वराहके द्वारा पृथिवीका उद्धार, वराहका पृथिवीसे विवाह, विहार और पृथिवीमें निवास भो संगत 
प्रतीत होता है । 

पृथिवीके उद्धारके प्रसंगमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि वराहके क्रिया-कलापमें बाधा डालतेके 
लिए हिरण्याक्ष कहाँसे टपक पड़ा ? पृथिवी प्रलय-समुद्रमें निमरन थी दिति और कदयप कहाँ रहा करते थे ? 
उनके हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पुत्र कब हुए थे ? वे प्रलयके समय कहाँ थे? निश्‍चय ही इस कश्यप 
दितिका दाम्पत्य वराह कल्पका नहीं, उसके पूवं कल्पका था । पू कल्पमें ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपुका जन्म र 


हुआ था । वे महाप्रळयके समय रसातलमें रहते थे अथवा प्रलय-समुद्रमें विहार कर रहे थे। कस्प-दिति 
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बड़े विशाल वेमवका निरूपण नहीं मिलता । इसका आशय यह है कि ये दोनों इस जन्मके पूव वैकुण्ठमें 
निवास करते थे, मगवानुके द्वारपारू थे। जैसे कि मगवानुके धाममें प्रवेश करना हो तो इन्द्रिय-जय और 
मनो-विजयकी साधना आवश्यक होती है वैसे हो वैकुण्ठमें भी जय-विजयकी स्वीकृतिसे ही प्रवेश 
हुआ करता है। भगवानके धाममें अयोग्य पुरुषका प्रवेश निषिद्ध है। इसीसे एक बार तो जय-विजयने 
भगवान्‌को नित्यसंगिनी लक्ष्मीको भो द्वारके बाहर ही रोक दिया था। सनकादिकी बाल्यावस्था देखकर 
जय-विजयने उन्हें मी अयोग्य मानकर रोक दिया, शाप हुआ, भगवानु स्वयं आये और दोनोंको वेकुण्ठसे 
गिरना पड़ा यह रमा-वैकुण्ठकी कथा नहीं है, नित्य-वैकुण्ठकी हीं कथा है। अतः वहाँ किसी अल्पमुक्त 
जीवका प्रवेश नहीं है, जय-विजय मी नित्यमुक्त ही हैं। फिर इन नित्यमुक्त पुरुषोंका वैकुण्ठसे पतन क्यों 
हुआ ? सच तो यह है वैकुण्ठमें जो कुछ होता है, उसमें भगवानुकी इच्छाके अतिरिक्त और कोई कारण 
नहीं होता । ब्रह्मनिष्ठ सनकादिकके मनमें वैकुण्ठ जानेकी इच्छा ही क्यों हुई ? जय-विजयको रोकनेक्ली 
प्रेरणा कहाँसे प्राप्त हुई? महात्माओंको क्रोध क्यों हुआ ? शाप क्यों दे डाला ? इन सब प्रदनोंका एक ही 
उत्तर है--भगवान॒की ऐसी हो इच्छा थी । 

भगवान्‌ ही पुरुषार्थके स्वामी : 


अगवानूकी ळीछाशक्ति यह दिखाना चाहती है कि नित्यमुक्त भी संगवानुकी इच्छासे बन्धनमें जा 
सकते हैं, बद्ध भी मुक्त हो सकते हैं, महात्माओंको क्रोध भी आ सकता है । भगवानु जिसको जब, जहाँ, 
जैसे रखना चाहें रख सकते हैं। हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपुको जो इतना वैभव प्राप्त हुआ वह वेकुण्ठके 
वैमवका एक तुच्छ अंश है। भगवानु जब किसीको वैकुण्ठसे बाहर निकालते हैं, धरतीपर गिरा देते हैं 
Ol भी उसको इतना बळ, वीयं, ऐकवये, आयु देकर भेजते हैं कि साधारण जनोंकी समझमें यह आजाये 
पर कि जब वहाँसे पतित अमिशप्त असुरोंमें मी इतनी विशेषता रहती है तो वहाँके वैमव एवं मोगकी तो कल्पना 
जे हो कोन कर सकता है ! साथ ही यह मो सिद्ध होता है कि भगवान्‌ कितने भक्तवत्यलू हैं किएक ओर तो 
. सनकादिकोंके वचनको पूणं आदर देते हैं और दुसरी ओर अपने मक्तोंके मंगलके लिए असुर-योनिमें भी 
उनका परित्याग नहीं करते हैं और बार-बार आकर उनका उद्धार करते हैं। तीन जन्मोंमें क्रमशः उनका 
आसुर माव क्षीण होता जाता है। प्रह्नाद, विमीषण जैसे मक्तोंका सङ्ग भी प्राप्त होता है और तीसरे जन्ममें 
स्वयं भगवान श्रोकृष्ण अपने हाथोसे ही उन्हें अपने स्वरूपमें विछोन कर ले हैं, अपनी गोदमें समेट लेते हैं । 
' भोग और मोक्ष दोनोंके स्वामी केवळ मगवानु हो हैं । 
EE जहाँतक घमंका सम्बन्ध है वह आज्ञा-पालनसे हो होता है और अन्ततः उसका फल निः:श्रेयस 
ग है। 0 कर्म घमं है और वासनानुसारी कमं अधमं है। कब्यपको पत्नी दिति विधिपुर्वंक 
वरवाहृत तो है, हे परन्तु स्वेच्छासे उसने कश्यपका वरण किया, तदनन्तर अपने पितासे कन्यादान करवाया 
उसकी नासना ही, मुल्य मम ही “धन्तपनं“्उत्पत्तिकें'लछिए भी उसने .. 
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कव्यपजीकी आज्ञा न मानकर अपने दुराग्रहको ही पूर्ण किया । सन्ध्या-वन्दनका समय, अरिनहोत्र-शाळारूप 
देश, रुद्र देवताका अनादर और वासनानुसारी कमं, ये सब मिलकर हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु जैसे पुन्न होनेकें 
कारण बने । हिरण्याक्ष अर्थ-प्रधान है । हिरण्य अर्थात्‌ स्वणं, अक्ष माने दृष्टि । हिरण्यकी दाय्यापर सोनेवाला 
हिरण्यकशिपु अर्थात्‌ भोगी । धमंका उल्लंघन करके होनेवाले पुत्र अर्थ-काम-प्रधान हो जाते हैं। वे मगवानूकी 
सम्पत्तिको अपनी सम्पत्ति मानने लगते हैं और भगवानु जब अचळ सम्पत्ति-रूप पृथिवीको लोक-धारणके 
लिए मर्यादामें स्थापित करना चाहते हैं तब वे मगवानुको ही चोर कहने लगते हैं, उनके विरुद्ध युद्ध करते 
हैं और अन्तमें मारे जाते हैं। तृतीय स्कन्धके उन्नीसवें अध्यायतक इस कथाका विस्तार है। 

स्वायम्भ्रुव मनु एवं उनकी पत्नी शतरूपा मनन तथा श्रद्धाकी मूति हैं । घर्मानुष्ठानके लिए दोनोंकी 
आवस्यकता है । ये प्रजापतिके शरीरके ही दो भाग हैं। एकके बिना दूसरेकी स्थिति नहीं है, जन्मसे लेकर 
ृत्युपयंन्त । भगवानूकी विभूति हैं, भगवानुमें ही मिळते हैं । इनके जीवनमें छोक-पितामह प्रजापति ब्रह्माके 
प्रति अत्यन्त श्रद्धा है, विनय है, विचारपूवंक निवेदन है और आज्ञा-पाळन भी है। अतः ये धर्मके सर्वोत्तम 
ज्ञाता हैं । उन्होंने ब्रह्माकी आज्ञासे सन्तानोत्पत्ति की है, अतः इनका कन्यावंश और पुत्रवंश् दोनों ही धमंके 
स्थापक, पालक और प्रभाववधेक हुए हैं । 


कदंम प्रजापतिके पुत्र एवं पवित्रात्मा जीव हैं। वे प्रजापतिकी आज्ञासे विवाह करके दीघेकाल- 
पर्यन्त तपस्या करते हैं, चिरकाळतक तपस्या किये बिना ब्रह्मचयं हढ़ नहीं होता, वीयंका संचय नहीं होता 
और वंश प्रभावशाली नहीं होता । कद॑मने भगवद्‌-दशेनपर्यन्त तपस्यारूप आराधनाका अनुष्ठान किया, 
तदनन्तर प्रभ्रुकी आज्ञाके अनुसार विवाह करनेका निइचय किया । स्वायम्भुव मनु एवं शतरूपाने स्वयं 
कदम ऋषिके पणंकुटीरपर उपस्थित होकर विधिपूवंक कन्यादान किया । यहाँ विवाह वासनानुसारी नहीं 
धर्मानुसारी है । निश्‍चय ही दोनोंके मनमें विवाहकी चर्चाकें समय परस्पर आक्षण उत्पन्न हो गया था 
परन्तु विवाह धर्मानुसार ही सम्पन्न हुआ । 

कर्दंमकी पत्नी मानवी देवहुतिमें एक प्रकारकी दिव्य धर्मनिष्ठा एवं तपस्या थी । उसने अर्थकाम 
एवं शरीर-सुखकी वासना छोड़कर अपने पतिको सन्तुष्ट किया । अर्थं और कामकी लेशमात्र वासना न 
रखकर, पवित्र हृदयसे अपने पतिदेवकी सेवा की । जब स्वयं कदमने ही उसे वर माँगनेके लिए प्रेरित किया, ् 
तब ेवहुतने दम्पती-धर्मके अनुरूप बड़े संकोचसे समागम और सन्तानआहिके लिए संकेत किया। यही | 
अ्थ-कामरहित धमं निष्ठा ज्ञानस्वरूप कपिलको जन्म देती है। दिति और देवहृतिमें सवासन और निर्वास 
मनक प्रत्यक्ष दंन होता है । वासना-वासित मत संसारका हेतु है और निर्वासन मत मुक्तिका । डक 


श्रीमद्धागवतमें प्रायः सवंत्र ऐसा क्रम रखा गया है कि मगवान॒से भागवतकी महिमा अधिक है 
यह बात स्थान-स्थानपर स्पष्ट होतो है। कदंम-देवहुतिके संयोगसे कपिलका जन्म हुआ। कपि | 
ज्ञानावतार भगवान्‌ हैं । परन्तु मगवानुके जन्म लेते ही कदमने हह्यात्मैक्य-अनुमवसे परिपुण 
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निस्सङ्ग विचरणका निएचय कर लिया । उन्हें अवतीण-रूपमें भगवातुके सान्निष्य, पुत्रानुराग, ळालन- 
पाच या वात्सल्य-माव करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रही। अधिकारी पुरुष ज्ञानके उदयमात्रसे 
कृतार्थे हो जाता है, उसको ज्ञानवृत्ति बनाये रखनेकी आवश्यकता नहीं होती । कदंमके चरित्रसे - यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है। : 

धर्मानुष्ठान एवं तपस्यासे परिपुत देवहृति अपने पुत्रके पास ही रहती हैं और उनके द्वारा प्रक्ति- 
पुरुषःविवेक तथा भगवदाराधान भगवड्क्ति-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करती हैं। विवेकसे प्रकृति स्वयं ही क्षीण 
होकर पुरुषके सम्मुख निःसत्त्व हो जाती है और उसका कोई अपकार नहीं कर सकती, पुरुष अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जाता है। मक्तिका भी अन्तिम फल. यही है । विवेकसे मुल स्वरूपमें स्थित हो जाता है और 
भक्तिपूवंक भगवानुका घ्यान करनेसे अन्ततः चित्त निर्वाणको प्राप्त हो जाता है। जब चित्त आश्रय, विषय 
एवं राग-द्ेषसे मुक्त हो जाता है तब इन्धन सहित अग्निके समान शान्त हो जाता है, ऐसी अवस्थामें आत्मा 
और परमात्माके बीच कोई व्यवधान नहीं रहता और गुणमयी प्रकृतिका लोप हो जाता है। यह स्पष्ट है कि 
तृतीय स्कन्घका सांख्य, सांख्यकारिका आदिमें वर्णित सांख्यशास्त्र नहीं है; क्योंकि यह्‌ सिद्धान्ततः 
आत्मा-परमात्माकी एकताका प्रतिपादन करता है और मक्तियोगके हारा भगवत्तत््व और चित्तका शोधन 
करता है। जहाँ भागवतके कपिल मक्तियोगका हढ़ प्रतिपादन करते हैं और ्रह्मात्मैक्य-बोधमें उसको 
सफळ बताते हैं, वहाँ सांख्यकारिका एवं वर्तमान सांख्यदर्शनके कपिळ अपनी विचार-भूमिमें ईइबरको 
स्वीकारतक नहीं करते । श्रीमङ्भागवतका सांख्य सेश्वर सांख्य है । 


भगवान्‌ ही पुरुषाथ-रूप : 


कपिलने सभी शास्त्रोंका आदर किया है। उनका कहना है कि वस्तु एक है, द्रश भी एक है, 


| [ ` परन्तु इन्द्रियोके द्वार-मेदसे एक ही प्रशाको वही एक वस्तु नानारूप दीखने लगती है, जैसे एक ही 
` गुलावक़ा फूछ जिह्लासे कटु, नासिका सुगन्धित, नेत्रोंसे सुन्दर रक्तवर्ण ः 


- १९ 

भगवदाराधनको. विलक्षणता : 

कपिलने भगवानुकी आराधनाका प्रकार भी विलक्षण ही बताया है । सम्पूर्ण प्राणियोंका. हृदय ही 
भगवानुका मन्दिर है। अतः दान-मान-मैत्रो और अभेद-दर्शनके द्वारा ही समस्त प्राणियों एवं पदार्थो्मे 
स्थित भगवानुकी पूजा सम्पन्न होती है। जो दूसरोंके शरीरमें विद्यमान» एवं वतंमान ईश्वरकी अवहेलना 
करके कहीं अन्यत्र अथवा एकत्र ईइवरकी आराधनां करता है, वह आराधना नहीं करता, आराघनाकी 
विडम्बना करता है । 
सग द्वारा भगवान्‌ ही अनुसन्धेय : 

मुक्ति अपने आत्माका स्वरूप ही है। अपने स्वरूपकी उपलब्धिमें कोई अनधिकारी नहीं होता । 
उसमें समय, देश, जाति, रिङ्ग आदि प्रतिबन्धक नहीं हो सकते। दूसरेके घरमें प्रवेश करनेके किए अधिकारको 
अपेक्षा होती है, अपने घरें प्रवेश करनेके लिए संविधान अथवा आज्ञाकी अपेक्षा नहीं रहती । फिर भी 
पवित्र होकर अपने घरमें प्रवेश करें तो वह घर भी दिव्य हो जाता है । देवहृति लिङ्गतः स्त्री-शरीरमें हैँ । 
उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और जीवन्मुक्तक्ा स्वतः सिद्ध अधिकार है। भाषाका व्यवधान भी इसमें बाधक नहीं 
हो सकता । अतः देवहृतिकी जीवन्मुक्ति अवस्थाका सविशेष वर्णन किया गया है । 

इस प्रकार तृतीय स्कन्धमें क्रियाशक्ति-प्रधान वराहावतार एवं ज्ञानशक्ति-प्रधान कपिलावतारका ; 
वर्णन है । गीतामें आसुर सगं एवं देव सगं दो प्रकारके सगं कहे गये हैं। तृतीय स्कत्धके पूर्वाधंमें आसुर 
सभ और उत्तरार्धमें देव सगंका वर्णन है। तत्त्वाथदीप निबन्धमें सगंकी व्याख्या कई प्रकारमे की गयी है । 
अनेक विद्वानोंका मत है कि सर्ग-विसर्गादिमें स्कन्धोंका क्रम विवक्षित नहीं है। जिस स्कन्धमें सर्गादिका 
जहाँ-जहाँ वर्णन है, वहाँ-वहाँसे ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए । भिन्न-भिन्न स्थलोंपर वक्ता-श्रोताके भेदसे 
सगं क्रममें मो भेद मिलता है। कल्पभेदसे उनकी सङ्गति लगायी जाती है, परन्तु यह बात मी घ्यांनमें 
रहनी चाहिए कि श्रुतियोंमें भी सृष्टिक्रमके वर्णनमें भेद उपछब्ध होता है। कहीं-कहीं ब्रह्मसे युगपत्‌ सृष्टिका 
वर्णन मिलता है, कहीं तेज, अनके क्रमसे और कहीं पञ्चभूत आदिके क्रमसे । रयके क्रमसे यदि उत्पत्तिका 
बिचार करें तो सर्गक़ी परम्परा भिन्न-भिन्न प्रकारको हो जाती है। अतः श्रुतियोंमें और पुराणोंमें भी 
सगंका वर्णन विवक्षित नहीं है। इन वणंनोंके द्वारा सृष्टिकी तुच्छता एवं क्रमका मिथ्यात्व ही सिद्ध होता 
है । सके द्वारा परमात्माका वर्णन ही अभीष्ट है । द 


चतुथे स्कन्ध : विसगं 
अप्रतिहत-अनुग्रह ट 
चेदान्ती दो प्रकारकी सृष्टि मानते हैँ-एक ईश्वर-सृष्टि और दूसरी जीवसृष्टि । सांख्यवादी 
दो प्रकारकी मानते हैं-पहली प्राकृत सृष्टि और दूसरी आदिद्यक सृष्टि । बललमाचायंजी भ 
हविष्य स्वीकार करते हैं--प्रथम जगत्‌, द्वितीय संसार । प्रथम सृष्टि सामान्य है, द्वितीय 
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पहलेको सगं कहते हैं, दुसरीको विसगं। सगं ब्राह्म-सृष्टि है और विसंगं पौरुष-सृष्टि है। भगवानुकी 
स्वतन्त्रता सवंत्र अप्रतिहत है, वैकुण्ठ, देवलोक एवं मत्यंलोकमें वह एक-सी ही रहती है । पृत्र-पुवं सगके 
अनुसार वह सृष्टि दो प्रकारको हो जाती है, परन्तु भगवानका अनुग्रह सवंत्र रहता है। कहीं शरीर छुड़ाकर 
अनुग्रह करते हैं तो कहीं शरीर रखकर । अनुग्रह सबमें रहता है। हिरण्याक्षका वध, कद॑मकी स्वानुभूति 
देवहृतिकी जीवन्मुक्ति-सब अनुग्रहके ही विलास हैं। 
स्कन्ध-विभागश : 
श्रीमद्भागवतके श्रोता-वक्ता लोककामी नहीं हैं। अतः उन्हें लोकके श्रवण-वर्णनसे कोई प्रयोजन 

नहीं है। अलौकिक श्रोता-वक्ताके सम्मुख अलौकिक पदार्थका ही निरूपण होना चाहिए । अतः सग- 
विसर्गादिका वर्णन भी अलौकिक ही होना चाहिए । चतुथं स्कन्धमें वणित विसगं अलौकिक ही है। इसमें 
विशिष्ट सर्गंका प्रतिपादन है और पुरुष-परयत्नसे सगवानुका आश्रय लेकर धमं, अथ, काम, मोक्ष-चारों 
पुरायं प्राप्त कर जेना शक्य है। अतः तत्त्वाथंदीप निबन्धके अनुसार चतुथं स्कन्धके चार विभाग हैं-- 
... पहला विमाग धर्म-प्रधान है। अतः सात अध्यायोमें इसका वर्णन है, क्योंकि यज्ञरूप घमं सप्ततन्तुके 

नामसे श्रृति-प्रसिद्ध है । 

भगवान्‌ ही घमंके आश्रय : 
ड धर्म-प्रकरणमें अत्रि-अनसुयाकी कथाका एक विरोष प्रयोजन है। वह यह कि बिना भगवदाश्रयके 

घ्मेकी सिद्धि नहीं होती । गुण-भेदसे भगवानूके तीन रूप अवस्य हैं, परन्तु उनमें ईश्वर एक हो है। उनकी 
र ईस्वरता भी एक-जंसी ही है। अतः इन तीनोंमें-से किसोका तिरस्कार करनेपर ईव्वरका ही तिरस्कार 
. होता है ओर घमंकी सिद्धि नहीं होती । दक्षने शिवका तिर स्कार 
उसको यज्ञमें सिद्धि नहीं हुई । तीनों-ब्रह्मा, बिष्णु 


करके धमं-सम्पादन करना चाहा, इसलिए 
” महेशकी अनुकूछता होनेपर ईक्वरका आश्रय पूर्ण 
हित धमं अरकिचित्कर है। इस प्रसज़में धमंकी 


| विनय एवं नर-नारायण । वास्तविक धमंके साथ इन 
8 रहना और वंशका होना आवश्यक है। धमकी सिद्धिके छिए भगवानुका आश्रय आवश्यक है । 
घमंका यज्ञ-यागादि 
भी सनकादि, नारद, 
। इसीसे उन्हें परम- 
परित्याग होता है। अतः 


Tr ४ धमकी परिपुष्टिके छिए है । 
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अर्थसिद्धि भी भगवदाश्रयसे ही : 


सात अध्यायोंमें धमंप्रकरण पूरा करके पाँच अध्यायोंमें अंका निरूपण है। इनमें पहले अध्यायमें 
धुवकी तपस्याका वर्णन है। वह साधन है। परन्तु यदि माता-पिताके द्वारा अपमान न होता तो 
भगवदाराधन-रूप साधन नहीं हो पाता । अतः अपमान, रोदन आदि-भी साधनके ही अन्तगांत हैं। दूसरे 
अध्यायमें मगवत्प्रा्ति-रूप साच्य फलका निर्देश है। तीसरे अध्यायमें राज्यादि प्रापन्चिक पदाथ स्वीकार 
करनेपर क्रोघादि दोषको प्राप्ति अनिवाये है--यह कहा गया है। चौथे अध्यायमें स्वायम्भुव मनुके उपदेशसे 
दोष-त्यागका वर्णन है। पाँचवें अध्यायमें अभी फलकी प्राप्ति और देवि नारदके द्वारा कीतिगान 
सम्मिलित है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि भगवहृशंन होनेपर भी धुवके जीवनसे दोषोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति नहीं हुई, परन्तु परम भागवत स्वायम्भुव मनुके उपदेशसे दोषोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो गयी । 
ध्रुब : एक अनुस्मरण : 

मैंने बङ्क-माषाके एक ग्रन्थमें पढ़ा था कि धुवकी भगवत्प्राप्ति होनेके अनन्तर युग-यूगके तपस्वी 
ऋषियोंने एक सभा जोड़ी थी। उसमें भगवानुके गुणोंमें पक्षपातकी शंका की गयी थो, हमलोग जन्म- 
जन्मके, युग-युगके तपस्वी हैं, फिर भी हमें मगवत्प्राप्ति नहीं हुई और इस कलके नन्‍हें-मुन्ने झुवक्रो केवळ 
छह महीनेकी तपस्यासे भगवत्प्रा्ि हो गयी--यह भगवानुका विषम व्यवहार नहीं तो क्या है ? ऋषिगण 
परस्पर यह विचार-विमश कर ही रहे थे कि वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आ उपस्थित हुए । ब्राह्मणने कहा-- 
ऋषियों, यहाँसे थोड़ी दुरपर एक समुद्र प्रकट हो गया है । आइये, आपलोग मेरे साथ नावमें बेठ जाइये, 
विचार-विमशं करते रहिये; एक आइचयेमय दृश्य आप लोगोंकों दिखाऊंगा। ऋषिगण सहमत हो गये 
और नावपर जाकर बैठ गये । नाव चलने लगी । ऋषियोंने देखा--सामने समुद्रमें बड़े-बड़े अनेक एवेत , 
पंत सिर उठाये खड़े हैं । कुतूहृरवश ऋषियोंने ब्राह्मणसे पूछा--यह सब क्या है? ब्राह्मणने कहा-- म 
महात्माओं ! ० यह धुवके पूव-पूवं अनेक तपस्वी जन्मोंको अस्थियाँ हँ । भुवने इतने जन्मोंमें तपस्या की है द 8 
कि उनकी अस्थियोंको इतनी बड़ी-बड़ी अनेक राशियाँ बन गयी हैं।' ऋषियोंने श्रद्धावतत होकर उन र 
अस्थियोंको नमस्कार किया। तदनन्तर समुद्र, नाव, अस्थिपरवंत एवं भ्राह्मण--सबका छोप हो ग्या। | 
कहना न होगा कि ऋषियोंकी शङ्काका समाधान करनेके लिए स्वयं भगवानुने ही ब्राह्मणका रूप धारण 
करके यह माया दिखाई थी । श्रीवल्लभाचायने भागवताथं-प्रकरणमें यह संकेत दिया है कि ध्रव पुवं जःममें 
एक ऋषि थे, किसी राजकुमारको देखकर उनके मनमें राजकुमार बननेकी वासनाका उदय 
. इसलिए उन्हें परम भागवत स्वायम्भुव मनुके पौत्रके रूपमें राजकुमार होना पड़ा । उत्तानपादका 
` केवळ ध्रुवके पिताका नाम बतानेके लिए ही है। ह : 
 सुनीतिके पुत्र धुव हैं । धुवका अथं होता है नित्य। सुरुचिके पुन्न उत्तम 
हैं । ऋषि होनेके बाद राजकुमार होना कोई उत्कष नहीं दै, अतः 
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राजा अपनी पत्नी सुरुचिके वशमें थे, इसलिए उसके सामने कुछ बोळ नहीं सके । यद्यपि सुरुचिने यथार्थ 
| उपदेश किया था भग़वद्धुजनके लिए परन्तु उसमें दोष यह था, उसने मगवानुकी आराधनासे झुवके लिए 
अमीष्टकी प्राप्ति नहीं कही, प्रत्युत यह कह दिया--'आराधना करो, इस शरीरका त्याग करो, मेरे 
गर्ममें आओ तब राज्यासन तुम्हें मिलेगा ।' इस वचनमें मगवानकी आराधनाका अपमान है । अभिप्राय 
यह कि अगवानुको आराधना करनेपर भी तुम इस शरीरसे राजाका आसन प्राप्त नहीं कर सकते । उसके 
लिए मेरे गभसे जन्म लेना पड़ेगा। सुरुचिका यही अपराध था, जिसके कारण उसे पुत्रका मरण और 
अल्पाय॒में मृत्युका मुंह देखना पड़ा। भगवानुकी आराधना स्वतन्त्ररूपसे फल देती है, वह किसीके गर्भकी 
` अपेक्षा नहीं रखती । 
सुनीतिके द्वारा भगवदाराधनका अनुमोदन और महलसे निकलते ही देवधि नारदका दर्शन, 
सगवानुका अनुग्रह है। भुवने यह स्वीकार किया है-भगवड्क्तिके विरुद्ध ऋषिकी आज्ञा भी नहीं माननी 
चाहिए । ऋषिने श्रुवकी निष्ठा परिपक्व करनेके लिए ही 'स्थूणानिखनन-न्याय'से ही मना किया था। 
“वने तो दीक्षाके पूवं ऋषिको प्रणाम भी नहीं किया था, परन्तु ऋषिके द्वारा प्रभुका अनुग्रह ही मूतिमान 
र हो रहा था। भुवकी तपस्या, आराधना, भगवद्‌-दर्शन एवं भगवड्कक्ति मूल ग्रन्थमें सविस्तार वर्णित है । 
. अग्रवहृशनके पदचात्‌ प्रुवके मनमें राज्यकी या उत्तम पदकी प्रकी वासना नहीं रही थी, परन्तु भगवातूके 
` प्रति आदर, अय एवं संकोचके कारण उन्होंने आज्ञाका उल्लंघन नहीं किया। घर लोट आये और राज्य 
तथा शुवपद स्वीकार कर लिया । सम्मवतः नृषिह पुराणमें यह बात कही हुई है कि अब भी | ध्रुवलोकमें 
श्रुवके नेत्रोंसे अश्रुपात होता रहता है कि हाय-हाय ! मैंने चिन्तामणि छोड़कर काँचका टुकड़ा माँगा और 
_ अलण्ड मगवत्प्रासि रूप सायुज्यको छोड़कर उत्तमपद स्वीकार किया । 
_ ध्रुवःव्पर एक दृष्टि: ` 
र यदि धुव भक्तिके मूतिमान स्वरूप हैं तो उनके रुन उत्कल ब्रह्मज्ञानके मूतिमान रूप | ध्रुवके 
ँ प्रस्थानके अनन्तर उत्कलने अपने पिताकी साञ्जाज्य-सम्पत्तिको स्वीकार नहीं किया । बह जन्मसिद्ध, 
` असंग एवं समदर्शी था। उपे सबमें आत्मा और आतमामें सबका दशन होता था और अपने आत्माको 
र ्रह्मरुपयें अनुभव करता था । उसकी इष्टिमें आत्माके अतिरिक्त और कुछ नहीं था.। वह अवधूत वेदयमें 
. और अवधूतके समान अपना जीवन व्यतीत करने छगा । उसके दुसरे भाईसे हो राजवंशकी परम्परा 
चली । यहु प्रत्यक्ष हो गया कि मक्तिकने वैराग्य और ज्ञान नामके दो पुत्र होते हैं । यहाँ फलको ही पुत्र 
दा गया है। | 
| र द घुववंशमें राजा अङ्कके कोई सन्तान नहीं थी । सन्तानके लिए उन्हें बहुत दुःख था। सन्तानकी 


रजाकी शिक्षा, युक्ति, उपाय, दण्ड सब व्यथ गये । पहले पुत्रके अभावका दु:ख था; अब 
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उन्होने यज्ञपुरुषकी आराधना की । पुत्र तो हुआ, परन्तु वह अपने नानाके स्वभावके अनुसार ' 
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कुपुत्रकी प्राप्तिसे दुःख हुआ। वे विचार करने लगे कि कुपुत्र होनेसे तो यही अच्छा था कि मैं अपुत्र ही 
रहता; क्योंकि कुधुत्रसे अपकीति, अधमं, विरोध एवं चिन्ताका जन्म होता है। यह मोह-बन्धन भी कितना , 
कठोर है कि सम्पूणं जीवन क्लेशमय हो जाता है। राजाकी वुद्धि शुद्ध हुई। उन्होंने निश्चय किया 
अहो, भगवाचुकी बड़ी कृपा है, कुपुत्र होना श्रेष्ठ है, क्योंकि सुपुत्रसे मोह हो जाता है और मनुष्य संसारमें 
ही फंसा रहता है। कुपुत्रे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए वैराग्य होता है। मङ्गलमय भगवाचुकी यह कृपा 
ही है। वे रात्रिके समय चुपचाप उठकर कहीं चले गये, ढढनेपर भी नहीं मिले। इस प्रसङ्गमें पुत्रको 
इच्छा, कुपुत्रकी उत्पत्ति, उसपर नानाका प्रभाव और उसमें भी भगवत्कृपाका दर्शन करके त्याग-वैराग्य 
ये सभी बातें मनुष्यके लिए शिक्षाप्रद हैं । 
बहुत प्रयत्न करनेपर भी जब राजा अङ्ग नहीं मिले, तब लोकहितकारी ऋषियोंने अराजकताके भयसे 
और माताके आग्रहसे वेनको ही राजा बना दिया । यद्यपि ऋषियोंको ज्ञात था कि यह प्रजाके लिए मृत्यु है 
घमनाशक है, तथापि जबतक उसके दोष प्रकट न हो जायें तबतक उसको पिताके उत्तराधिकारसे वंचित | 
करना उचित नहीं था । ऋषियोंका स्वमाव है-सहिष्णुता और क्षमाशोळता । समतर्वके ज्ञानका यही 
फल है । जब वेनके सारे अपराध प्रकट हो गये, तब ऋषियोंने ऐसी हुंकार भरी कि वेतके प्राण-पखेल उड़ 
गये । फिर प्रजा अराजक हो जानेके कारण उच्छूङ्कल हो. गयी, अव्यवस्था, लूट-पाट, प्रजापीड़ाकी वृद्धि 
हो गयी लोग जहाँ-तहाँ अपना घरद्वार छोड़कर भागने लगे | 
ऋषियोंने प्रजाकी यह पीड़ा देखकर वेनके शरीरका मन्थन किया | उन्होने कहा कि राजि घुवके 
वंशका लोप नहीं होना चाहिए । अधोमागके मन्थनसे निषाद और बाहुओंके मन्थनसे लक्ष्मी-नारायण 
महाराज पृथु और उनकी पत्नी अचिका जन्म हुआ। पृथु अयोनिज थे। उनमें भगवत्ता प्रकट हुई! ह 
बाहु-मन्थनसे आविर्माव होनेके कारण क्षियत्व भी था। उनके जन्मकी यह प्रक्रिया ऋषियोंके विलक्षण 
` एवं विचक्षण विज्ञानका संकेत करती है । जगतका उपादान चाहे ईक्वर हो या प्रकृति, सबका बीज उसमें 
विद्यमान रहता है। बीजसे ही जगत्-वृक्षकी शाखा, प्रशाखा, पल्ळव पुष्प, फल, रस सबका निर्माण होता है । 
अतः अव्यक्त खूपसे सबमें सबकी स्थिति बनी रहती है । मन्थनके प्रयोग-वि्ेषसे चाहे जहाँ जिस विशेषताको 
अभिव्यक्ति दी जा सकती है। जिसको हम निष्प्राण शव कहते हैं उसीका एक-एक अवयव सड़कर 
प्राणियोंका रूप धारण कर लेता है। चेतना, संस्कार, विकार, आकार कहाँ नहीं होते ? प्रयोग करनेवाला | 
पुरुष ही दुळेम होता है । द 
पुरुषार्थ-चतुष्टयको पुर्णता, पुथु-चरित्रमें : 
पृथुकी उत्पत्ति और प्रमावके साथ-साथ उनके क्रिया-कळापका 
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साँप-बिच्छूके लिए भी अन्नकी व्यवस्था की। अन्नकी उत्पत्तिके लिए ऊँची-तीची धरतीको सम. किया, 
जलाशय, बांध बनाये । बन-उद्यानकी व्यवस्था की । प्रजाके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ नगर, पुर, ग्राम, घोष, 
खेट, खबंट आदिका यथा योग्य निर्माण करवाया । इसके पहले प्रजा सुविधा देखकर इकट्ठी हो जाया करती 
थो, परन्तु उन्होंने सबको योग्य निवास दिया। यज्ञोंके द्वारा एकत्र किये हुए धनके वितरणकी व्यवस्था 
बनायी, जिससे ब्राह्मण वेद-पाठके द्वारा, क्षत्रिय रक्षाके द्वारा, वेश्य वस्तुओंके उत्पादन-विनिमय तथा 
वितरणके द्वारा और शूद्र कमंके द्वारा, अपनी योग्यताके द्वारा लोक-कल्याण कर सकें और अपना निर्वाह 
भी करें । निष्काम होनेके कारण ब्रह्माकी आज्ञा मानकर उन्होंने सौ यज्ञ पुरा करनेका आग्रह छोड़ दिया 
और विघ्न डाळनेवाले इन्द्रको क्षमा करके उसको अपने हूदयसे लगाया । यही वह योग्यता है जिससे सवं- 
व्यापी भगवानु विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने संकल्पका त्याग करके भक्तके संकलपको पूणं करते हैं । 
इस प्रकार पृथुके जीवनमें अथ, काम एवं धमं परिपूर्ण रूपसे विद्यमान थे। अर्थं बाहर रहता है, अतएव 
बहिरङ्ग है । काम मनमें रहता है, अतः अन्तरङ्ग है। धमं दोनोंको नियन्त्रित रखनेके लिए बुद्धिमें रहता 
है, अतः आत्माके अत्यन्त निकट है और मोक्षका सोपान मं। है। जो धर्मानुष्ठान करता है उसके जीवनमें 
मोक्ष-कामनाका उदय होता है । मोक्षु अविद्या निवृत्तिसे उपलक्षित आत्माका अपना निज स्वरूप ही है। 
अतः मले ही ईरवरका बाह्य या आन्तर प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष दशन हो जाये, परन्तु महापुरुषके सत्सङ्ग 
और उपदेशके बिना अविद्या-बन्धनकी निवृत्ति नहीं होती । इसीसे पृथुके जीवनमें भगवददरांनके पश्चांत्‌ 
सनकादि परमर्षियोंके सत्सज्भका वर्णन है। ऋषियोंने पृथुको स्पष्ट रूपसे उपदेश दिया कि तुम्हारे इस 
शरीरमें ही जो सर्वान्तर प्रत्यगात्मा है, वही ब्रह्म है और तुम वही हो--ऐसा जानो । अन्तमें पृथु और 
अचिने राज्य-गृहका त्याग किया और वानभ्रस्थ जीवन व्यतीतकर परब्रह्म परमात्मासे एकताका अनुभव 
किया । परमात्माको प्राम स्त्री-पुरुषका कोई भेद नहीं है । वस्तुतः यही पौरुष है । पृथुने इसी जीवनमें 
पोरके द्वारा अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर लो । उनके जीवनमें किसी भी पुरुषाथंकी न्युनहा नहीं रही । 
पुरुपाथंकी पुणंता पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक मनके योगसे तदनुकूल प्रयत्न करनेसे प्राप्त होती 
है । अवएव पृथु-चरित्रके ग्यारह अध्याय हैं । ; 

घमं, धर्म-नियन्त्रित अर्थे और कामका सात, पाँच एवं ग्यारह अध्यायोंमें क्रमश: वर्णन करके 
 परमदुरपाथं मोक्षका निरूपण किया गया है। मोक्ष-सम्बन्धी आठ अध्याय हुँ । किसी-किसीका मत है कि 
न ह अघ्यायोमें मुख्यतः ब्रह्म-साक्षात्कार रूप मोक्षका ही वर्णन है, परन्तु कोई-कोई कहते हैं कि पाँच 
` अष्यायोमें निगुण मोक्षका और तीन अध्यायोंमें सगुण मोक्षका प्रसंग है। किसीका यह भी कहना है कि 
बड़ मोक्षका पाँच अध्यायोंमें और छोटे मोक्षक्रा तीन अध्यायोंमें । किसीका यह मत भी है कि निर्गुण-मोक्षका 
fg कठिन है, इसलिए पाँच अध्यायोमें और सगुण मोक्षका मिळना सुगम है, अतः तीन अध्यायोंमे 

त हौ i क्षम बढ़े छोटेका भेद करना, उचित, हहं.है।। Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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वंहासें अध्यात्मदर्शन 


प्राचीनबहि पृथु-वंशमें एक कमठ राजा हुए । उन्होंने इतने यज्ञ किये कि पूर्वाभिमुख कुशोंके द्वारा 
सारी धरती बिछाया जा सके । उन्हींके पुत्र थे प्रचेतागण । धर्मात्मा पिताने पुत्रोंको आज्ञा दी कि तुम लोग 
सबसे पहले तपस्या करो । पुत्र बड़े आज्ञाकारी और धर्मेनिष्ठ थे । अतएव तपस्याके «लिए यात्रा करनेपर 
उन्हें भगवान्‌ शङ्कुरने प्रसन्न होकर मन्त्रका, जपका, प्राथंना-स्तुतिका उपदेश किया और वे तपस्यामें संलग्न 
हो गये । इधर देवर्षि नारदने देखा कि कर्मासक्त प्राचीनबहि सकामभावसे पशुयाग कर रहा है, उनके 
हृदयमें करुणाका उदय हुआ और प्राचीनबहिको हिंसाका फळ प्रत्यक्ष दिखाकर वैराग्य करा दिया और 
पशुयागका त्याग करा दिया । सचमुच “नारद' शब्दका यही अर्थं है। जो नरकके हुदयमें रहनेवाले “नार” 
अर्थात्‌ जीव-मावका खण्डन कर दे, उसको 'नारद' कहते हैं । नारदने पुरञ्जननोपाख्यानके द्वारा प्राचीनबहिके 
हेहाच्यासका विनाश किया । देहाभिमान ही जीवत्व है । वासना-संस्कारयुक्त बुद्धे अधीन होना ही 
पुरञ्जनीके वशमें होना है । इसीसे स्त्री-माव अथवा पुरुष-मावकी प्राप्ति होती है । देह, इन्द्रिय एवं मनके 
घर्माक्रा अपनेमें अध्यास करनेके कारण ही यह निर्गुण चेतन कामनावश दुःखी हो रहा है। वस्तुतः एक ही 
मानसरोवरमें दो हंस खेळ रहे हैं, वे हैं जीव और ईश्वर। तत्वहृश्सि जीव एवं इश्वरमें कोई भेद नहीं है । 
ज्ञानी पुरुषोंकी यह दृष्टि है। इस दृषिमें भेद नहीं है । आत्मा तथा परमात्मामें कोई विभाजक रेखा नहीं है, 
दोनोंमें अन्तर उत्पन्न करनेके लिए स्वल्प भी अवकाश नहीं है । यह बात सत्सङ्गसे और सन्तोंके उपदेशसे 
ही ध्यानमें आती है । यही पुरञ्जनोपाख्यानका उपसंहार है। प्राचीनर्बाह अपनी ब्रह्मताका अनुमव करके 
अविद्या-बन्धनसे सवंथा मुक्त हो गये । 
और अन्तमें 

प्राचीनबहिके पुत्र शद्धुर भगवानुके द्वारा बतलायी हुई साधनामें मग्न हो गये। भगवान विष्णुते 
ङ्ह दर्शन दिया, वरदान दिया। वे अपने पिताके राज्यमें लौटे, क्योंकि उन्होंने पिताको आज्ञासे, घमंबुद्धिसे, 
शिवके उपदेशानुसार आराधना की थी । अतः पिताके राज्यमें लौटना आवशयक था। पिता तो बहुत पहले 
ही विरक्त एवं मुक्त हो चुके ये । राज्यमें जज़ल ही जज्ञ हो गया था। इसपर राज्यकी वासनावाले 
प्रचेताओंको क्रोध आगया और वे अपनी क्रोधार्तिसे जङ्गलको अस्म करने लगे । इसपर ओषधि वततस्पतियोंके 
राजा चन्द्रमाने उन्हें शान्त किया और वनकन्यासे विवाह करा दिया । भाई-भाई बड़े प्रेमसे राज-काज 
सेमालने लगे । Ri 

ध्यान देने योग्य है किं पिताकी आज्ञा, शङ्कर-विष्णुका दशोन-उपदेश तथा. वरदान प्राप्त होनेपर ' 
भी प्रचेताओंको क्रोध आया और वे गृहासक्त हो गये । शिव, विष्णु, उपदेश, वरदान---सब विस्मृतिके गसमें 


. लीन हो गये । युग-युगसे, जन्म-जन्मसे अभ्यस्त संसार-वासना कितनी भ्रबछ,होती दै, इसका यह उदाहरण 


है । ईश्वर प्रपत्चका स्थिति-स्थापक है, इसलिए वह संसारचक़्से छुड़ानेमें आग्रह नहीं रखता । थह तो पे 
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अकारण-करुण कोमल-ह॒दय सत्पुरुषोंका ही उदार स्वभाव है कि वे इस संसार-चक्रसे छुड़ाते हैं। आप 
चतुथे स्कन्धके अन्तिम अध्याये नारदजीका प्रचेताओंके प्रति उपदेश पढ़िये । आपका हृदय भगवत्प्रेम-रससे 
परिप्छुत हो जायेगा । नारदने कहा--जिस जन्म-कमं, आयु, मन एवं वचनके द्वारा भगवानुकी सेवा नहीं होती, 
वह व्यथं है । संसारमें किसी वस्तुको कितना भी बड़ा क्यों न माना जाता हो, भगवत्प्रासिके बिना वह 
निष्फल ही है । उसी परमात्मासे एक हो जाना, यह जीवनकी सफलता है। सबपर दया, प्राप्त परिस्थितिमें 
सन्तोष और इन्द्रियोंकी शान्ति ही परमातमाके प्रसादका हेतु है । वे अपने भक्तके वशमें होते हैं। उसको 
कमी छोड़ते नहीं । अभिमानियोंको पुजा स्वीकार नहीं करते। वे लक्ष्मी और देवताओंका परित्याग करके 
भी अपने मक्तकी पराधीनता स्वीकार करते हैं। कोई मी कृतज्ञ एवं रसज्ञ पुरुष उनके चरणारविन्दका 
परित्याग कैसे कर सकता है? 

कहना न होगा कि प्रचेतागण भगवन्मय हो गये। 

इस प्रकार चतुर्थ-स्कन्धमें पौरुष विसगंके द्वारा चार पुरुषार्थोकी उपलब्धिका वर्णन है । 


पञ्चस स्कन्ध : स्थान 
“स्थानः क्या ? 


भगवत्प्रापिके अधिकारियोंके लिए लौकिक सरग-विसगंका वर्णन निष्प्रयोजन है, अतएव लौकिक- . 
अलोकिक उभयविध सगं-विसगोके द्वारा सगवाभूका ही वर्णन किया गया है। लक्षणका वर्णन अपने लक्ष्यमें - 


ही तात्पयं रखता है। लक्षण तटस्थ हो या स्वरूप, लक्ष्य-बोघमें ही उसका तात्पयं होता है। संगं-विसगंके 
समान ही तृतीय लक्षण है--स्थान । कहीं स्थान” शब्दका प्रयोग है, कहीं 'स्थिति'का । 'स्थान' शब्द 
करण और अधिकरण दोनों हो अथोमें मिलता है, “स्थिति” शब्द भावमें । जिस भगवानुसे, भगवानुमें, 
स्थिति है और होती है उसको “स्थान? कहते हैं। दूसरे स्कन्धमें 'स्थिति'का 
बारहवें स्कन्धमें वृत्ति अर्थात्‌ जीविका । जीवनका साधन अथवा आधार स्थान 
ही हैं । वैकुण्ठ-विजयका अथं है यह सब भगवानुके अधीन है, संत्र भगवत्सत्ता 
तत्त्व चौवीस होते हैं और आत्मा जीव एवं ब्रह्म-भेदसे दो प्रकारका होता 
स्थान-लीलाका निरूपण है । इस लीछाका अभिप्राय यह ह 


[ अथ वेकुण्ठ-विजय है और 
न ही है, वह तत्त्वतः भगवाच 
ही काम करती है। प्राकृत 
है । अतः छब्बीस अध्यायोंमें 
Bi ह है कि विशेष पुरुष, विशेष कमे और विशेष स्थ।नका 
पतर सम्बन्ध सगवानुके दारा ही नियन्त्रित होता है । यह नियन्त्रण ही वैक्रुष्ठ अर्थात्‌ भगवानुकी विजय है। 
् हा देश तीन प्रकारका होता है । तीन लोकको कौन नहीं जानता ? काळ इक्कीस प्रकारका होता है । 
Ei; तीन प्रकारकी मानी जाती है--देशमें, कालमें और स्वरूपमें । भगवानु ही इन सबको अपने अधीन 
. रखते हैं। प्रियत्रतके जीवनपर ध्यान दें। वे पहले विवेक-पुरवंक सद्गुरके पास रहकर ज्ञान प्राप्त करना 


` चाहते हैं। नारदजी -मगवानुके प्रेमी भक्त ह 
कप : हे मलिक ०००७० मी 5, पपरक िम्रतकेशाज्य>करनेके र 
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समझते हैं । वेद ब्रह्माके मुखे प्रकट होते हैं, ब्रह्मा वेदके आचाये हैं, मनु स्मृतियोंके आचायं हैं। श्रौत- 
स्मृति विभागके दोनों आचार्यं जब प्रियत्नतके पास आये तो उन्होंने यही निश्‍चय किया कि इनकी आज्ञा वेद 
और ध्मंशास्त्रकी आज्ञा है, इसलिए उसे स्वीकार करना चाहिए । स्वयं प्रियत्रतके मनमें भोगकी कोई 
कामना नहीं थो, परन्तु भगवानुका दिया हुआ उन्होंने स्वीकार किया । अतएव राज्य-सोगको प्रातिके 
अनन्तर मी इनको वैराग्य हुआ! और मोक्षकी प्राप्ति हुई । स्पष्ट है कि यह सब भगवानुकी लीला है । सद्गुरुकी 
सेवा ही मर्यादा-मागंका सर्वोत्कृष्ट साधन है । अतएव नारदोक्त मार्गसे चळना ही मुक्ति-प्रापिका उपाय है । 
ईरवरके भजनसे कालपर विजय प्राप्त की जा सकती है--यह सूचित करनेके लिए प्रियत्रतका रातको भी 
दिन बना देनेका कायं है । उसके रथके पहियेसे सात द्वीप बन गये। यह देशपर विजय है और उन्होंने 
वैराग्यके द्वारा अपने व्यक्तित्वपर विजय प्राप्त करके परमात्मा-स्वरूप मोक्षको प्राप्त किया--यह आत्मापर 
विजय है। इस प्रकार प्रियब्रतने भगवाचुको शक्तिसे, भगवाचुमें रहकर देशा, काळादिपर विजय प्राप्त की । यही 
वेकुण्ठ-विजय है । यह सब भगवापुके द्वारा ही सम्पन्न होता है, अतएव भगवानुका लक्षण है । 


सर्वत्र भगवत्सम्बन्ध ही मंगलकारी : 

मगवद्‌-इच्छासे ही ब्रह्माने प्रियत्नतके पुत्र आग्नीधरके लिए अप्सरा भेजी; क्योंकि प्रियब्रतके जीवनमें 
ब्रह्माकी आज्ञासे जो काम-मोगांश आया था उसकी प्रधानता आग्नीधमें थी, अतः आग्नीध्रको काम-मोगके 
लिए अप्सरा प्राप्त हुई। वे मरणके पश्चात्‌ भी अप्सरा-लोकमें गये और वहीं काम-मोगका परित्याग करके 
भगवानुसे एक हो गये। काम-मोगके लिए जड़ता स्वीकार करनी पड़ती है । इसी कारण अप्सराको देखकर 


बे जड़वत्‌ हो गये थे और श्शङ्गार रसानुसारी मधुर वचनोंसे उसको वशमें किया था । आग्नीध्र थे पुरुष, 


अप्सरा थी प्रकृति । भगवत्सम्बन्धसे पुरुष प्रकृतिको वशमें कर सकता है, वह शक्ति - आग्नीध्रकी नहीं, 
मग्रवानूकी थी । 


आर्तीध्रके पुत्र नामि हुए । प्रियब्रतमें जो ब्रह्माकी वाणीपर वेदवत्‌ श्रद्धा थो, वह नाभिके जीवनमें 
्राह्मणोंके प्रति थद्धाके रूपें प्रकट हुई। वेदभक्तिने ब्राह्मण-मक्तिक्रा रूप ग्रहण किया । ब्राह्मण ब्रह्म। हैं, 
क्योंकि उनकी वाणीसे वेदोंका प्रकाशन होता है। नाभिके पुत्र होनेके लिए ब्राह्मणोंने यज्ञानुष्ठान कराया 
और उसमें भगवान्‌ प्रकट हुए । ब्राह्मणोंने ही भगवानूसे प्रा्थंना की कि यह राजा आपके समान पुत्र चाहता 
है । भगवानुने कहा-मेरे समान और कोई नहीं है, अतः मैं ही इनका पुत्र बनूगा । किसी-किसीका मत 
है कि ब्राह्मण एवं धमंके प्रमावसे नामिको यह फल प्राप्त हुआ, परन्तु घमं, ब्राह्मणक्रा सामथ्यं सो भगवानुका 


ही सामथ्यं है । अतएव पुत्र बननेसे मी भगवानुको स्थिति-स्थापकता ही सिद्ध होती है। अगवातूके प्रति 


लौकिक भाव भी मुक्तिका हो हेतु है। भगवान्‌ जो करते हैं, उसमें प्रपश्चको निवरत्ति ही होती है, प्रवृत्ति 
नहीं । यहो कारण है कि तिवृत्तिके लिए ऋषमावतार होनेपर भी राज्य, पुत्रोत्पत्ति आदिसे सम्बन्ध 
रखनेवाले कायं करते हैं । c 


TS 
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ऋषभावतारका चिन्तन: 

ऋषमदेवसे इन्द्रने स्पर्धा की । उनके राज्यमें दर्षा करना बन्द कर दिया, आश्चयं है कि उस 
मन्वन्तरमें मगवानुके अंशावतार यज्ञ हो इन्द्र थे, ऋषमदेव भी भगवातूके अवतार ही थे, भगवानु भगवाचुमे 
स्पर्धा कैसी ? इसका उत्तर यह है.कि यज्ञावतार क्रियाझक्ति-प्रधान था। यज्ञ भी क्रिया और उसके 
आराध्य देवता भी क्रियाशक्तिके अधिष्ठाता इन्द्र । ऋषमदेव ज्ञानशक्ति-प्रधान और निवृत्तिके लिए उनका 
अबतार । इन्द्रने उनके भगवत्तत्त्वको परीक्षाके लिए अथवा प्राकटयके लिए वर्षा बन्द कर दी । ऐसा भी 
प्रतीत होता है कि इन्द्रको अपनी कन्या जयन्तीका विवाह ऋषमदेवके साथ करना था, अतः ऋषमदेवकी 
अलौकिक शक्ति प्रकट करनेके लिए इन्द्रने स्पर्धा की । कन्याका विवाह करनेके लिए वरकी परीक्षा भी 
आवश्यक होती है । ऋषमदेवके पुत्र होनेपर भी नामिको मोक्षकी प्राप्ति नहीं हुई; क्योंकि पुत्र-क्रामनासे 
उन्होंने भगवानुको प्रास किया था । भगवानुने उनकी कामना पूरी कर दी । अब भगवानूके .पुत्र-रूपमें प्रा 
होनेपर भी नामिने उन्हें तो ब्राह्मणोंके हाथोंमें समपित कर दिया और स्वयं नर-तारायणका आश्रय लेकर 
मुक्ति प्रास को । तपस्या एवं ज्ञानसे एकको ही मगवत्प्रा् होती है, परन्तु भगवद्भूक्तिसे अनेकोंको हो 
सगवत्प्रा्ि होती है । नामिने पत्नी सहित वानप्रस्थ-धमंको रीतिसे मगवतप्रा् की थो । प्रियब्रतके जीवनमें 
आदि-अन्तको इष्टिसे गुर्सेवाको प्रधानतासे ब्रह्मचयं है। आग्नीधमें गृहस्थाश्रम स्पष्ट है। ऋषमदेवने अपने 
पुत्रोंको उपदेश किया । यह पिता और राजाका कतव्य है । 


ऋषमदेवने अपने पुत्रोंको सम्बोधित करके तपस्याका जीवन व्यतीत करनेका उपदेश किया और 

उसीको अनन्त ब्रह्मसुखका कारण बताया । सत्सज्भमें प्रीति रखना, इन्द्रियोंकी तृक्तिमें मुग्ध न हो जाना, 

सावधान रहना | संसारको वस्तुओंमें मैं-मेरा मोह हो है। अन्य पदाथमें, हृश्यमें, आत्मामें, अहंमाव ही 

रिङ्ग शरीर है, जिससे गमनागमन होता है । कुशळतासि इसका निषेध कर देना चाहिए । जब हृदय-ग्रन्थि 

छिन्न-मिन्न हो जाये तब योगाभ्याससे मी उपराम हो जाना चाहिए । मूलग्रन्थमें यह उपदेश-प्रकरण बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है। 

ऋषमदेवके जीवनमें यौगिक सिद्धियाँ स्वयं भी उपस्थित हुईं, परन्तु उन्होंने ्द्धियोंका अभिनन्दन 

नहीं किया । ध्यान देने योग्य है कि ऐसे सत्यु दषके लिए सिद्धियां कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सकतीं, 

तथापि उन्होंने मनका विशवास करना उचित नहीं समझा; क्योंकि मन अत्यन्त चच्चछ है, इससे मैत्री 

कर ऊेनेपर मनुष्य ठगा जाता है। बड़े-बड़े समर्थ पुरुष मो इस घूतं मनके साथ मित्रता करके अपनी 

 चिरसञ्ित तपस्या नष्ट कर बैठते हैं । यह पहले कहता दै-_देखनेमें क्या पाप है ? फिर कहता है-बात 

म करनेमें क्या पाप है ? फिर कहता है--स्पशश करनेमें कया पाप है ? अनजानमें ही मनुष्यको पापके गतंमें 

5 । मन अपने अन्दर गुपख्पसे कामादि शत्रुओंको रखता हो है। इसलिए इसको स्वच्छन्दताका 

नहीं देना चाहिए । इसोसे ऋषमदेवजीने सिद्धियोंको स्वीकार नहीं किया । मृत्युके समय मी 
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उन्होंने अपने मुँहमें पाषाण-खण्ड डाळ लिया कि जिससे बाहरकी वस्तु भीतर प्रवेश न कर जाये, संसारका 
नाम मी मुखमें न आये । भक्तोंपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ उन्हें सन्मागंकी शिक्षा देनेके लिए स्वयं कितना 
कष्ट उठाते हैं--इसका यह एक उदाहरण है। 
अमोघ भगवदाराधन : 

भरत-चरित्र मनुष्य जीवनका एक उतकृष्ट प्रकाश है । पृथिवीका पालन, विवाह, पुत्रोत्पादन और 
इतना यश कि उन्हींके नामसे इस अजनाम वषको “मारतव षं’ कहा जाने र्गा । इस अर्थ-क्रामके साथ-साथ 
भरत मुख्यतः धर्मानुष्ठान-निष्ठ थे । वे सम्पूणं देवताओमें और अपने यजमान-शरीरमें भी एक ही अन्तर्यामी 
परमेश्वरकी भावना करते थे। देवताका नाम चाहे कुछ भी हो और यजमान चाहे कोई भी हो, उसके 
नियन्ता प्रभु एक ही हैं । देवता, यज्ञ, यजमान, मन्त्र, पुरोहित, क्रिया-कलाप सब-के-सब प्रभुके अवयव ही 
हैं । इस इष्टिसे वे यज्ञका अनुष्ठान करते थे । वे राज्य पुत्रोंको देकर स्वयं पुलहाश्रम गये । वहाँ मक्तिमावसे 
भगवानुकी परिचर्या-सपर्या करने लगे । नेत्रोमें आँसू, शरीरमें पुलकावलि, हृदयमें प्रेमानन्द, इतनी ऊंची 


स्थिति होनेपर मी उनके जोबनमें एक विष्त आ ही गया । 


वह विघ्न यह था कि एक अनाथ मृगशावकके प्रति उनके मनमें दयाका उदय हुआ। भक्ति होतो है 
अन्तरङ्ग--अन्तर्यामोके प्रति । दया होती है बहिरङ्ग, दुःखो प्राणोके प्रति दया सात्तविक-वृत्ति होनेपर भी 
मनको बाहर फेंक देती है। यहाँतक तो ठीक है कि दुःखीका दुःख दूर करके दयावृत्ति फिर अन्तर्यामीके 
पास लौट आये, परन्तु जब वह अपनी दयालुताका राजसिक अभिमान धारण कर लेतो है, तब भगवत्सेवामें 
विक्षेप-विघ्न उपस्थित हो जाता है । वह दयावृत्ति भी आसक्ति बनकर तामसिक हो जाती है एवं जड़ बचा 
देती है। इस प्रकार सात्विक वृत्ति ही विकृत होकर बन्धनका रूप ग्रहण कर लेती है । भरतके जीवनमें भी 
ऐसा ही हुआ । वे हरिण-शावकका ध्यान करते हुए मरे और दुसरे जन्ममें हरिण हो गये। यह अवश्य है 
कि भगवातुकी आराधना कभी व्यर्थं नहीं जाती । अतः हरिण-शरीरमें भी उन्हें भगवत्‌-विस्मृति नहीं हुई और 
मगवातूका “चिन्तन करते हुए उन्होंने समयपर उस शरीरका परित्याग कर दिया । 

तीसरे जन्ममें ब्राह्मण-शरीर मिळनेपर भी उन्होंने किसीके साथ मेल-जोल नहीं रखा । हाँ, राजा 
रहूगणके मिलनेपर उनका तत्वज्ञान मुखरित हो उठा । कहीं-कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजषि 
भरतका वही वात्सल्य-माजन मृग-शिशु राजा रहूगणके रूपमें जन्म लेकर पुवं संस्कारके अनुसार ज्ञान 
प्रात करनेके लिए जड़मरतके पास पहुँच गया और पुवे जन्मके वात्सल्य-संस्कारते जड़मरतके जोवनमें मो 


अपना चमत्कार दिखा दिया । जड़मरतने राजा रहूगणको जो बहुत डाँट-फटकारके उपदेश किया है वहसी 


वात्सल्यकी एक अभिव्यक्ति ही है । 
जड़मरतकी तत्त्वाभिमुख स्थिति : Rem 
जड़मरतका स्पष्ट कहना है कि तत््वज्ञानको व्यवहारके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तत्त्वानुभूतिके 
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लिए तत्त्वातिरिक्तसे वैराग्य होना आवश्यक है । मन हो माया है, यह संसारका चक्र उसीका जादू है। ` 
उपेक्षासे यह बलवान्‌ हो जाता है। गुरु हरिकी चरणोपासनाकी तळवारसे यह मारा जाता है। चराचर 
सृष्टिकी उत्पत्ति ओर प्रय मृत्तिका हो है, भेद ताममात्रका है। राजापनेका अभिमान एक श्वठा नशा है। 
सत्पुरुषोंके चरणोंकी घूलसे धूसरित हुए बिना और किसी उपायसे संसार-चक्रते त्राण नहीं मिल सकता-। 
'मली-मांति सत्सङ्ग करके ज्ञानकी तलवार प्राप्त करो और उससे इस मोह-बन्धनको काट दो।' जड़- 
अरतने परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपोंमें जीवकी गतिका वर्णन करके रहूगणका अज्ञान दूर कर दिया । भरत- 
वंशमें गय नामका राजा प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी हुआ है । इस प्रकार पन्द्रह अध्यायोंमें स्वरूप-स्थितिका वर्णन है । 
इनमें सत्सङ्ग, वैराग्य, देवतानुग्रह, यज्ञ, भगवत्प्रसाद, जीवन्मुक्ति, -मक्ति, योग आदिके द्वारा देश-कालका 
अतिक्रमण और स्वरूप-स्थितिका वर्णन है । भगवद्‌-मजनसे ही ऐसा होना शक्य है। इसलिए इन सभी 
्रसंगोमें सबकी स्थिति भगवानूके अधीन ही है, यह रहस्य प्रकट किया गया है। 
परमात्म-पर्यवसायी देश-वर्णन : | f 

स्थानके प्रसंगमें भुगोल, खगोल, पाताळ एवं नरकोंका वर्णन आवश्यक है । परन्तु यहाँ उनके वणंनमें 
तात्पयं नहीं है । आरम्मभें हो कहा गया है कि मगवानूके गुणमय स्थूळ रूपमें मन ळग जानेपर निर्गुण, 
सुकष्मतम आत्मज्योति परब्नह्ममें प्रवेशके योग्य हो . जाता है, इसलिए उसका वर्णन करना है । अन्तमें 
उपसंहार भी यही किया गया है कि मगवानूके स्थूल रूपका वर्णन इसलिए किया गया है कि भगवानुके 
अग्राह्म रूपको भी जान सके; क्योंकि श्रद्धा-भक्तिसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है। भगवात्र॒ुके स्थूळ, सुक्ष्म रूपका 
ध्यान करनेसे धीरे-धोरे मन सूक्ष्म होकर सगवाबुमें प्रवेश करता है। यह सम्पूर्ण विश्‍्व-ग्रह्माण्ड भगवातूके 
स्थूछ शरीरमें ही निवास करता है । अतः इस प्रसंगका अभिप्राय उन-उन पदार्थोके वणनमें नहीं है, प्रत्युत 
परमात्माके वणंनमें ही है । 
र पृथिवी शब्द, स्पशे, रूप, रस एवं गन्धसे युक्त है । अतः पाँच अध्यायोंमें उसका वर्णन किया गया 
. है। इसमें सत्त्वप्रधान तम, रजःप्रधान तम, तम:प्रधान सत्त्व, तम:प्रधान रज और तम, गुणोंके इस 
` मिघणसे भी पृथिवी पाँच प्रकारकी हैं । जम्बृद्वीप चतुविध पुरुषार्थका हेतु है, मतः उसके लिए चार अध्याय 
` रखे गये हैं। पृथिवीके परिमाण और स्वरूपका वर्णन ब्यानके लिए ही है, यह स्पष्ट है, क्योंकि वह 
` भगवाबुका कटिभाग है । जिस द्वोपमें जन्म लेनेसे ही मनुष्य कल्याणको ओर अग्रसर हो जाये, उसका नाम 
Si दै । यहाँकी भूमि स्वतः शुद्ध है । जलकी दृथ्सि मी यहाँको भूमि परम पावन है; क्योंकि यहीं गंगा- 
जतरण हुआ है । चरण ब्रह्म-लोकमें घोया गया, वह जल मध्य-मागपर गिरा 
मगवद्‌-मजनके लिए उपयोगी है । गंगा-जळसे मगवानुको पूजा आदि करना चाहिए । गंगाके तीन रूप हैं-- 
: डा है-जछ-रूप, जिससे सब व्यवहार किया जा सकता है। द्वितीय है-प्रवाहरूप, वह तीथे है । उसके स्तान- 
ह 3 दोषकी निवृत्ति एवं पुण्यको उति होती है । तीसरा रूप है-मगवच्चरणारविन्दका जळ होना, इससे 
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भजनके योग्य शरीरका निर्माण होता है। गंगाके सम्बन्धसे दसरी नदी एवं मागका जळ भी गंगारूप हो 
जाता है, जो अपने सम्बन्धसे सबको पवित्र कर देता है। जम्बूद्वीपके समी खण्डोंमें भगवानुकी पुजा 
होती है । 

भौगोलिक या खगौलिक हइष्टिसे विद्वानोंने इसका बहुत विचार किया है। परन्तु तत्त्वतः इसका 
तात्पयं भगवानुके ध्यानमें ही है, इसलिए बहुत भौतिक अनुसन्धान अनुपयुक्त है । 

जैसे पुरुषके शरीरमें झिरोमागसे लेकर पादतळपर्यंन्त समी प्रकारके अवयव होते हैं और अपना- 
अपना कार्य सम्पादन करते हैं, उसी प्रकार विराट्‌ पुरुषके शरीरमें भी मल-स्थान, मुत्र-स्थानके समान नरक 
आदि हैं, जिनमें हम शुद्ध-अशुद्धका विभाग करते हैं । उनमें भी भगवानुके अतिरिक्त कोई दूसरा तत्त्व नहीं 
है । परिपूर्ण विराट्‌ ध्यान होनेके लिए उनका होना भी आवश्यक है। जैसे तृतीय स्कन्धमें सृष्टिकी 
उत्पक्तिका वर्णन है और चतुर्थ में विविधताका, वैसे ही पः्चम स्कन्धमें उसके विस्तारका भी वर्णन है । इससे 
स्थान कितना बड़ा है और उसका अधिष्ठान स्वप्रकाश प्रत्यक्चैतन्यामिन्न परमात्मा कितना- बृहद्‌ है--यह 
समझनेमें सहायता मिलती है । कोई प्रत्यगात्माको छोड़कर बाहर स्थानका आदि, अन्त ढूँढ़नेके. लिए किसी 
ओर भो जाये, कभी उसका आदि, अन्त नहीं मिल सकता, उससे भी आगे, उससे भी आगे। अन्ततः बुद्धि 
अज्ञानान्धकारमें लीन हो जाती है । परन्तु यदि प्रत्यगात्माका अनुसन्धान करें तो वहीं पूव॑-पर्चिम आदि 
देशका आरम्भ और अन्त मिल जायेगा । तदाकार बुद्धियोंका अन्तर्यामी ईस्वर प्रत्यगात्मासे अत्यन्त सन्निहित 
ही वास करता है । अतः मियम्यकी उपाधिसे विनिमुंक्त नियन्ता प्रत्यगात्मासे अभिन्न ही होता है। उसमें 
कालक्रम, देशक्रम, वस्तुके परिणाप्र और परिमाणसे ही जाने जाते हैं । वस्तु अपने अत्यन्ताभावके. अधिष्ठानमें 
ही प्रकाशित होती है । अतः वस्तु, देश एवं कालका भेद अपने अत्यन्तामावके अधिष्ठानमें प्रतोत होता है। 
इस विचारसे प्रत्यक्‌ चैतन्यकी ब्रह्मरूपताका अनुमव हो जाता है। अतः स्थानके विचारसे अधिष्ठान अर्थात्‌ 
स्थानापेक्षया अधिक निरतिशय बृहत्‌ वस्तुके बोधमें सहायता मिळती है। इसीसे स्यानका निरूपण किया 
गया है । 


षष्ठ स्कन्ध : पुष्टि अथवा रक्षण ड 


भगवदनुग्रह क्या है ? CR ब ० 


जैसे एक माली उद्यानकी देख-माल करता है, जहाँ आवश्यक होता है वहाँ गोड़ता है, गीली मिट्टी 
सुखाता है, सिंचाई करता है, खाद देता है; इस प्रकार वृक्षोंकों परिपुष्ट करता है, अपेक्षित होनेपर काट-छाँट 


बारहवें स्कन्धमें स्थानके पञ्मात्‌ पष्ट एवं रक्षाका वर्णन है । स्थानके बाः 
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स्कन्धका स्वरूप है। इस स्कन्धमें यह बतलाया गया है कि जब जीवका बळ क्षीण हो जांता है और वह हीन 
दशामें पहुँच जाता है, तब भगवानूका बल-वीये उसको संरक्षण एवं संवद्धंन प्रदान करता है । जीवका बल- 
वीयं अल्प है, भगवावुकै बल-वीयंसे बढ़कर और कोई बल-वीयं नहीं है। जब जीव अपने निषिद्ध कमोके 
आचरणमें अपने-आपको खो बैठता है, उस समय भगवान्‌ पुष्टिरूपः अनुग्रहके द्वारा उसका उद्धार करते हैं । 
यह त्वं-पदार्थका बल नहीं, तत्‌-पदार्थंका बल है। अतः इसका अन्तर्माव पौरुषमें नहीं हो सकता । प्रभुकी 
इच्छा दूसरी वस्तु है, अनुग्रह उससे भिन्न है । इच्छा, काल आदि तत्त्वोंको प्रवृत्त करती है और अनुग्रह उनके 
प्रभावको निवृत्त करता है । परमात्माने ही अपनी सत्ता, ज्ञान और स्वतन्त्रतासे जीव, जगत्को प्रवृत्तिको भी 
सत्ता, ज्ञान एवं स्वातन्त्र्य दे रखा है। जहां कालकर्मादिके द्वारा जीव ग्रस्त हो जाता है, वहाँ निवारण 
करनेके लिए अनुग्रहके रूपमें अपनेको प्रकट कर देता है | जीव-जगवूमें परमात्माकी हो सत्ता, स्फूति, स्वातन्त्र्य 
एवं प्रियता है । हिरण्यगर्म-रूपसे सुक्ष्म आकृति, विकृति, संस्कृति देता है तथा विराट्‌ रूपसे सथू आङ्रृति, 
आयु एवं भोग देता है । वह जीव-जगतूको ग्रहण किये हुए है, उन्हें अनुगृहीत करता रहता है। सवंथा अनुगत 
रहता है और कमी परित्याग नहीं करता । यह अपरित्याग-लक्षण अनुग्रह जीवको भी नष्ट नहीं होने देता, 
जबतक वह परमात्मासे एक न हो जाये । प्रवाह रूपसे जगतूकी नित्यता मी अनुग्रह हो है । 
समपंण ही सर्वोत्तम प्राथचित्त है: 
राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजीके मुखसे सुना कि पापी मनुष्य्रको नरकमें जाकर दु. भोगना पड़ता 
है । अतः मृत्युके पूवं हो उसको प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। बड़े पापका बड़ा प्रायखित्त होता है, छोटे 
पापका छोटा । राजाने विचार किया कि मुझसे पाप हुए हैं, मैंने प्रायश्चित्त भी नहीं किया है। अतः मुझे 
उनका फछ-दुर्गति भोगना पड़ेगा । परन्तु प्रायश्षित्तोंके सम्बन्धमें एक शंका है। ज्ञान और कमं दोनों ही 
पापके प्रायश्षित्त नहीं हो सकते, क्‍योंकि मनुष्य यह जानते हुए भी कि यह कमं पाप है और मेरे लिए 
अहितिकर है, किसी विवशतासे ग्रस्त होकर पाप करता है। प्रायश्चित्त कमंके अनन्तर भी पुनः पाप होता 
है। यह तो हाथोका स्नान हुआ कि उसने नहा-धोकर बाहर निकलकर अपने ऊपर धूळ डाळ ली । 
श्रीभुकदेवजी महाराजने उत्तरमें कहा कि प्रायशचित्तसे पापोंका नाश तो हो जाता है, परन्तु पुनः पाप न हो, 
यह व्यवस्था पापोके ज्ञान एवं कर्मानुष्ठानसे नहीं हो पाती, यह तो तभी हो सकती है जब भगवाचूके प्रति 
आत्मसमपंण हो अथवा सत्पुरुषोंकी सेवा मिले । जो भगवानुसे विमुख हैं, उनको सहस्न-सहत्न प्रायश्चित्त मी 
आत्यन्तिक पवित्रता नहीं दे सकते | क्या सुरा-घट नदीमें धोनेसे पवित्र हो सकता है ? अतः भगवानुके 


चरणारविन्दमें मन ऊगाना ही सबसे बड़ा प्रायथित है और नरकसे बचनेका मागं है। इस विषयको स्पष्ट 
करनेके लिए अजामिलका दृष्टान्त है । 


5 नहीं है श , त बध्याय हैं; प्राम-श्रवण, नाम-कोतन एवं नाम-स्मरण। नाममें जीवका बल 
_>ग्रवानुरा/बरन्देशाजस "ज्ञान “कर्ताके अधीन ही हती है पथ अतु स्वरुप अधीन होता है, 


See गन पल 
Sd by ५५ 


FET 


yo, 


~ fd sei ४ 
EER ४ 
~ IA 


३३ 


इसी प्रकार नाम उच्चारणकर्ताके बलसे अपना फळ नहीं देता, जिस प्रभुका नाम है उसके बलसे अपना फल 
देता है । नाममें अपना बळ न होनेके कारण ही, उसके लिए पवित्र देश, पवित्र काळ, पवित्र व्यक्ति एवं 
विधिपूर्वक उच्चारणकी आवश्यकता नहीं होती । नाममें श्रद्धा-अश्रद्ध एवं ज्ञान-अज्ञानका भी कोई प्रभाव 
नहीं होता, सवंथा नामी भगवापुके बलसे ही वह प्राणीका कल्याण करता है। उसे पापो, पुण्यात्मा, शुद्ध, 
अशुद्धकी पहचान भी नहीं है। वह केवल भगवद्बळसे ही बळी है। इसीसे अजामिलके मुखसे उच्चरित 
नारायण” नाम अजामिलके उद्धारका हेतु बन जाता है। अजामिलने मरणासन्न-अवस्थामें अपने नारायण 
नामक पुत्रको पुकारा । 'नारायण' नामका देवगुह्य माहातम्य न जाननेके कारण यमदूत आ टपके ओर उसको : 
बाँधकर छे जाने लगे, उसी समय अपने पाषंदोंके हृदयमें प्रवेश करके स्वयं नारायण वहाँ प्रकट हो गये । 
अजामिल सन्मागंमें प्रवृत्त हो गया । 
अभिमान ही दोषोंका मुल है 

अजामिळ अपने पूवं जन्ममें विद्वान्‌, सदाचारी, मातृ-पितृ-भक्त एवं अनेक सद्गुणोंसे सम्पन्न था 
परन्तु उसमें अपनी श्रेष्ठताका अभिमांन था, जिसके कारण काल-शक्तिरूप वेश्‍्याने उसपर कामाक्रमण करके 
उसके अभिमानको चूर-चूर कर दिया और. वह भोग-मदिराका पान करके मतवाला हो गया । काळशक्ति 
किसीके अभिमानको नहीं रहने देती । जब अभिमान हट जाता है, जब विषयी एवं प्रमाता निर्बल हो जाता है 
तब प्रमेयका बळ अर्थात्‌ भगवानुका बळ प्रकट होता है । यही कालकर्मादि-निवारक भगवानका अनुग्रह है । 
भगवच्नाममें शक्ति 

भगवन्नाममें इतना बळ केसे आजाता है कि वह पापी-से-पापी. और बड़े-से-बड़े अज्ञानीका भी 
कल्याण कर सके ? निस्साधन तथा कुसाधनको भी भगवानुका अनुभव करा सके ? यह्‌ निश्चित है कि नाम 
और नामीका अभेद है । नाम और अर्थका औत्पत्तिक सम्बन्ध है । स्वयं भगवानु आनन्दसे उल्लसित होते 
रहते हैं और अपने नामोंका दिव्य-संगीत गाते रहते हैं वही भगवद्रसोल्लास सम्पूर्ण विश्वको रससे आप्लावित 
करता रहता है। अतएव न केवळ नाममें, प्रत्युत नामाभासमें भी भगवानका सम्पूणं बळ प्रकट होता रहता 


. है। भले ही किसीके पुत्रका भगवानुके नामपर नाम हो। परन्तु उस नामके वास्तविक अथे तो बही हैं 


क्योंकि सम्पूर्ण नामों, रूपों और क्रियाओंमें उनकी व्यासि है । ताहश शब्द सुनते ही वह छलक पड़ती है । 
भगवान्‌ अपने नामको इतना प्यार करते हैं कि दूसरा कोई अपना वह नाम रख मी छे तो भगवान्‌ अपने 
नामके सौन्द्य-माधुरयंपर मुरध होकर उसे अपना ही समझ बैठते हैं । सुग्धता भी भगवानूकी स्वाभाविक 
शक्ति है । 
भगवन्नाममें प्रमेय-बल है 
प्रस्न यह है कि मृत्युके समय कोई भगवानूके नामका उच्चारण, कीन, श्रवण या स्मरण कैसे कर 
सकता है ? अग्नि मन्द हो जाती है, प्राण क्षीण हो जाते हैं, इन्द्रियोंकी शक्ति लुप्त हो जाती है, मन मुच्छित 
हो जाता है, बुद्धि सुषु हो जाती है, फिर कोई भगवात्रका नाम कैसे सुने, कैसे बोले, कैसे 
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ठीक है, मृत्युके क्षणसे पूव तो नामोच्वारण हो सकता है । कितने पूवं ? इतने पूवं कि जिसके पश्चात्‌ और 
मृत्युसे पहले पापकमं न हो। नामोच्चारणमें इतना सामथ्यं है कि अनादि संचित सम्पूर्णं पापराशि तत्क्षण 
भस्म हो जाती है और मृत्युके अनन्तर पापफलका भोगना शेष नहीं रह जाता। मनुष्य भगवत्प्रासिके 
मागपर अग्रसर हो जाता है। 
ओर शास्त्र प्रमाण : 
आस्यं है जीव अनादि है, अन्तःकरण अनादि हैं, कमं अनादि है, पापोंकी कोई गणना नहीं है, 
नामोच्चारण मात्रसे अगणित राशि-राशि पाप कैसे मस्म हो जायेंगे ? विश्वास नहीं होता । ठीक है विश्वास 
नहीं होता, परन्तु क्यों नहीं होता ? इसलिए कि आपने शास्त्रीय प्रणालीसे पाप और पुण्यका निश्चय 
नहीं किया है, आपने निमूल अनुमानके बलपर एवं गतानुगतिक अन्धपरम्पराके अनुसार पाप-पुण्यकी 
कल्पना कर रखी है। पाप-पुण्य न प्रत्यक्ष हैं और न काल्पनिक, वे केवल शास्त्रीय विधि-निषेधसे ही प्रास 
होते हैं। इसका कारण यह है कि सृष्टिका मूल उपादान चाहे ब्रह्म हो, माया हो, ईश्वर हो, प्रकृति हो 
शून्य हो, चित्त हो, पश्चभूत हो या अज्ञान हो, है एक ही। उसमें स्वाभाविक पापःपुण्यकी विभाजक रेखा 
नहीं हो सकती । विशेष-विशेष परमाणुओंमें भी पाप-पुण्यके संस्कार नहीं होते, वह केवल शास्त्रीय 
संविधानसे ही प्रा होते हैं। इसलिए वे कब हैं और कब मिट जाते हैं, इसका निश्‍चय शास्त्रीय व्यवस्थाके 
अनुसार ही किया जा सकता है। शास्त्र स्पष्ट रूपसे कहता है कि नामोच्चारण ही नहीं, नामाभास भी 
सम्पूर्ण पापोंका नाश कर देता है। नामोच्चारणमें पाप-दाहकी इतनी शक्ति है कि कोई बड़े-से-बड़ा पापी 
भी उतना पाप नहीं कर सकता । अतः नामोच्चारणके अनन्तर मृत्युपयंन्त यदि कोई पाप न हो तो पाप 
Ee शेष या पापळेश मी नहीं रहता है और कल्याणका मागं खुळ जानेमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं रहती । 
Er: घमराज ओर उनके दृतोके संवादसे और परम शैव महि अगस्त्यके शपथपूर्वक कथनसे भी यह बात 
प्रमाणित होती है । 
भगवद्रूप अनुग्रहस्वरूप हे 
नामके समान ही भगवानुका रूप भी है। रूपमें भी भगवानुकी सारी शक्तियाँ अभिव्यक्त रहती हैं। 
रूपका स्वरूप बया है ! भगवान्‌ । भगवानका स्वरूप क्या है? रूप। अतः भगवानुके रूपमें उनका सभी 
. स्विमाव, प्रभाव, गुण, छीछा, नाम, तत्त्व, रहस्य पूर्ण रूपसे रहता है। अहत्याके समान निःसाधन एवं 
 इब्जाके समान कुसाधनका कल्याण भी रूपके द्वारा ही सम्पन्न होता है। छठे स्कन्धमें अनुग्रहकी अभिव्यक्ति 
नामके सह ही रूपके द्वारा भी हुई है। एक हृष्टिसे देखा जाये तो चौदह अध्यायोंमें रूपका ही व्याख्यान 
 है। ख्पके चौदह प्रकार हैं-रूप, रस, गन्ध, सप, नाद, योग, द्वेष, स्वामित्व, हीनमाव, केव, निश्चित 
जातिय यथास्थित, एवं स्नेह। इनके द्वारा इतनी ही प्रकारको लीला सम्पन्न होती है और उतका 
अनये है । जैसे पहलेके तीन अध्यायोंमें नामोच्चारणादिका वर्णन है, इसी प्रकार रूप॑-पम्बन्धी 
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इस प्रसंगका सविशेष विवेचन 'निबन्ध'के षष्ठ स्कन्ध स्थित कठिनांशके निरूपणमें है। संक्षेपसे 
उसपर एक हृष्टि डालना प्रमोदावह रहेगा, अतएव उसको उद्धूत करते हैं । भगवातुके पूर्वोक्त चौदह गुणः 
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और अन्तःकरण--इनके द्वारा ध्यानमें आते हैं और जीवका हित करते हैं। कर्मेन्द्रिय 
पाँच हैं, ज्ञानेन्द्रिय पाँच हैं और अन्तःकरण चार हैं। दक्षने रूपका ध्यान किया, उसके सामने त्रेलोक्य- 
मोहन रूपधारी भगवानु प्रकट हुए । . ऐसे रूपका ध्यान करनेसे शिवकी अवज्ञाका दोष निवृत्त हो गया एवं 
सृष्टि-कमंमें प्रवृत्त होनेपर भी वह कल्याण-माजन हुआ। सगवद्‌-रसका हयश्व एवं शबळाश्वको अनुभव 
हुआ। नारदके कहे हुए कूट वचनोंका अर्थबोध होनेपर सर्वेन्द्रिय और अन्तःकरणसे वेद्य आनन्दरूप मगवदू- 
रसकी अनुभूति प्राप्त हुई । इसीसे उन्होंने संसार-रसका परित्याग कर दिया । दक्षको उस रसका अनुभव 
नहीं हुआ । इसीसे उन्होंने नारदपर आक्षेप किया एवं शाप भी दिया । विश्वरूपमें कीतिरूप एवं अनुमावरूप 
मगवद्‌-गन्धका अनुभव ब्रह्माने किया था, अतः देवताओंको यह आदेश दिया कि तुम लोग विश्वरूपको 
पुरीहित बनाओ । देवताओंके हृदयमें श्रद्धा-मक्तिका उदय हुआ, अन्यथा झत्रुओंके दौहित्रको वे पुरोहित 
क्यों बनाते ? देवताओंने जब विश्वरूपके पास जाकर उनका हृदयसे आलिङ्गन किया तब विद्वरूपाविष्ट 
भगवामुका स्पश प्राप्त हुआ, इससे तापकी निवृत्त, प्रार्थना एवं वरण सम्पन्न हुआ । आथवण दधीचि 
नऋरृषिसे प्राप्त कवचरूप भगवन्नाम त्रिलोकीका मत हरण कर लेता है, उसको प्राप्त करके दत्यांश युक्त 
विश्वरूप भी वैष्णव हो गया, परन्तु जब उसने इन्द्रको कवच दे दिया, तब भगवज्ञामका सम्बन्ध दत्यांशसे 
न रहे, इसके लिए स्वयं भगवानुने हो विश्वरूपका वघ किया । इस प्रकार मगवत्सम्बन्धी नादरूप कवच 
मनोहर होता है । 
भक्ति अनुग्रहका रूप है 

योगसे भगवानु आत्मप्रवेद्च देते हैं--ऐसा कहा है। सूतिमती देवरूपा भक्ति वुत्रासुरके उदरमें 
रहती है । भक्तिसे ही भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं । वृत्नासुरका वध किये बिना वह भक्ति बाहर नहीं आ सकती । 
अतः देवतागण संकटग्रस्त हो गये । जब इन्द्रको कवचछूप नाद प्राप्त हो गया, तब देवताओंका हृदय . 
अगवत्स्तुति-परायण हो गया । भगवानु प्रकट हुए, देवताओंसे सम्भाषण किया, उन्हें अपनाया, वृत्रवघका i 
उपाय बताया । इस वाक्‌-व्यवहारसे देवता सगवत्पक्षी हो गये, उनमें सगवानुका प्रवेश हो गया । युद्ध-हेतु न है ५ 
है द्वेष। वह परस्पर हस्त-व्यापारसे होता है। जब सगवानुके प्रति द्ेघकी भावना होती है, तब सगवात्‌ 
युद्ध करके कालद्वारा मोक्ष देते हैं । इससे देत्योंको पुनः कालग्रस्त नहीं होना पड़ता । भगवानके प्रति किया | i 
हुआ द्वेष भी युद्धके छ्पमें भगवानके साथ हस्त-व्यापारका हेतु बन जाता है-यह बात वूत्रासुरने स्पट शो 
रूपसे कही है । भगवान्‌के प्रति स्वामित्वकी स्थापतासे सब सुख मिळता है। वृत्रासुरके हृदयमें भूतिमती | [ 
भक्ति बिद्यमान है और अपने प्रति दास-मावना एवं स्त्री-भावना सी विद्यमान है। अतः परस्पर 
भी है। इसीसे भगान्‌ सारा सुख देते हैं । ृत्रासुरकी चतुःइलोकीमें यह स्पष्ट है । अगवान्‌के भ्रति 
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ज्ञान, कितनी भक्ति एवं कितना बल है। इन्द्रने सब कुछ जान लिया, फिर भी वृत्रासुरके साथ युद्ध 
किया । असळलमें यह वृत्रासुरके हृदयमें स्थित भगवानूका ही अनादर एवं त्याग था। यही कारण है कि 
उन्हें वृत्रासुरकी हत्याका दोष लगा और दुःख भोगना पड़ा । 

केवळ भगवानुको प्रापि सम्पूणं अर्थं प्रदान करती है। पूर्वोत्तर दिशामें लक्ष्मी कमलपर विराजमान 
रहती हैं। वहाँ सब पाषंदोंको छोड़कर केवळ भगवानु लक्ष्मोके साथ विहार करते हैं। जब हत्याके दोषसे 
भयभीत इन्द्रको कहीं भी आश्रय न भिला, तब वे मानस-सरोवरमें प्रविष्ट हो गये । भगवाघुने इन्द्रको जो 
आश्वासन दिया था, उसीके बळपर इन्द्र वहाँ पहुँच गये । इन्द्रकी हीन भावना निवृत्त होनेपर फिर उत्कृष्ट 
बुद्धका उदय हो गया । आधिदेविक हुत्या केवल भगवानुसे, आध्यात्मिक हृत्या रुद्रसे और भोतिक हत्या 
यज्ञसे निवृत्त हो गयी । 


ज्ञान भी भगवदनुग्रह है : पु 
सगवातु जब मित अर्थात्‌ मतिके विषय, ज्ञानके विषय होते हैं, तब योग देते हैं । जिन्होंने अपरिमित- 

रूपसे भग़वातुको मित कर छिया, उन्हें भगवान्न अपना. योग देते हैं। चित्रकेतु एवं अङ्गिराके सम्वादके द्वारा 
ब्यतिरेक-मुखसे यह स्पष्ट किया गया है। अङ्गिरा ऋषि उपदेश करनेके लिए आये थे, परन्तु चित्रकेतुने 
पुत्र-आपिमें ही उत्कृष्ट सुखकी भावना प्रकट की, भगवद्भावनाका परित्यागं कर दिया । इससे उसे मगवतप्राप्ि 
तो हुई नहीं, दु:खकी प्रापि हुई । यहाँ भगवातुके सम्बन्धमें उत्कृष्टता, परमानन्दता और अनन्तताका ज्ञान 

न होनेके कारण भगवरप्राप्तिका भरसङ्ग आनेपर मी सफल नहीं हुआ । यदि वह मगवाचुको महिमाको पहचान 

` छेता, मतिका विषय मित कर लेता, तो मगवत्प्रा्ि तत्काल हो जाती। अतः भगवद्‌-ज्ञानके द्वारा ही 

सगवानुका मिळन होता है । 


अतः अहङ्कार छोड़ो : 


ह करो, अहङ्कारके लयके किए 
ल उपासनाका उपदेश किया गया, क्योंकि वे अहद्भारके अधिदैव हैं। उनकी उपासनासे अहुङ्कारका 
पा है, फिर कमी उदय नहों होता । भागवतमें सवंत्र अहद्भारकों ही बन्धन एवं जन्मःमृत्युका 
कहा है । मगवद्‌-इच्छासे | कमी अहङ्कार आजाये तो अपना कायं करके पुनः निवृत्त हो जाता है। जैसे 

3 सके लिए सरी बवे हे, बारा योह हु गगवलाय॑ 
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सम्पन्न होनेपर वह निरहङ्कार होकर देवीको प्रसन्न करनेमें समर्थ हो गया । भगवानुकी भक्ति असुर-योनिमें 
भी हो सकती है--यह दिखाना ही वहाँ भगवत्ता है। 

` - यथास्थित भगवान्‌ ज्ञानदाता हो जाते हुँ। जीवात्माने नारदके योगबळसे प्रकट होकर अपने 
यथास्थित स्वरूपका ज्ञान दिया, जिससे राजाकी ममता हूट गयी । नारदने यथास्थित परमात्माका ज्ञान 
देकर सङ्कषणका सान्निध्य प्रदात किया। सड्कुषंणके उपदेशसे सर्वात्मा अद्वितीय यथास्थित परमात्माके 
स्वरूपका ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ परमात्मा और आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो गया । 
सगवदनुवृत्ति उपाय है 
स्नेहसे भगवानु अवश्य ही वशमें हो जाते हैं। स्नेह मनका विषय है। मक्तिके लिए “एकमना 
अविच्छिन्न मनोगति --ऐसा वर्णन है। अतः भक्ति हो स्नेह है, स्नेह ही मक्ति है। चित्रकेतुने सहस्तों वर्षो 
तक भगवानुकी अनुवृत्ति और भक्ति की । अतः असुर-योतिमें भी वृत्रासुरके हृदयमें भक्ति होनेके कारण 
उसका मन भगवापूमें प्रविष्ट हो गया । इस प्रकार चोदह अध्यायोंमें, चौदह करणोंके द्वारा, चौदह प्रकारसे 
घ्यानका फळ मगवतप्राप्ति है-यह बात सुचित की गयी । पहले तीन अध्याय नामके, उसके बाद चौदह अध्याय 
च्यानके और अन्तिम दो अध्याय भगवत्यूजाके हैं । जिसपर भगवानका अनुग्रह होता है, उसके जीवनमें नाम 


ध्यान एवं पुजा ये तीनों या तोनोंमें-से कोई एक प्रकट हो जाते हैं । यही भगवानुके अनुग्रहकी पहचान भी है । . 


प्रवृत्ति सर्वरूपाश्रयसे 

शिवका अपमान करनेके कारण दक्षकी मृत्यु हुई और पश्चात्‌ उसको बकरेका मुख मिला । 
भगवदाश्रयके बिना कमका फल विपरीत हो गया । ऐसा मुख मिळनेके कारण वह लज्जित हुआ और शरीर 
त्थागकर प्रचेताओके पुत्रके ख्पमें उत्पन्न हुआ। उसमें कमंकी दक्षतासे जितना भो सामथ्यं एवं ज्ञान होता 
है वहसबथा। वह अपने सङ्कल्पसे सृष्टि बनाता था। परन्तु यह ज्ञानमुछक सङ्कल्प स्थिर नहीं होता 
था । यावत्स्भुल्प सृष्टि रहकर मिट जाती थो। अतः उसने भगवान्‌की आराधना की। ज्ञान अस्नि है, 
बह्‌ अन्तःकरण-रूप वस्त्रको जला देता है, परन्तु वही ज्ञानासि जब आराधनाके रसमय जलपर आरूढ़ 
` होकर आता है तब अन्तःरूप वस्त्रका प्रक्षालन कर देता है। जब दक्षका ज्ञान-बल आराघनासे तर हो 
गया तब उसकी असमथंता मिट गयी । दक्षने सवेख्पमें भगवानका अनुभव किया, उसने देखा कि परस्पर 
वाद-विवाद करनेवाले पक्षी-प्रतिपक्षी दोनोंके हृदयमें बेठकर भगवान्‌ हो उनमें युक्ति और शक्तिक्रा प्रकाश 


करते हैं । अस्ति एवं नास्ति दोनोंमें भगवान्‌ समान हैं, क्योंकि उनके बिना अस्ति और नास्तिकी सत्ता एवं ड ल्‍ 
स्फूति हो हो नहीं सकती । मंगवान्‌की आज्ञासे दक्षने सृष्टि की। थिवापमानङत दोष निवृत्त हो गया और 


सृष्टि कायंमें संलग्न होनेपर भी वह कल्याण-माजन हुआ--यही पुष्टि है । 
निवृत्तिमें भी भगवदाभ्रय 
परन्तु भगवान्‌ केवल भ्रवृत्ति-मार्गंके ही पोषक नहीं हैं, निवृत्ति-मार्गके भी पोषक हैं 
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निवृत्तिपरायण कर दिया । नारदका मिलना, उपदेशका सुनना, चिन्तन करना, निवृत्ति एवं मुक्त हो जाना, 
दक्षपुत्रोंपर भगवान्‌का अनुग्रह था। दक्षकों क्रोध आया, नारदपर। आक्षेप किये, झाप दे दिया। यह 
प्रवृत्ति-मागंकी पुष्टि थी और नारदने सब कुछ सह लिया, प्रसन्न हुए, शाप देनेका सामथ्यों होनेपर भी शाप 
नहीं दिया, यह निवृत्ति पक्षकी पुष्टि.थी । सहिष्णुता ही साधुका लक्षण है। दक्षकी पुत्रियोंके द्वारा सृष्टिकी 
वृद्धि-समृद्धि होना यह उनपर अनुग्रह है । 
अतएव कृपाका अनुसन्धान कीजिये 
इन्द्र देवताओंका राजा है । स्वयं मर्यादामें रहना और दूसरोंको भर्यादामें रखना उसका काम है। 
परन्तु उसने ऐद्वर्यके मदमें आकर मर्यादाका अतिक्रमण किया, भरी समामें गुरुका अपमान | गुरु सब 
जानते थे, चुपचाप अन्तर्धान हो गये । गुरुक्रा गुरुत्व इसीमें है कि ऐसे शिष्यको भी शाप न दे । प्रजापतिने 
देवताओंकों सछाह दी कि तुम लोग विर्वरूपको गुरु बनाओ । विश्वरूप पहले मनुष्य था; पुरोहित बननेपर 
देवता हो गया यज्ञको विपरीत करना उसका देत्यस्व था। उसके पास दधीचि ऋषिका दिया हुआ 
क्वच था, वह इन्द्रको प्राप्त हुआ, देत्यमावके कारण वह मारा गया। इस प्रसंगमें इन्द्रके छिए विदवरूप, 
> [ दधीचि एवं वृत्रासुर तोनोंकी भृत्युमें इन्द्रे प्रति भगवानका अनुग्रह ही हेतु है। चाहे कोई कर्मी हो, ज्ञानी 
हो, मक्त हो, तुष्टि-पक्षमें उनका घ्यान नहीं रखा जाता। भगवानुका अनुग्रह ही सर्वश्रेष्ठ है । वृत्रासुरके 
हृदयमें इतनी रस-पूरित भक्तिका होना भी पुष्टि हो है। भगवानूका अनुग्रह पुवं जन्मके या इस जन्मके 
पापको, अभिमान आदि दोषको या जातिगत हीनताको नहीं देखता, वह तो सबके ऊपर बरंसता-ही- 
बरसता है। इन्द्रकी हत्याका दोष पृथिवी, वृक्ष और स्त्रियोंमें बाँटना भी, खात-पूति, पुनःरोहण एवं 
भोग-समृद्धिके लिए अनुग्रह ही है। वृत्रासुरकी आहवनीय अग्निसे उत्पत्ति, वेदका प्रामाण्य सिद्ध करनेके 
 छिएस्वरमङ्क, विद्याधरके अहंकार-शेषका भअञ्जन--ये सब अनुग्रहके ही शेष रूप हैं। वृत्रासुरका कर्मो- 
' त्पादितदेह दधीचिके ज्ञानास्त्रसे नष्ट होता है । 
| ० देत्योंकी माता दितिमें मगवत्पुजाके प्रति श्रद्धाका उपाय पुजाका अनुष्ठान, ग्रभमें पुत्रका आगमन, 
इन्द्रकी सेवा पुश्नोंका अनेक रूप होना और देत्यके स्थानपर देवता हो जाना-यह सब भगवानुका अनुग्रह 
है । छठे स््न्धमें इन उज्नीस अध्यायोंके द्वारा रक्षा, पुष्टि अर्थात जनुग्रहृका निरूपण है। निदचय ही जगतूके 
प्रत्येक पदार्थ भगवातुकी सत्ता, चिन्ता और प्रियता अनुगत रहती है । उसकी अनुगतिके बिना न कोई 
केता, न जान सकता, न जाना जा सकता । न प्रेम कर सकता और न प्रियतम हो सकता । सच्चिदा- 


भगवान सबसे व्यावृत्त रहकर भी सबमें अनुवृत्त हैं। यह अनुवृत्ति हो वेदान्त-सिद्धान्तमें अनुगति 
सद्धान्तमें अनुग्रहे नामसे प्रसिद्ध है। जैसे मृत्तिकामें घट और घटत्व जातिकां विभाग नहीं है 


स्मात्मामें देही-देहका विभाग नहीं है। उसके अनुग्रहसे ही भेद-अभेदके सारे व्यवहार सिद्ध 
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सप्तम स्कन्ध : ऊति-कमंवासना 


विविधता परन्तु भगवत्तत्त्व एकरस : 

विद्य॒त्‌-शक्तिका चमत्कार व्यवहारमें प्रत्यक्ष होता रहता है। घ्वनिमें वृद्धि होती है, वायुका 
` विस्तार होता है, उष्णता बढ़ती है, शीतळता आजाती है, ठोस तरल एवं तरल ठोस हो जाता है, दाह : 
और. प्रकाश दोनों होते हैं। विदयुरशक्ति सवमें एक ही है, फिर यह क्रिया-भेद क्यों होता है ! यन्त्रगत i 
संस्कारके भेदसे । इसमें क्या विद्युत्‌ भिन्न-भिन्न है? यन्त्र भिन्न-भिन्न होनेपर भी विद्युत्‌ अभिन्न ही है । 
अन्तःकरण यन्त्रके समान है, उसमें संस्कार एवं वासनाके भेद हैं, इसीसे भगवच्छक्ति एवं अनुग्रह मिन्नः 5 
भिन्न अन्तःकरणोंमें विविध रूपसे प्रकट होते हैं। क्या ही अद्भुत है कि पृथिवी ठोस हो और जल तरल डक 
जल शीत हो और अग्नि उष्ण, अग्निमें दाहकी प्रधानता और सूयमें प्रकाशकी, वायु गतिशील हो और * 
आकाश स्थिर, कोई उद्धिद्‌ हो, कोई स्वेदज, कोई अंडज हो, कोई जरायुज । मनुष्य, देवता, दस्य, पथु, 
पक्षी एक ही शक्ति एवं सत्ताके विस्तार हैं। जब हम अपनी वासनाओंके अनुकूल देखता चाहते हैं तभी 
पक्षपात एवं निदंयताके दर्शन होते हैं । भगवत्तत्त्व ऐसा है जो सबको अनुगृहीत कर रहा है। सप्तम ० 
सकन्धम यही स्थापना की गयी है कि विषमता मगवावुमें नहीं होती, यन्त्रगत संस्कार-विशेषसे ही होती “> 52 
है । मग॒वानुके साथ उसका सम्बन्ध नहीं होता, भगवत्तत्व तो एकरस ही है। 2 


वासनाके विलास : 

सप्तम स्कत्धके प्रारम्भमें मगवानुमें विषमताका आरोप करके उसका समाधान किया गया । संसारमें 
जो दुःख-सुख आदिका भेद है, वह सद्वासना-दुर्वासनाके कारण है, इससे भगवानुपर दोषारोण करना | 
अनुचित है। आध्यात्मिक, आधिदविक एवं आधिमौतिकके भेदसे कमं तीन प्रकारके होते हैं वे अविद्या ट 
विद्या एवं अधिष्ठान-पः्कके कारण पाँच-पाँच प्रकारके होते हैं ॥ अविद्याके पाँच पव हैं-अस्मिता आदि। 
विद्याके पाँच परय हैं--ज्ञान-वैराग्यादि और अधिष्ठानादि हैं, गीतोक्त। कर्ताकमं प्रभृति जीवोंकी वासना ही ._ र 
भगवात॒के विषम आचरणं हेतु हैं, द्यां है हिरण्यकलिपुमें और देवां है प्रह्नादमें । यह भेद कमंभूलक 


समझते हैं । अतः उनके सम्वादका इस प्रसंगमें उपक्षेप किया गया है। निचय ही जय-विजः 
तिरस्कार सेवॉ-धर्मके अनुसार नहीं किया; क्योकि यदि वह सेवा-धर्मकें अनुसार होता तो 
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निराकरण करनेके लिए ही शाप देनेकी प्रेरणा दी । हिरण्यकशिपुके लोमका नाश करनेके लिए क्रोधका 
` रूप--नृसिहरूप घारण करके प्रकट हुए और उसकी वासनाका नाश किया । हिरण्यकसिपुमें ज्ञान है, 
तप है, ब्रह्माकी स्तुति है एवं बरकी प्राप्ति है। वेदोंमें वराह और सिंह दोनोंको ही क्रोधरूप कहा .गया 
है । इतना ऐस्वयं प्राप्त होनेपर भी, :मोग-सम्पत्ति मिळनेपर भी वासनाके आधिक्यके कारण हिरण्यकशिपुको 
तृप्ति नहीं हुईं। अबतक वांसना-पूर्तिके मागंसे चलकर किसीको तृप्ति नहीं मिलो है । हिरण्यकसिपुमें जो 
भक्तिसम्बन्धी पूवं वासना थो, उसीसे प्रह्लादका जन्म हुआ । पूवं सामथ्यंसे ही हिरण्यकशिपु वैकुण्ठमें भी 
जा सकता था ओर उसमें ज्ञान मी था । हिरप्यकसिपुमें औद्धत्य, स्वंपीड़ा, स्वपीड़ा, काम, भोग और 
मगवद्धक्त-पीड़ा--ये पाँच प्रकारकी वासनाएं थी । सद्वासनाके द्वारा ही इनकी निवृत्ति होती है। सद्‌- 
वासनाके पाँच पवं हैं--दया, महापुरुषकी कृपा, क्रिया, जीवका सम्मुख होना तथा शरीर, वाणी एवं 
मनकी निमंळता । इससे दुर्वासनाओंकी निवृत्ति हो जाती है और जीव पूर्णंकाम हो जाता है । 
वासनाका निरास: । है 
दुर्वासनाका मूल त्रिपुरासुर है। वह मायावी है। सद्बासनाके मूल स्वयं भगवान्‌ हैं। अतः उसके 
 विमानमें स्थित रसका पान, शङ्करजीकी रक्षा, सवंत्र भगवानुके प्रसादका ही निरूपण है। हिरण्यकसिपुमें 
क स्थूछ वासना थी, इसलिए उसके देहका नाश करना पड़ा । प्रह्वादमें आग्रहकी प्रधानता थी और ब्रह्मामें 
| बाह्य भावोसे प्रभावित होनेके कारण भविष्यका अदन था, अतः उपदेशके द्वारा भगवाभुने उनको आग्रह 
एवं अविचारसे मुक्त कर दिया । शद्भुरके मनमें जो इःख था वह उन्हींके भक्तके द्वारा दिया हुआ था । 
अगवाघरने दोनोंको दुःखसे मुक्त किया । 
ही यदि सद्वासना सहज हो तो सत्सङ्गसे बढ़ती है और असद्वासना हो तो सन्तोंके अपमानसे वह भी 
. बढ़ जाती है। धर्मानुष्ठान करनेसे मूछ वासनाकी भी निवृत्ति हो जाती है। जितनी अशुद्धि होती है उसीके 
.. अनुरूप घमं शुद्ध कर देता है, अन्तःकरणके कषायका परिपाक हो जाता है, उसीके हृदयमें भक्तिमार्गंका 
उदय होता है। इसके पद्चात्‌ चाहे केवल मक्ति आवे या तत्त्व-ज्ञान-दोनों ही परम कल्याणकारी हैं । 
चब हृदयसे दुष्ट भावनाकी निवृत्त हो जाती है, तब वासनाओंका क्षय समझना चाहिए । इसकी पहचान यह 
है कि किसीके प्रति भी अपने मनमें दोषाकार-ृत्ति नहीं होनी चाहिए । यदि ऐसा न हो तो मगवानुका 
भजन करके धीरे-धीरे इस दोष-दष्टिको मिटा देना चाहिए । किसी भी अवस्थामें ध्म-त्याग नहीं करना 
चाहिए । क्योंकि घमं छूट जानेपर हृदयमें दुबुंद्धि आजाती है, मगवानूसे द्वेष हो जाता है और जीव 
ह हो जाता है। भीष्म, अङ्कूर, अजुंन आदिको मी भगवान्‌की उपेक्षा करनेसे दुःखकी प्राप्ति होती है। 
*पीछिए विषमं, परघमं, धर्मामास आदिका परित्याग करके सच्चे धर्मका अनुष्ठान करना चाहिए। इसीसे 
प नाश होता है। जीवको ब्रह्ममावकी प्राप्ति होनेपर सब वासनाओंका नाश हो जाता है। यह 
मत्त करनेसे ही होती है। धर्मके द्वारा दोषोंका परिपाक हो 
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जाता है, तभी योग, भक्ति या ज्ञानके द्वारा लिङ्ग-मङ्ग होता है । तपस्यासे प्राण-वासना, योगसे इर्द्रिय- 
वासना और कमंसे शरीर-वासनाओंकी निवृत्ति होती है। इसीसे जीवनमें योग, तपस्या, भक्ति और ज्ञानकी 
आवश्यकता होती है । गुरुकृपासे सारी दुर्वासनाओंका नाश होनेपर मनुष्यको भगवत्प्राप्ति हो जाती है। 
चासना-निवृत्तिमें सन्तक्रपा अव्यथं है 

सनकादिकी कपासे जय-विजयके हृदयमें गुल एवं सुप्तरूपसे रहनेवाळी वासनाएँ प्रकट हो गयीं 
और भगवानूने उनको मिटा दिया । प्रह्नादको गर्मावस्थामें ही सत्सङ्ग मिला । माताके माध्यमसे सन्त सेवा 
हुई । अतः प्रह्नादकी सव वासनाएँ मिट गयीं और स्वयं प्रह्नाद ही मुक्त नहीं हुए प्रत्युत उनकी करुणासे 
समी देत्योंकी मुक्ति हो गयी। उन्होंने नृसिहर भगवान्‌से स्पष्ट कहु दिया कि इन बेचारे अज्ञानी जीवोंको 
छोड़कर मैं अकेला मुक्त होना नहीं चाहता । निश्चय ही प्रह्लादके सत्सङ्ग, उपदेश एवं करुणासे सभी 
देत्योंका कल्याण हो गया । संसारमें कुछ चाहने, करने या कहने योग्य नहीं है, प्र ह्लादने स्पष्ट कहा कि यही 
विचारकर सत्पुरुष मोन ग्रहण कर लेते हैं। परमात्माके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वासनाका 
कितना अभाव हो गया है प्रह्नादमें, यह तब प्रकट होता है जब नुसिह भगवान्‌ उनसे वर माँगनेक कहते हैं। 
्रह्मादने पहले तो भगवानूको प्रलोमन देनेसे और स्वयं वर माँगनेसे मना कर दिया परन्तु फिर माँगा तो 
यह माँगा कि मेरे हृदयमें कामनाका बीज ही न रहे, जिससे उसके अङ्कुरोत्पत्तिकी सम्मावना सर्वथा मिट 
जाये । अपने भक्तको और उसकी भक्तिको छोगोंमें प्रकट करनेके लिए ही भगवानूने प्रह्नादसे वर माँगनेको 
कहा था; क्योंकि भगवान्‌ सवंजञ हैं, वे प्रह्नादके हृदयको पहलेसे ही जानते थे। इसीलिए तो हिरण्यकशिपुके 
उच्छिष्ट सिहासनको प्रह्लादके योग्य उन्होंने नहीं समझा, स्वयं उसपर बैठकर प्रसाद बनाकर तब 
प्रह्लादको दिया । 
जोवनमें उदारता और सावधानी : 

त्रिपुरासुरके प्रसङ्में यह ध्यान देने योग्य है कि त्रिगुणामिमानी देवताके द्वारा निगुणमयी पुरियोंका 
नाश नहीं हो सकता । अतः त्रिगुणातीत परमातमा ही त्रिगुणमयी पुरियों एवं त्रिविध गतियोंसे मुक्त करनेमें 
समर्थ है । घमेके प्रसङ्गमें भी यह बात प्रकारान्तरसे कही गयी है कि प्रधानता जाति, वर्ण या आश्रमोंकी 
नहीं है, घर्मानु्ठानको है । अतः धमंकी प्रधानतासे ही श्रेष्ठता-कनिष्ठताका निर्णय करना चाहिए जाति या 
वणंकी प्रधानतासे नहीं । 


गृहस्थ-धमंका जंसा निरूपण सप्तम स्कन्धमें है, वैसा अन्यत्र मिळना दुळेभ है । जो गति-मतति अवधूतों- > a 


को प्राप्त होती है, सब कुछ त्याग देनेपर, वही एक गृहस्थको भी मिल सकती है । संसारी सम्बन्ध एक-न- 


* एक दिन छूटेंगे। अतः वह इतने ही होने चाहिए । जितनेसेः शरीरका निर्वाह होता चले । मनमें वैराग्य हो | न ह 


और लोक-व्यवहारमें मनुष्यता । अपना आग्रह न रखे, सम्बन्धियोंकी इच्छाका अनुमोदन कर दे । 
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बाँटकर ही खाना चाहिए, पत्नीको भी लोगोंकी सेवामें लगा देना चाहिए । मृति-पुजा तो बादमें चली है, 
मनुष्य-पूजा सबसे श्रेष्ठ है। यदि मनुष्यसे द्वेष हो और मूतिकी पुजा हो तो वह सफल नहीं होती । हमेशा 
सन्तुष्ट रहना चाहिए और दोषोंकी निवृत्तिके लिए सतत सावधान । यदि साधनोंसे जीवनमें संयम नहीं आया 
तो सब व्यथं चले जाते हैं । 
वासनाकी आत्यन्तिक निवृत्ति : 

यह जो कालमें आदि-अन्त, देशमें बाहूर-मीतर और वस्तुमें कारण-क्रायंका भेद मालूम पड़ता है, 
ज्ञानमें वचन-वाच्य, ज्ञान-अज्ञान आदि सब परमात्माका स्वरूप ही है। ये मिथ्या होनेपर भी भास रहे हैं। 
अतएव कार्य-कारणकी एकता, प्रतीयमान सब कर्मोका परमात्मामें समपंण और सब सम्पत्तिको भगवदीय 
समझकर सवं, सर्वातीत, सवंसाक्षो एवं अद्वितीय रूपमें आत्मासे अमिन्न परमात्माका अनुभव करना चाहिए । 
अनुग्रहा ग्रहण : ॒ ल 

सप्तम स्कन्धकी रचना निराली है। भगवान्‌ सबपर अनुग्रह करते हैं। यह सत्य है, परन्तु जिस 
अन्तःकरण-यन्तरमें जेसी वासना होती है, उसके अनुरूप ही उसपर अनुग्रह करते हैं। अतः उनके अनुग्रहके 
= कु सम्बन्धमें ( जिसका वर्णन छठे स्कन्ध में है.) विषमता अर्थात्‌ पक्षपात और निर्दंयताका आरोप नहीं करना 
चाहिए । घट-पटादि रूप आक्षतियोंमें जैसे सदूवस्तुका अन्वय है, अनुवृत्ति, अनुगति है उसी प्रकार भगवानूका 
अनुग्रह भी है जो देवता-देत्य, ऋषि, पशु-पक्षी, पापी-पुण्यात्मा, ज्ञानी-अज्ञानी सपर एकरस बरस रहा है 
और उनकी वासनाके अनुरूप उसका ग्रहण होता है । 


क 
स 
जी 


अष्टम स्कन्ध : सद्धमे 


सद्धमं क्यों ? 
सातवे स्कन्धमें सदाचार-रूप सामान्य घर्माका वर्णन किया गया। वे व्यक्तिके देह, इन्द्रिय एवं 
अस्तःकरणके द्वारा सम्पन्न होते हैं । सद्धमं विशेषतः सत्पुरुषोमें निवास करता है और यह्‌ मगवद्‌-वीयंकी 
अभिव्यक्ति है। सद्धमं कारणरूप तत्त्वातमक प्रकृति एवं उसके चौबीस रूपोंमें निवास करते हैँ और उन्हें 
शुद्ध करते हैं । अतएव चौबीस अध्यायोंमें उनका वर्णन है। मक्ति जीवात्मक पुरुषमें रहती है । अतः सामान्य 
धरम व्यक्ति-शोधक हैं और सद्धमं प्रकृतिके प्राकृत पदार्थके शोधक हैं । भक्ति पुरुषनिष्ठ है । अतएव यह 
र ` उनसे श्रेष्ठ है। प्राक्त वासनाओंका नाश सद्धमंसे ही होता हैं । मन्न्तरोंमें और भी बहुत-सी बातें होती हैं, 
9 परन्तु सद्धमं उनकी विशेषता है । सातवे स्करन्धमें कमज वासनाओंका निवारण है, आठवेंमें प्राक्त वासनाओंका 
निवारण है, नवें स्कन्धमें भक्तोंके चरित्र द्वारा मक्तिका प्रवतंन है । आठवें स्कन्धके अन्तिम अध्यायमें 
| कथा है, जो धमक वक्ता एवं प्रमाणस्वरूप हैं। उन्होंसे समी प्रकारके" धर्माक्री स्थिति होती . 
धर्मोके न्‌ बिः i वासनाक गा ही लिन ! ति नहीं होती, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 
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-सन्वन्तरोंमें धर्म-प्रकाश : 

ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मन्वन्तर होते हैं। सभी मनु किसी-न-किसी विशेष धमकी स्थापना करते 
हैं । प्रथम मनु स्वायंभुवने तपस्यापुवंक उपनिषदोंका पाठ किया । स्वारोचिष मन्वन्तरमें भगवदवतार विभुने 
ब्रह्मचयंकी प्रतिष्ठा की । तीसरे मन्वन्तरमें सत्यसेनने असत्यवादी एवं दुःशील जनोंका नाश करके सत्यवादका 
प्रवर्तन किया । चतुथं तामस मन्वन्तरमें वैधृति नाम देवोंने वेदाभ्यासका संवद्धंन किया। पाँचर्वे रेवत- . 
मन्वन्तरमें रमाकी प्रार्थनासे रमा-वैकुण्ठका निर्माण हुआ । विकुण्ठ भगवान्‌ने ही तुलसीदलापंणादिके द्वारा 
सेवाको पद्धति प्रवृत्त की । छठे चाक्षुष मन्वन्तरमें अजित भगवानूने समुद्र-मन्थन, अमृतोत्पादन आदिके द्वारा 
महान्‌ सत्पुरुषो एवं सन्तोंकी सेवा प्रचलित की । सातवें वैवस्वत मन्वन्तरमें एकादशी आदि ब्रतोंकी पद्धति 
चाळू की गयी । आठवें सावण्यं मन्वन्तरमें सावंभौमने बलिको इन्ट्रपद देकर पुष्टि-धमं परिपुष्ट किया । 
नवे मन्वन्तरमें इन्द्रके समृद्ध लोकत्रथका वर्णन किया गया जो कि यज्ञादिमें प्राप्त होता है। उसी समय 
यज्ञादिकी प्रवृत्ति हुई। दसवें दक्ष सावण्यं मम्वन्तरमें अमूति-अवतारने जगत्को आप्यायित कर दिया अर्थात्‌ 
लोक-रक्षाके लिए लोक-सुखप्रद धर्मोका प्रवतंन किया । ग्यारहवें धमं सावण्यं मन्वन्तरमें घमंसेतुने आतमनिष्ठा- 
पर्यन्त समातं धर्मोका उज्जीवन किया। बारहवेंमें राग-द्रेषादिसे अमावयुक्त घर्माका, तेरहवेंमें उपास्य 
` देवताओंके पोषक धर्मोका एवं चौदहवेंमें भोगयुक्त, ज्ञाननिष्ठ धर्मोक़ा स्थापन हुआ | जसे काळ-भेदसे घमं . 
होते हैं वैसे ही देश-भेदसे भी धमं होते हैं। 


घम-सवस्व : 


आपत्ति-विपत्तिमें भगवानका स्मरण, सुख-सम्पत्तिमें सवंदान और अपने वचनका निर्वाह- ये तीन _ 


सबसे बड़े घमं हैं। गजेन्द्रकी कथामें पहला, अमृत मन्थनमें दूसरा और बलि-प्रसंगमें तीसरा प्रकट हुआ 
है । गजेन्द्रके प्रसंगमें चार अध्याय हैं। इनमें गजेन्द्रके घम-अथ-काम-मोक्ष चारों पुरुषार्थोक्की सिद्धि केवल 
भगवत्स्मरणसे ही हो जाती है। इस भगवत्स्मरणमें भी धर्मके विरुद्ध कायं होनेपर क्लेशकी प्राप्ति अवस्य 
होती है। यदि धमंके द्वारा धमंमें बाधा उपस्थित हो तो घमं अपना मुख्य फल न देकर अर्थ एवं कामका 


साधक हो जाता है। गजेन्द्रके जीवनपर एक इष्टि डालिये-इनद्रद्यम्त भगवत्पुजा-निष्ठ राजा था । महात्मा ठ - र 
अगस्त्यके आनेपर उसने उनका उचित सत्कार नहीं किया । अतः उसे दुर्योनिकी प्राप्ति हुई और फळःप्रासिमें Pe 


विलम्ब हो गया । यह निर्चित है कि भक्तिमागंमें स्खलन और पतन नहीं है, तथापि शिवभक्त शव 
प्रति दोषका भाव इनदरद्युम्तके पतनका हेतु हो गया । वस्तुतः कभी-कभी भगवान्‌ भी धमे-मर्यादार्क 
लिए शाप दिला देते हैं, परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि अविरोधी धमं ही वास्तविक घ 
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करनेवाले आगे-पीछेके समो मक्तोंके लिए मोक्षका दान कर दिया | सचमुच ये चारों अध्याय मगवत्स्मरणके 
` दिव्य फळका निरूपण करते हैं,। 
सवंदान : 

अब दस अध्यायोंमें सबंदानका निरूपण है। दुर्वासाके शापसे लोकत्रयके निःधीक हो जानेपर 
देवतागण ब्रह्माके पास गये । ब्रह्मा विष्णुके घाममें गये एवं शिवने बाधक विषका निराकरण कर दिया । इस 
प्रकार सवंदान-क्रियामें तीनोंका सहयोग प्राप्त है समी क्रियाओंमें त्रिगुणका सम्बन्ध रहता है। कालकूट विष 
तम है, देव-देत्योंका कपट-मिळन राजस है और शंकरजोके द्वारा विषका पान शुद्ध सात्विक है। शिवने 
प्रळयपयंन्त विषको सुरक्षित रखनेके लिए अपने कण्ठमें रख लिया । वह अपता दोष एवं शिवके गुणोंका 
ख्यापन करनेके लिए उनके कण्ठमें नीलचिह्लं बनकर बस गया। इससे भगवानु प्रसन्न हुए और भवानीने 
अनुमोदन किया । समुद्र-मन्यनके प्रसंगमें उत्तम रत्नोंका प्राकटथ सबके सुखके लिए है। कामधेनु आदिसे 
समीको सिद्धि मिलती है। मुख्य आनन्द रमाके रूपमें प्रकट हुआ। वह ब्रह्मानन्दस्वरूप हैं । गीतामें "उन्हें 
महदूब्रह्म कहा गया है। भगवानुके सिवाय उनका दूसरा कोई भोक्ता नहीं हो सकता । अतएव उन्होंने 
स्वंवरके द्वारा भगवाबूको वरण किया । कामधेनु, रमा एवं असृत ये तीनों मुख्य रहन हैं । 

अभृतके पिता धन्वन्तरिके रूपमें स्वयं भगवान्‌ हैं, वे अमृत-घट अपने हाथोंमें लेकर आये । अमृतको 
माता भी भगवान्‌ हैं। मोहनीके रूपमें उन्होंने पुनः अमृत-घटको अपने हाथोंमें ले लिया । इस प्रकार रूपद्वयसे 
अमृत उत्पन्न करके सत्पात्रोंको पिलाया । सच तो यह है कि जगतमें जो कोई जो कुछ मी दान करता है, वह 
भगवान्‌ ही करते हैं। स्वयं मगवानूने अपने हाथोसे अमृतका दान करके यही सत्य प्रकट किया । ठीक ही है 
जब ससुरके बेटा न हो तो उसका सब काम जमाईको ही करना पड़ता है । 

यह्‌ समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न अमृत अक्षय अमृत नहीं है, क्योंकि यही ओषधि-वनस्पतियोंके द्वारा 
बहुकर देत्योके काम आता है। राहु देत्यको पहचानते हुए भी भगवानूने अमृत दिया, पीते समय उसका 
मुख नोचे था, भगवानूने उसका सिर अळग कर दिया । सुयं-चन्द्रमाने सुचना दी, इसलिए चुगली करनेके 
दोषसे उन्हें ग्रहण ळगने छगा । सच्चा अमृत तो सगवानूने सन्तोंको ही दिया है। उन्होंने उसे छक-छककर 
पिया है और जब उनके मुखसे निकलता है, तब उसका जो भी पान करता है, वास्तविक अमृततत्त्व प्राप्त कर 
लेता है । 
भगवदू-बलको हो देखिये : 

` देवताओंको, हम समुद्रमन्‍्थन कर लेंगे, यह अभिमान था। उसके हट जानेपर भगवानूने उनकी 

सहायता को । इसी प्रकार अमृत पी छेनेपर देवताओंको फिर अभिमान हुआ कि हम अपने बलसे देत्योंपर 
विजय प्राप्त कर रंगे । मगवत्‌-सम्बन्धसे चेतन अभृतने विचार किया कि देवता कृतघ्न हैं। अत: अमृत पीने के 
पात्‌ भी देवता लोग मरने छगे; क्योंकि अमृतने अपना गुण प्रकट नहीं किया । जब स्वयं भगवान्‌ प्रकट 
होकर देवताओके पक्षसे युद्ध करने लग्रे तब अमृतकी शद्धा दुर हो गयी और वह सफल हो गया । इस 
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्र्ञ्गमें यह ध्यान देने योग्य है कि लोक-व्यवहारमें विद्वानोंको जो विद्यालप अमृत प्रात है वह मो 
भगवानका ही दिया हुआ है। यदि वे भगवानूको भुला देंगे तो यह विद्यामृत भी उनको उपकृत एवं उपस्कृत 
नहीं करेगा । 
पुराण-प्रकृति : 

शङ्कुर मोहनीका प्रसङ्ग भी विलक्षण है, मानो विष्णु शङ्करमें सलाह हुई हो । विष्णुने कहा-- 
दाड्कुरजी, देत्य तुम्हारी शरणमें आयें तब भी उनकी सहायता मत करना । शङ्करने कहा- शरणागत 
होनेपर तो में अवश्य सहायता करूँगा ।' विष्णु बोले--'कोई युक्ति बताओ ।' शक्कूरने कहा--'वहो मोहुती- 
रूप धारण करके मेरे सामने आओ, मैं मोहित हो जाऊंगा और मेरी विवशता देखकर देत्य मेरी शरणपमें 
नहों आयेंगे, मैं उनकी सहायता नहीं करूँगा ।' ठीक ऐसा ही हुआ ।. 

पुराणोंकी यह रीति है कि जिस पुराणका जो रूप प्रतिपाद्य होता है उसकी श्रेष्ठताका वर्णन किया 
जापा है, वह ब्रह्मका रूप तो है ही, उपासकके मनमें उस ख्पके प्रति इढ़ मक्ति-निष्ठा उत्पन्न करनेके लिए 
दुसरे रूपको हीन बताकर भी उपासना परिपक्व की जाती है । यहो कारण है कि वेष्णव-पुराणमें शिवको 
मोहित बताकर विष्णुकी विशेषता प्रकट को गयी है । 
सदा सावधान: . र 

शद्धूर-मोहनी लीलाका यही अभिप्राय है कि जब शङ्कर-सरीखे ईश्वर मी भगवानूकी मायासे मुग्ध 
हो सकते हैं तो दूसरे किसीको तो यह विश्वास और अभिमान कमी करना ही नहीं चाहिए कि मेरा मन 
अब कभी मायापर मोहित नहीं होगा । सवंदा - संथा सावधान रहना चाहिए । 
निष्ठाका यह रूप : 

सत्पुरुषका जीवन राग-द्ेषशून्य होता है, उसमें तात्काछिक काम, क्रोषका कोई झोंका कभी आ ; 
मी सकता है। उसके आनेपर भी सत्पुरुषको अपनी तत्त्वनिष्ठा छोड़कर उनके कारण या निवारणके चिन्तनमें र 
नहीं उलझना चाहिए । पश्चात्ताप भी नहीं करना चाहिए । उन्हें अपनी निष्ठामें ही स्थिर रहना चाहिए । 
बाह्य पदार्थोके चिन्तनसे तस्वनिष्ठाका ह्लास होता है। इस प्रसंगमें शंकरकी अखण्ड तत्त्वनिष्ठाको प्रकट 
किया गया है । pe 
द भगवान्‌ बड़े भक्तवत्सल हैं । उन्हींके निर्देश एवं अनुमोदनसे शंकरने विष पी रिया था । वह | र 
शंकरके शरीरमें बना रहे यह भगवानको अभीष्ट नहीं था। अतएव जैसे मोहनीरूप घारण करके अमृत 


अनेक अभिप्रायोंको प्रकट करती है । _ 
सर्वत्र, सव॑दा और सरवंथा भगवदाभ्रय ही : क्‍ 
इस स्कन्धमें अबतक यह बात कही गयी कि भगवाचुके आश्षम्से चारों 


डप्‌ 


महात्मा, गुरुके अपमानसे और ईश्वरको भुलाकर अभिमान करनेसे सारी सुख-सम्पत्ति नष्ट हो जाती है । 
देवताओंने जब ब्रह्माकी सळाहसे भगवानुका आश्रय लेकर शंकरके द्वारा विघ्न-निवारण करके और संघटित 
होकर प्रयत्न किया तो उन्हें सफलता मिली । अमृतकी प्राप्ति हुई, कामधेनुसे घमं, लक्ष्मीसे अथं और 


सगवानुसे अमृत । इस विश्वसृष्टिमें जितने मी रत्न हुँ वे सब भगवावूके ही दिये हुए हैं। यह बात भी स्पष्ट 


कर दी गयी कि समुद्र-मन्थनके उद्यममें देवता-देत्य दोनों हो संलग्न थे । देश, काळ, हेतु, प्रयोजन, कमं एवं 
ुद्धिमें कोई भेद नहीं था; परन्तु भगवावूके चरणारविन्दका आश्रय छेनेसे देवताओंको अमृत-फलकी प्राप्ति 
हुई । आश्रय न लेनेसे देत्योंको नहीं । सच तो यह है कि यह जीव अपने प्राण, धन, कम, मन तथा वाणीसे 
शरीर एवं इसके सम्बन्धियोंके लिए जो कुछ करता है वह असत्‌ हो जाता है; क्योंकि उसमें भेद-बुद्धि है । 
परन्तु उन्हीं प्राण, घन, कमं, मन और वचनोंसे जो कुछ मगवावुके लिए करता है वह सत्‌ हो जाता है 
क्योंकि वहाँ भेद-बुद्धि नहीं होती । ठोक हो है, वृक्षके मूलमें जल देनेसे तना, शाखा, पल्लव, फल. फल 
सबके लिए हो जाता है, भगवानुकी आराधना ही सम्पूर्ण विश्‍वक्री सेवा है । 
भगवद्धमं : ; 

अब नो अध्यायोंमें यह प्रसंग प्रारम्म करते हैं कि जीव मगवाजुके प्रति क्या-क्या अपण कर सकता 
हैं । वह अपने लोक-परलोक एवं अहंभावकों भी मगवानुके प्रति समपित कर सकता है । चाहे सर्वस्व चला 
जाये, अतिशय पोड़ा सहनी पड़े, परन्तु इस ध्म॑से कभी विमुख नहीं होता चाहिए कि यह सब भगवातुका 
है । यदि गुरु मी विचलित करे, जैसा कि शुक्राचायंजीने किया और भगवानु भी छल करें, अन्यायपूर्वंक 
पीड़ा दे, तब भी अपनी धमं-प्रतिज्ञासे विचलित नहीं होना चाहिए । बलिके जीवनमें प्रतिज्ञा-निर्वाहरूप 
घमंकी हइ विष्ठा प्रकट हुई है। 
बलि-चरित्र सार-सार : 


देवासुर, संग्राममें बलिकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके मृत शरीरको दत्यगण गुरुदेव भृगु 
ब्राह्मणोंके पास ले गये । उन्होंने मृत संजीवनी विद्यासे बलिको जीवित कर दिया । बलिने सर्वात्मना उनके 


ही गये, उन्हें स्वरगपर विजय प्राप्त हो गयी, इन्द्रादि देवता बिना लड़े ही स्वग छोड़कर पलायन कर गये । 


उनके गुरुंदेवकी ऐसी ही सलाह थी । अब भृगुवं्ो ब्राह्मणोंने बलिसे सौ अश्वमेध-यज्ञ करानेक्रा संकल्प किया 
जिससे उनका स्वर्गे-राज्य, इन्द्रत्व स्थिर हो जाये । 


देवमाता अदिति अत्यन्त घमं-परायण, पतित्रता एव भगवद्धक्त थी । अपने पतिके परामशसे उसने 
| सगवानुको आराधनाके लिए पयोत्रत किया । बिके विशवजित-यज्ञ और अद्वमेधमें यही त्रुटि थी कि वह 

की आराधनाके लिए नहीं था । उसमें कर्ता, ब्राह्मण, विधि, मन्‍्त्रते साध्य धर्मानुष्ठानका बल था 
अदितिने तिने सब ओरसे निस्सहाय होक्गर भगवानुका आश्रय छिया और भगवानु वामनके रूपमें उसके पुत्र 
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- सच्चे स्वामी भगवानुके प्रति हो हो सकता है । उनको वस्तु उन्हें दे दी गयी, पहलेसे ही उतकी थी, अपने- २० अपन 
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बने । जैसे उत्तराके गर्भमें आये बिना भगवानु ब्रह्मास्त्रसे परोक्षितक्री रक्षा नहीं कर सकते थे वैसे ही 
अदितिके गर्भमें आये बिना धर्म-परायण बलिको स्वगं-राज्य इन्द्रपदसे ज्पुत करना उचित नहीं था। जब 
कोई सत्पथपर चल रहा होता है तो ईश्वर भी अन्यायपूवेक उसे वहाँमे च्युत नहीं कर सकता । माता- 
पिताकी आज्ञा और उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवानु आये तो सही, परन्तु बलिके सामने जाकर याचना 
करनेके लिए उन्हें वामन बनना पड़ा । माँगनेवालेको छोटा होना ही पड़ता है । | 
धर्मका यह रूप स्तुत्य है: 

बलिने स्वागत-सत्कार करके वामनको जो चाहिए वह देनेकी प्रतिज्ञा कर ली । वामननें उनको 
प्रतिज्ञाको पक्की करनेके लिए जैसे कुछ चाहनेवाले दाताकी, उसके वंशकी और सम्बन्धियोंकी प्रशंसा करते 
हैं, वैसे ही वन्दीजनके समान स्तुति की । सच है, चाटुकारिताके बिना किसीसे कुछ लेना कठिन होता है । 
छुक्राचायंके मना करनेपर भी बलि अपनी प्रतिज्ञापर हृढ़ रहे । पत्नीने सहयोग दिया । तीन पग भूमि देनेका 
संकल्प हो गया । भगवात्र्‌ माँगनेके समय तो छोटे-से थे परन्तु लेनेके समय ब्रह्माण्डव्यापी विराट बन गये । 
बलि चाहते तो मना कर देते, परन्तु अपनी प्रतिज्ञाका निर्वाह सर्वोत्तम घमं दै । यदि वह छल करनेवालेके 
साथ भी हो, संकट आनेपर भी हो, विपत्तिमें भी हो तो उससे बड़ा और कोई धमं नहीं हो सकता। यहाँ तो 
यह भी स्पष्ट हो गया कि यह माँगनेवाला कोई साधारण जीव नहीं है, साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। उन्हींका तो सब 
कुछ है, वे ही सबके मालिक हैं। उनको वस्तु उन्हें समपित करनेमें आनाकानी क्या ! बलिके महच्‌ 
धर्मानुष्ठानमें जो न्यूनता थी, वह भगवानुकी आराधनाका माव आते ही दूर हो गयी । भरे ही कोई कितना 
बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, परन्तु मगवदपंणके बिना घमं अधूरा ही रहता है। 
अद्भुत निर्वाहक भगवान्‌ : 

बलिके दानमें एक विशेष बात हुई । कोई दाता जब दान देगा तो वह धमंका फल लोक-परलोक दे 
सकता है, परन्तु अपने कर्तापनका अहंकार नहीं दे सकता। यह तो जब्र मगवानुकी बड़ी कृपा होती है, > 
उसका अहंभाव भी ग्रहण करते हैं । दो पगमें बिका लोक-परलोक तो भगवानुने ले लिया था, परन्तु इससे 
वे सन्तुष्ट नहीं हुए थे, तीसरा पग उन्हें और चाहिए था ।. प्रतिज्ञा पूण न होनेके कारण वेदरूप' गरुडने 
बलिको बाँध लिया, परन्तु वे तनिक भी विचरित नहीं हुए । उन्होंने कहा कि मेरे सिरपर तीसरा पाँव रख | 
लीजिये। यही भहंमावका समपंण है, यहो आत्म-जलि है, इसीको बलिदान कहते-हैं । यह केवळ जगतके ट 


पनका तो केवल अमिमात ही था। प्रह्लादने, पत्नो विन्च्यावलिते तथा ब्रह्माने बलिके इस प्रतिज्ञा पाळ 
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रहे, इसके लिए भगवानुने प्रह्वादको आज्ञा दे दो कि तुम भो सुतल लोकमें चलो । शुक्राचायंने भी अनुमोदन 
किया कि पहले यज्ञके यजमान तो बलि थे, अब तुम हो गये । यज्ञ तो सफल हो ही गया, मेरी पुरोहिती भी 
सफळ हो गयी । इस प्रकार इस स्कन्धमें चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि, भगवान॒के द्वारा जगत्को रत्नदान और 
बिके द्वारा सवंस्व-दान, यही सद्धमं है, जो सामान्य धर्माचरणसे विलक्षण है। इससे वासनाएँ मिट जाती 
हैं और जीवको भगवानुकी प्राप्ति होती है । 
सद्धममें प्रमाण भगवान्‌ मत्स्य : 

सद्धमंके इन तीनों रूपोंमें जिन्हें पुरुषाथ॑-प्राप्ति, दान एवं प्रतिज्ञा-निर्वाहके नाम से कहा गया है, 
प्रमाण होना आवस्यक है । प्रमाण क्या है ? स्वयं भगवान्‌ मत्स्य । भगवानुके अवतार अनेक हैं । अवतीणं 
अगवानु ही मर्यादाके संस्थापक होते हैं। जैसे वेदान्तोंमें वृत्त्यारूढ चैतन्य हो अविद्या एवं तत्कार्यंका 
निवतंक माना गया है, सामान्य चेतन नहों, उसो प्रकार सगुण मक्तिके प्रसंगमें मी अवतीणं भगवानु ही 
विशेष कल्याणकारी होते हैं। भले वह देवकी, यशोदा, कौसल्या आदिसे उत्पन्न हों अथवा स्वयं प्रकट 
हों । मत्स्यके रूपमें भगवानु स्वयं प्रकट हैं। सद्धमंके सम्बन्धमें वे प्रमाण इसलिए हैं कि वेदोंके समुद्धत! 
हैं। वेद निरपेक्ष प्रमाण है, परन्तु वक्ताकी विशेषतासे उसकी शोमा बढ़ जाती है। यह मगवानुका अनुग्रह 
ही है कि सत्यत्रतको जो आगे चलकर वैवस्वत मनु होनेवाले थे, दर्शन देकर भगवानूने उन्हें मन्बन्तरा- 
घिपति बननेकी योग्यता प्रदान को और ज्ञानोपदेश किया । बहियें अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेका हढ़ 
निश्चय था, सत्यब्रतमें मी अञ्जलिमें आये हुए मत्स्यको रक्षाका ब्रत था । भगवानुने अनुग्रह यह किया 
कि उनमें जो रक्षकस्वका अभिमान था, वह मिट गया। सत्यत्रतने प्रत्यक्ष देख लिया कि प्रझयकालमें 
प्राणियों एवं ओषधि, वनस्पति यादि पदार्थोके बीजकी रक्षा करनेवाला कोन है | अतः अपने रक्षकपनेका 
अभिमान छूट जानेके बाद उन्होंने प्रभुको रक्षकक्रे रूपमें पहचान लिया । इस प्रत्यक्ष दरानका फल यह 
हुआ कि वे मनु जोवनमें भो भक्त रहे, भक्त-वंशका विस्तार क्रिया और लोगोंमें मक्तिकी स्थापना की । 
अतः सद्धमंमें प्रमाणके रूपमें वेदकी रक्षा करनेक्रे कारण मत्स्यावतारकी कथा अष्टम स्कन्धमें सुसंगत है । 


नवमस्कन्ध : ईशानुकथा 

ईशानुकथा: भक्तिका एक रूप : 

दि हि सातवें स्कन्धे जीवबलसे अनुष्ठित होनेवाले सामान्य धर्मका वर्णन है, अशम स्कन्धमें मगवद्‌-बळसे 

है कि [ होनेवाले सद्धमंका । आठवें स्कन्धमें जो कुछ है--स्वायम्भुव भनुकी मुक्ति, गजेन्द्रका उद्धार, 

दवताओंको समुद्र-मन्यनका परामश, मन्दरानयन, कच्छपादि रूपमे उसका धारण, देवतादिमें प्रवेश करके 

घन्वन्तरिखूपमें अमृतका दान, मोहनोरूपमें वितरण, देत्योंका पराजय, बलिकां आत्मसमपंण-- 
तकल दी पिय एवं सर होता है, मन तुवा इते उकारे अबानुचरित 
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एवं द्वितीय स्कन्धके अवतार एवं भक्तोंके चरित्रकी प्रधानतासे ईशानुकथारूप भक्तिवद्धक प्रसंगका निरूपण 
करते हैं। बहिरंग एवं अन्तरङ्ग धर्मोके अनुष्ठानका फल भक्ति ही है, वह ईशानुकथाके श्रवण-कीतंन-स्मरणसे 
होती है.। इन कथाओंके द्वारा बीजकी शुद्धि होती है; क्योंकि. बीजका नाझ हुए बिना दुःखका नाश एवं 
सुखकी प्राप्ति नहों हो सकती । दुःख होता है गुणोंके भेदसे । गुणोंके भेदसे नौ प्रकारके दुःखोंका निवारण 
करनेके लिए भगवानुके अनुवर्ती भी नौ प्रकारके होते हैं। ज्ञानी एक प्रकारका होता है। ज्ञानी, कर्मी 
एवं भक्तके भेदसे चरित्र तीन प्रकारके होते हैं। इस प्रकार दुःखके निवारणके लिए तेरह अध्याय हैं । 
दस इन्द्रियोके द्वारा सुखकी प्राप्ति होती है। अतः भगवान॒के भक्त दस प्रकारके हैं और एक स्वयं भगवानु 
हैं। इस प्रकार तेरह और ग्यारह दोनों मिलकर नवम स्कन्धमें चौबीस अध्याय हैं । यद्यपि इस स्कन्धमें 
बंशीय भौर वंशधरोंका चरित्र है तथापि अवतीणं भगवान एवं उनके अनुवर्तियोंका चरित्र विशेष रूपसे 
है । अतः धमं एवं सद्धमंकी अपेक्षा यह विशेष है। धमंसे वासनाओंमें परिवतंन, सद्धमंसे वासना-क्षय 
और भक्तिसे वासनाओंके बीजका ही नाश हो जाता है। यदि जीव मगवानूकी लीलाका चिन्तन करे कि 
मेरे प्रभुने ऐसी-ऐसी लीळा की है, हम सेवकोंको भी उन लीलाओंके अनुकूल कमं करना चाहिए, तो वहु 
लोक-व्यवहारमें भी इढ़ निशुचयके साथ अपने पशुपपुत्रादिकोके साथ सबंभावसे श्रीकृष्णका अजन करने 
लगता है । उसको बळपूवंक भजन करनेकी आवश्यकता | नहीं रहती । अतः यह ईशानुकथा-रूप भक्ति, 
पहले मक्तोके चरित्र एवं पूव लक्षणोंसे मी अधिक है। इन)भक्तोंकी सारी क्रिया जन्मसे लेकर मृत्यु- 
पर्यन्त मगवदनुकूल ही होती है। अतः प्रभु स्वयं उन्हें अपना बना लेते हैं। 


सुयं-वंशका स्मरण : 
सूयं द्वादशात्मा, पुराणपुरुष, पुणं गुण हैं। अतः बारह अध्यायोमें उनके वंदका वर्णन है । 
चन्द्रवंशका भी वर्णन बारह अध्यायोंमें ही है, जिससे छोटे-बड़ेका भेद न हो। भगवानुके अवतार-कालमें 
जो उनके साथ रहते हैं, उन सबको जीवनमें सुख, भक्ति और अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति होती है। उस समय 
कोई अपने साधन-बलसे मुक्त नहीं होता, प्रमेय-बलसे ही. मुक्त हो जाता है । प्रमेय अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
हृष्यमान भगवानु । भगवासूके अन्तर्धान हो जानेपर उनको कीतिका संकीतंन करके दूसरे छोग मुक्त 
होते हैं। सूयंवंशमें जिनका जन्म होता है, उनमें दोषका संस्पर्श नहीं होता, इसलिए सब शुद्ध, भक्त एवं _ 
महानुभाव हो जाते हैं। मोक्ष तो सबका समान ही होता है, परन्तु उनका अनुमाव-प्रभाव विशेष होता 
है । वैवस्वत मनुके पुत्रॉमें तीन विमाग हैं--सुद्युस्‍्त, कवि, शर्याति आदि वैराग्य एवं ज्ञानसे परिपुणं होते 


हैं, अतः शास्त्रकी रीतिसे उन्हें उत्तम माना जाता है। नामाग, अम्बरीष एवं शशाद -ये मध्यम कोटिके | ड 


माने जाते हैं । हरिशचन्द्र, सगर, भगीरथ--ये तीसरी कक्षाके हैं। . 
सभी चरित्रोंमें ईश्वरानुगति 


नवम स्कन्धमें वंशका विचार करें अथवा एक-एक व्यक्तिका,” सबमें ही. कोई.न-कोई विशेषता RS 
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है । कोई ज्ञानी है, कोई वैराग्यवात् है, कोई भक्त है, कोई गुरुसेवक है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई मन्तरद्रष्टा है, 
कोई न्यायकारी है। इनके जीवनमें ईश्वरानुगत होनेके कारण प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ विलक्षण अनुभाव- 
प्रमाव प्राप्त होता है। अतः भगवानूके अनुग्रहसे लौकिक हष्टिसे जिनमें दोष है, वे भी मुक्त हो जाते हैं। 
भगवानका अनुग्रह जातिसे, कमंसे, ज्ञानसे, अज्ञानसे बाधित नहीं होता है। अतः सभी चरित्रोंमें ईश्वरेच्छा 
एवं ईरवरानुगति दशनीय है । इसमें अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, वंशोंमें परिवतंन हो जाता है, श्रेष्ठ 
पुरुषासे भी अनुचित आचार हो जाता है, क्षमाशीलोंको क्रोध आजाता है, गुरु-शिष्यमें युद्ध हो जाता है, 
ब्राह्मण-क्षत्रियका विवाह हो जाता है, परन्तु सबमें ईश्‍वरेच्छा अनुगत रहती है, अतः सब ईशानुकथा है । 
इसमें न केवल पाप-कमं एवं वासनाको विध्वंश करनेकी शक्ति है, प्रत्युत बीजको भी संथा नष्ट कर 
देनेकी शक्ति है । 
बेराग्य-पोषक हैं ये चरित्र : 

पौरुषके ऐसे प्रसंग हैं कि स्वयं गंगा भी घरतीपर लायी जाती हैं। मक्तोंके ऐसे प्रभावका वर्णन 
है कि चक्र भी उनकी रक्षामें नियुक्त है, विष निष्प्रभाव हो जाता है, दो घड़ोके भजनसे संसार-सागरसे 
मुक्ति मिल जाती है--ये सब ईइवर और उनके भक्तोंको ही कथा है। यदि साधारण दृष्टिसे भी देखें तो 
इन सत्पुरुषोके नामोच्चारणसे पापकी निवृत्ति और अन्तःकरण-शोधक पुण्यराशिकी प्राप्ति होती है । एकके 
बाद एक शत-शत व्यक्तियोंकी उत्पत्ति एवं मृत्युका पुनः-पुनः स्फुरण होनेसे संसारके प्रति वैराग्यका उदय 
होता है। वे भी न रहे, वे भी रहे, कौन रहा है इस संसारमें ? इक्षवाकु-वंश न रहा, मान्धाता जैसे 
प्रतापी न रहे, रघुवंध न रहा, रामके उत्तराधिकारी वंशज न रहे, निमिने तो शरीर-धारण करना ही 
उचित न समझा, उनके वंशमें सब ज्ञानी हुए, परन्तु रहा कौन ? इन सब बातोंपर विचार करनेसे संसारके 
प्रति दृढ़ वैराग्यका उदय होता है और सर्वात्मना ईस्वरका भजन होने लगता है। 


वासना-चीजका नाश, भगवत्कृपासे : 


यह सत्य है कि चाहे आकृति, नाम, गुण, कमं कुछ भी हो, भगवानु उनमें अनुगत रहते हैं। वे 
आक्ृति-प्रभृति नहीं है, स्वयं तत्त्व हैं । अतः मत्स्य, कच्छप, वराहुकी आकृति धारण करनेमें भी उन्हें कोई 
संकोच नहीं होता । लौकिक दृष्टिकी अच्छाई-बुराई भगवानूका स्पशं नहीं करती है, तथापि रामावतारमें 
अपने समकालीन उत्तर कोसळते समग्र जन-समुहुको अपने घाममें छे जाना एक विशेष बात है। लंकामें 


है । महामारतकी युद्धः 
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भूमिमें जो भी श्रीकृष्णका दर्शन करते हुए मारे गये थे उन्हें स्वरूपका साक्षात्कार हो गया, मले ही वे 
कौरवोंके सैनिक क्‍यों न रहे हों ? जिन वृक्ष, पक्षी, पशुओंके मनमें पूं सिद्ध भक्ति नहीं थी, उन्हें अपने 
गानसे, 'रूप-दशंनसे, छेड़-छाड़से भक्ति देकर अपनी ओर आकृष्ट कर लेता, इससे बढ़कर वासना-बीजके 
नाशका और क्या प्रमाण हो सकता है ? इससे नवम स्कन्धक्रा महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। यह 
दशम स्कन्धको पूवं पीठिका है, अतः विचारपूर्वक एकाग्र चित्तसे इसका अनुसन्धान करना चाहिए । 
ईशानुकथा ही भगवानुके आविर्मावका मूळ है। कथासे ही भगवान॒का प्राकट्य होता है। यदि एक-एक 
व्यक्तिका नाम लेकर उसके चरित्रकी विशेषता बतायी जाये और इसमें मगवद्‌-इच्छा या भगवदनुगतिका | 
निरूपण किया जाये तो एक दुसरा भागवत बन सक्ता है। अतः पूर्वाचार्योने इस स्कन्धपर जिस रीतिसे 
विचार किया है, उसको घ्थानमें लाना नितान्त अपेक्षित है । 
१वस्तुतः भगवानु ही वासना-बीजका आत्यन्तिक नाश कर सकते हैं । 


दशाम स्कन्ध : आश्रय अथवा निरोध 


भगवान्‌ ही ध्यानाअय और प्रलयाश्रय हैं : 

यह सवंसम्मत है कि दशम स्कन्धमें भगवान्‌ मक्तोंके अनुरूप अपनी आनन्दमयी लीळाका प्रकाश 
करके जीवोंके मनको अपनी ओर आक्ृष्ट करते हैं। अपने प्रति आसक्ति उत्पादन करना ही उनका मुख्य 
लक्ष्य है । कहीं ध्यानाश्रय हैं तो कहीं आत्यन्तिक प्रलयाश्रय हैं ॥ इसीसे अनेक महात्माओंका मत है कि 
सगं-विसर्गादिके वणंनमें स्कन्धोंका क्रम विवक्षित नहीं है । जिस स्कन्धके जिस प्रसंगमें जिस लक्षणके अनुसार 
पदाथंका वर्णन है वहाँ वही समझना चाहिए । श्रीधर स्वामी दशम स्कन्धको आश्रय-स्कन्ध कहते हैं और 
आचाय वल्लम निरोध-स्कन्ध । दोनों हो अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार प्रतिपादन करते हैं। दशम 
स्कन्धको मुख या मुख्य माननेमें दोनोंको कोई आपत्ति नहीं हैं । श्रीमद्भागवत पुरुषोत्तम मगवानूका स्वरूप 
है । मुखमें आनन्दको अभिव्यक्ति देनेवालो मुस्क्रान है जो सदा रस बरसाती रहती है, वही भक्तोंका प्राण है । 
जिसके हृदयमें यह मागवत-रूप पुराण-पुरुषोत्तम सदा आनन्द बिखेरते रहते हैं, उससे बढ़कर और कोई 
नहीं है । अपने सौन्दय-माधु्यके प्रकाशके द्वारा भक्तोंका मन बलात्‌ आकृष्ट करके अपनेमें सदाके लिए 


- अवरुद्ध कर लेना यह मगवानुकी एक क्रीड़ा है और इसका नाम चाहे कुछ मी रखें, जीवोंके लिए परम 


आश्रय स्वरूप है । 
पुर्वं स्मरण : - र 
पहले यह निरूपण किया जा चुका है कि ध्यान, हुत्‌-प्रसाद एवं मननके साथ भगवद्‌-विषयक श्रवण 
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करनेवाळेको पामर, आत्मघाती । यह मवरोगकी मवौषधि है, तृष्णारहित वैद्यके द्वारा बतलायी हुई श्रोत्र- 
मनःपेय एवं मधुर्‌-मधुर ! वंशका सम्बन्ध, शरीरका सम्बन्ध एवं अमृत-प्रदाता मगवानुकी महिमा, क्षुघा- 
पिपासाकी निवृत्ति एवं श्रीशुकदेवजी महाराजके मुखसे अमृतास्वादन। श्रीशुकदेवजीने कलि-कल्मषध्न परम 
पावन श्रीकृष्ण-लीलाका संगीत सुंनाकर उन्हें मगवद्‌-रससे तृ कर दिया । श्रवणानन्तर उनका कुछ भी 
कतव्य शेष नहों रहा । 
अवतरण-भुमका ५ 
्रह्मसत्ता ही भूमि है । अभिमान-हप्त भेदबुद्धि दितिके पुत्र ही भार हैं। अभेद-बुद्धिके समान 
भेद-बुद्धिके मुल अधिकरण भी ब्रह्मा ही हैं, रजोगुणकी प्रधानतासे ब्रह्मा । तमोगुणकी प्रधानतासे रुद्र एवं 
सत्वगुणकी प्रघानतासे देवता, समी वृत्तियाँ-आधिभौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदेविक शुद्ध सत्वगुण-रूप 
क्षोरसागरमें विराजमान विष्णु भगवानुकी शरणमें जाते हैं । उनकी वाणी अन्तःकरण-ब्रह्मा समाधिमें श्रवण 
करते हैं और बताते हैं कि जेसे एंक पत्नीका दुःख पतिको पहलेसे ही ज्ञात होता है वैसे ही पृथिवीका दुःख 
वास्तविक पृथिवी-पतिको पहलेसे ही ज्ञात है। जसे उदार ब्रह्म-हष्टिके बिना संकीणे जीव-हष्टिका निवारण 
नहीं हो सकता, इसी प्रकार व्यापक विष्णुके प्राकटयके बिना अभिमान-देत्यका विनाश नहीं हो सकता । 
जैसे अज्ञान-नाशक्रे लिए ज्ञानकी आवश्यकता है वैसे ही अभिमान-नाशके लिए या देत्योंके विनाशके लिए 
भगवात्रके अवतारको आवश्यकता है । | 
वेदान्तमें प्रसिद्ध है कि प्रातिमासिक सपं एवं रजत आदिकी रान्ति मिट जानेपर भी रज्जुःशुद्धि 
आदिको व्यावहारिक सत्ता वनी रहती है, पारमार्थिक ब्रह्मतत्ताका बोध होनेपर व्यावहारिक सत्ता भी 
बाधित हो जाती है। | 
स्वप्नमें प्यास छंगे तो वह स्वप्नके जलसे ही मिटती है, जाग्रत्‌-अवस्थाका जल वहाँ काम नहीं 
देता । ऐसे ही जाग्रदवस्थामें प्यास लगे तो जाग्रतूके जळसे हो वह मिटती है, स्वप्नका जळ वहाँ काम नहीं 
देता । इसी प्रकार संसारके जो दुःख-सुख हैं, वे जिस सत्तामें होते हैं, वे उसी सत्ताके उपायसे दूर होते हैं । 
जब मनुष्य भौतिक सृष्टिमें भौतिक पदार्थोके निमित्तसे भौतिक रूपमें दुःखी होता है तो दुःख-निवारणके लिए 
सोतिक रूपमें ही मगवानुकी आवश्यकता होती है । साथ ही यह भी सुनिश्चित है कि दुःख-सुख चाहे दैविक 
निमित्तसे हों, चाहे भौतिक निमित्तसे; होते हैं आध्यात्मिक ृत्तियोंके ही रूपमें । अत॥ भगवान्र देविक एवं 
भौतिक निमित्तोंकी निवृत्तिक किए भले हो देविक एवं भौतिक खूपसे प्रकट हों, परन्तु दुःखोंकी निवृत्तिके 
लिए तो आध्यात्मिक खूपसे प्रकट होना आवश्यक हो जाता है। भगवान्‌ अवतारके द्वारा दैविक, भौतिक 


 व्यक्तियोंके रूपमें तो अवतार लेते हो हैं, श्रवण-वर्णनके द्वारा आध्याहिमक रूपें अवतार लेते हैं। असंदिग्ध 
ह ल यह कहा जा सकता है कि मगवानुका स्वरूप निर्गुण हो या सगुण, सामान्य रूपसे अज्ञान, अभिमात 


निवतंक नहीं होता, अवएीणं रूपसे ही उनका निवर्तंक होता है। यह कौन नहीं जानता कि 
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यृत््यारूढ़ चेतन ही अज्ञानका निवतंक होता है । प्रमा ही भ्रमको निवृत्त करती है । इसी प्रकार हूदयमें 
अवतीणे भगवान्‌ अभिमान तथा दुःखका और बाहर अवतीणं भगवान्‌ उनके निमित्तोंका विध्वंस करते हैं । 
अतः इस प्रसंगमें अवतार लेकर भगवान्‌ पृथिवीका भार दूर करेंगे और सन्तोंको सुख देंगे--यह बात 
स्पष्ट की गयी । 
जन्म-प्रसंग : 
श्रीमद्भागवतमें भगवावुके माता-पिताका जिस रूपमें चित्रण किया गया है वह भी विचित्र 

है । नव-दम्पती विवाहके तत्काळ बाद मंगलसुत्र धारण किये बड़े प्रेम और उत्साहके साथ 
विदा होते हैं। ऐइवयंशाळी कंस वेमवके साथ पहुँचानेके लिए चलते हैं । घोड़ोंकी बागडोर हाथमें है । 
भाई-बहनके प्रेमका हृ्य प्रकट हो रहा है । इतनेमें ही आकाशवाणी हुई--'कंस ! तेरी मृत्यु देबकीके आठवें 
गर्भसे है।' क्षणमरमें सारा प्रेम उड़ गया । स्वार्थीका प्रेम तमोतक रहता है जबतक उसके स्वाथमें 
ला न पड़े । कंसने केश पकड़कर देवकीको रथसे नीके खींच लिया, दाहिने हाथमें तलवार, गला कटने 
ही वाला है, देवकी मौन है; न कंससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, न वसुदेवसे कहती है कि मुझे बचाओ। 
ऐसा क्षमा, ऐसी शान्ति, ऐसी समता, ऐसा मौन ! बस्तुतः देवकीको उस कक्षामें पहुँचा देता है जो भगवाघुको 
माता बननेके योग्य है । ऐसी देवकीको यदि भगवाच माता नहीं बनावेंगे तो और किसको माता बनावेंगे ? 
वसुदेवसे भिड़े नहीं, लड़े नहीं । कंस अभिमान है, वसुदेव-देवकी भी एक प्रकारसे उसके आश्रित हैं, ऐसे 
अवसरपर बल काम नहीं देता, बुद्धि काम देती है । उन्होंने साम, दान एवं भेदसे काम लिया । अभिमानी 
समझाने-बुझानेसे नहीं मानता, उसके गौरवकी रक्षा होनी चाहिए, किसी-त-किसी अंशमें उसका स्वाथ पूरा 
होना चाहिए । विचारपुर्वक बालकोंके देनेको प्रतिज्ञा करनेपर कंस मान गया । वसुदेवके सत्यप्रतिज्ञ होनेका 
लोहा कंस भी मानता था । शुद्ध अन्तःकरण वसुदेव है और सुक्ष्म एकाग्र बुद्धि देवकी है | 

कंसकी बुद्धि स्थिर नहीं रही, सुन-सुनाकर उसका बुद्धि-भेद हो गया । बालक देनेकी प्रतिज्ञा वसुदेवने 
नहीं तोड़ी, कंसने ही उनके सत्यपर संशय करके अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी ओर अविश्वाससे उन्हें बन्दी बना 
रिया । न केवळ देवकी-वसुदेवको प्रत्युत सम्पूणं यदुवंशियोंको वह सताने लगा । स्वयं अपने हाथोंसे ही पिता 
उग्रसेनको भी बन्दी बनाकर राजा बन बैठा । राजा.बन जानेपर उसके समान दूसरे असुर भी इकडे हो 
गये । अभिमान, यातना और आसुरी वृत्तिका साम्राज्य हो गया । कंसके अधीन रहकर ही देवकी-वसुदेवने 
अपनेको सगवानूके अवतरणके योग्य बना लिया । सच है, पीड़ा सहे बिना कोई भी सिद्धि प्रास नहीं होती । 


देवकीके गमंमें छह बालक आये और मारे गये। वे पहले देवता थे, शापके कारण असुर हुए, _ 


कंसने ही उन्हें मारा, बलिके पास कुछ दिनोंतक रहकर देवकीके वास्सल्यसे ये पुतः देवता हो गये । 


भगवान॒की शस्या 'ेष' गर्भमें आये, योगमायाने उन्हें रोहिणीके गर्भमें पहुँचा दिया, मातो सगवात॒के हृदयमें सर 
प्रकट होनेकी बहुत उतावली हो ! pee कल ः 
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वसुदेवका मन भगवाऱके चिन्तनसे मर गया । भगवानु रहते सब जगह हैं, परन्तु चिन्तनमें प्रकट 
हो जाते हैं। उनका चिन्तन था मक्ति-विरिष्ट । जैसे दीयेकी लौसे दुसरी लौ प्रज्वलित हो जाती है, वैसे 
ही वसुदेवके मनसे देवकीका मन भी भगवच्चिन्तनसे चमक उठा । वसुदेवके हृदयके भगवान देवकीके 
हृदयमें आगये । गुरुके ज्ञानका सिष्यमें संक्रमण हुआ, मानो मानसी दीक्षा हो गयी हो। मनकी प्रीति 
बुद्धिमें मर गयी । देवकीका मानसिक रूपसे हो नहीं, शारोरिक रूपसे भी इतना प्रभाव बढ़ा, उसके 
सामने आनेपर कंस मो धर्षित हो गया और उसकी बुद्धि थोड़ी देरके लिए सद्भावसे युक्त हो गथी। 
जिसके हृदयमें भगवानु हों उसके सामने आनेपर बुद्धिमें ऐसा परिवतंन आश्चय॑जनक नहीं है । 


गमंस्थ भगवाभूकी स्तुति भी विलक्षण है । ब्रह्मा, शिव, ऋषिगण, भूमि एवं देवानुचर सब वहाँ 
उपस्थित हुए । तीनों गुण एवं उनकी वृत्तियाँ भी । जगतूके अभिन्न निमित्तोपादान कारणके रूपमें मगवाचुकी 
स्तुति की गयी। यदि भगवानुका अवतार न हो तो भवसागरसे पार जानेके लिए और भगवानुकी आराधनाके 
लिए कोई आश्रय ही न रहे । अवतार भगवानुका एक विनोद है और इसके बिना उनका वास्तविक विज्ञान 
श्राष्त करना कठिन है । इस प्रसङ्गसे भगवानुकी भगवत्ता प्रमाणित होती है । ब्रह्मा, शद्धुर आदिकी स्तुतिका 
यही अभिप्राय है । यह कितने आनन्दकी बात है कि जीवके सखा भगवान्‌ अपने . सख्यका निर्वाह करनेके 
लिए गर्मस्थ भी होते हैं, वे कहीं कमी किसी रूपमें जीवका परित्याग नहीं करते हैं । 

कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ : 


लोगोके हृदयमें भगवानुसे रक्षाकी अपेक्षा, सगवानुके आविर्भाव योग्य माता-पिताका होना, 

देवताओंके द्वारा भगवानुकी स्तुति, श्रौत इषटिसे तत्वका निरूपण--यह सब श्रीकृष्णकी भगवत्ताके ही सुचक 
हैं। आविर्मावके पूर्व जो प्रकृतिको शुद्धि अथवा श्वज्ञारका वर्णन है वह स्वामीके शुभागमनका ही सूचक 

` है। जब कोई साधक अपने हृदयमें मगवानुका आविर्माव चाहता है तब उसे हृदय-शुद्धि अथवा भूत-शुद्धि 
करनी पड़ती है। उसकी प्रक्रिया शास्त्रोंमें वर्णित है। इस प्रसज्भमें प्रकृति मगवानुके आविर्भाव अथवा 
 जन्मके लिए अपना शुद्ध रूप प्रकट करती है । कालके अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग अ्गप्रत्यङ्ग सुहावने, गुणयुक्त 
हे ` एबं शान्त हो गये । दिशाएँ निल हो गयीं । नोले आकाशने तारे-हीरे छिटका दिये। वायु शीतळ-मन्द- 
€ बहकर सुखका दान करने छपा । अग्नि निधूंम, नदी जळ निर्मल एवं पृथिवी मङ्गलमयी हो गयी । 
` मन प्रसन्न एवं ऋषि देवताओंके आत्मा त्यागपुवंक श्रीकृष्णके दर्शनके लिए उत्सुक हो गये । प्रक्कतिने नवद्रव्य 
शुद्ध कर लिये। अपने स्वामीके मङ्गलमय आगमनकी प्रतीक्षामें वासकसज्जा नायिकाके समान सज-घजकर 
स्वागतके लिए तत्पर हो गयी । ब्रह्माका नक्षत्र रोहिणी--चन्द्रवंश्की सर्वोत्तम रानी, कल्याणदायक भाद्रमास, 


कृष्णपक्ष, सन्धिस्थानीया अष्टमी तिथि, निश्चानाथकी प्रिया रात्रि, उसका भी सन्धिस्थळ मध्यभाग, बुध 


मंग्रघान दष छग्न--ऐसे शुभ अवसरपर रात्रिके घोर अन्धकारको चीरकर महानु प्रका्ञका उदय 
संत्यासियोंके चतुथं सन्ध्याकाळ निशीथ-सन्धिमें श्रोक्ृष्णका प्राकटच--उनकी ब्रह्मताका ही 
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द्योतक है। बालकमें इतने आश्चर्योका निवास उसकी अनिर्वंचनीयताका सूचक है, चार भुजा, चार 
आयुध, कमल-सी उत्फुल्ल दृष्टि, वस्त्राळङ्कार युक्त। कया यह साधारण बालकका लक्षण है ? यह अद्भुत, 
असाधारण है ! 

वसुदेवको स्तुतिका चिन्तन करनेपर चतुःकलोकी भागवतका आनन्द आजाता है। ब्रह्म प्रकृतिसे 
सृष्टिका होना, नाम-रूपकी कल्पना होनेसे पूर्वं होना, अप्रविष्टके प्रवेशका वर्णन, साथ ही सवं सर्वात्मा 
प्रत्यगात्मा एचं परमार्थ वस्तुका होना - यह सब परब्रह्म परमात्माके स्वरूपके ही योतक हैं । साक्षी मन एवं 
इन्द्रियोंके द्वारा जिस प्रपंचका ग्रहण होता है, उसमें परमात्मा है, परन्तु वह भासय नहीं है। तब नहीं क्यों न 
मानें ? वह न होनेके कारण न भासता हो सो बात नहीं, उसीसे सबका मान होता है, उसका मासक दूसरा 
कोई नहीं है। अतः भास्यमें स्वप्रकाश अधिष्ठान चैतन्यके झ्पमे रहनेपर. भी किसीके द्वारा उसका 
ग्रहण नहीं होता है। पहचाना तो देवकीने भी, परन्तु उसमें मातृस्नेहका बाहुल्य था । अलौकिक स्नेहने 
श्रीकृष्णके अनावृत स्वरूपको आवृत कर दिया, यही स्नेहक्री महिमा है। लोकिकके प्रति लौकिक स्नेह 
होता है। विषय अलौकिक होनेपर स्नेह भी अलौकिक हो जाता है। श्रोकृष्णने स्वयं भी अपने श्रीमुखसे 
उनके पूवंजन्मकी तपस्या, वरदान आदिका स्मरण दिलाया, परन्तु स्नेह उसके प्रभावसे भी निवृत्त नहीं 
हुआ । भगवानुकी ऐसी ही इच्छा थी, इसीसे आगेकी लीला सम्पन्न होती । 

वसुदेवने सिंशुमावापन्न श्रीकृष्णको गोदमें लिया, सारे बन्धन हूट गये, ताले खुल गये, कपाठने 
मागं दिया, द्वारपाल सो गये, मथुरावासी गाढ़ निद्रामें मग्न, विमुखजन-मोहनी मायाने सबको सुळा 
दिया । वसुदेवकी गोदमें बैठकर भगवानु गोकुलके लिए चळ पड़े। यमुनाकी बाढ़ भी उनके मागंमें 
अकिचित्कर हो गयी । भगवानु हुदयके उत्सङ्गमें हों, फिर बाधा किसको ? 


श्रीकृष्ण : ब्रह्मका साधारणीकरण : 

निर्गृगसे सगुण होना, निराकारसे साकार होना, अन्तरङ्गसे बहिरङ्ग होना और हृदयसे गोकुलमें 
आना--यह भगवानका साधारणीकरण है। आत्माके रूपमें रहें, ज्ञान-ध्यानमें रहें, मन्दिरमे रहें, वह 
दूसरी बात है, परन्तु गोकुलमें अर्थात्‌ इन्द्रियोंके समुहमें आना, अपने गन्ध, रस, रूप, स्पर्श एवं शाब्दोंको 
माधुरीसे मनको लुमा लेना, अपनी प्रेममरी चितवन मुस्कान, संगीत, वंशीध्वति एवं विविध चेष्टाओंके 
द्वारा स्वयं जोवोंके हृदयमें अनचाहे बलात्‌ घुस जाना--यह श्रीकृष्णका गोकुलमें आगमन है । 


गोकुळ निस्साधन है, दरवाजे बन्द हैं, गोपनवाल-ग्वालिनें निद्रामें मरन हैं, यशोदा माता बेसुष सो | 


रही हैं । आये, भगवान्‌ आये, अपने आप आये । किवाड़ खुळ गये। सोती हुई यद्योदाके पास श्रीकृष्ण सुला 


दिये गये । यद्योदाने न तपस्या की थी, न अभिछाषा, न प्राथना, न जपःच्यान । कोई खालसा उत्कण्ठा या | 
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आया, पाँव दबाकर आया, निस्साधनके पास आया । वसुदेव माया लेकर चले गये । कृष्ण रोने लगे। एक 
मक्त मुझे छोड़कर माया लेकर चला गया, इसलिए? नहीं। वह तो आज्ञाकारी था। तब, किसलिए ? 
इसलिए कि जिसके पास स्वयं आये हैं, बालक बने हैं, वह वेसुध सो रहा है। रोके भो किसी जीवत्रको 
जगाना पड़े, तो वह भी करते हैं। गोकुलमें आये ही इस लए हैं । 

वसुदेव योगमायाको लेकर निविध्त मथुरा पहुँच गये । सारे बन्धन ज्यों-के-त्यों | क्यों न हो, 
माया जो घरमें आगयी थी । रोकर पहरेदारोंको सुचना दी। कंसके आनेपर उड़ गयी आकाझमें । 
सूचना दे दी--जिसके मयसे तुम तन्मय रहते हो वह आगया ! योगदानके लिए ही तो माया होती है। 
कंसका भययोग बढ़ गया । देवको-त्रसुदेवके साथ सद्भावपुर्ण वार्तालाप एवं सौजन्य भी योगमायाका ही 
प्रताप हैँ । यह भी स्पष्ट है कि दुष्टके मनपर सत्सङ्गका प्रभाव भी टिकाऊ नहीं होता। जब दुःसङ्ग मिला 
तब बुद्धि बदल गयी । दुष्टतामें मन स्थिर रखनेका सामर्थ्यं नहीं है । 


आनन्दको अभिव्यक्ति : | 
गोकुलमें श्रीकृष्णके रोदनने चमत्कार दिखाया। उनके रोदनमें भी प्रमोदन है । समाचार फैलते 
देर नहीं छगी । “नन्दके आनन्द मये जे कन्हैया छालकी ।” शास्त्रीय एवं लौकिक कृत्य किये गये । गोकुल 
जो श्रीकृष्णके बिना, न जाने कबसे सूना पड़ा था, आनन्दसे भर गया। क्षण-क्षणमें, कण-कणमें, जन-जनमें, 
मन-मनमें आनन्द मूर्तिमान्‌ होकर नृत्य करने लगा । 
नन्‍्द-यश्ोदा : 
ध्यान देने योग्य है कि यशोदा नन्दके औरस पुत्र श्रीकृष्ण नहों थे । यद्यपि कई सम्प्रदायोंमें ऐसा 
माना जाता है । परन्तु अगवानुका औरस पुत्र होना आवश्यक नहीं है, उनके प्रति पुत्र-माव होना चाहिए । 
यदि पुत्र होनेपर ही पुत्र-माव हो तो संसारके जीव वात्सल्य, भक्ति एवं वत्सल रससे वस्चित ही रह जायेंगे । 
अतएव इस भावको सुगमताके लिइ मावके जन्मको भी पुत्र-जन्म कहा हुआ है। यह भाव यश्ोदा-नम्दमें 
अत्यन्त गाढ़ था, क्योंकि उन्हें पूवेजन्ममें आश्चीर्वादिके रूपमें यह प्राप्त हो गया था, सहज था। उन्होंने 
श्रोकृष्णकों चतुभुंज ईरवरके ख्पमें देखा हो नहीं। कमी कुछ देखा मी तो उसका प्रमाव नहीं पड़ा। 
कमो-कमी ऐक्वरय-दशंन भी स्नेहकी गाढ़तामें बाधक हो जाता है । असंदिग्ध रूपसे यह कहा जा सकता 
हैं कि ऐक्वये-दर्शी देवकी-वसुदेवकी अपेक्षा यशोदा-नन्दमें स्नेहकी गाढता अधिक थी और उत्तरोत्तर बढ़ती 
_ गयो । नन्दोत्सवक्रे पश्चात्‌ कंसको कर चुकानेकी चिन्ता मी स्नेहाधिक्यकी परिपुष्टि है। 
वमुदेव-नन्दके संवादपर घ्यान दें तो शिष्टता एवं सौजन्यकी एक चमत्कार-पुणं झाँकी देखनेको 
मिळती है बमुदेव चन्दके सुखका अभिनन्दन करते हैं, अपने दु-खकी गाथा नहीं सुनाते । नन्दबाबा वसुदेवके 
दुःखके प्रति संवेदना एवं सान्त्वना प्रकाशित करते हैं, अपने सुखकी चर्चातक नहीं करते । दोनों ही सहृदय 
हे दुसरेके सुख्मे सुखो है तो दूरा दूसरेके दुखमें दुःखो है। यही तो परम योगीका लक्षण है । 
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वसुदेव मथुरावासी होते हुए भी अपना ध्यान गोकुळपर हो रखते हैं । उनका प्राण-सवंस्व तो गोकुलमें ही 
रह रहा है ना ! वे प्रेम-ध्यानके नेत्रसे देखते रहते हैं कि गोकुलमें हमारा लाला कँसे रह रहा है ! उनका 
प्रेमहष्ट ह क्य सबंथा सत्य निकलता है। क्यों न हो, जीवनमें सत्यकी प्रतिष्ठा हो जानेपर ऐसा होता ही है । 
पुतना-उद्धारलोला : 

आचायं वल्लमके मतसे पूतना-उद्धारलोला प्रमाण-प्रकरणके अन्तर्गत आती है। इस लीलाके द्वारा 
भगवानूके वी्यंका निरूपण है । उनका एक-एक काम अनेक-अनेक प्रयोजनोंकी सिद्धिके छिए होता है । 
पुतना अविद्या है। वृत््यारूढ़ ज्ञानके समान अवतीणं भगवान्‌ उसका नाश करते हैं। दुष्टका निरोध होता 
है । दुष्टको भी सद्गति मिळती है । बाळकोंकी रक्षा होती है । नन्दादि भक्तोंके हृदयसे वसुदेव-वाक्यजनित 
अयका निराकरण होता है । पुतनाकी मृत्युसे भक्तोंके बाह्य भयके तिवारणके साथ मगवानूके अनुग्रहसे 
अत्यन्त अनधिकारी जीवका भी कल्याण हो जाता है। 

नन्दबाबाके हृदयमें सत्यवादी असुदेवके इस वचनपर कि गोकुलमें उत्पात हो रहे हैं, पूर्ण विश्वास 
है । इसलिए उन्होंने मन-ही-मन भगवानूकी शरण ग्रहण की । सत्पुरुष विपत्तिके समय भगवानूका ही पलला 
पकड़ते हैं । यहाँ 'शरण' शब्दका अथं अपना घर भी होता है। जेसे मनुष्य आंधी-तूफान आनेपर अपने- 
अपने घरमें घुसकर सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही नन्दबाबा अपने परम आश्रय भगवड्भूवनमें प्रविष्ट हो गये । 
गोकुळ तो दूर था, परन्तु यह घर तो संथा अपने हृदयमें ही था । सच है, मक्तोके एकमात्र शरण ( गृह 
और रक्षक ) भगवान्‌ ही हूँ। 

विघ्न-वाधा-राक्षसी वहीं अपना बल प्रकट कर सकती है, जहाँ मगवानूके रक्षोघ्त श्रवण-कीतंनादि 
न हों । ५ हाँ स्वयं भगवान्‌ ही विराजमान हैं, वहाँ उत्पातका कया मय है? 

श्रीहरिसूरि कहते हैं कि कंसने अपने मनमें विचार किया कि जो बालक मुझ सरीखे वीरका वेरी 
होकर प्रकठ हुआ है, वह अपूत = अपवित्र, न = नहीं हो सकता ( न और अ दोनों कट गये ) इसलिए वह 
अवद्य ही पुत होगा । उसको छानेके लिए पूतना ( पूतं नयति ) को भेजना ही उचित होगा । 'पूतनाः 
दाब्दका यह मी अथं सवंमान्य है कि वह अविद्यारूप होनेके कारण बड़ं-बड़ पूतात्मा अर्थात्‌ पवित्रात्माओंको 
भी अभिमानके वशमें करके उड़ा ले जाती है । 
ह पूतनाने गोकुछके साथ अपना मेल मिलाया। स्थान है गोकुल अर्थात्‌ इन्द्रियोंका कुल और मैं हूँ 
खेचरी अर्थात्‌ इन्द्रियोंमें विचरनेवाली । 'ख” और “गो” दोनों एक ही तो हैं, इसलिए उसने जानेका 
निश्चय किया । 

वह तन्दादि गोपोंके मथुरा जानेपर गोकुळ गयी । इसका अभिप्राय है. कि अच्युत बळशाली' (अत्यन्त 


बलयुक्त अथवा कृष्ण और बळरामसे युक्त ) गोकुळको भी केवल अबळा ( स्त्री ) गणसे युक्त मात लिया। 
बयों न हो, बकी जो थी ! 2 द 
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उसने हेमाङ्गना अर्थात्‌ स्वणंवर्णा प्रमदाका रूप घारण किया । इसका अभिप्राय यह है कि गोकुळ 
( गोकुळ गाँव या इन्द्रिय समुह )को मोहित करनेके छिए सोना और स्त्री दो ही साधकके चित्तको मोहित 
करते हैं, इसलिए उसने सुवर्णाङ्ग वराङ्गनाका रूप घारण किया । क्या सुन्दर सूक्ति है ! 

हेमाङ्गने एव विमोहनैकतातपर्यहेतु खलु गोकुलस्य । 
सा मन्यमानैवमुरीचकार रूप॑ सुवर्णाङ्गवराङ्गनायाः॥ 

वह अपने शगार, सौन्दयं, हाव-माव, चितवन, मुसकान एवं मीठी वाणीसे गोकुलवासियोंका 
मनोहरण करती हुई आगे बढ़ी; क्योंकि बह सुमनोवर = देवशिरोमणि श्रीकृष्णका हरण करना चाहती थी। 
कोई भी योषित अनङ्ग भावकी प्रा्के छिए अपने पतिके पास जाती है। ठीक है, उसे अनङ्ग-कामकी 
प्राप्ति नहीं हुई तो क्या, अनङ्ग ( अङ्गरहित = मृत्यु अथवा मोक्ष ) तो मिला | उसका भाव तो अमङ्गळ था, 
परन्तु रूप मङ्गलमयी श्रीका घारणकर श्रोकृष्णी ओर चली; इसीसे सद्गतिकी प्राप्ति हुई। श्लोका रूप 
घारण करना एक शकुन है । साक्षात्‌ लक्ष्मीका दर्शन लोकमें दुळंम है, इसलिए उसका कृत्रिम रूप लोगोंके 
झआकषंणका कारण बन गया । 

वेदान्तकी रीति यह है कि पहले नेति-नेति” निषेध-वचनके द्वारा नाम-रूपात्मक विश्व-प्रपश्चका 
निषेध करके व्यतिरेक मुखसे परमात्माको जाना जाय। पीछे अन्वयहृष्टिसे-विधिमुखसे “सब परमात्मा है', 
ऐसा अनुभव किया जाय। परन्तु इसने निषेध-वचनपर तो ध्यान दिया नहीं, पहले ही विधि अथवा 
विधि-विधानक्ो आगे रखकर गोकुल ( इन्द्रियों )में भगवानुको ढूँढने निकल पड़ी । इसीसे यह गति हुई। 

अगवानु श्रीकृष्ण भस्माच्छन्न अर्तिके समान अपनी ' द्याम-दीक्तिसे आच्छन्न होकर पयंङ्कपर 
विराजमान हैं । अजी, अग्निके सामने विष या दुविषयकी कया दाल गलती है! . 

उसको देखकर माताएँ आश्‍्चयंचकित रह गयीं। उनकी दृष्टि श्रीकृष्से हटकर पूतनापर चली 
गयी । यह बात श्रीकृष्णको पसन्द नहीं है । उन्होंने निश्‍चय किया कि जिसपर भक्तकी ह है, उसकी गोदमें 
मेरा जाना आवश्यक है । वह किसी दूसरे बालकका अनिष्ट न करे, इसके लिए मेरी ओर आकृष्ट होना भी 
अपेक्षित है । समझ-बूझकर उन्होंने अपने नेत्र बन्द कर लिये, इसपर श्रीहरि सुरिकी काव्यधारा बड़े वेगसे 
बह निकली है । कुछ उदाहरण देखिये 

सर्वज्ञ प्रभुने अपने स्वच्छन्द लीला-विहारमें भी यह संकेत दिया कि जब परमात्मा सुषुतिका अनुकरण 
करता है अर्थात्‌ अज्ञात रहता है तमी मनुष्यकी अनाय स्वच्छन्द प्रवृत्ति पापप्रद होती है, अन्यथा नहीं । 
आँख मींचनेका यही भाव है-- 
सुप्तानुकारिण मयीह भवत्यनायं स्वैरप्रवृत्तिरचदा किल नान्यथेति। 
तत्ताहशस्थितितया प्रभुणा व्यबोधि तत्स्वेरसंविहरणेष्वपि सवंवेत्रा ॥ 
एक शन्दाळङ्कारका आनन्द ळीजिये--ह्यस्तन ( अतीत कळ ), श्वस्तन ( आगामी कल ), स्वस्तन 


 €©CoO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RPO 


५९ 
( अपना स्तन ) । कल देखा नहीं, कळ देखूँगा नहीं । न भूतमें रही, न भविष्यमें रहेगी; तब आज यह अपने 
स्तनोंमें विष लगाकर आयी है, यह देखनेकी क्या आवस्यकता है ? 
श्रीकृष्णने अपने मनमें विचार किया कि मैं केवळ अपनी रक्षा कर ळू या त्रिळोकीके त्रैकालिक 
अखिल बाळकोंका पालन करू । अन्तहष्टिसे यहो देखनेके लिए दीनत्राण परायण अकारणकरुण बालैक- 
कल्याणदर्शी प्रभुने दु-निरोधकी दृष्टिसे नेत्र बन्द कर लिये । 


कार्यं स्वावनमेव केवलमितः कि वा. त्रिकालोदिता- 
च्रेलोक्याखिलबालपालनमपीत्यन्तहशा वीक्षितुम्‌ । 
दीनत्राणपरायणोऽतुळक्ृपो बालेककल्याणहग्‌ 
दष्टध्वंसनदीक्षितः किमु विभुस्ताहृकंतयाऽसीत्तदा ॥ 
„यहु कामिनी अन्धी हो गयी है । पिछाना चाहती है दुध ओर रूप घारण करके आयी है पत्नीका । 
"मुर्ख | मैं जान-बूझकर दूध पिलानेवाळीके पत्नोरूपको क्यों देखें ?' इसलिए आँखें बन्द कर लीं । 
भगवानुने अपनी आँखें इसलिए बन्द कीं-- 
ऐहिक॑ तु नहि साधनमस्या हृश्यतेः्ण्वपि पुरातनमस्ति | 
कि चवेति भगवान्‌ श्रुवमन्तश्चिन्तनाय कृतनेत्रपिधान: ॥ 
कि इसने वर्तमान जन्ममें तो थोड़ा-सा भी कोई साधन नहीं किया । इसने पुवंजन्ममें कोई साधन 
किया है या नहीं, यह अपने हृदयमें विचार करनेके लिए आँखें बन्द कीं । 
यदि मनुष्यके जीवनमें अतकित रूपसे कोई ऐसा काम करनेका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाय जो 
पहले कमी न. किया हो तो बुद्धिमामु पुरुषको आँख बन्द करके उसका निर्वाह कर लेना चाहिए । जैसे कि 
कड़वा घूँट पीते समय करते हैं। कया इसी लौकिक पद्धतिका अनुसरण करके श्रीकृष्णने इस पापिनीके 
हाथोंका संस्पशं सहन किया ? देखिये भूळ संस्कंत-- 
अनायत्याप्राप्तः क्वचिदपि पुरा यो न विहितः म 
प्रसङ्गचेत्तस्या वहुनमिह कार्यं मतिमता। है pie 
निमील्याक्षीत्येवं जनसरणिमालोच्य किमसौ उ 
तथा चक्रे कतुं तदघकरसंस्पशंवहनस्‌ ॥ 2 
प्रभुने यह विचार किया कि बड़े-से-बड़े अनिष्टको निवृत्त करनेमें मो योग समर्थं है। इस कषुद्रहष्टि 2 2835 
पुतनामें क्या रखा है, इसलिए नेत्र बन्द करके श्रोकृष्ण योगस्थ हो गये । ४; 
भगवानुके उदरवर्ती लोक व्याकुल हो गये । उनमें हाहाकार मच गया कि यह दूधके बहाने प्रभुको 
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दातुं स्तन्यमिषाद्विषं किल धुतोद्योगेऽयमास्ते यतः 
पीतं चेत्प्रभुणा पुरो बत गतिः का वास्मदीया भवेत्‌। 
इत्यं व्याकुलताक्निजोदरगतानालोक्य लोकार्भ्रभु- 
वक्तुं भात्यभयप्रदानवचनं चक्रेऽक्षिसम्मीलनस्‌॥ 
जो स्त्री रोगोंमें माताका माव दिखाये, मीठे वचन बोळे; परन्तु अपने विषैले हृदयमें क्रूर हो, 
उसका मुख नहीं देखना चाहिए, यह शिक्षा देनेके लिए ही मानो इष्णने नेत्र बन्द कर लिये । 


यदि करुणा-दृष्टिसे इसे देखूंगा तो यह निष्पाप हो जायगी । इस प्रकार दोनों ही दशामें इसके 
हृदयमें वासना-संस्कार शेष रह जायेंगे और पुनजन्मको प्राप्ति होगो। वहं न हो, यही विचार करके 
कृपालु कृष्णने अपने नेत्र बन्द कर लिये । 
दष्टा चेत्‌ करुणाहशेयमनघास्याच्चोग्रया भरभसा- a 
देव॑ चेदवशिष्यते ह्मभयथा तद्वासनासंस्क्ृतिः । 
एतस्या हृदये तथा च भविता जन्मान्तराप्तिः पुनः 
सा माभूदिति दीघंहष्टिरकरोदीशः स्वहङ्मीलनस्‌ ॥ 
यह उत्प्रेक्षा कितनी आनन्ददायक है, रसास्वादन कीजिये 
3 ह अस्ये दुष्टान्तराये रिपुहितमतये कामपीशो न दद्या- 
न्निम्नां वा प्रोन्नतां वा गतिमिह यदसौ सवतस्त्रस्व॒तन्त्रः । 
आवाभ्यां स्वात्ममार्गो मुनिसुजननुतो दीयते नेति मन्ये 
श्रेशं चक्रेऽक्षियुग्मं रविविघुलसितं पक्ष्मसद्ट्वारगुपतिम्‌॥ 
सगावानूने कुछ नहीं सोचा । सुर्यंचन्द्रोल्ळक्षित श्रीकृष्ण-नेत्रोंने हो यह विचार किया कि श्रीकृष्ण 
तो सवंतन्त्र-स्वतन्त्र सर्वेश्वर हैं। वे इस दुष्टहृदया शन्रुहितकारिणी पूतनाको सद्गति दें या दुर्गति, वे 
जानें। हम दोनों अपने सुयंमागे ( देवयान ) या चन्द्र मार्ग ( पितृयान ) से इनको सद्गति नहीं दे सकते । 
इसलिए नेत्रोंने ही अपने मार्ग बन्द कर लिये । 
पूतनाके नेत्र मी तो नेत्र ही हैं। मगवानुके नेत्रोंने सोचा-'हमें तो जातीय पक्षपातसे मुक्त 
रहना चाहिए; क्योंकि ये राक्षसीके मुखका शोभा बढ़ाते हैं; हम इन्हें नहीं देखेंगे । 
० सगवाचूके नेत्रमें निमि बैठे हैं। उन्होंने कहा--“चराचरात्मा प्रभु मळे इस दुशको अन्त ष्टिसे देखें, 
यह बहिहंश्सि देखने योग्य नहीं है ।' उन्होंने ही नेत्र बन्द कर लिये । 
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भगवावुके नेत्र राजहंस हैं। उन्होंने इस बकीका मुख नहीं देखा, यह सवंथा युक्तियुक्त है । महात्मा 
- छोग भयोग्यके दशंनके लिए उत्कण्ठित नहीं हुआ करते । 

“य्ह निझ्याचरी दूध पिलानेके बाद मेरे वन्दनीय पुर्वज हरिणाङ्क चन्द्रमाके समान हो जायगी; 
इसलिए पहले ही इसे हरिणाङ्क बना दो', यह सोचकर श्रीहरिने उसके अंकका आश्रय लिया-- 
“हरिणा अंकम्‌ ।' 
इस प्रसङ्गपर श्रीजीवगोस्वामीजी महाराजने कुछ भाव लिखे हैं--- 

१, बाळलीलामें शिशुका नेत्र बन्द रहना ही स्वाभाविक है। 

३० भीरुता प्रकट होती है । 

३. ऐसी दुष्टाका दर्शन न करना ही अभीष्ट है। 

४. यदि भगवान देखें तो उनकी दृष्टि स्वभावसे ही ऐसे दुटोंका दमन कर दे । | 
५, कल्याणनिधि भगवान्‌ पूतनाका साक्षात्‌ वध करनेमें लज्जित होते हैँ-आऔर उस लज्जाके 
आच्छादनके लिए नेत्र बन्द करते हैं । 

६. भगवानका हृदय इतना कोमळ है कि मरते समय पुतनाकी विकलता और छटपटी नहीं 
देख सकते । 

श्रीविश्वनाथ चक्रवतीन भी प्रायः इन्हीं भावोंको दुहूराया है । 

श्रीहरिसूरि कहते हैं कि “प्रमो ! जब आपके पास पूतना आयी तब माता, गोपी अथवा गोप 
किसीने भी उसको नहीं भग़ाया, यह देखते हुए भी मुझे अपने भाई-बन्धुओंके सहारे क्यों छोड़ते हो ? जब 
तुम्हारे ही माई-बन्धु तुम्हारे काम नहीं आये तब मेरे भाई-बन्धु कहांसे मेरे काम आयेंगे ?” 
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इसके बाद पूतनाने अपना विषदिर स्तन श्रीकृष्णके मुखमें डाळ दिया । भगवानुने विचार किया 


कि 'क्षीरसागर या स्तनका समग्र विष तो घाङ्कर हो पीते हैं--परन्तुअन्तरका विष तो मैं ही पी सकता हूँ | बे 


और कोई नहीं ।' इसलिए उन्होंने स्वयं पान किया । 
गरुड और शेष मेरे सेवक हैं। विषाशन शंकर मेरी वन्दना करते हैं। इस जरा-से विषमें र 
क्या रखा है ?” 3 


` मे कारण है ।” इसलिए निय पीडन किया । 
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समिषा पूतनाको देखकर श्रीकृष्ण सरोष हो गये। सुरोचितका “रो है कृष्णमें, विकारका “वि 
है सविषामें । 

समुद्रका विष पीनेवाले शंकरसे क्ृष्णने अपनी विद्येषता दिखायी । पुतनाका विष पीकर उसे 
मोक्षामृतका दान किया । 

इसके प्राणोंमें ही विशेष शक्ति है जो विषके साथ भी निरामय रहते हैं। इसलिए इन प्राणोंका 
संग्रह करना भी आवस्यक है जिससे विषका वीयं व्याप्त हो । 

इस प्रसङ्गमें मूळ देखनेसे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि रोषसमन्वित प्रभुने प्राणोंके साथ स्तनका पान 
किया। अभिप्राय यह है कि रोष अर्थात्‌ रोषाधिष्ठातृ रुद्रने -प्राणोंका पान किया और श्रीकृष्णने केवल 
पयोमृतका । नेत्र बन्द करके सम्भवतः इसीलिए रुद्रका आह्वान किया था । 

पुतनाका मातृमाव है तो स्तनका विष भी अमृत हो जायगा । वात्सल्य-स्नेहका भावे-स्वभाव 
ऐसा द्वी है। मेरा पुत्र-माव है तो दृध पीनेमें कया शङ्का ? ऐसी स्थितिमें पूतनाको मारनेसे मैं मार्तृष्त 
हो जाऊंगा । यह सोचकर श्रीकृष्णने उसके प्राणापहरणके लिए क्रोधाषिष्ठाता-देव रुद्रको अपने साथ 
कर लिया । 

जिसका हृदय विषमित है अर्थात्‌ भेद-माव, राग-दवेषसे युक्त अथवा विषाक्त है, उसको तत्काल वैसा 
फल भोगना ही पड़ता है| पूतनाके चरित्रमें यह बात स्पष्ट है। 

कोई कितना भी कुमागेगामी हो विषमस्वभाव हो, चाहे जिस किसी भावसे मुझे अपने हृदयमें 


० FCN Nr « 
(hd ४” हैं 


` घारण करे, उसे मैं मव-बन्धनसे मुक्त कर देता हूँ ! 
इस विषयमें श्रोहरिसूरिकी एक अन्य सुक्ति सुनिये 
i कर्चितु प्राणापहारावघि दुरपङ्कत दुजँनः सश्विकीषुं: 
i प्रापतस्चेदप्यमुष्मिञुपक्कति-निरतेनैव भाव्यञ्जनेन । 


श्रीखण्डेनेव साधूनिति किल भवता हृत्स्थितं ज्ञापयित्रा 
पापिन्यां पूतनायामुपक्ृतमपरं नैव बीजं प्रतीमः॥ 
` कोई दुर्जन मे प्राणापहारपयन्त अपकार करनेको इच्छासे आया हो तो भी सज्जन पुरुषको सब 
प्रकारसे उसका उपकार करना ही चाहिए जैसा कि श्रीखण्ड करता है। प्रभो ! साधु पुरुषोंको अपने 
 हृदयकी यही बात बोधन करनेके लिए आपने पापिनी पूतनाका -भी उपकार किया । हमें इसका कोई दुसरा 
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गोपियाँ नन्दळाळको पूतनाकी छातीपर चढ़कर उठा लायीं ! गोपोंकां साहस नहीं हुआ । प्रेममें 
कितनी शक्ति है ! 
भगवानुको रक्षा करनेके लिए गोखुरकी धूलि, गोमय, गोमूत्र और गोपुच्छ काममें लाये गये । 
पहले भायोंसे भगवानुने अपनी रक्षा करवा ली, फिर उनकी रक्षा की । 
भगवसत्वदपेक्षयापि शक्तिस्तव-ताम्नि प्रबलेति मन्महे । 
त्रिजगत्कृृतरक्षणस्य तेऽपि यदभूद्रक्षणकारि गोकुले॥ - 
भगवन्‌ ! हमारा पक्का निश्चय है कि आपकी अपेक्षा भी आपके नामकी शक्तिं प्रबळ है। आप 
तीन लोकोंकी रक्षा करते हैं और गोकुलमें आपका नाम आपकी रक्षा करता है। इसीसे गोपियोंने आपके 
नाम-कवचसे आपको सुरक्षित किया । 
० आआनन्दवृन्दावन-चम्पू्ें कहा गया है कि मैं दुधमुँहा शिशु हुं। यदि दूध पीनेसे ही पृतना मर जाती 
है तो मेरा क्या दोष ?' 
जब गोपियोंने लाकर शिशु कृष्णको माँकी गोदमें दिया तो उन्हें विशवास ही नहीं हुआ कि मेरा 
शिशु फिर लौट आया है । दूध पीनेपर कहीं जाकर उन्हें विश्‍वास हुआ । 
श्रीहरि सुरि कहते हैं कि 'पूतनाके शरीरसे सुगन्ध निकळनेका भाव यहु है कि पुतनाके शरीरमें 
पृथिवीका जो अंश क्लेश पा रहा था उसने सुगन्धके रूपमें अपनी प्रसन्नता प्रकठ की । जिसके वक्ष:स्थळपर 
विराजमान होकर स्वयं भगवानुने दूध पिया उसके शरीरसे सुगन्धक्ती उत्पत्तिमें आश्चयं क्या है ?” 
अन्तमें श्रीहरि सुरि कहते हैं कि 'पुतना अनाचरण-प्रगहम थी', यह कोई . मळे ही. कहे, मैं तो 
समझता हूँ कि वह पूत ( पवित्र ) नाना आचरणोंमें प्रगल्म थी, इसके. लिए उन्होंने एक हो वाकयका प्रयोग 
किया है--'पुतनानाचरणध्रगल्मा । 
पृतना थी दुमंतिकी सीमा और कृष्णने प्रकट को कुपाको सीमा । 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तनि इस प्रसङ्गके अन्तिम अंशामें एक कँमुत्यमण्डलीकी स्थापना की है। उका | 
कहना है कि 'जब मारनेकी नीयतसे आनेपर भी पूतनाको सद्गतिकी प्राप्ति हुई तब कोई उदासीनता, श्रद्धा 
अथवा श्रद्धामक्तिसे भगवानूके पास आये तब तो कहना ही कया !' : कि 
सगवानूके किसी भी आविर्मावको कुछ अपित करे तो मुक्ति मिलती है, फिर परब्रह्म परमात्म 
श्रीकृष्णको अर्पित करे तो कहना ही क्या !' 7 
यदि विषस्तन अपण करे तब भी कल्यांणमागी हो जाय, फिर निविष वस्तु अथवा प्रि 
ओर प्रियतम वस्तु अपंण करे तब तो कहना ही क्या !' | + 
जब पूतना नामक प्रसिद्ध राक्षसीको मी माठृगति- सद्गति प्राप्त हुई तब २ 
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इन सब प्रसङ्गोमें वात्सल्य स्नेहैकजीवना श्रीमती यशोदा माताका नाम नहीं लिया गया है। उनको 
वन्दनीयताके सिंहासनपर विराजमान करके केवल प्रणतिपात्री ही माना गया है; क्योंकि उनके लिए सद्गति 
प्राप्त करमेका तो कोई प्रदन ही नहीं है । उनके नामस्मरण एवं ध्यानसे भी दूसरोंको सद्गति प्राप्त होती है। 
` कहना न होगा कि इस प्रसङ्गमे वात्सल्य-स्नेह-स्वरूपा श्रीयद्योदा माताकी निरतिशय महिमा प्रकट 
की गयी है । देखनेमें यह श्रीकृष्णको महिमा है : परन्तु इसमें यशोदा-माहात्म्यकी अन्तर्धारा है। 
शकटासुर या जड़ाभिमान : 
शरीकृष्णने अविद्या-पूतनाका दृध पी लिया, विषकी उपेक्षा कर दी और उसे माताकी गति दे दी । 
देवकी सु-साधन है, यशोदा निस्साधन है, पूतना कु-साधन है । जीवनकालमें फलकी विविधता होनेपर भी 
अन्ततः सबकी एक ही गति है । अविद्याकी काये है जड़ता। शकटासुर जड़ामिमानी है । श्रीकृष्ण हैं नीचे, 
दाकटासुर है ऊपर । जड़से नीचे चेतन्यका स्थान अनुचित है। भगवानुके ऊपर दूसरा कोई नहीं हो सकता, 
उसमें भी दही, दूध, मवखन आदिको, रसोंकी स्थापना ! श्रीक्ृषणके चरण-स्पशं मात्रसे ही यह जडोन्मुंखता 
नष्ट हो गयी और उसपर रखे रसकी कल्पना मी मिट गयो । छकड़ा उलट गया । इस हृश्यमान प्रपच्चमें 
न कुछ चेतन है, न जड़ । मगवत्सम्बन्ध न होना ही जइता है और सम्बन्ध होना हो चेतनता । भगवच्चरण- 
सम्बन्ध होने मात्रसे हो वह पूज्य चेतन हो गया, ब्राह्मणोंको दान मिला, उनके आशीर्वाद सफल हुए । 
तुणावतं या काम : 
तुणावतं काम है । यह विश्वको तृणके समान उड़ा सकता है, नचा सकता है, गिरा सकता है। 
इसने श्रीकृष्पपर भी आक्रमण किया । बाळक कृष्णने सहज स्वमावसे उसका गला पकड़ा । उसे भ्रम हुआ 
यह कहीं काला पत्थर तो नहीं है । पत्थरपर गिरा, ट्रुकड़े-टुकड़े हो गया । कामके लिए पाषाणवत्‌ हो जाना, 
ट ` उसे पाषाणपर पटक देना, वह अन्ततः पाषाण ही हो जायेगा। यह रजसू और तमसू-धूलि एवं अन्धकार 
लेकर आता है, गोकुलको व्याकुल करता है, अन्ततः कृष्ण ही उसका नाश करते हैं । 
साका स्नेह 
र fe माँ स्नेही भूति भगवानु अपना शिशु मानकर गोदसें ले लेती है। किसको ? जिसकी गोदमे 
 सबहें। अपना दूध पिलाती है, किसको? जो क्षीरसागरका स्वामी है और अपने संकल्पमात्रसे सकल 
प्राणियोंक़ों उनके योग्य दुधके द्वारा पुष्टि देता है। स्नेह अमूतं भाव होनेपर भी दुधके ख्पमें व्यक्त हो जाता 
` है। यह है माँका हृदय, स्नेहका अनन्त समुद्र । इस स्नेहका प्यासा है भगवानु, जिसकी प्यास अनन्त है । 
न प्यास हार मानती है न तृप्ति, दोनों एकसे एक बढ़कर हैं । ऐश्रयं इसमें बाधक नहीं हो सकता । 
ताके स्नेहके उद्रेकमें रोक लगानेके लिए ऐद्वर्य-शक्ति आयी । मुखमें सम्पूणं विशव है । तब क्‍या यह 
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नामकरण : 
नाम क्या है? जो रूप है। रूप कया है? जो नाम है। नाम और नामीमें भेद नहीं होता । एक 
ही स्वरूपकी दो अमिव्यक्तियाँ हैं। नाम-रूपके पहले जो था वही बादमें है । जो पहले और बादमें है, वही 
बीचमें है। गर्गाचायंने स्पष्ट रूपसे कृष्ण ही नाम और कृष्ण ही रूप; दोनोंको एक करके नामकरण 
संस्कार किया । . 
निष्काम रसानुभुति 
वात्सल्यकी रीति निराली है। बाळकके प्रति कामना और दोषदृष्टि नहीं होती । दोषसे वातसल्यका 
ह्लास नहीं होता, गुणसे वात्सल्यकी वृद्धि नहीं होती । जैसे गोमाता अपने नवजात शिशुको अपनी जीमसे 
'चाट-चाटकर स्वच्छ बनाती है और उसके शरीरमें छगे हुए मरू-मूत्र-रक्त-पीबको भी चाट जाती है, इसी 
प्रकार वाएसल्य-स्नेहकी भावना शिशुके सारे दोषोंको आतमसात्‌ कर लेती है, न उसमें मळिनता है, न अपने. 
होनेका भय । इतनी निष्काम रसानुभूति और किसी रसमें नहीं होती । उससे रक्षाकी अपेक्षा नहीं होती, 
रक्षा की जाती है। चोरी चालाकी-की बात सुनकर भी बालककी बुद्धि बढ़ रही है, यह सोचकर सन्तोष ही 
होता है । स्नेहमें दोषको गुण बनानेकी अप्रतिम क्षमता है । 
चोर-चिन्तन 
भगवानु भगवांन मानना, जो सम्पूणं विएव-सृष्टिका स्वामी है, उसीको चोर भी कहना कितना 
'असंगत है। चोर तो वे हैं जो मगवानुकी सम्पत्तिको अपनी सम्पत्ति मानकर, भगवानुकी सन्तानोंको ही 
उससे वंचित रखते हैं। फ़िर भी यह है भगवापुका प्रेम कि.बलात्‌ छीनते नहीं हैं, चोर बनकर, चोर 
कहलाकर, अपने मक्तोंको प्रसन्न करनेके लिए चोरीकी लीला रचते हैं । वेदोने भगवानुको चोरोंका प्रति 
कहा है । कितना अच्छा होगा वह चोर, जिसके चोर बनके आनेसे और चोरी करनेसे मालिक और उसके 
घरवालोंको आनन्द मिळता हो । क्या गोपियाँ कृष्णको चोरी करते देखकर, खिलखिलाकर हँसती नहीं ? 
एक ओर तो 'चोर-चोर” कहकर आनन्द लेतीं और दूसरी ओर कंसके गुप्तचरोंसे कृष्णकी महत्ताका गोपन 
भी करतीं । वे निर्भुण-निराकर या सगुण-साकार वैकुण्ठनाथका चिन्तन नहीं करतीं । वे गावकी ग्वालिनें, 
चोरके रूपमें ृष्णका चिन्तन करतीं और यह था श्रीकृष्णका रूप = प्रमेयबळ, जो चोरके रूपमें चिन्तन, . 
करनेपर भी चिन्तकको कल्याण-माजन बना देता है । क्या परमातमा अपने हूदयमें छिपा हुआ चोर नहीं है ?| 
उसको प्रकट करना, चोर-चोर कहना, उसके रहस्य-ज्ञानका विस्तार है । 


मृद्भक्षण-लीला 
अ यशोदा माताकी श्नीङष्णमें हह आसक्ति है। इसका लक्षण है-भ्रपः्चःविस्मरणपुवंक 
_ श्रीक्ृष्णाकारवृत्ति । गोपियोंके द्वारा माखनचोरी, माण्ड-मञ्जन आदि दोषारोपण करनेपर 


पुरके प्रति दोष-इष्टिका उदय नहीं हुआ । उसने सब कुछ सहु लिया और ' 
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हृदये भी प्रेमका दर्शन किया । गोपियोंके द्वारा किये हुए दोषारोपमें भी पुत्रके नवनीतास्वादन और चातुरी- 
विशेषकी कल्पतासे माताके मनमें एक प्रकारकी तृसिका उदय हुआ। ठीक इसीके बाद मृङ्भक्षण-प्रकरणके 
उल्लेखका यह आशय है कि जहाँतक पुरके हितकी कल्पना है, वहाँतक तो रोष नहीं है, प्रत्युत सन्तोष है । 
परन्तु जहाँ मृददभक्षणसे शारीरिक रोगरूप दोषोत्पत्तिको सम्भावना है, वहाँ रोषका उदय भी है। ये दोनों 
वात्सल्यके ही विलास हैं। कमी-कमी मारमें मी रोष और ताइनाकी अपेक्षा अधिक स्नेह-वात्सल्य ही 
रहता है । 
श्रीवल्लमाचार्यके इस प्रकरणको ग्यारह इलोकोंमें वणंन करके यह सूचित किया गया है कि मनकी 
ग्यारह वृत्तियोंको निर्दोष करनेके लिए प्रत्येक इलोकमें एक नवीन ज्ञानका उद्रेक हुआ है। दोष, उसकी 
निवृत्तिके लिए प्रयत्न, संवाद, आरोपका खण्डन, विषयज्ञानपूर्वंक ज्ञानका उत्कषं, भय और अन्ततः भीतकी 
शरणागति । गोपियोंके दोषारोपणमें दशंन-प्रेमकी प्रधानता है और गोपोंके दोषारोपणमें हित-प्रेमकी । 
माखतचोरीके उपाळम्मकी लीलाके अनन्तर मृद्भक्षणके उल्लेखका यह आशय है कि बाह्य जगत्के कमं 
भोग एवं उपालम्भका फल भी रजोगुण ही है अथवा घूलि-चवंणके: समान ही है। श्रीकृष्णकी सूचना है कि 
उन सबसे अच्छा तो यह धूल खाना ही है । 
मुद्भक्षणको सुचना क्यों ? 
प्रद यह होता है कि ग्वाळ-बालोंने श्रोकृष्णके मृद्भक्षणकी सूचना यशोदा माताको क्यों दी ? इसके 
उत्तरमें निवेदन है कि गोप-बाळक श्रोकृष्णके साथ समानताका भाव रखते हैं; क्योंकि इसके बिना स्यरसकी 
पुष्टि नहीं होतो । इसीलिए वे जसे अपना दोष देखनेके अधिकारो हैं, वैसे ही श्रीकृष्णके भी। पाँच वर्षकी 
अवस्थातक माता हो ताइ़ना दे सकती है, इसलिए मातासे निवेदन किया । माखनचोरीके उलाहनेमें 
चात्सल्य-रसका विशेष आस्वादन है और मृद्धक्षण-लोलामें विस्मय-रसका । 'सिद्धान्त-प्रदीप'कारका कहना है 
कि गोपियोंके उलाहनेपर माताने दण्ड नहीं दिया तो श्रोकृष्णके मनमें यह विचार हुआ कि माता दण्ड नहीं 
देगी तो उसके वात्सल्यकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होगी । भगवानूको भक्तकी परवशता चाहिए। इसीमें 
उनका रस है। मृद्भक्षणके प्रसंगमें माता शिशुके आरोग्याथ दण्ड देनेका संकल्प करती है। सूचना देनेवाले 
ग्वाल-बालोंका भी सख्य॒माव वारपल्य-मिश्चित ही है; क्योंकि मूलमें बलरामका नाम छिया गया है। वे बड़े 
भी हैं भोर सखा भी हैं। 
मृद्भुक्षण क्यों ? 
` श्रीकृष्णके छिए नवनीत और मृत्तिका--दोनों एक ही हैं । दोनों पृथिवीके ही दो रूप हैं । पृथिवीके 
. घर आये हैं, पृथिवीका अंश खायेगे । तब क्या, पृथिवीका उत्कष्ट मंशा मक्खन जायें और साधारण अंश घूल 
. न खायें-ऐसा नहीं हो सकता । मीठा-कड़वा दोनों प्रिय. हैं; क्योंकि अपने प्रियके हैं । ग्वाल-बालोंने अपने | 
मतमें.सोचा कि अबतक ये रसा ( थिवी ) के रसमय अंशका आस्वादन करते थे, तब तो हम लोगोंको . 
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साथ रखते थे, अव इस साधारण अंश--धूलिके सेवनमें हमारा प्रतारण क्यों किया? इसलिए चलकर 
मातासे कहना चाहिए । बळरामने कहा--'आये हो पृथिवीका भार हरने । ठीक है, ब्रह्माने कहा था--भू- 
पराग हरण करो, परन्तु कन्हैया भैया ! तुमने सन्धि-विच्छेद ठोक नहीं किया। भू ( पृथिवी )का पराग 
( धूलि ) नहीं था, लेकिन भु + उपराग (संकट) था । कहीं धूल खानेसे मार दूर होगा ?' 

श्री हरिसुरिकी उत्प्रेक्षाओंके कुछ और नमूने लीजिये । कृष्ण हैं विघाताके पिता । पुत्रने कहा--पिता 
जी ! मेरा मनोरथ पूर्ण करो । श्रीकृष्णने पृथिवीका कुछ अंश लेकर अपने दाँतरूप द्विजोंको दान किया । 
ब्राह्मणोंको दान करनेसे इषट-पू्ति होती है। यहाँ 'द्विज” दब्दका अर्थ है--'दो बार जन्म ऊेनेवाला' । जेसे- 
पक्षी, दाँत और द्विजाति । दाँत और द्विजाति भगवाचूके मुख्य हैं। 

स्निग्ध, घृत, दधि, नवनीतादि पदार्थोका भक्षण करके अशेष. स्निग्धताका मार्जन करनेके लिए 
हाथोंमें मिट्टी लगानेकी प्रथा शिष्ट-सम्मत है। सम्भव है विस्वमुख प्रभुने यही सोचकर मृद्‌-मक्षण किया हो | 

श्रोकृष्णने पुतनाके स्तनमें प्रबळ विषकां पान किया था। अब उसकी शान्तिके लिए थोड़ी-सो 
` अल्पहानिकरी धूलिका सेवन कर छिया । क्यों न हो--विष ही विषका महौषघ है । 

श्री हरिसुरिने क्या ही मनोहर माव प्रकट किया है 

यतु स्पृह्यं त्रिदशैरलभ्यमसता ध्येयं च यद्योगिनां , 
प्राप्तं स्यात्किसु तद्रजो ब्रतगतं गोगोपिकापादगस्‌ । 
इत्थं भूरि निजोदरस्थजनसद्वाञ्छां चिरं चिन्तयन्‌ 
मन्ये पुणंदयाणंवः किमकरोत्तद्क्षणं तत्कृते ॥ 

प्रभु पूणं दयाणंव हैं । उनके उदरमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड और उनमें अगणित भक्त-वृन्दका निवास 
है । भक्तोंके मनमें इच्छा रहती है कि हमें ब्रजको गायों और गोपियोंके चरणोंकी धूलि मिल जाय; क्योंकि 
वह देवताओंको भी वाञ्छनीय है, दुष्टोंके लिए दुलम है और योगियोंके लिए ध्येय है। उनकी इस चिर- 
कालीन वाञ्छाको घ्यानमें रखकर ही प्रभुने मृद्धक्षण किया । 

श्रीकृष्णने अपने मनमें विचार किया कि आगेको लीलामें मुझे अनेक रजोगुणी काय करने हैं, इसलिए 
ब्रजरजका भक्षण करके रजोगुणका संग्रह कर लेना चाहिए । 

पृथिवीका एक मनोहर नाम है-- रसा । श्रीकृष्णने अपने मनमें सोचा कि मैंने 'रसा'का रसास्वादन 
नहीं किया तो क्या किया ! इसी भावसे मृङ्भक्षण किया । 

क्या ही सुन्दर भाव है कि श्रीकृष्णने अपने हृदयमें विचार किया कि मेरे सखा ग्वाल-बाल मेरे 


साथ निमं याद व्यवहार करते हैं । खेल खेलमें मेरा अपमान भी कर देते हैं । ऐसी स्थितिमें क्षमा. धारण किये | | 3 
बिना मेरी छीछा नहीं बन सकती । इसो मावसे उन्होंने भृङ्भक्षणके व्याजसे क्षमाको धारण किया। क्षमा | 
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६८ 
लन्दका अथं है--अपकारका बदला लेनेका सामथ्ये रखनेपर भी सह लेना और पृथिवी। संस्कृतमें इसका 
रस कीजिये- | द 
विश्डुङ्कल-विहारिणो मदवमानचेष्टाजुषो, 
` भवन्ति शिशञवोऽखिला अपि तदत्र मत्क्रीडनम्‌ । 
Fe क्षमांशविधुति बिना नहि भवेत्स्वभक्तेष्विति, 
प्रभु: किमु चकार तत्क्ृतितया क्षमाधारणस्‌॥ 
अपने मुखमें विश्‍वसृष्टि दिखानी है। रजोगुणके बिना सृष्टि हो नहीं सकती। इसलिए रजसूका 
| संग्रह किया । 
३ रज और रज। 
ड मैं अपने भक्तोंका केवल आदर ही नहीं करता, उनके चरणोंकी धुल भी अपने मुखमें धारण करता 
हैं और मुख्य बनाता हुं । 'मुझ्य' शब्दका दोनों अथं है। 
एक विळक्षण भावकी अनूठी छटा देखिये-- 
यन्निष्कामतया तपो महदिमे कुर्वन्ति तेनारयः 
कंसाद्या भुशमुन्मदाः समभवन्नेवं विचित्याऽच्युतः । 
संकल्पे रिपुघातसुष्ठुफलके योक्तं तथा तान्‌ द्विजान्‌ | 
मृत्स्ताभक्षणकेतवादिह्‌ रजोयुक्ताचकार्षीत्‌ किमु ॥ 
सगवानुने विचार किया कि आज द्विजगण निवृत्तिपरायण होकर निष्क्राम भावसे महानु तपमें 

संलग्न हैं । यही कारण है कि कंस आंदि देत्यगण अत्यन्त उन्मत्त हो गये हैं। अब इन द्विजोंके मनपें भी 
_ देतयोके संहारका संकल्प उदय होना चाहिए, तभो सफलता मिलेगो--यहो सोचकर मृद्धक्षणके व्याजसे 
` सगवानूने द्विजोंकों रजोयुक्त कर दिया क्या ? मुख ब्राह्मण है और 'द्विज' शब्दका अथे दांत और बाह्मण 
दोनों है । 
जिसका कल्याण चाहते हो, उससे ब्राह्मणोंको कुछ दान करवाना चाहिए। उचित ही है कि 
वि ._ शषिवोका कुछ अंशच भयवातूने अपने ब्राह्मप--मुखको दान किया । परशुरामावतारमें भी तो कब्राह्मणोंको 


` ६९ 
यशोदाने हाथ हो क्यों पकड़ा ? 


मैयाने जान लिया कि अन्ततः मृद्धक्षण हाथसे ही तो किया होगा ? चोरका सहायक भी चोर। 


' इसलिए हितभावनासे प्रेरित नेत्रोंसे देखकर यशोदाने हाथ पकड़ छिया । 
नेत्र भयभीत क्यों ? | 

भगवानूके नेत्रोमें सूयं और चन्द्रमाका निवास है। उन्होंने श्रीकृष्णको मृडक्षण करते देखा था । वे 
यह सोचकर व्याकुळ हो गये कि ये तो मृत्तिका खाकर भी न जाने क्या कह देंगे, हम लोगोंकी क्या 
गति होगी ? 
अस्वीकार क्‍यों किया ? 

“नाहं मक्षितवाचू०'-इस इलोककी 'व्याख्यामें कोई-कोई 'नाहम्‌' हाब्दकी वुतपत्ति बन्धनार्थेक “नह्‌ 
घाधुंसे बतळाते हैं। उसका अथं है--बन्धन, प्रपच । श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं समूचे प्रपः्चको ही खा गया 


तो मिट्टीकी क्या चर्चा ? 
| सर्वे मिथ्यामिशंसिनः०--इसका पदच्छेद भी दो प्रकारसे किया जाता है-मिथ्या और अमिथ्या। 


अतिने परमात्माको 'अनर्नन्‌' और “न तदश्नाति’ अर्थात्‌ अभोक्ता कहा है। इसलिए सगवानु श्रीकृष्ण कहते - 


हैं कि मैया ! मुझे मिदूटीका भोक्ता कहनेवाले मिथ्याभाषी हें। अथवा श्रीकृष्ण मेयाके अनन्त वात्सल्यके 
सम्मुख अपने ऐश्वयंको भूछ जाते हैं और भयवश कहते हैं कि ग्वालबालोंने मुझे मिथ्या कलङ्क लगाया ह। 
अभिध्या' पदच्छेदके पक्षमें यह अर्थ है कि मृत्तिका पहलेसे ही मेरे मुखमें है, इसलिए इनका कहना अमिथ्या 


अर्थात्‌ यथार्थ हो है । इसका यह भी अभिप्राय है कि बळरामजीके वात्सल्य-मिश्रित सख्यसे भयभीत होकर _ 


उनके कथनको यथार्थ खूपसे स्वीकार कर लेते हैं। इसमें क्या आश्चयं है कि जब सच्चिदानन्दघन ब्रह्म 


` शिणुके रूपमें प्रकट हुआ तो शिशु-सुलम स्वमावसे मिट्टी खा ले और उसके बारेमें बड़े-बूढ़ोके सम्मुख _ " 


'नाहीं' कर दे । 


सत्यगिरः' पदका भी तीन प्रकारसे अथं किया जाता है। १. “माता ! यदि तुम ग्वालबालोंको रे कि 
ही सत्यवादी मानती हो तो प्रत्यक्षमें मेरा मुख देख छो ।' इसका अभिप्राय यहं है कि समी छोकिक 
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“दि अगिरः गीषूँ असामञ्जस्यं तहिं मे समक्षं मुखं पदय । अर्थात्‌ मैया ! यदि मेरे वचनमें असंगति है, 
मैं एक ही बातको कमी मिथ्या और भमिथ्या, वस्तुतः अनिवंचनीय बतलाता हूँ तो तू प्रत्यक्ष ही मेरा 
मुख देख ले; अर्थात्‌ स्वयं अपरोक्ष अनुभव कर ले। प्रपच्चके समान ही व्यवहार-दष्टिसे मेरा भोक्तापन 
अमिथ्या अर्थात्‌ यथाथं है और तात्त्विक इष्टिसे मिथ्या है। यह बात तेरे स्वयंके अनुभवके बिना स्पष्ट नहीं 
होगी, इसलिए मेरा मुख देख ले ।' 

बालकृष्णके मनमें एक यह भी बालोचित चातुयं है कि पहली बार मेरे मुखमें विश्व देखकर माताने 
तेत्र बन्द कर लिये थे, अब मुख-दर्शनकी बातसे, पुवं-घटनाका स्मरण हो आनेसे माता मुख नहीं देखेगी । 
परन्तु स्नेहाधिक्यके कारण यशोदाको वह प्रसङ्ग विस्मृत हो गया था, इसलिए उसने आज्ञा दे दी कि अच्छा 
मुख खोलकर दिखाओ । 
सुखमें विश्वदरन क्यों ? 

पूवं प्रसङ्गमें यह छीला आ चुकी है कि जब यशोदा मातासे श्रीकृष्णको दुघ पिलाते-पिलाते उनके 
मुखमें विश्वका दशन कर लिया, तब उनके नेत्र बन्द हो गये । ऐश्वयंके सम्मुख वात्सल्य संकुचित तो हुआ, 
परन्तु फिर दिन-दूना रात-चौगुना वृद्धिगत होने लगा । श्रीकृष्णने अपने मनमें विचार किया कि अखिल 
विश्वविलासके दर्शनसे मैयाकी पुण्यराशि नटीके समान नृत्य करने' लगी है। इस उल्लास और विलासके 
्रसङ्गमें मुझे भी उसके सम्मुख मुख-विकास करना चाहिए । इसीसे मानो कृष्णने माँके सम्मुख अपना मुख 
खोल दिया हो । कया ही सुन्दर द्रुतविळम्बित है-- ँ 

सकल - विद्वविकासविकोकनोल्लसितपुण्यमयीयमिहाधुना । 
अजनि तत्पुरतस्तु ममोचित्तो मुखविकास इति व्यकरोत्तथा ॥ 

और देखिये--यचपि श्रीहरिने अपने मुखरूपी अम्बुजात ( जळराशि अथवा कमल )में रजश््रक्षेप 
किया था तथापि वहाँ पद्भुकी उत्पत्ति नहीं हुई। इससे यह प्रकट किया--ब्राह्मण-मुख निसग-शुद्ध हैं और 
उनमें पाप-प्रक्षालनकी शक्ति है । और भी, हे जननी ! मुख अविनाशी अभोक्तामें मृद्धक्षण मिथ्या ही आरोपित 


 है। देख लिया न तुमने! ठीक इसी प्रकार गोपियोंने भी झूठ-मुठ ही मुझपर माखन-चोरीका कळड्क 
 छगायाथा। 


अनशनेऽपि मयीह यथा वृथा जननि रोपितमस्ति मृदोऽशनम्‌ । 

गणय ताहृशमेव पुराध्बलेरितमिति प्रथयन्नमुदाननः ॥। 
भगवान्‌ श्रोकृष्णने विचार किया कि पहले-पहल वेदोंने हो लौकिक व्यवहारमें मेरा भिन्न-भिन्न 
_ विषयोंके रूपमें निरूपण किया है, अब फिरसे गोकुल-वृत्ति गोपियोंने भी मुझपर परौढ़ोवादसे उपालम्म योग्य 
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उचित है। इसी भावसे श्रीकृष्णने मुखमें विश्वका दशन कराया । आरोपित भेदका अपवाद हो गया । 
श्रीकृष्ण ज्यों-के-त्यों । श्रीहरिसूरिकी निरूपण-चातुरी देखिये 
आम्नायेभुंवि भिन्नभिन्नविषयं संप्रापितोऽपि प्रभु- 
भूयो गोकुलवृत्तिभिः पुनरसौ सोल्लुण्ठमाभाषितः। 
यदबुद्धिनं मनागभूत्तदपि संक्षुब्धा न वा प्रस्खलद्‌- 
भावाऽशेषजगत्स्वरूपकलनं तस्यास्तु तत्साम्भ्रतस्‌ ॥ 
यशोदा मैयाने डाँटा--तुम्हारे दाऊदादा और ग्वाळबाल कहते हैं कि तुमने मिट्टी खायी है, इसपर 
भी तुम बार-बार कहते जा रहे हो कि मैंने नहीं खायी है। में तुम दोनोंमें किसपर विश्वास करूं ? माँकी | 
यह वाणी सुनकर श्रीकृष्णने उसके संशयका निवारण करनेके लिए अपने मुलमें स्पष्ट रूपसे विश्वास्यताका 
दशन कराया । विश्वासपात्रको विश्वास्य कहते हैं। जिसके आस्य अर्थात्‌ मुख हो उसको भी विश्वास्य 
कहते हैं । | 
भुक्तामृञ्धवतेति गोपशिशवों जल्पन्ति रामादयो 
नेति त्वं भणसीति तत्र कतमो विश्रम्भणीयो भया। 
इत्थं मातुगिरं निशम्य भगवांस्तत्संशयोच्छित्तये 
स्वास्ये स्पष्टमदर्शयत्‌ किमु तदा मुख्यां सविश्वास्यतास्‌ ॥ 
मैया ! ये ग्वाळबाळ मेरा ही नाम लेकर कह रहे हैं कि “मैंने मिट्टरो खायी--मिट्टी खायी, परन्तु 
यह सोलहों आने झूठ है। मैंने मिट्टी खायी है तो सबने मिट्टी खायो है। देख ले, सब मेरे मुंहमें बेठे हैं कि 
नहीं ।' क्या कृष्णने इसी भावसे अपने मुखमें विश्व दिखाया ? 
मामेव तूद्दिरिय वदन्ति सर्वे मातस्तदत्यन्तमृषेव यस्मात्‌। 
भुक्ता मया चेदखिलेरपीति सम्बोधयन्‌ विशवमदशंयत्किस्‌॥ 
जब श्रीकृष्ण बाळकोंके साथ बालक-जैसे होकर क्रीडा कर रहे थे तब मिट्टी खाकर उन्होंने बाळ- 
रित प्रकट किया । परन्तु जब बाळकोंने यशोदा मातासे उनसे अपनेसे अळग होनेका वर्णन कर दिया, | 
तब वे स्वतन्त्र भावसे आत्मचरित्र अर्थात्‌ विश्वरूपका प्राकट्य दिखाने लगे । 
तत्सावण्यंमवाप्य गोपशिशुभिः सक्रीड आसीद्यदा प 
तन्मूत्स्ताधनतरच बालचरितं व्यक्तोचकाराऽच्युतः | 
: प्रसुवे यदा शिशुजनैः स्वातन्त्र्यमाप्रापितो ल 
| विश्वात्मा स तदाङत्ममात्रचरितं चक्रे स्फुटं साघु त्‌ ॥ 


सुखमें ही क्यों ? 
सिन्न-भिन्न भक्तोंने मेरे सिन्न-भिन्न नाम-रूपोंका मिन्न-मिन्न भाँतिसे अनुध्या' 
जो सबकी भपेक्षा प्रमुख अथवा मुख्य है, वही जननीको दिखाना चा। ह 
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मुखमें ही विश्वका दॅन कराया । अन्यथा अजुनके समान माताको भी अपने शरीरमें ही विराट्‌ रूपका 
दर्शन क्यों नहीं कराया ? " 
तत्तद्धक्त विभावितानि बहुशो रूपाणि सन्त्येव मे 
यत्तत्र प्रमुखं तदद्य जननीं संदरशंयाम्यज्ञसा । 
मन्येऽसौ मुख एव विश्वविभवं प्रादशंयत्कौतुकान्‌ 
नो चेदजुंनवद्‌ व्यर्दाश न कुतः स्वाङ्गे विराडात्मता ॥ 
श्रीकृष्ण ब्राह्मण-भक्त हैं । वेदवेदी ब्राह्मणके शरीरमें सब देवता, सारे तीथं और तो क्या, सम्पूर्ण 
विश्व निवास करता है । इस वेदसिद्ध ब्राह्मण-महिमाको विशद करनेके लिए ही मानो, उन्होंने अपने ब्राह्मण 
मुखमें निखिल विश्वका दशन कराया । 
यावत्यो देवतास्ता विदधति वसति ब्राह्मणे वेदवेदि- 
न्यारात्तीर्थानि कृत्स्तान्यपि किमु बहुना सर्वमेवापि विञ्वस्‌ । 
; इत्थं वेदोपपाद्यं विशदयितुमिह ब्राह्मणानां महत्त्व 
हः स्वास्ये कुष्णेन विश्‍वं निखिलमपि तदा ब्राह्मणात्मन्यदशि ॥ 
र साताने पूवं जन्ममें घरा ( द्रोणवसुकी पत्नी )के रूपमें प्राथंना की थी कि मुझे तुम्हारे अनुरूप पुत्र- 
जन्मका सुख मिले श्रीकृष्णने अपने मुखमें घरा ( पृथिवी )का अंश धारण करके यही स्मरण कराया कि 
तुम्हारी उसी प्राथंनाको पूणं करनेके लिए में उसी मुख्य रूपमें आया हुँ। सम्मव है भगवानका यही 
आशय हो । 
[ संस्कृत माषामें पृथिवीका एक नाम गौ भी है। प्रभुने पृथिवीके अंश घूलिकी प्रघानतासे मुखमें 
विश्वका दशन कराकर मानो यह सूचित किया कि गौको आगे करके ही मुझे विश्वकी रक्षा करनी है। 
2 इस संसारके गुरु ( विशाल ) काननमें जो वस्तु कहीं देखी-सुनी नहीं गयी, वही श्रोकृष्ण-कृपासे 
योदा माताको बालकानन अर्थात्‌ वालकके मुखमें अथवा छोटेसे वनमें दीख गयी; क्या आश्चयं है? प्रभुने 
` अपने मुखमें विश्वका दर्शन दिखाकर यह प्रकट किया कि सृष्टिके पूवं और पश्चात्‌ मेरा जो निविकार रूप 
है वेदोक्त, वही नाम-रूपकी कल्पना होनेपर भी ज्यों-का-तयों ही निर्विकार रहता है, उसमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । इसीसे नामकरणके पूवे अपने मुलमें विश्वका दशन कराया और मिटाया । जिससे नामकरण 
पर कोई विकारी न समझ छे। 


गुरुदेवका यह स्वमाव है कि जबतक शिष्यकी बुद्धिं इढ्तत्त्व निष्ठाका उदय न हो जाय, तबतक 
करता रहें। इसमें एक या अनेक बारका नियम नहीं है। निश्चय ही श्रोकृष्ण अनुग्रह 
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यावत्तत््वमतिः सती समुदयत्यन्ते वसन्तं गुरुः 
स्तं तावत्समुपादिशेच्न 'नियमस्तत्रासङ्ृद्ठा सङ्घत्‌। 
मन्येऽनुग्र हसम्प्रदायगुरुणा कारुण्यदुरधाब्धिना 
सञ्चिन्त्यैवमदशि विश्वमसक्ृत्‌ तत्तत््तधीकारणात्‌ ॥ 
यशोदाका सोह केसे दुर हुआ ? 

_ दपंणका स्वभाव है--सव कुछ दिखा देना, परन्तु वह अपने स्वरूपको नहीं दिखा सकता, न देख 
सकता । यहाँ तो श्रीकृष्णके मुख-दपंणमें स्वयं श्रीकृष्ण और उनका मुख मी दीख रहा है। यह आश्चयं 
देखकर यशोदा माता अपने आप ही समझ गयीं कि यह तो प्रकाशान्तर-निरपेक्ष स्वयं प्रकाश आत्मदेव ही 
हैं । इसलिए उनका मोह निवृत्त हो गया । 
सवंदशंनचणोऽपि दपणः स्वस्वरूप-कल्ने ह्यत्तीस्वरः । 
अत्र तद्युतमवेक्ष्य तन्मुखं युक्तमात्ममतिराशु साऽभवत्‌ ' 
वैष्णवी मायाका विस्तार क्यों ? 

श्रीकृष्णने अपने मनमें विचार किया कि थोड़ी-सी तो मैंने मिट्टी खायी, इससे माताको बुद्धि व्याकुल 
हो गयी । अब देख लिया इसने सम्पूणं विश्व मुखमें; तो अवद्य ही सूच्छित हो जायगी । इसलिए माताको 
सावधान रखनेके लिए श्रीकृष्णने अपनी मायाका विस्तार कर दिया । 
अत्यल्पभूमिशकलादनमाविश्ङ्य सम्भ्रान्तधीरियमभूत्युतरद्य विद्वस | 
साक्षादवेक्षण भविताऽनवधान्यालिन्येतद्धिया विभुरसावतनोत्स्वमायास्‌ ॥ 
यह ध्यान रखने योग्य है कि यह माया विमुखजन-मोहिनी नहीं है, स्वजन-मोहिनी है। इसलिए 
इसका विद्येषण दिया है--पतरस्तेहमयी'। यह भगवानूके सामीप्य और प्रेमको बढ़ाती है । विमुखजन-मोहिनी 
माया मगवान्‌से-दुर और विमुख करती है, उसका प्रयोग देत्योंपर होता है । स्वमोहिनी स्वयं श्रीजी हैं, जिन्हें 
देखकर स्वयं श्रीकृष्ण भी मोहित हो जते हैं। 
भगवानूने विचार किया कि किसी विशेष प्रयोजनकी पूर्तिके लिए मैंने माताको मुखमें विश्वरूप 
दिखाया । यदि इस रूपकी स्फूति सबंदा बनी रहेगी तो न इसके हूदयमें वात्सल्य-स्नेह रहेगा और न मुझे 
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माताका लाइ-प्यार ही मिल सकेगा | यही सोचकर अप्रतिहत छीलाशाली भगवान्‌ श्रीकृष्णने यक्षोदाके _ न 


मनमें प्रेममयी महावैष्णवी मायाका सचार कर दिया । 
किञ्चित्कार्यव्याददशि वदने यद्विश्वरूपं मया 

तत्स्फूतिः समवस्थिता यदि सदैवास्यां ततस्चिन्तितः। 
अर्थो सैव भवे मनागपि ममेत्यालोच्य मन्येऽच्युत 
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यशोदा धन्य क्यों ? 
लोकपितामह ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं और जगदम्बा, जगद्धात्री, महामाया. जिनकी पत्नी हैं, उन्हीं 
हे परमेद्वरको अपना पुत्र माननेवाली यशोदाकी घन्यता स्वतः सिद्ध है । 
कः पितामहोऽपि यत्पुत्रो जगद्धात्र्यपि यत्प्रिया। 
[ तमीशमात्मजं मन्यमानाया धन्यत्ताऽथिकी ॥ 


र जिसके नामसे ही निरतिशय अमृतका रसास्वादन प्राप्त होता है, जो स्वयं अमृतस्वरूप हैं, बड़े-बड़े 
E ऋषि-मुनि घ्यान-दानादिके द्वारा जिनकी सेवा करते हैं अमृत-तत्त्वकी प्रा्िके लिए, वही प्रभु अपने मुख्य- 
र ; रूपका मूल्य चुकाकर जिसके स्तनका दूध पीते हैं, उस यशोदा माताके सुकृतकी सीमा अनुपम है, इसमें 
क्या सन्देह। 


नाम्नैवामृतमुत्तमं दिशति यो यश्चामृतात्मा स्वयं 
सेवन्तेऽप्यमृतारथमेव मुनयो य॑ ध्यानदानादिभिः। 
स श्रीशो निजमुख्यरूपममळं तन्मूल्यमाकल्पयत्‌ 
यत्स्तन्यं पिवति स्म भुष्यनुपमा तत्पुण्यसीमा स्फुटस्‌॥ 
अहो भाग्यम्‌ ! महो भाग्यम्‌ !! 
य॑ चिन्वन्ति चिरन्तना मुनिवरा बुद्धथेकबोध्याध्वनि 
यज्जातोऽपि न वेद वेदनिवहोऽप्यद्यापि तत्त्वाथंतः। 
स श्रीमान्‌ जगदादिहेतुरपि सानन्दोऽपि पुत्रात्मना 
स्वेरं क्रीडति यत्र तद्‌ व्रजजुषां भागयं किमाचक्ष्महे ॥ 
चिरन्तन मनीषी मुनिजन चिरकाल तक सूक्ष्मबुद्धि द्वारा बोधगम्य मागंमें जिनका अनुसन्धान करते 
रहते हैं; जिनके द्वारा प्रकाशित वेदसमुह आजतक तात्तिक रूपमें अपने प्रकादाकको नहीं ढूँढ़ सका, वही 


 जगदादिकारण परमानन्दस्वरूप श्रीमान्‌ प्रभु पुत्र होकर जहाँ स्वच्छन्द क्रीड़ा करते हैं, उस ब्रजमें रहनेवाले 
प्राणियोंके सौमाग्यका हम क्या वर्णन करें ! 
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गयी, विद्यासागर-जेसे महानु विद्वानु इस दृश्यके नाटकपनको भुल गये और सत्य समझकर अभिनेता नटपर 
प्रहार कर बैठे । धन्य है कळा और धन्य है दर्शंककी तन्मयता ! ` 
प्रपच्चका विस्मरण और भगवानमें तन्मयता यही लीलाका प्रयोजन है । यह प्रपश्चका लय करती है 
और भगवानूमें लीन करती है। जहाँ स्वथं भगवान्‌ ही लीलानायक हों, उस लीलाकी पूर्णतामें कोई सन्देह 
नहीं हो सकता । वहाँ प्रपत्चका विस्मरण हो जाय, भगवांतकी भगवत्ता भी भूल जाय, हम उनकी लोलामें 
तन्मय हो जायें, यह कोई आश्चयंकी बात नहीं है। यहाँ हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भगवानुकी 
लीळाके प्रतीकार्थ निकाले जा सकते हैं परन्तु वस्तुतः भगवाबुकी लीला प्रतीक नहीं होती । निराकारका 
साकार प्रतीक होता है। परोक्षका प्रत्यक्ष प्रतीक होता है। अज्ञातका ज्ञात प्रतीक होता है। परन्तु जो 
सर्वात्मा, सवंस्वरूप है वह लीलाधारी और लीळा भी है। अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है। सुनार भी 
वही, सोना भी वही । अतएव भगवानुकी लीला भगवत्स्वरूपं ही होती है और उसमें तन्मयता भगवत्स्व- 


रूपापत्ति ही होती है । उस रस-कल्लोळमें उन्मज्जन-निमज्जनके अतिरिक्त उसका कोई अन्य प्रयोजन या . 


फल नहीं होता । मगवानू स्वयं सब फलोंके फल हैं। उनकी लीला भी वैसी ही है। वह गौण हो और 
उसका फलितां मुख्य--यह कल्पना ठीक नहीं है। उल्लसित रसका हो नाम लीला है । यह भगवन्मय 
भगवद्‌-विलास है । अविद्यामूलक बन्धनकी निवृत्तिके अनन्तर ही इसका यथार्थ अनुभव होता है। 

आइये, मेरे साथ गोकुळमें चलिये । मळे ही आप अन्तर्देशके निभृततम प्रदेशमें प्रवेश करके नितान्त 
चान्त स्थितिमें विराजमान हों । आइये, एकबार एकान्तकान्तारका शून्यभ्रदेश छोड़कर, जहाँ गौएँ--इन्द्रियाँ 
घूम-फिरकर विषय-सेवन करती हैं, वहीं उन्हींके बीचमें, उन्हीं विषयोंमें, निराकार नहीं साकार, अचळ नहीं 
चश्वळ, कारण नहीं काय, विराट्‌ नहीं शिशु, गम्भीर नहीं स्मितसुन्दर, जगन्नियन्ता नहीं यशोदोतपङ्ग- 
लालित, साक्षात्परब्रह्मका दर्शन करें। यह ब्रह्मका प्रतीक नहीं है, साधन करके ब्रह्म नहीं हुआ है, 
अविद्यानिवृत्ति करके ब्रह्मानुभूति नहीं श्राप्त की है, यह ब्रह्मका अवतार नहीं है, यह आचूल-आपादमुळ 
शिशु-ब्रह्म है --इसके दशन कीजिये । 

अभी-अमी यशोदा माता इस शिभुके मुखमें विश्व-दरशंन करके चकित-विस्मित हो चुकी हैं। 
इयाम-ब्रह्मने सोचा--कहीं मेरी माँ मुझे सिहासनपर बेठाकर चन्दनमाल्य अपित न करने लगे, आरती न 


उतारने लगे, इसलिए 'मैया-मैया' कहकर गलेमें दोनों हाथ डाळ दिये, हृदयसे मुख लगा दरिया । साता | द E 
सब कुछ भूलकर दुरधाकार-परिणत हाद॑स्नेह-रसका पान कराने लगी । पहलेका विश्वरूप विस्मृतिके गभमे 
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अपना स्वेहसार आस्वादन करनेके लिए उत्सुक बना देती है । उसमें ऐसा क्या विशेष है? देखिये, स्वयं 
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उन्होंने अपने हृदयकी लालसा प्रकट की--यह सुख-सौमाग्य जो देवकी-वसुदेवके लिए भी अलभ्य है, 
इन्हें कैसे मिला ? मुझे कैसे मिलेगा ?” शुकदेव मुनि मुस्कराये--'बस, इतनेमें ही आश्चये-चकित हो गये ? 
यश्षोदा माताने इस शिशु-ब्रह्मको गाय बाँधनेकी रस्सीसे ऊबलमें बाँध दिया था । - इतने भक्तवत्सल, भक्तोंके 
इतने अपने ! वस्तुतः प्रेम भक्तके हृदयमें नहीं होता, वह ईश्वरके हृदयमें होता है । ईश्वर जब भक्तके परवश 
होकर विवशताकी माधुरीका आस्वादन करता है तो उसे आत्मसुखसे भी कुछ अधिक अनुभूति होती है । 
जहाँ विवश्चतामें भी मिठासका अनुभव हो वहाँ प्रेमरस छलकता है। ईश्‍वरका यह बन्धन भक्त-वात्सल्यका 
अनुपम उदाहरण है ।' 
इसकी उपलब्धि कैसे होती है ? जो साधनसे मिळता है वह सीमित पारिश्रमिक होता है। जो 
स्वामोकी कृपासे मिलता है वह कब मिले; कब न मिले, यह निश्चित नहीं रहता । तब भगवद्रसका आस्वादन 
कैसे हो ? न साधन, न कृपा । एक तीसरा मागं है। वह है महापुरुषका प्रसाद । यह ठीक है कि ईदवरके 
अधीन है सब-कुछ परन्तु वह ईश्वर प्रेमके अधीन है। प्रेमका धनी है। महापुरुष और प्रेमका प्रेप्सु है 
इस्वर । महापुरुष भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके हृदयमें प्रेमरसका सः्चार करके उसके द्वारा ईशवरकी रस-पिपासाको 
तृप्त करते हैं। अतएव महापुरुष जब ईश्वरसे कह देते हैं कि तुम इस भक्तके साथ ऐसी लीला करो, ईश्वरको 
वैसा हो करना पड़ता है और इस विवशतामें इश्वरका प्रेमरस उच्छलित होने ळगता है। महापुरुषके प्रसादसे 
यह रस केवळ भक्तको ही नहीं, अमक्तको भी मिल सकता है । उदाहरणाथ कुबेरके उदण्ड एवं जडमावापन्च 
यमलाजुंन । 
नित्यसिद्ध भक्तोंकी चर्चा छोड़ दें । नित्यसिद्ध यशोदा-नन्दका दशन दुलेम है । ब्रह्मा हैं महापुरुष । 
उनके कृपाप्रसादके पात्र हैं द्रोणवसु एवं उनकी पत्नी धरा। इनका स्नेह सिद्ध हुआ ब्रह्माकी कपासे। 
इन्होने शिशु-ब्र्मको प्रेम-बन्धनमें बांध लिया । यशोदाने रस्सीसे ऊल्ललमें बांधा । कृुष्णके साथ बंधे ऊखळूने 
जड़ वृक्षोंका उद्धार कर दिया । यह महापुरुषके प्रसादकी परम्परा हुई और भी देखिये, महापुरुष नारदके 
मनमें उद्दण्ड सुरापायी, अनाचारी, परस्त्रीसमासक्त यक्ष-राजकुमारोंपर करुणाका उदय हुआ । उन्होंने उनमें 
स्वधमं ( भगवद्भक्ति ) का स्चार कर दिया। उन्हें प्रपश्च-विस्मृतिके रूपमें जड़-वृक्षयोनि ओर हृदयमें 
मगवत्-स्मृति प्राप्त हुई । यह अनुग्रह है । श्रीक्ृष्णकी प्राप्ति हुईयह प्रसाद है । इस प्रकार प्रपः्च-विस्मरण, 
मगवत्स्मरण, भगवदद्शन महापुरुषके कृपा-प्रसादसे ही प्राप्त होते हैं । 
आइये, गोकुळ गाँवके तीन लोकसे न्यारे पथमें। यह स्थान-विशेषमें सर्वोपादान परमेश्वरका 
आविर्भाव है । दामोदर-मास कार्तिकमें अर्थात्‌ कालविशेषमें लीलाका अवतरण है। यशोदा मैयाकी गोदमें 


` रूपका अवतरण है । सब कृष्ण ही कृष्ण हैं। 


सक्त माता यशोदाका दर्शन कीजिये । वह समग्रयशके निधान अगवान श्रीकृष्णको सतृष्ण बनाकर 


आनन्दगेहिनी नन्दगेहिनी है परन्तुःअपने झिशुके प्रति इतना प्रेम है कि जान-बूझकर गृहदाक्षियोंको दुसरे 
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कर्मोमें लगा देती है । अपने हाथों श्रीकृष्णके लिए विशेष खूपसे निश्चित पद्मगन्धा गायके दूधसे जमे दहीका 
मन्थन करती है । माँ अपने हृत्पिण्ड वात्सल्य-माजन शिशुके लिए अपने हृदयका स्नेह तो देती ही है, 
उसका मूतंरूप दुध भी पिछाती है। यदि नवनीत खिलाजा हो तो दूसरोंकें हाथका निकाला हुआ नहीं, 
अपने हाथका निकाला हुआ हो । माता माने मूर्तिमान्‌ स्नेह । माताके अतिरिक्त और किसीके हृदयका 
भाव शिशुके लिए ठोस वस्तुका रूप ( जैसे दूध ) ग्रहण नहीं करता। माता यशोदाका कमं दषि-मन्थन 
कृष्णके लिए है। उसके हृदथमें स्मरण कृष्णकी बाळलील)ओंका है । स्मरण संगीतकी रसमयी धाराके ख्पमें 
वाणीसे मूुच्छित हो रहा है । कमं, मत और वाणो तीनों कृष्णके लिए । भक्तिका यही स्वरूप है । कमंमें 
उद्देश्य भगवानु हो अर्थात्‌ उसके लिए किया जां रहा हो। स्मरणका विषय भगवानु हो । वाणीके शब्द 
भगवत्सम्बन्धी हों । यह मूतिमती मक्ति है । इसे अपने शरीर और श्शुङ्गार विस्मरण हैं। स्वेद झळकता 
है मुखपर । माळठीके पुष्प सिंरसे झड़कर पाँवमें गिरते हैं। शुकदेवजी इसको झाँक्रोका दशत करते हैं । 
सचमुच यह मक्तिमाता ही यशके निधान मगवानुमे अविद्यमान यशका दान करती है । भगवानु स्वतन्त्र हैं 
वे भक्तके परतन्त्र हो जाते हैं, ऐसा यन्त्र-न्त्र मक्तिमाताके जीवनमें ही होता है। माता न होती तो मक्त: 
वश्यताका यश कहाँ-से मिळता ? 


हाँ, तो; माता दधि-मन्थन कर रही है । उसके मनमें लालसा है कि लालाके शयनसे उठनेके पूव . 
सझाखन ( सद्योनवनीत ) निकाल छूँ परन्तु मन्थन करे कृष्णको खिळानेके लिए, लाळसा करे और वे 
सोते रहें--यह भगवत्स्वरूपके अनुरूप नहीं हे--'तांस्तथैव भजाम्यहम्‌' इस स्वमावके अनुगुण ही कुछ 
करना चाहिए । माँका स्नेह देखकर कृष्णका हदय स्नेहसे भर गया । हृदय द्रवित हुआ | शरीरमें रोमा-्च, 
मुखपर मुसकान, नेत्रोंमें चमक, साथ ही माँके पास पहुँच जानेकी छूलक । अंगड़ाई ली, हाथोसे नेत्र मल 
लिये, कपोलोंपर कज्जल फैल गया । माँ-माँ बोळे, पछङ्गपर पाँच लटकाकर बैठ गये । बिना हाथ-मुंह 
धोये माँके पास पहुँचकर पर्छा पकड़ लिया-ॐेऊं, मैं दुध पीऊंग्रा । माँ मन्थनमें लगी रही । शिशु 
अपना । दूध छातीमें । मक्खन आने ही वाला है, कहीं बैठ न जाय। ध्यान नहीं दिया । शिशु-ब्रह्म घरतीमें 
लोट-पोट होने लगा, रोने ळगा । फिर भी ध्यान न देनेपर रयि ( मथानी ) पकड़कर मन्थनका निषेध कर 
दिया । सारे कमं, समी साधन तमीतक हैं जबतक परमेश्वर न मिले । वह नवनीतोंका नवनीत द्याम-बह्म 
आगया तो मन्थतसे क्या लाम? प्रयोजन-पूर्तिसे साधनका बाध हो जाता है । नदीके पार पहुँच गये, अब 
नावका कया प्रयोजन ? यद्योदा माताने उपनिषत्सुधाब्धिमें आहिण्डत करनेवाली विवेकी मथानी मानो, छोड़ 
दी । अपने हृदयसे लगे सिशु-ब्रह्मको दूध पिलाने लगी । ५ 

आचायं वल्लम इस प्रसङ्गका रसास्वादन करते हुए कहते हैं कि ऊल्लल-बन्धनक्ा अत्यन्त र | 
विस्मयकारी चरित्र भक्ति निएचछ करनेके लिए है । इसके द्वारा भगवानुके स्वरूप, कृपालु स्वमाव और _ 
` दया-मिश्रित ज्ञानकी अभिव्यक्ति होती है । यदि मक्तोंका सगवाचुमें और सगवाघुका सत्तम में परस्पर | 
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हो जाय तो उमय सम्बन्धसे हढ़ हो जाता है। जीवका ज्ञान-वैराग्य और भगवानुका अनुग्रह--इन्‍्हींसे 
भगवानुका वशीकार सिद्ध होता है। भक्ति नवधा प्रसिद्ध है। दसरी गुणातीत है। अथवा नौ अङ्ग हैं और 
उनमें अनुगत दसवीं भक्ति स्नेह है। अतः इसमें कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनोंका समावेश हो जाता ह । 
जीव जब ईस्वरसे प्रेम करने लगता है तब एकबार भगवान्‌ भागते हैं। इससे आसक्ति और हढ़ हो 
जाती है । 


यशोदा गुणगान और दधि-मन्थन दोनों साथ-साथ करती हैं। बाल-लीलाएँ अनेक हैं। उनका 
गान मुख्य है। दधि-मन्थन गौण है। यदि वह शीघ्र समाप्त हो जाय तो गानके रसमें बाधा पड़े। केवळ 
दही नहीं मथा जाता, क्रियाशक्ति भी मथी जाती है। इसीसे विषय ( दही ) और क्रिया ( मन्थन )के 
सम्बन्धसे स्मृति परिपुष्ट होती है । परन्तु यद्योदाने इस गानामृतके आस्वादनमें भी स्वसुखरूप स्वाथ देखा । 
अतः उसको गौण करके पुरी शक्तिसे दधि-मन्थनमें छग गयीं । मले ही अपने दारीरको पीड़ा पहुँचे— 
स्वेदादि हों, भगवद्मोग्य स्तन्यपयोरसका भी निरोध करना पड़े, तद्गत देवताका निरोध करर्ना पड़े, 
यान्तर स्नेहु-धारामें प्रतिबन्ध उपस्थित हो, फिर भी यशोदा दही मथती जा रही हैं। उनकी यह तत्परता 
देखकर मुक्त पुरुषोंके हृदयमें भी क्षोम होता है । वे भी अपने स्नेह-लोभका संवरण नहीं कर सकते । सोचने 
ळगते हैं, हाय ! यह सुख-मौमाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ । यशोदा माताके सिरसे माळतीके पुष्प गिर रहे हैं । 
इसका अभिप्राय बताते हुए आचाय कहते हैं कि माताका केशपाश सिद्धस्थान है। वहाँ मालती अर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्याकी स्थिति है । माळती = मा + अळम्‌ = लक्ष्मीसे परिपूणं जगत्‌ 'मालम्‌' है, उसका अतिक्रम करके 
जो रहे, सो भाळती अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या । वह्‌ भी मळे चली जाय परन्तु यशोदा दही मथेगी । 


र भगवानका आना और दशान देना, यह क्रिया और ज्ञान दोनोंका समन्वय है । सगुण-साकार दशानमें 
i यह समन्वय अपेक्षित है । इसीसे बाह्य और आन्तर उभयविध वृत्तियोंका निरोध होता है। हरि दुःखहारी 
रः ; हैं । वे माताका थमदुःख निवारण करनेके लिए मथानीको पकड़ते हैं अर्थात्‌ करणका निरोध कर देते हैं । 
2 डे ` अह माउृनिष्ठ और स्वनिष्ठ प्रीतिके युगपत उदयके लिए युक्ति-विसिष्ट है। प्रीति जग 
 होनेपर भी अद्भुपर शारुड़ हुए । माताकी प्रीति और भगवातुके अनुग्रहका यह स्पष्ट 
 हादं-रसस्नेह पी रहे हैं और माता पुत्रके स्मित-विकसित 
त्श् रस ही पूण होता है, एकांगी रस अपूण होता है | , 
. ©श्रीनीव गोस्वामीके मतमें उलूखल बन्धन-लीळा पूव॑ंछोला एवं उत्तर-हीळासे विलक्षण है। 
मृद्भक्षण एवं ग्वालिनोंकी तालीके साथ नृत्यसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु श्रीधर स्वामीने इस 
 छीळाकी यह संगति छगायी है कि मुखमें विश्वदशनसे साताके मनमें जो विस्मथका उदय हुआ था, उसकी 
लिए प्रत्येक रस्सी दो अंगु न्यून है, यह दिखाकर अपनी पूणता अभिव्यक्त कर दी गयी । 

गर भक्तकवि श्रीहरिसुरिने यह कहा है कि मुखमें नामरूपात्मक प्रपच्चका दर्शन हो जानेपर 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गयी । भगवानु अङ्कातीत 
निदशंन है । कृष्ण माँका 
मुखारविन्द मधुका पान कर रही हैं। उमथनिष्ठ 
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सगवत्सेवाके कायंमें भक्तकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। जो कर्मानुष्ठानके समय भी भगवत्स्मरण करता है उसे 
भगवाम्‌ सुलभ होते हैं। माताके वस्त्राभूषणके वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि जो भगवानुका श्रवण-वर्णन, 
घ्यान-गान एवं सेवा-स्नेहमें संलग्न है, उसको संसार-त्यागकी आवश्यकता नहीँ है। वह अपने विहित 
सांसारिक विषय-मोगोके साथ भी भगवानुको प्राप्त कर सकता है । भगवानु हृदयके स्तनद्वारा छलकते हुए 
रसको देखते हैं और उसका पान करना चाहते हैं । बाह्य नैवेद्य--नवनीतकी ओर नहीं देखते । भक्तिकी 
पूर्णतामें क्मत्यागका प्रत्यवाय नहीं है। जब अमृतस्वरूप मैं” प्रात हो गया तो मूसी कूटनेसे क्या लाम ? 
यशोदाने सारे कमं छोड़ दिये । वे स्मित-सुन्दर मुखका पान करने लगीं और श्रीकृष्ण दूधका । 


शिशुका नैसगिक पेय है माताका स्तन्य। वह मगवद्भोग्य श्रीकृष्ण पेय-पय हो चुका है । अब प्रस्त 
है—दुसरोंके पयको भगवद्भोग्य बनानेका। यह भी महापुरुष ही कर सकते हैं। अतएव मन्थनस्थानके 
बाह्यदेशमें परिपक्व होनेके लिए अर्निपर गायका दूध चढ़ाया गया है। अग्नितापसे उसमें उत्सेक ( उफान ) 
आया । भागवत हूदयका स्वभाव यह है कि वह आत्मसुखका सङ्कोच अथवा परित्याग करके भी अन्यसुखको 
समृद्ध करे । इस प्रसंगमें माताने आत्मसुखका ही नहीं, भगवत्सुखमें मी बाधा डाळी । वह श्रीकृष्णको 
छोड़कर वेगसे जळते दूधको सम्माळनेके लिए दौड़ पड़ी । दूधमें उफान क्यों आया ? मन्थनानुरोषका 
परित्याग करके भगवदनुरोधके अनुसार दुग्धाप्यायनमें प्रवृत्त यशोदा उसको उपेक्षा करके दुग्ध-रक्षणमें क्यों 
प्रवृत्त हुई ? 


सब कुछ भगवदात्मक ही है । भगवद्धामके जड़वत्‌ प्रतीयमान पदार्थं भी चेतन ही होते हैं । भूमि, 
लता, वृक्ष, सब मावरूपसे अभिव्यक्त सद्ब्रह्म है । पशु-पक्षी गाय-गोपालके रूपमें चिद्ब्रह्म है । आलम्बन- 
विभाव यशोदा-क्ृष्ण, श्रीदामादि सखा एवं कृष्ण, गोपी-कृष्ण आनन्दब्रह्म हैं । ` अग्निपर संतप्त होता हुआ 
दुग्ध भी भाव-संवृत चेतन है । वह अनेक जन्मोंमें तप करता हुआ सगवद्भोग्य दु के रूपमें परिणत हुआ है । 
अब भी तप कर रहा है । उसके मनमें तीब्र अनुतापको ज्वाला प्रदी्त हो उठो--हाय ! हाय !' सामने मेरे 
स्वामी हैं। उनके नामःस्मरणसे भी जीवोंका पाप-ताप भस्म हो जाता है परन्तु मैं अभागा उच्हींके सामने 
संतप्त हो रहा हूँ । मुझे धिक्कार है। अब मैं आगमें कृदकर आत्महत्या कर लगा । दुधके इस संकल्पको 
जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही यशोदाको उसपर इष्टिपात करनेकी प्रेरणा दी । संस्क्ृतमें (यशोदयेक्षितम्‌' 
है । इसका अथं यह भी है कि अपने यश और दयाको आज्ञा दे दी कि इसको सम्माळो । भक्तरक्षणके 
बिना मेरा यहा अधूरा, दया निकम्मो । अन्यथा यशोदा श्रीङ्ष्ण-मुखारविन्दका पान छोड़कर दूधके लिए 
क्यों दोड़ती ?१ 


१. यच्नामस्मृतिरप्यळं विधुनुते सन्तापमस्य' प्रभोरग्रे तापमुपंमि तद्विगिति मां मत्वाऽग्नियाये पयः ॥ 
उद्य॒क्तं भवतीत्यवेक्ष्य हरिणा सर्वेश्वरेणेव तत्‌ । सत्यानन्दयश्ोदयेक्षितनिह्मकारीति मन्यामहे ॥ | 


८० 


दूधकों अपनी भूल ज्ञात हुई। यशोदाका भगवद्‌-रस छूट गया। भगवात्रुके स्तन्य-पानमें बाधा 
पड़ी । दूध है तो तपस्वी परन्तु प्रियतमको सुख पहुँचानेके उल्लासातिशयमें इतना तन्मय हो गया कि इससे 
उन्हीके सुखमें बाधा पहुँच जायगी--इसका ध्यान नहीं रखा । उसे अपने मर्यादातिक्रमणका ज्ञान हुआ । 
अपनेको धिक्कारा । लज्जा-सङ्गोचका उदय हुआ । मुँह छटक गया अर्थात्‌: पात्रमें वह अपने स्थानपर 
बेठ गया.। 

चह अधिक तपस्या करके अपने पूर्ण परिपाककी प्रतीक्षा करने लगा। भगवानूके सम्मुख या 
भागवतका इष्टिपात होनेपर प्रतीक्षाकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । भगवानु किसीकी परीक्षा नहीं लेते; 
क्योंकि वे सवंज्ञ हैं। जो न जानता हो वह परीक्षा करके जाने । वे जैसे अपनेको अभिव्यक्ति देकर भक्तोंमें 
प्रकट होते हैं, वेसे ही भक्तोंक भावको अभिव्यक्ति देकर साधकोंके लिए आदश व्यञ्जंना करते हैं। अब 
सगवानूके मनमें विचार-परम्पराका समुदय हुआ | माँ मक्तको बचानेके लिए दौड़ी, यह ठीक है परन्तु 
मुझे छोड़कर क्यों गयी ? बड़े-बड़े ऋषि-मुनि सोऽहम्‌-मावनाके द्वारा भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते । वही 
में इसका भाव देखकर शिशु बना । यह दूधके लिए मुझे छोड़कर जाती है । अवश्य क्रोध करना चाहिए । 
अभिप्राय यह है कि यशोदा श्रीकृष्णो छोड़कर चली जाये और श्रीकृष्ण चुपचाप पड़े रहें तो मातृ-स्नेहकी 
अभिव्यक्ति नहीं हुई और यदि श्रीकृष्ण कुछ उपद्रव करें तथा माता उसके लिए शिक्षा-दण्डका प्रयोग न 
करे तो पुत्र-स्नेहकी अभिव्यक्ति नहीं हुई । स्नेह एक भाव है और वह वस्तु, क्रिया अथवा शब्दके वाहनपर 
आरूढ होकर व्यवहारमें उतरता है । निष्क्रियतामें केवळ असंगता ही अभिव्यञ्जित होती है । वह लीलारस 
नहीं । स्नेहके प्रवाहमें बाधा पड़नेपर कोपका जन्म हुआ । 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सबसे प्रथम श्रोकृष्णके मनमें स्तन्यपानकी कामना अवतीणं हुई । 
कामनाके बाद स्तन्यका मोग हुआ। मोगमें अतृसि हुई-यह लोम है । छोभके प्रतिहत होनेपर कोपका 
उदय हुआ । भाण्ड-मठजनकी क्रिया = हिसा आयी । झूठे आँसू = दम्भका आना रोदनात्मक रुद्रके आगमनकी 
सूचना है । वासी माखनकी चोरी तृष्णाधिकय है। भय, पलायन और बन्धन उसके उत्तर भावी परिणाम 
हैं । कामनासे बन्धन-पयंन्त ईश्वरको लीला है। जीवके लिए सावधान रहनेकी प्रेरणा है । मगवान्‌ 
सर्वात्मक हैं। वे स्तेनों और तस्करोंके मी पति हैं । स्त्री-पुरुष, कुमारी-कुमार, युवा-वृद्ध संब उनका स्वरूप 
हैं। जो उनको पहचान लेता है वह सब भावोंमें, सब रूपोंमें उनका दर्शन करता है। अच्छा, तो अब इस 
रीळामें प्रवेश किया जाय । 

एक जिज्ञासाका उदय होता है। श्रीकृष्ण हादं-स्नेह रसक्रा पान कर रहे हैं और यशोदा दर्शन- | 


र _ रसका । फिर वे उन्हें छोड़कर क्यों चली गयी ? इसके समाधानमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीका कहना है कि, 


हि पररसभङ्गो मयाऽधुनाऽकारि। 
धिङ्मासिति कि त्रपया पयस्तदासीदघोमुखं सद्यः ॥ ( भक्तिरसायनम्‌ 
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आप यह शंका सवथा मत कीजिये कि यशोदाकी श्रोकृष्पपर जितनी ममता है उससे अधिक दृधपर है 
बयोंकि प्रेमको परिपाटी ही ऐसी है । 

तद्भक्ष्यपेयादिषु काप्यपेक्षता यया पुनः सोऽपि समेत्युपेक्ष्यताम्‌ । 

प्रेणो विचित्रा परिपाट्युदीरिता बोध्या तथा प्रेमवत्तीभिरेव या ॥ 

अपने प्रियतमके भक्ष्य, पेय आदि उपयोगकी वस्तुओंमें कोई ऐसी अपेक्षा होती है, जिसके कारण 
कभी-कभी प्रियतम भो उपेक्षाका पात्र हो जाता है। यह प्रेमकी विचित्र परिपाटो है । इसे कोई-कोई 
प्रेमवतो ही समझ सकती है। | 

दुसरी बात यह है कि यशोदा माता परम मागवत हैं।. उनकी करुणापूर्ण ह श्सि ही दूध मगवद्‌- 
` भोग्य एवं मगवद्‌-तादात्म्याप हो सकता है । ऐसे अवसरोंपर भगवानको एक ओर रखकर भी भक्तिकी ओर 
देखना पड़ता है। यशोदा माता यदि एक-दो बार दूधको गमं-ठण्डा न करतीं तो वह भगवत्प्राप्तिके योग्य 
नहीं हो सकता था । 


करिसी-किसीने ऐसी उपपरेक्षा की है कि जब यशोदा माताको दृष्टि अपने उत्सङ्गमें असङ्ग क्रोडा करते 


हुए इयामसुन्दरसे हठ गयी और दुधपर चली गयी तो वहाँ आसक्ति होना युक्ति-युक्त ही है। सगवद्‌- 
विमुखताके परिणामका यह निदशन है। इसमें संसारासक्त स्त्रयोके स्वमावका भी स्फुटीकार है। 
श्री हरिसुरिका भक्तिरसायनमें कहना है कि महानु सतपुरुषका तिरस्कार करके छुद्र वस्तुके प्रति आदरभावका 
होना स्वामाविक्र है । कृष्णको छोड़कर दुग्धको सम्माळना यही सूचित करता है । ' 


माताके चले जानेपर श्रीकृष्णके मनमें कोपका सार हुआ । प्रलयके समय ईश्वरके कोपसे ही 


संहारक्रिया होती है । अतः ईश्वरकें साथ कोपका मेल नहीं है--यह सोचना अधङ्गत है। माता छोड़कर 
चलो जाय और बालक असङ्ग-उदासीन रहे, उपेक्षा कर दे तो उसके हूदयमें माताके प्रति प्रेमकी न्यूनता 


है। शिशु अपना है तो माता मी अपनी है, वह क्यों चलो जाय? आचाय वल्छमका कहना है कि - 


श्रीकृष्णके हृदयमें बहुत-से बाळक विद्यमान हैं। उनकी रक्षा एवं सम्वर्धेनके लिए वे उन्हें पुष्टि दे रहे थे । 
भक्ति-मार्गके अनुसार माताके द्वारा उसमें बाधा डाली गयी । अतएव कोपका उदय हुआ। कोपके अनुभाव 
प्रकट हुए । होठ छाल-छाल होकर फड़कने गे । लाळ-लाल होना रजोगुण है और फड़कना कुछ बोऊनेके 


लिए उद्वेग है । कोप भौर यद्योदाके बीचमें मगवानूके अधरमें स्थित लोम प्रकट हो गया। साचो, कहूं | 
रहा हो, दोष माताका नहीं, मेरा है । आपमें अतृस्ि=लोम है और मातामें दूधको रक्षाका रोम है । ' 


आप मुझे दण्ड दीजिये, माताको नहीं। इष्णने दोनोंके लिए दण्ड-विधान किया। रक्तवंग ' रजोगुणको 


सवेतवणे सत्त्वगुण-रूप दाँतोंसे दबा दिया। श्वेतिमा सात्त्विक ब्राह्मण है। रक्तिमा राजस क्षत्रिय है। 
दाँत दविज हैँ । सत्त्वगुणके द्वारा रजोगुणको अथवा ब्राह्मणके द्वारा क्षतरियकों शिक्षा दी गयी । साताके छिए | 
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भी दण्ड-विधान हुआ । शैश्वमें ऐसा होता है। दृधके लोमसे मुझे छोड़कर गयी तो दूध-दहीकी और भी 
हानि उठानी पड़ी । यज्ञायुघ ( हषदशमा ) ऊोठ़ेसे मागवत-यज्ञमें बाधक माण्डासुरको भग्न कर दिया । 

श्रीकृष्णे मन-ही-मन कहा--'जब मनुष्य यश्योदया-विहीन होता है भर्थात्‌ यदोदा एवं यश-दयासे 
रहित होता है, तब उसके ऐसे ही कत्य होते हैं।' मानों, श्रीकृष्णने यहींसे शिक्षा लेकर गीतामें कहा हो-- 
'कामी दीन हो जाता है, लोमी पुत्रके प्रति भी निदंय होता है, क्रोधीका विवेक नष्ट हो जाता है, अतः 
इन तीनोंका परित्याग करना चाहिए।' इस प्रसङ्गमें विस्तारसे समझानेकी आवश्यकता नहीं है । | 

परन्तु यह क्रोध और आँसू मिथ्या हैं। इसका प्रमाण क्या है? तत्काल एक व्यवहित स्थानपर 
जाकर नवनीतका आस्वादन करने लगते हैं। क्रोध और आँधुके साथ भोजनका मेळ नहीं है। सच्चे आँसू 
आ रहे हों तो उदानवायुकी प्रबळताके कारण निगलनेकी क्रिया नहीं हो सकती । वे अपना' विनोद प्रकट 
कर रहे हैं। बाळकोंको भोजन दे रहे हैं और माताको उलाहना दे रहे हैं । 

माताने शान्तिसे दूधको परिपक्व करके भगवद्भोग्य बना दिया । उसे अग्नितापसे मुक्त करके उतार 
दिया--पार कर दिया । भागवतका काम पुरा हुआ। लौटकर आयी, देखा, मटका फुटा हुआ है, अपने 
पुत्रका कमं । हँसी आगयी । जळते हुए दूधको तारा माताने। मटके रहित दघिको तारा भगवाघूने । 
देवगतिसे हानि देखकर माताको हंसी आगयी । भला, होनीको कौन टाल सकता है। कहा भी है- | 


पीयूषेण सुराः श्रिया मुररिपुमंर्यादया मेदिनी 
शक्रः कल्पर्हा शशाद्भुकलया श्रीशङ्करस्तोषितः। 
भेनाकादिनगा निजोदरगृहे यत्नेन संरक्षिता- 
स्तच्चूलीकरणे घटोड्भवमुनिः केनापि नो वारितः॥ 
समुद्रने अभृतके द्वारा देवताओंकी, लक्ष्मीके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी, मर्यादा-स्थापनके द्वारा 
पृथिवीकी, कल्पवृक्षसे इन्द्रकी, चन्द्रकळासे शंकरकी सेवा की, उन्हें सन्तुष्ट किया । अपने उदर-गृहमें बसाकर 
यत्नपूर्वेक मैनाकादि पवंतोंको संरक्षण दिया । परन्तु जब अगस्त्य भुनि उसको पीने लगे तब किसीने उनको 
रोका नहीं, रक्षा नहीं की । 
माताको हँसी क्यों आयी ? माण्डासुर मर चुका था । क्रोध आनेका कोई कारण नहीं था । थोड़ेकी 


रक्षाके लिए गयी और बड़ी हानि हुई, बया आश्चयं है | पुत्र माताकी सम्पत्तिकी रक्षा करता है और हमारे . 
चरमें ऐसा छाछ आया जो अपने सम्पदाको बिग्ाइता है । हेंसनेका अर्थ यह है कि श्रीकृष्ण डरकर कहीं 
भाग न जायें ! 


ऊख्छ उल्टा करके रखा हुआ था । वह अग्नि-नामि है । सुपणंचयनमें यज्ञपुरुबके समान भगवाम्‌ 


बदल उसपर बैठ cco ,मकटोंको बासी मुनृखन देने, कगे । By तरिक्त वस्तु अतिरिक्तको नेसे, अतिरिक्तकी शान्ति 
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हो जाती है । दानमें भी यथेष्टता थो । इस चोरीके कमंमें नेत्र विशंकित हैं। यशोदा धीरे-धीरे पीछेसे 
आ रही है। पीछेसे आनेके कारण श्रीकृष्णके पृष्ठे स्थित अघमंका दर्शन होता है । श्री सुदशंनसुरि एवं 
श्री वीर राघवाचायने यहाँ 'मक' शब्दक्रा अथं मकंट, मार्जार एवं ब्रजमें सखा, ऐसा लिखा है । किसी- 
किसीने मक अर्थात्‌ माखनके लिए आये हुए सखा । 

श्री दरिसूरि कहते हैं कि यह उलूखल नहीं, खळ है। माताके द्वारा पृत्रकी उपेक्षा होनेपर खल- 
संगति स्वाभाविक है, खल भी अभिमानीके साथ टकराता है और विनयीके साथ मेलजोळ कर लेता है। 
मानो, इसी दृष्टिसे श्रीकृष्ण ऊख़लके निचले मागपर जो कि उळटा होनेके कारण ऊपर हो गया था, 
बैठ गये । खळवशोकारके लिए उसका चरण-स्पशं विहित है और भी, खल-संग प्राप्त होनेपर मी उदार 
पुरुषके सौजन्य, शीळ; स्त्रभावमें अन्तर नहीं पड़ता । ऊखलपर बैठे हुए श्रीकृष्ण भी उदारतापूर्वक दान कर 
रहे हैं | श्रीकृष्णने स्पन्दमान रोषका स्पर्श किया था। उसके दोषका मोष ( नाश ) करनेके छिए दान कर 
रहे हैं। दान ही दोष-शोषक है ।'१ श्रीकृष्णके मनमें है कि मैं वानरको भी नवनीतामृत सुळम करनेके लिए 
पृथिवीपर आया हूँ । भजन करो और अमृत लो । ये वानर हमारे रामावतारके सखा, सहायक एवं सेवक 
हैं । अमृतका वितरण हो रहा है । 

हाथमें गाय हाँकनेकी छड़ी लेकर मैया दौड़ी । श्रीकृष्णने मलीमाँति उसका भाव साँपकर भीतके 
समान मागना प्रारम्म किया । योगियोंका तपःपूत अतएव प्रवेशक्षम मन भी जिनको प्राप्त नहीं कर सकता, 
पकड्नेके लिए माँ उन्हें खदेड़ रही है। 

श्रीकृष्णनिष्ठ स्नेह और मातृनिष्ठ स्नेहमें स्पर्धा हो गयी । माने मनमें विचार किया कि मैं अपने 
शिशुकी सब बुराइयां सह सकती हूँ परन्तु खलसङ्गति नहीं, इसलिए गाय हाकनेवाली छड़ी लेकर दौड़ी । 
श्रीकृष्णने कहा -जिसक्रे मतमें क्रोध है उसकी बुद्धि चाहे कितनी अच्छो हो, मैं उसको मिल नहीं सकता ॥ 
तमोगुणी, रजोगुणीसे दूर रहना चाहिए । इसलिए मैं भागता हूँ ।९ 


श्रीकृष्णके पीछे-पीछे दौड़नेमें भी माताकी विशेष शोभा है। विजयध्वजतीथेने 'अन्वः्वमाना' 


पदका विवरण करते हुए कहा है कि यशोदाके दौड़नेमें एक पूजनोय गति है। हंसीके समात चछ रही है। 


'अच्चु' धातुका अर्थं गति और पूजा है । भगवापुके पीछे दौड़ने मात्रसे ही केशके बन्धत हूट गये; प्रसूना = 

१, न होयते वदान्यस्य सच्छीलं खलसंगत:। उलूखलङ्गतावासोऽप्यौदार्यात्तच्युतोऽच्युतः ॥ 
दानमेव जने यावद्रोषदोषाघमोषकम्‌ । मवतीत्यच्युतो युक्तं तद्दानं तत्कृतेषकरोत्‌ ॥ 

२. अकृत्यमपि मे स्वं सह्ममस्य परन्तु न। उलळूखलाङ्भ्रिमजनमित्यागात्‌ सा सयष्टिका॥ 


दिलष्यद्रोषं मनो यावत्‌ तावदीशः पराङ्मुखः । सुक्ष्मवेत्राश्चितस्यापि मवेदित्यमवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ 


ड ( म० रसा०) 
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हिसाके भाव च्युत हो गये । अन्तःकरणकी शुद्धि हो गयी । सन्तकी अनुगतिसे कल्याण होता है, भगवन्तकी 
अनुगतिसे तो कहना ही क्या ! अनुगतिका फल है श्रीकृष्णका स्पश । 

माँने पकड़ लिया । जगतका स्वामी-जिसे कभी कोई अपराध छू नहीं सकता, आज अपराधीके 
कटघरेमें खड़ा है। फफक-फफककर रो रहा है । एक हाथसे बार-बार नेत्रोंके कज्जलमिश्र अश्नु पोंछ 
रहा है। मय-विह्व नेत्र उध्वंमुख हो गये हैं। हाथ पकड़कर माँने धमकाया । यह सब भगवानुके रूप 
हैं--अपराधी, रोनेवाला, भय-विह्वल । जो उन्हें पहचानते हैं वे सब रूपोंमें पहचानते हैं। भगवत्स्पर्शी 
अपराध, रोदन और भय भी घन्य हैं। माँने पीटा नहीं, घमकाया -'मनचले ! क्रोधी ! लोमी ! चःचचल ! 
चोर ! नये नाम रख दिये। ऐसा बाँधके रख दूंगी कि बाहर जा न सकोगे, माखन खा न सकोगे, 
सखाओंसे मिळू न सकोगे।' कृष्णने कहा--मैं तुम्हारा लगाया हुआ काजळ भी पोंछ दूँगा । मैं तुम्हारे 
हाथसे आँसू नहीं पोंछवाऊंगा, स्वयं पोंछ लूगा । वे अपने नेत्र स्वयं स्वच्छ करते हैं और उनकी क्रिय।से 


 यशोदाके नेत्र तथा उनमें भगवत्प्रतिबिम्ब स्वच्छ होता है। यही मक्तिकी विशेषता है। रजोगुण-तमोगुण 


नष्ट हो गये । 
माताने छड़ी फेंक दी । बारूकको भयभीत करना उचित नहीं । उसके प्रति भीषणता उचित नहीं 
है, वात्सल्य ही योग्य है। बाँधके रखनेका निएचय किया । कृष्णने कहा--'मुझे ताइना मत दो ।! माँने 
कहा-यदि ताइनसे डरते हो तो आज दादी-सासके समयका दधि-माण्ड क्यों फोड़ दिया ?' कृष्ण--'अच्छा, 
अब ऐसा कभी नहीं करगा ।' मां-छे, छड़ी फेंक दी । देखिये, श्री विश्‍वनाथ चक्रवर्तीका इलोक-- 
ताडने यदि तवातिशया भीस्तत्‌ किमद्य दधिभाण्डमभाङ्क्षीः । 
मातरेवमथ नैव करिष्ये पातया स्वकरतो बत यष्टिम्‌॥ | 
श्री हरिसुरिने मक्तिरसायनमूमें, माता अपने बळका प्रयोग कर रहो है स्नेहकी अधिकतासे, तो 
में भी अपना बल, स्नेहको अधिकता दिखाओ । स्नेहपर स्नेह ही सफल होता है । रोदन ही शिशुका बळ 
है, ऐसी उत्प्रक्षा की है । मेरे नेत्रमें स्थित हैं सुये और चन्द्रमा । वे हमारे वंशके आदि भी हैं। उनके 
साथ कज्जळ-कळड्क कारिमाका सम्बन्ध उचित नहीं है अतएव स्वच्छ करते हैं। उन्हें उकसाते हैं-- 
"तुम साक्षी हो । किसी कमंके कर्ता नहीं हो । तुम छोग मेरी माँको यह्‌ बात समझा दो ।' 
श्रीमक्तिरसायनमू्मे श्री हरिसुरिने इस प्रसङ्गमें एक बड़ा ही सुन्दर भाव प्रकट किया है--मनुष्य 
चाहे जितना साधन-सम्पन्न हो, ओजस्वी हो परन्तु अपनी मलिनता मिटानेके लिए उसे दूसरेकी आवश्यकता 


होती हवै। प्रकाशमान सूर्यं और चन्द्रमा सहस्त्र हैं। साथ ही, भगवानुके नेत्रके रूपमें अथवा नेताके रूपमें 


स्थित हैं तथापि भगवद्‌-हस्तावलम्बकेः बिना उनके कळड्-कज्जलका माजन नही हुआ ।१ 


के ै १. नानासाधनश्याछिनोऽपि पुरुषस्यौजस्विनः स्वात्मनो मालिन्यापहृताववस्यमपरापेक्षेति युक्तं यतः। 


च i ास्वच्चन्द्रमसो :, ® ५ i 000 5... वलकरयों: ता Dh ट एत्मनोरासीदूनजुनमा्न न, लग्रब्रद्व्ाब्गणम्ब बिता hn. 


ट 


श्रीकृष्णने विचार किया कि सन्तोंने मेरी नाम-महिमाका संगीत गाया है कि 'श्रीक्ष्ण' नाम 
षड्रिपुओंका नाझक है । क्रोधका अवरोधक मैं सम्मुख खड़ा हूँ ओर माँके हृदयमें रोषका संचार हो रहा 
है । यह मेरो नास-कीतिके विपरीत है।' इसीसे श्रीकृष्णके नेत्र भय-विह्वळ हो गये !' 

माँके हृदयमें वात्सल्यका उदय हुआ श्रीकृष्णको भयभीत देखकर । जसे गैया-मैया जब अपने 
सद्योजात शिशुको मृत्रादिसि लथपथ एवं जरायुपरिवेष्टित देखती है तो वह उसे चाटने ळगती है, वत्सला 
हो जाती है, उसका हृदय वात्सल्य-स्नेहसे भरपुर होकर छलकने ऊगता है, वैसे ही यशोदा माताका हृदय 
वात्सल्ये उल्लसित हो गया । उसने अपने हाथसे बछड़ेंको डरानेवाली छड़ी फेंक दी । ठीक ही है, 
तमीतक हृदयमें जड़ता और हाथमें छड़ी रहती है जबतक चेतनकी प्राप्ति हो--पवित्र चेतनाका जागरण 
न हो । श्रीकृष्णका हाथ पकड़ना और अपने हाथमें जड़ छड़ीको रखना एक साथ शकय नहीं है । ९ 

„ देखिये, श्रीकृष्णका हृदय । “मुझे अपने हृदयकी गोदमें लेकर स्नेह-मोद देकर यदि कोई पुनः क्षुद्र 

कमेमें लग जाय तो अवद्य ही उसकी अर्थक्षति और मेरी दूर-स्थिति हो जायगी । परन्तु यदि वह फिर्‌ 
मेरे पास लौट आवे तो मैं उसे सुलम हो जाता हूँ। 5 

“यद्यपि मैं बुद्धिके पेटमें अंटनेवाळा नहीं हूँ तथापि जो दुसरे काम छोड़कर मेरा अनुगत होता है, 
मेरे पीछे-पीछे दौड़ता है उसे मैं सुलम हो जाता हूँ।'* यशोदा माताने विचार किया-- 'गर्गाचायंने 
अनामीको चामके घेरेमें झे लिया । श्रुतिके अनुसार नाम और दाम ( रस्सी ) एक ही हैं। अतः अब इसको 


बाँध लेना--दामोदर बना देना सुगम है । * ह 


माताके मनमें मगवान्‌ श्रीकृष्णको बाँधनेको इच्छा उदित हुई । ऐसा क्‍यों हुआ ? मगवानके स्वरूपमें . 


बन्धन नहीं है । क्या यशोदा मगवानूके इस सामथ्यंसे अपरिचित है ? शुकदेवजी कहते हैं कि हाँ जि 
है ।” तब कया पूतना, ठृणावतं आदिकें वधका ऐस्वयं, वीयं देखकर भी न पहचान सकी ? यही प्रेमका 
सामथ्ये है ।” वह प्रियतमके माधुयंको पहचानता दै, ऐश्वर्यंकों नहीं । मुलमें कहा है कि भगवानुमें मीतर- 


ns mm ws oo >न-++मननममका 


१. तवामिधानं षडरिप्रमञ्जकं भुवीति सङ्भियंदहं प्रकोतितः । 

मयि स्थिते द्वेषिणि रोषसंभवः कथं जनन्यामिति ताहशेक्षणः ॥ 
२. तावज्जडाश्रयो युक्तो च यावच्चेतनागमः । युक्तं श्रीशंकर धृत्वा सा जहौ यष्टिकां जडाम्‌ ॥ 
मदीयं सन्तोषं सुफलदससम्पाद्य मनुजो यदि क्षुद्रे किस्चित्फिनि दिनकमंण्यभिरतः । 
भवित्री तस्यार्थक्षतिरपि च दुरस्थितिरहं पुनमंद्गामी चेत्‌ प्रतिपदमहं तस्य सुलूमः ॥ 
४. बुद्धधग्नाह्योऽप्यहमिह सुलमस्तस्यास्मि यस्तु मदनुगतः। 

उज्झितकमेंत्याथयमबो धयन्‌ मातुहुस्तगो हिं हेरिः॥ 
५, गर्गोक्ततामबद्धेऽस्मितु सुकरं दामबन्धनम्‌ । इत्येषीत्‌ सा नामदाप्तपर्यायेकाथदशिनी ॥ 
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बाहर, पूर्वापरका भेद नहीं दै । वही बाह्याभ्यन्तर, पूर्वापर एवं जगत्‌ भी हैं। वे अजन्मा और अव्यक्त हुँ । 
इन्द्रियातीत हैं। फिर भी मनुष्य रूपमें प्रकट श्रीकृष्णको गोपीने रस्सीसे ऊखलमें बाँध दिया, मानो कोई 
प्राकृत शिशु हो । ; 

श्रीधर स्वामीने कहा है--बन्धन तो तब हो जिसको बाहरसे चारों ओरसे पेटा जा सके और वह्‌ 
रस्सीके घेरेमें आजाय। एक ओरमें रस्सी पकड़े और दूसरी ओरसे मिला दें । यहाँ भगवानु सवंथा उसके 
विपरीत हैं । व्याप्य व्यापकको बाँध नहीं सकता और फिर दूसरा कोई हो तो बाँधे। जब भगवामुके 
अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं तो कौन किसको बाँधे ? फिर भी यशोदाने मनुष्य-रूपमें प्रकाशमान 
'इन्द्रियातीतको अपना पुत्र मानकर बाँध लिया । 


श्रीजीव गोस्वामीका अभिप्राय है कि श्रोकृष्ण व्यापक हैं इसलिए उनके बाहर कुछ नहीं है। बाहरके 
भ्रतियोगीके रूपमें प्रतीयमान अन्तर भी नहीं है। ूर्वापरकी भी यही दशा है। वही जगत्‌ है अर्थात्‌ कारणसे 
अतिरिक्त कायं नहीं होता । देश-काल-वस्तु वही हैं। उनकी शक्तिसे ही जगत्की शक्ति है। ऐसी अवस्थामें 
उनकी शक्तिका एक क्षुद्र अंश रस्सी उन्हें कैसे बाँध सकती है? क्या स्फुल्लिग ( चिनगारी ) अग्निको 
जला सकते हैं ? परन्तु यशोदा माताने कृष्णको बाँध लिया। बे अधोक्षज ( इन्द्रियातीत ) होनेके 
साथ-ही-साथ मनुष्य-वेषघारी मी हैं । 'नारायणाच्यात्मम्‌'में कहा गया है कि “अव्यक्त मगवानु अपनी शक्तिसे 
ही दर्शनके विषय होते हैं। उन्हें दुसरा कोई अपनी शक्तिसे नहीं देख सकता ।' श्रुतिमें कहा है--'देवता 
ओर इन्द्रिय उसके बनाये हुए उत्पन्न हैं। वे अपने पूव॑वर्ती अनुत्पक्ष कारणको नहीं जान सकते ।” मध्वाचायंने 
भगवानुको अस्थूल-स्थूल, अनणु-अणु एवं अव्ण-दयामवर्णो कहा है। अर्थात्‌ उनमें परस्पर विरोधी धमं 
हैं। श्रीनृसिहृतापनी श्रुति कण्ठतः घोषणा करती है-- तुरीयमतुरीयमात्मानमनात्मा नमुग्रमनुग्र वीरमवीरं 
महान्तममहान्तं विष्णुमविष्णुं ज्वलन्तमज्वलन्तं सरवंतोमुखमसवंतोमुखम्‌' । तुरीय-अतुरीय, आत्मा-अनात्मा, 
' उग्र-अनुग्र, वीर-अवीर, महानू-अल्प, विष्णु-अविष्णु, प्रदीक्-श्ान्त, व्यापक-अव्यापक सब भगवानु ही हैं । 
ट गीतामें “मत्स्थानि' एवं “न च मत्स्थानि’ एक साथ ही हैं। वे विरुद्ध-अविरुद्ध अनन्त शक्तियोंके निधान हुँ 
: हु और उनको प्रत्येक शक्ति अचिन्त्य है। अतः बन्धनको असम्भावना और सम्भावना दोनों ही उनमें युक्ति- 
युक्त हैं। दोनों एक साथ ही संगत हैं। 
श्लो विश्वनाथ चक्रवर्तीने यह आश्चय प्रकट किया है कि यद्यपि भगवानु वेसे हो हैं फिर भी उन्हें 
.._ अनन्त प्रेमका, असाधारण वात्सल्यका विषय बनाकर माताने उन्हें बाँध दिया । बात यह है कि ईश्वरके 
अधीन सब है परन्तु ईर प्रेमके अधीन है। भक्तिमें जो बाँधनेको क्ति है वह भी प्रभुकी ही शक्ति है । 
` वे किसी औरसे नहीं, अपनी शक्तिसे ही बघते हैं। प्रेम उनके ऐस्वयंको आच्छादित कर देता है। बे प्राकृत 
हैं, चित्ुङज हैं । फिर मी प्राकृतके समान बाँध दिये गये । यही प्रेमकी शक्ति है । 
आचायं वल्ळम बन्धन-प्रसंग्पर प्रसन्नजाम्मीर विवेचन करते हैं । उनका 
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प्रकारसे बन्धनका अभाव सिद्ध होता है । पहला भगवत्स्वरूपका विचार और दूसरा बन्धनके साधनस्वरूपका 
विचार । देखिये, बन्धन दो काम करता है--बाहरसे निरोध और भीतरसे ताप। ये दोनों. उसीको हो 
सकते हैं जिसमें अन्तर-बाह्मका भाव हो । भगवान्‌ पूर्ण हैं। सबमें व्याप्त हैं। वे किसीके भीतर नहीं हैं 
वे निरवयव हैं। अतः उनका कोई परिच्छेदक नहीं है । 'अन्तः' शब्दका अथं है--शब्द-सहित आकाश | 
उसकी प्रवृत्ति भगवाचुमें नहीं है। अर्थात्‌ न भगवान्‌ आकाशके अन्तत हैं, न तो झाब्दके विषय हैं। 
अन्तर्यामी ब्राह्मणके अनुसार वे ही सर्वान्तर हैं । फिर वे किसके अन्तगंत होंगे जिससे वे उसमें बाँधे जायें ? 
आधार होनेपर तो किसीमें अन्तर्भाव हो ही नहीं सकता । दूसरी बात यह है कि बन्धन बेष्ठनात्मक होता 
है। वह देश-परिच्छिननमें ही सम्भव है। निरवयव, अनिरुक्त, स्वयंप्रकाश, ज्ञातृ-ज्ञेय मावके द्वेतसे रहित 
परमात्मामें पूर्वापर या उत्तर-दक्षिण सम्भव ही नहीं है। अतः स्वरूपत, देशकृत, कालकृत या अन्यकृत 
बन्धन भगवत्स्वरूपमें सम्भव नहीं है । 

° अब बन्धन-साधनस्वरूपपर विचार कीजिये । रज्जु आदिके पूर्वापर भागमें यही विद्यमान हैं । स्वयं 
यज्योदा इस सम्बन्धमें प्रमाण हैं कि उन्होंने भगवानुके मुखंमें सम्पूर्ण विश्व देख लिया था | वे सबके बाहर 
और भीतर हैं। न केवळ वे जगत्‌ हैं, जगच्चय ( जगतां चयः ) हैं। जहाँतक जगतकी गति है भगवान्‌ 
उतने ही नहीं हैं । क्या जगत्‌ जगदात्माको बाँध सकता है। स्वयं स्वको नहीं बाँधता । किसी भी प्रकारसे 
अगवानमें बन्धन नहीं है, यह सोचकर भक्त निश्चिन्त रहते हैं । परन्तु इस रूपमें लोग भगवानुको नहीं 
जानते । यदि वह अपनेको सवंथा गुप्त ही रखे तो उसका स्वरूप किसीको ज्ञात नहीं होगा । अतः भगवानु 
स्वयं अपने परस्पर-विरुद्ध धर्मका बोधन कराते हैं; क्योंकि दूसरोंके समझानेपर भी सन्देहकी पूर्ण निवृत्ति 
नहीं होती । ममज्ञ पुरुष अन्यामिनय-परायण नटके वास्तविक स्वरूपको पहचान लेते हैं परन्तु यह अधोक्षज 
( अधः अक्षजं ज्ञानं यस्मात्‌ ) प्रत्यक्षादि-जत्य ज्ञान जिसका स्पशं नहीं कर सकते हैं जबतक यह स्वयं 
अपनी पहचान स्वयं न करावें, कया हो सकता है ? अतः बद्ध-मुक्त सब यही हैं--यह प्रकट करनेके लिए 
बन्धन-लीला है । 

यशोदा माताने ऊखलूमें क्यों बांधा ? इसपर हरिसूरिकी उत्त्रेक्ष सुनिये-नामैकदे शग्रहण-न्यायसे 
उलखल खल है। खंल-संग छुड़ानेके लिए उसका अति संग ही कारण बन जाता है अत्यन्त साक्निष्यसे 
अवज्ञाका उदय होता है। इस नीतिके अनुसार ही यशोदाने उछूखलमें बांघा ।१ यशोदा मैयाने सोचा कि 
उलखल भी चोर है; क्योंकि माखनचोरी करते समय इसने कृष्णकी सहायता को थी । चोरका साथी चोर। 


इसलिए दोनों बन्धनके योग्य हैं ।* 


१, परिहातुं खलसज्भममतितरखलसज्ञ एव हेतुरिति । 
अतिसच्चिकषशास्त्राज्जानत्येषा बबन्ध ` किमु तस्मिन्‌ ॥ o 
२, अयं चोरश्चोयंकमंण्येतत्साहऱ््यमागभूत्‌ । इति वीक्ष्य दयोब॑न्धाहतां तत्र बबन्ध तस्‌ ॥ र 5 
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कविकी अन्तर्भेदिनी दृष्टि क्या देख रही है? ध्यान दीजिये । यशोदा माताने श्रीकृष्णको बाँध लिया, 
यह बात अलग रही । मुझे तो ऐसा दीखता है कि श्रीकृष्णने ही यशोदामाता और ऊखळ दोनोंको ही बाँध 
लिया । यशोदा भगवत्स्तेहमें बंध गयी और ऊखल कृष्णके साथ बंधकर दूसरोंके उद्धारमें समर्थ हो गया ।* 


भगवत्स्वरूपके बोधमें शब्दनिष्ठ शक्ति, योग, लक्षणा और गौणी वृत्ति कारण होती है । ऐसा लगता है कि ` 


योगीन्द्र गयं और वेदोंने पहली वृत्तियोंस बोध कराया और यशोदामाता गौणी वृत्ति ( रस्सी )से जानना 
चाहती हैं ।* 

उपक्रममें ही यह अभिप्राय प्रकट कर दिया गया है कि महापुरुषकी कृपा ही भगवत्प्राप्तिका हेतु है । 
यशोदा माता इस रज्जु-बन्धन द्वारा ऊखल ( खल )का भी श्रीकृष्णके साथ बन्धन-सम्बन्ध करनेमें समर्थं 
हैं। माता--महापुरुषके द्वारा भगवानुके साथ बाँधा गया ऊखल भी जड़ नल-कूबरका उद्धार करनेमें समथ 
` हो जाता है। बन्धन कुछ नहीं है। वह किसके द्वारा किसके साथ किया गया है--इसीका महत्त्व है ।- 

अपना बालक है--इसलिए माताको बाँधनेका अधिकार है | पराया बालक होता तो उपेक्षा की जा 
सकती थी। क्ृष्णने अपराध किया है इसलिए वे बन्धनके योग्य हैं। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि रस्सी 
जब पहली बार दो अंगुळ कम पड़ी तो यशोदाने सोचा कि यह देवश हुआ । परन्तु जब बार-बार दो अंगुल 
न्यून होने लगी, तब विभुता-शक्तिका चमत्कार देखनेमें आया.। प्रेम बहुत अधिक है। परन्तु परिश्रमकी 
पूणता और कृपा-विशेषकी उपेक्षा है । अतएव सभी रस्सियाँ दो-दो अंगुल न्यून होती गयीं । बिशचुता-शक्ति 
भी इसीलिए प्रकट हुई कि श्रीकृष्णके बाल्योचित हठकी लीला पूर्ण हो । 


आचायं वल्लमका कथन है कि भगवानूने अपनेमें दो दोष दिखाये, पहला उसका पुत्र होना और 
दूसरा अपराधी होना । दो अंगुल न्यून होकर रस्सी कहती है कि ये दोनों दोष श्रीक्ृष्णमें नहीं हैं । माताको 
आश्चयं भी होता है परन्तु श्रीकृष्णकी इच्छा अपनी व्यापकताके प्रददानकी भी है। पेट बढ़ता नहीं है, 
कमर मोटी होती नहीं है, रस्सीपर रस्सी जोड़नेपर भी दो ही अंगुल कम होती है । देवता तीन बार 
अपना सत्य भ्रकट करता है। अतएव तीन बार न्यूनता हुई। गोपियाँ हसती थीं । उन्हें लीछा-दर्शनका 
आनन्द आता था। गोपियोंने यशोदा मातासे कहा-- भरी, यशोदा ! पतली-सी कमरमें रुनझुन-ष्नझुन 
करके छोटी-सी करधनी बंधी हुई है और घरकी सारी रस्सियोंसे यह नटखट बेधता नहीं है। यह बड़े 
मंगळकी सुचना है कि विधाताने इसके ललाटमें बन्धनका योग नहीं लिखा है । अब तू छोड़ दे यह उद्योग ।' 


१. सा वबन्ध तमित्यास्तां मन्मत तु बबन्ध सः। 
गोपिकोल्खले एव तमस्तन्तुगुणात्‌ प्रभुः ॥ 
२. शक्तियोगो लक्षणा गोप्यपीति बोघे हेती श्रीपतौ तत्र चोक्तम्‌ । 
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परन्तु यशोदा माताने कहा--'भले ही बाँधते-बाँधते सन्ध्या हो जाय, गाँवकी सारी रस्सियाँ छग जाये, 
मैं आज बाँधे बिना नहीं मानूंगी।' कृष्णका हठ है--मैं नहीं बेंधूगा । माताका हठ है--मैं बांधूगी । यह 
निश्चय है कि भक्तका हठ विजयी होगा । भगवानुने अपना आग्रह छोड़ दिया । वात यह है कि भगवातूमें 
असंगता, विभुता आदि अनेक शक्तियाँ हैं परन्तु परम भास्वती भगवती कृपाशक्ति ही सवंश्चक्ति चक्रवतिनी 
हैं। वे भगवानुके मनको नवनीतके समान पिघला देती हैं और असंगता, सत्य-संकल्पता, विभ्रुताको छिपा 
देती हैं। दो अंगुलकी न्यूनताका अभिप्राय यह है कि जबतक मक्तमें मजनजन्य श्रान्तिका उदय'नहीं होता 
और भगवानुमें भक्तका परिश्रम देखकर कृपाका उदय नहीं होता तबतक वे भक्तके वशमें नहीं होते । जब 
दोनों एकत्र हो गये तब भगवानु बंध गये । यह श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीका भाव है। 

श्री वल्लभाचाय कहते हैं कि माताका शरीर स्वेदसे भींग गया । उसकी केश्षोंमें लगी मालाएँ 


बिखर गयीं । वह थक गयी । पुत्रका. कतंव्य है कि माताका परितोष करे। श्रुत है मातृदेवो भव । 
स्मृति है-- 'ाता सबसे बड़ी हैँ ।” मतः उसको थकाना उचित नहीं है । श्रीकृष्णने सोचा कि (इसके कोई 


दूसरा पुत्र भी नहीं है जो इसका दुःख दुर करे। मैंने हो इसे अपनी माता बताया है। मैं गोकुलका दुःख , 


दूर करनेके लिए प्रकट हुआ और माताका दु:ख दूर न करूँ, तो क्या ठीक होगा ? सौमाग्य-दानके लिए 
आया और इसके अळङ्कारोंका तिरस्कार कर दूँ ?” जो भक्तोंके दूरस्थ दुःखको भी नहीं देख सकते, वे अपने 
सम्मुख माताके दुःखको कैसे देख सकते हैं ? अतएव कृपानुग्रहसे श्रीकृष्णे बन्धन स्वीकार कर लिया। 
कृपा सब धमं और धर्मियोंसे बलवती है | भगवानु अपनी इपासे ही सबसे बधते हैं । 

श्री जीव गोस्वामीने यह प्रसन उठाया है कि पहले तो श्रीकृष्णको पूणं और परमेश्वर सिद्ध करते 
हो, - फिर उनमें भूख, प्यास, अतृप्ति, चोरी, भय, पछायन, पकड़ा जाना, रोदन एवं बन्धनका वर्णन करते 
हो । इसका कोई रहस्य अवस्य होना चाहिए और रसिकोंके छिए आर्वादका हेतु भी, अतः वह क्या है? 
इसका समाधान करते हैं--यह सवंथा सत्य है कि श्रीकृष्ण परिपुणंतम परमेश्वर हैं तथापि उनमें भक्तोंके 
प्रति अनुग्रह भी अवश्य स्वीकार करना. चाहिए । यदि अनुग्रह न . होगा तो मगवानुके गुण किसीके प्रति 
सुखकारी नहीं होंगे । कठोर हृदय पुरुषको कुछ भी रुचिकर नहीं होता । फिर वे गुण भी नहीं रहेंगे । 
जन-सुखकारी घमं निर्दयता-रूप दोषमें परिणत हो जायेंगे । अपहतपाप्मा परमेश्वरके साथ उनकी कोई 
संगति नहीं लगेगी । अतएव समी गुणोंको गुण बनानेवाला दोषान्तर विरोधी भक्तिके अनुरूप कृपा गुण 
ही भगवानभें स्वीकार करना चाहिए। भक्ति सगवावूको वशमें करती है। यह ठीक है तो अगवातु भो 
भक्तिके वशमें होते हैं ॥ इससे उनके ऐश्वयमें कोई त्रुटि नहीं आती; क्योंकि वे बद्ध दशामें मी नल-कूबर, 
मणिग्रीवका उद्धार ही करते हैं । इससे सर्वाकषंण और ऐश्वयंकी वृद्धि होती है - वे स्वयं ही बारबार 
कहते हैं--मैं भक्त-पराधीन हूँ । भक्त निष्कपट हैं, मैं भी निष्कपट हैं। अतः मक्तोंके आतन्दके लिए उत्त- 


उन भावोंका प्रकट होना तात्त्विक ही है। यह देखकर न्ती देवो सुर हो गयी थीं। यह भक्तोंका मन- प 
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हरण करनेकी लीला है। जो अपने भक्तमे इतनी ममता कर सकता है कि उसके हाथों बँध जाय तो 
उसकी भक्ति कोई क्‍यों नहीं करेगा ? 


श्री वीर राघवाचाय कहते हैं कि इस भक्तकृत बन्धनसे भगवात्रुकी स्वतन्त्रतामें कोई बाधा नहीं 
पड़ती है। ब्रह्मा, शङ्कर आदि श्रीकृष्णके वशमें हैं ॥ सम्पूणं जगत्‌ उनके वरमें है । उन्होंने स्वयं ही यह 
प्रकट किया कि मैं भक्तोंके वशमें हुं । सवंत्र स्वतन्त्र, भक्तोंके परतन्त्र। श्रीवत्सांक मिश्रने कहा है 
'अनऱ्याधीनत्वं तव किल जगुर्वेदिकगिरः, पराधीनं त्वां तु प्रणतपरतन्त्रं मनुमहे’। वेदवाणी आपको 
अनन्याधीन = किसीके अधीन नहीं कहती है परन्तु हम तो प्रणत-परतन्त्र आपको पराधीन ही मानते हैं। 
अनन्य मक्तोंके अधीन देववाणीका ऐसा अभिप्राय है। 


साराथंद्शिनीकार चक्रवर्ती विश्वनाथ यह भाव विद्यद करते हैं--परमेश्व रका प्रेम-परवश, होकर 
बंध जाना दूषण नहीं, भूषण है। आत्मारामकी भूख-प्यास, पूर्णकामकी अतृसतितृष्णा, शुद्धसत्त्वका कोप, 
स्वाराज्यळक्ष्मीके अधिपतिका चौयं-कमं, महाकालके काळका भय-पलायन, मनके अग्रगामीका पकड़ा जाना, 
आनन्दमयका दु.खरोदन और सवंच्यापीका बन्धन--यह सब स्वाभाविक भक्तपराधीनताका प्रदशन है। 
अज्ञानियोंके प्रति इसका उपयोग न होनेपर भी ब्रह्मा, शङ्कर, सनत्कुमारादि विज्ञानियोंको भी चमत्कृत 
करके इसका प्रदर्शन किया गया । इसको केनळ अनुकरण-मात्र समझना भूल है; क्योंकि आगे 'तद्बिदास्‌' 
कहा गया है । 


सिद्धान्त-प्रदीपकार श्रीशुकदेवका अभिप्राय है कि यह ठीक है, भगवानूमें अनतर्बाह्य, पूर्वापर आदिका 
व्यवहार न होनेपर भी उन व्यंवहारोंका औचित्य भी है। वे अणु-से-अणु और महान्‌-से-महाान्‌ हैं । वे स्वयं 
अपने संकल्पसे बद्ध भी हो सकते हैं। 


अब श्रीहरिसूरिकृत मक्तिरसायनमके कुछ आवोंका सप्रेम समास्वादन कीजिये । यशोदाने अपने 
गुणों = रस्सी एवं सद्गुणोसे जितना-जितना उद्योग किया विभ्ुके उदरकी पूर्तिके लिए, श्रीकृष्णने भी उतने 
ही उतने अपने गुण असंगता, नित्यमुक्ति आदिको प्रकट किया। अतएव कन्हैयाका मैयाके साथ यह 
परमानन्दजनक क्रीडा सम्पन्न हो गयी । 


रज आदि प्राकृत गुण जिनका स्पश मी नहीं कर सकते, उन्हें यह छोटा-सा गुण ( रस्सी ) कँसे 
बाँध सकेगा ? अतएव गुणोंका पुरा न पड़ना उचित ही है । 


Ce इन्द्रियोंका बन्धन होता है, उनके अधिष्ठाताओंका नहीं । श्रीकृष्ण गोपति--इन्द्रियाधिपति हैं । 
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यह प्रसिद्ध है कि अध्यस्त ही बद्ध होता है, अधिष्ठान नहीं । इस श्रुत्यथंको स्पष्ट करनेके लिए 
विश्वावभासक परमात्मामें बन्धन न लग सका ।१ 
जिसपर प्रश्नका कपा-प्रसाद उतरता है, जिसपर उनकी अनुग्रह दृष्टि पड़ जाती है उसे भी बन्धनका 
अनुभव नहीं होता । श्रीकृष्णने जब रस्सीकी ओर देखा तो वह भी मुक्त हो गयी, उसमें बन्धनकी योग्यता 
नहीं रही ।* 
रज्जुगुणकी न्युनता निरन्तर यह सूचना दे रही है कि संसारके सारे गुण भी उसकी पृत्िमें 
समथ नहीं हैं । 
एक अन्धा जिसको नहीं देख सकता, उसको सौ अन्धे भी मिलकर नहीं देख सकते। सभी दाम 
( रज्जु ) समान हैं । व्यर्थं परिश्रमसे कोई लाम नहीं । इसी अभिप्रायको रज्जुको न्यूनता प्रकट करती है । 
० बन्धन-रञज्जु दो ही अंगुल कम क्यों हुई ? इसपर श्रीहरिसुरिको उत््रक्षाएं सुनिये 
जब मैं शुद्धान्तःकरण योगियोंको प्राप्त होता हैँ तब केवल एकमात्र सत्त्वगुणसे ही मुझमें सम्बन्धकी 
स्फूति होती है। रजोगुण और तमोगुणका सम्बन्ध नहीं होता । रस्सीमें दो अंगुलकी न्युनताका प्रकट होना 
इसी सत्यको प्रकट करता है ।5 
जहाँ नाम-रूप होते हैं वही बन्धनका औचित्य है । मुझ ब्रह्ममें -ये दोनों नहीं हैं । दो अंगुळको 
न्युनतासे यही बोधन किया गया है।* 
रञ्जुने दो अङ्गल न्यून होकर यह सुचना दो कि इन दोनों वृक्षों ( नलकुबर-मणिग्रीव )का उद्धार 
करके इन्हें मुक्त कीजिये । 
भगवत्कृपासे दवैतानुरागो गोकुल मो मुक्त हो जाता है और प्रेमसे भगवानु भी बद्ध हो जाते हैं। 
इन दो रहस्योंको दो अङ्गलकी न्यूनता सुचित करती है । 
१, अध्यस्तस्याश्रावि बन्धो जगत्यां नाधिष्ठानस्यांशतोऽपीति छोके। 
्त्यथेस्य ख्यातये नोदरेऽभूद्‌ बन्धस्तस्मिय्‌ विश्वविश्वप्रकारे ॥ 
२. यस्मिन्‌ कृपानुग्रहवीक्षणं विभोभंवत्यसौ वेत्ति न बन्धसम्मदम्‌ । 
युक्तं तदा तद्धरिणा तथेक्षितं मुक्तं स्वयं दाम न बन्धमागभूत्‌ ॥ 
३. यदाहं प्राप्यः स्यामिह्‌ सुमनसां युक्तमनसां तदानीं सम्बन्धः स्फुरति मयि सत्वेकगुणतः । 
' द्वभोनेति प्रायः प्रकटितमिहेरीत स तदा यतो छास्‍्यामृनात्तदुचितगुणाद्‌ बन्धयुगभूत्‌ ॥ 
४. यत्र स्यातां नामरूपे सख्पे बग्धस्तस्यंवोचितो नोचितोऽ्र। 
ˆ दवाम्यामुने ब्रह्मणीति व्यबोधि दास्ता तेन दरधज्जुलोनेन मत्ये ।७ 
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श्री हरिसूरि यह विकल्प उठाते हैं कि यशोदा माताने घरकी छोटी-बड़ी सभी ररिसियोंको अळग- 
अलग कृष्णके कटि-मागमें गाथा अथवा सबको एक साथ ? इनमें-से यदि पहलो बात मानी जाय तो यह 
भाव ध्वनित होता है कि समदर्शी दयानिधान भगवावुमें छोटे-बड़ेका कोई भेद नहीं है । दुसरी बात यह कि 
रज्जुने यह्‌ सूचना दी--प्रभुके समान अनन्तता ओर अनादिता हम क्षुद्रो्में कहाँ-से आसकती हू ! अतः 
हम इन्हें बाँध नहीं सकते । 


यदि ऐसा माना जाय कि सभी गुणों ( रस्सियों )का प्रयोग एक साथ ही किया गया तो वे सब 
अनन्तगूण परमात्मामें लीन हो गये । समुद्रमें समी नदियाँ लीन हो जाती हैं। न नाम रहा, न रूप। 
समुद्रमें एक मेरी द्यामता है और दूसरी यमुनाकी। दो अज्जुछूकी न्यूनताके द्वारा प्रभुने यह भाव 
प्रकट किया । 


आस्चयं ल्‍ तो यह है कि वामनकी भाँति अपने रूपको छोटा नहीं किया । त्रिविक्रमके समान बढ़ाया 
नहीं। रस्सी छोटी नहीं की । उनके पृथक्‌ या युगपत्‌ प्रयोगमें कोई बाधा नहीं डाढी । फिर भी किसी 
रूपमें श्रीकृष्णको गुणस्पश नहीं हुआ । 


माताकी थकान और भूषण-भ्रंश देखकर कृष्णके हूदयमें कृपाका उद्रेक हुंआ। वे सोचने लगे 
है. माताके हृदयसे द्वेत-मावना दूर नहीं होती तो फिर इसके सम्मुख अपनी असङ्गता प्रकट करना व्यथं है। 
त् इस भावसे उन्होंने बन्धनको स्वीकार कर लिया ।१ 


मक्तके छोटे-से गुणको भी भगवानु पूर्ण कर देते हैं यही सोचकर छोटी-सी रस्सीको भी अपने 
बन्धनके योग्य पूर्ण बना दिया । २ 


क श्रीकृष्णने विचार किया--मैं परमैश्वयंशाली सहस्रगुण सद्वृत्ति हू, तथापि भक्तोंके गुणके बिना 
मेरे गण पूणं नहीं होते । अतएव उन्होंने यशोदाके गुणोंसे अपने उदरको भर छिया ।३ 


१. न इतमस्या हृदयादपैति तत्‌ कि वृथा स्वां प्रकटीकरोषि । 

निसंगतामित्यवधायं ताहृग्‌ दामस्थितेरास विभुः सम्बन्धः ॥ 

 २- ठघुमपि मङ्कक्तगुणं हादंस्थितितो नयामि पूर्णंपदम्‌ । 

 च्वनयन्नेवमनन्तो निन्ये पृणंत्वमेतदल्पमपि ॥ 

३. षाड्गुष्यं अजतः सहस्तगुणसदृवृत्तेरनन्तात्मनो नित्यानन्तगुणोल्लसत्‌-सुचरितस्थापीह मेऽवस्थितिः । 
पूणत्वं गुणतः प्रयाति न बिना: मद्भावभाजां गुणालम्बं जात्‌ दरस्तद्ग॒णात्‌ )। 
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अपने भक्तके प्रेमपोषक परिश्रमको भी मैं नहीं सह सकता, अन्यकी तो बात ही कया ? मैं माताका 
खेद दूर करनेके लिए अइळाष्य बन्धनको भी सह छूँगा । 

तत्वहृष्टिसे मुझमें कोई गुण संळन नहीं है। यदि गुण क्वचिद्‌ मासमान मी हैं तो मध्यमें ही 
( जो आदि-अम्तमें नहों होता वह मध्यमें भी नहीं होता, मिथ्या ही भासता है )। श्रीकृष्णने मानो इसी 
श्रौत तात्पयको प्रकट करनेके लिए मध्य भागमें ही रस्सीका सम्बन्ध स्वीकार किया ।* 


गोकुलगत रज्जुओंसे बन्धन अंगोकार करनेका अभिप्राय है कि गोकुलवासी ऐन्द्रियक व्यवहारमें 
संलग्न व्यक्ति भी प्रेमसे मुझे बाँध लेते हैं, वशमें कर लेते हैं । 

महापुरुषोंका यह गौरवपूण सद्गुण है कि भले ही कोई उसे न समझे, अभीष्ट कायंकी पूर्ति कर 
देता है। यह दामोदर-लीलासे स्पष्ट है। 

यदि देववश खलगुणका अपने आपसे सम्बन्ध हो जाय तो बन्धनकी प्राप्ति अवश्य होती है, मले ही 
वह महापुरुष ही क्यों न हो । ऊखल एवं रज्जुके सम्बन्धसे श्रीकृष्णको भी बंधना पड़ा । 

भगवानु श्रीकृष्णने माताके मनका निबन्ध ( आग्रह ) देखकर आत्म-बन्धन स्वीकार कर छिया । 
भक्तके प्रेमके सामने अपना कार्य गौण हो जाता है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने मनमें परामश करने रगे । देवंषि नारदने नलकूबर, मणिग्रीवको झाप देकर 
वृक्ष बना दिया है और यह वचन दे दिया है कि शीघ्र ही ब्रजराजकुमार तुम्हें मुक्त कर दें। यह 
ठीक है कि मैं मुक्त हुँ स्वयं और मुक्त करता हूँ दूसरोंको- तथापि देवषिकी वागीने तबतकके लिए 
मुझे बन्धनमें डाल दिया है जबतक इन दोनोंपर कृपा करके मुक्त नहीं कर देता । यही विचार करके 
भगवातूने देवि नारदके वचनोंके बन्धनसे ही अपनेको बद्ध बना लिया । यही तो मक्तवस्यता है ॥£ 


करोड़ कल्पमें भी भगवत्स्वरूप बन्धनकी सम्मावनासे युक्त नहीं हो सकता परन्तु भक्तके संकल्प 
और अल्पप्रयत्नसे ही बंध गये । यह लीला वस्तुतः भक्तोंका हृदय अपनी ओर आशृष्ट करनेके लिए ही है 
और क्या केहूँ, भगवानु मक्तके वसामें ! 


१, मत्रेमपोषकमपि श्रममात्ममक्त देहे सेहे न भ्रुवि जातु कुतस्तदन्यभ्‌ । 
कि चास्य खेदमपनेतुमहं सहेयेत्यस्लाघ्यमप्यक्कृत-बन्धनतः स्फुटं सः॥ 
२. न मां तत्त्वदृषश्या गुणः कोऽपि लग्नः क्वचिद्भासमानोऽपि चेन्मघ्य एव । 
इति श्रौतमर्थं तदानीमधीश्षः स॒ दाम्ना स्वमध्येन मत्ये व्यतनीत्‌ ॥ र 
३. मच्छापादचिरेण वां यदुपतिर्माक्तेति वाचाऽऽघया तावद्‌ बद्ध इवाहुमस्मि सततं मुक्तोऽपि भोक्ताऽपि च। 
यावद्वारक्षपदादिमौ न कृपया सम्मोचितावित्यसौ तद्बन्धात्‌ किमबोध्नयद शुनि विश्रभत्तीकवास्वस्यताम्‌ ॥ 
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श्रोषर स्वामीने अवतरणिकामें कहा है कि भगवत्प्रसाद तो दूसरे भक्तोंको भी प्राप्त होता है परन्तु 
यशोदा माताको जो कुछ मिलता वह अत्यन्त विचित्र है। पुछकित शरीरसे शुकदेवजीने कहा कि---ब्रह्मा पुत्र 
हैं, शंकर आत्मा हैं और लक्ष्मी पत्नी हैं फिर भी उन्हें यह प्रसाद नहीं मिला । देहाभिमानी तपस्वी और 
अभिमान-रहित ज्ञानियोंके लिए भी यह गोपिक्ानन्दन भगवानु सुलभ नहीं हैं। उन्हें मिलते तो हैं परन्तु 
भक्तोंके लिए जितने सुगम हैं उतने उनके लिए नहीं । 


श्री जीव गोस्वामी विस्तारसे अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं । उनका कहना है कि जब राजा परीक्षितने 
यद्योदानन्दके उस पुण्याचरणके सम्बन्धमें प्रन किया जिससे भगवान्॒ुकी बाळलीळाका आनन्द उन्हें मिला, 
तब शुकदेवजीने सामान्यरूपसे उन्हें महापुरुष ब्रह्माके कृपा-प्रसादका उल्लेख कर दिया । तब क्या धरा-द्रोण 
वसु दम्पतीको नैमित्तिक रूपसे ही यह शुम अवसर प्राप्त हुआ ? नहीं, अब तात्तिविक समाधान किया जाता 
है । मक्तोंके आदि गुर हैं ब्रह्मा । वेष्णवोंके आदश हैं शंकर । नित्य-प्रेयसी हैं लक्ष्मी । वह तो वक्ष/स्थलपर 
निवास करती हैं । उन्हें भक्तिरूप प्रसादकी प्राप्ति हुई। भगवानु मुक्ति देना = जेळखानेसे छोड़ देना तो 
पसन्द करते हैं परन्तु भक्ति देना अर्थात्‌ अपनी सेवामें ळगा लेना सबके लिए सुलभ नहीं करते। परन्तु 
जो प्रसाद-अनिवंचनीय महाप्रसाद जिका ठोक-ठीक निरूपण प्रसाद शाब्दके द्वारा भी नहीं हो सकता, वह 
प्रेम-परिपाक यशोदाको प्राप्त हुआ । वह ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मीको भी न मिला, न मिला, न मिला | 
तीनों नकारका अन्वय 'लेमिरे'के साथ है । लक्ष्मीको ऐक्वयं-ज्ञान है। अवश्य ही पतिके रूपमें उनकी ममता 
विद्येष है परन्तु यशोदाको ऐश्वय-ज्ञान न होनेके कारण केवळ ममता ही ममता है। इसलिए यश्ोदाकी 


प्रीति ब्रह्माका प्रसाद नहीं है । वह नित्यसिद्ध श्रीकृष्ण-माता हैं । ब्रह्मा तो स्वयं ब्रजरसकी प्रासिके लिए 
लालायित रहते हैं । 


मूलमें स्पष्ट है कि भले ही तपस्या और ज्ञानसे महानारायण या परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति होती हो 

परन्तु गोपिकानन्दनको प्राप्ति उनके लिए भी कठिन है । बिना किसी विशेषणके गोपिका-सुत कहुनेका 

अभिप्राय यह है कि गोपिका ही सबके लिए उपादेय है । 'इह' शब्दके प्रयोगका यह भाव है कि गोपिका 

और गोपिका-सुतकी स्थिति नित्य है और समी देशमें, समी काळमें सच्चे प्रेमियोंके लिए वे सुळम हैं। 

यशोदाके समान ही नन्दवाबा आदि परिकर भी नित्य ही हैं। घरा-द्रोणके रूपमें जो निरूपण किया गया था 
' वह तो जबतक पूर्णतया छोछा-रहस्यका प्रबोध न हो जाय, तमीतकके लिए कहा गया था । 


श्री वोर राघवाचायंका भाव है कि भगवत्प्रसाद भक्तिसे ही प्रास होता है ! उसके लिए ब्रह्मा-यंकर 
या लक्ष्मो होनेकी आवश्यकता नहीं है, प्रेम-पूवेक अनुध्यानादि-हूप भक्तिको आव्यकता है। जब वई 
| गोपीके हृदयमें विद्यमान है तब उसे भगवत्प्रसाद अवदय ही प्राप्त होता चाहिए। उसीके लिए वे सुख- 
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श्री विजयध्वजतीर्थं कहते हैं कि निरन्तर निरतिशय भक्ति ही वह परम सुन्दरी नायिका है जो 
` मगवानुको भी अपनी ओर आशङृष्ट करनेमें परम विदग्ध है । 

आचाय वह्लमने कहा-- भगवाम्‌ श्रीकृष्णने यहाँ नयी बात कया दिखलायी? ऐसा भाव तो पुरातन 
काळसे ही झास्त्रोमें प्रसिद्ध है। इसकी मीमांसा कीजिये । जो प्रसाद यद्योदाकों मिला वह इससे पहले 
किसीको नहीं मिला । यह महानु भक्तोंको ही प्राप्त होता है। भक्तोंमें भक्तिसे और स्वरूपसे तीन महानु 
हैं--ब्रह्मा पुत्र हैं, भक्त हैं, प्रवृत्तिमागंके सब धर्मोके प्रवतंक हैं और सबके पिता हैं । महादेव पौत्र हैं, निवृत्ति- 
धर्मोके प्रवतंक हैं, प्रछयके हेतु एवं गुणावतार हैं । भगवाचुके लिए ही सब कुछ छोड़कर तपस्या करते हैं। 
इन दोनोंसे अन्तरंग हैं लक्ष्मी । वह पत्नी हैं। ब्रह्मानम्द-स्वरूप हैं, जगज्जननी हैं। वक्षःस्थलपर निवास 
प्रात होनेपर भी चरण-सेवामें संलग्न हूँ । जब इन्हींको यह प्रसाद नहीं मिला तो दुसरेको कहाँ-से मिलेगा ? 
इनमें-से किसी एकको नहीं मिला तथा पुरे समुदायको नहीं मिला--यह सुचित करनेक्रे लिए तीन 
बार नकार और बहुवचनमें “लेभिरे” क्रियाका प्रयोग है। इनमें कोई त्रुटि भी नहीं है; क्योंकि तीनों 
भगवानुके अंगाश्रित हैं। वक्षःस्थलपर लक्ष्मी, नाभिमें ब्रह्मा और चरणोंमें शंकर । यशोदामें ये तीनों 
विदेषताएँ नहीं हैं। जो प्रसाद मिला वह अनिर्वचनीय है। सबको मुक्ति देनेवाला अपनेको बन्धनमें डाळ 
दे, यह क्या कम आइचयं है? यदि यशोदाका दुःख ही दूर करना था तो ज्ञान या कैवल्य देकर उसे 
दुर कर सकते थे। सचमुच भक्तको भक्तिके बन्धनमें डाल देता सबसे बड़ा प्रसाद है । 


ब्रह्मा आदि महान्‌ हैं और यथोदा तो श्रीकृष्णको ईश्वरके रूपमें पहचानती भी नहीं। ऐसी 
स्थितिमें यशोदाके प्रति प्रसादानुग्रह उनके प्रति किये गये प्रसादानुग्रहसे बड़ा कैसे हो सकता है ? ध्यान 
दीजिये-यहाँ बन्धनमात्र विवक्षित नहीं है किन्तु वश्यता, भक्तवश्यता विवक्षित है। वह किसी ओरको 
नहीं मिलती । देहाभिमानी कर्मी और निरभिमान मुक्त ज्ञानी दोतोंके लिए यह भावानु सुखळभ्य नहीं हैं। 
एकमें देहाभिमान दोष है तो दूसरेमें भगवाचके प्रति मी निरपेक्षता । क्या पार जाने मात्रसे ही महाराजकी 
प्राप्ति हो जाती है। विशेषता यह है कि मक्तोंको इसी छोकमें मिल जाते हैं, क्योंकि वे गोपीके पुत्र हो 
गये हैं । इसका अभिप्राय ही यह है कि लोग इसी ळोकमें, इसी अंवतारमें भक्ति करे । 

श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं--मक्तोंके वशमें भगवानु हैं । मक्तोमें भो श्रीब्नजेइवरीके तो सवंथा 
ही अधीन हैं । अपार परवशता घारण किये हुए हैं। सुळमें 'बिमुक्ति' शब्दका अथं है--विशिष्ट मुक्ति = 
प्रेम । उसे देनेवाले हैं श्रीकृष्ण । कुष्णसे यशोदाको जो प्रसाद प्रात हुआ वह ब्रह्मा शिव, लक्ष्मोको भो 
नहों मिला । नकार और क्रियापदकी तोन बार आवृत्ति कीजिये अतिशय प्रास हे--यह अथं है । दुसरा 
अर्थ इस प्रकार है--जह्मा, शङ्कर और लक्षमोको प्रसाद नहीँ मिछा, ऐसा नहीं, मिछा तो सही परन्तु जो 
प्रसाद गोपीको मिला, वह उन्हें नहीं मिला । ब्रह्मा और सित्र दास हैं उनसे श्रेष्ठ लक्ष्मी हैं, वक्ष स्थलूपर' 
स्थित प्रेमवती पत्नी । जो प्रसाद उन्हें नहीं मिला वह प्रसाद यशोदाको कैसे मिला ? क्योंकि वे तो पहले 
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वसुपत्नी धरा थीं। ब्रह्माको प्रसाद न मिले और वे जिसको वर दें उसे मिल जाय--ऐसा कँसे हो सकता 
है ? ब्रह्मा ब्रजरजके प्रेमी हैं । इस उक्ति-युक्तिसे सिद्ध होता है कि नर द-यशोदा नित्य सिद्ध हैं । 

भागवत-सिद्धान्त है कि भगवस्प्रेम ही सब पुरुषार्थोका शिरोमणि है। भक्त नित्यसिद्ध होंगे तो 
उनमें प्रेम भी नित्यप्रतिष्ठित होगा, अन्यथा अनित्य हो जायगा । भक्तोंमें गोकुलवासी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे 
वात्सल्य, सरूप्र आदि भावसे प्रेम करते हैं ॥ उनके रागानुगामी भक्तोंको ही कष्ण-सुलम हैं। देहाभिमानी 
कर्मी, देहाष्यास रहित ज्ञानी और भगवानुके ही अवतार ब्रह्मा-शंकर तथा स्वरूप-शक्तिरूपा लक्ष्मी--ये 
अगवाचुके आत्मभूत ही हैं, तथापि उनके लिए ये सुरूम नहीं हैं । ब्रह्मा, शंकर आदिको अपने-अपने छोकमें 
रहना पड़ता है, लक्ष्मीको भी । वे ब्रजरसका आस्वादन कैसे कर सकते हैं ? ब्रजवासियोंकी अनुगति भी 
उनके लिए अप्राप्य है । 

सिद्धान्तप्रदीपकारका अभिमत है कि भक्ति मुक्तिसे भी दुलम है--यह इस प्रसंगमें कहा गया है। 
मक्ति-सम्बन्ध-वजित घमं, योग, ज्ञान भगवतप्रा्िके साध्रन महीं हैं। भक्ति ही एकमात्र भगवत्प्राप्तिका 
साधन है । 

भक्तिरसायनकार श्रीहरिसुरि कहते हैं कि भगवानु जिन्हें बाललीलाका सुख देते हैं, उन्हें ऐइवयका 
सुख नहीं और जिन्हें ऐश्वर्यंका सुख देते हैं उन्हें बाललीलाका सुख नहीं। परन्तु अपने श्रेष्ठ भक्तोंको वे 
दोनोंका ही सुख देते हैं । बन्धन न होनेसे ऐश्वयंसुख है और होनेसे बाळलीला-सुख । यशोदाको दोनों 
प्राप्त हुए ।१ 

उलूखलबन्धन-लीछा भृत्यवश्यता, प्रेम-परवशता, वात्सल्य-स्नेहका अनुपम उदाहरण है। भगवानमें 
कितना अनुग्रह है और मातामें कितना प्रेम है--इन दोनोंका स्पष्ट दर्शन होता है इस लोलामें । 

इसमें सन्देह नहीं कि यह लीळा भावुक भक्तोंको छीन--तन्मय कर लेती है अपनेमें । प्रेम-मक्तिके . 
लिए उन्मुख करती है। यमलाजुंन-उद्धारकी लीलापर फिर कमी अनुसन्धान करेंगे । इस प्रसंगमें यह 


उल्लेख करके, कि भगवानुका बन्धन भी टूसरोंकी मुक्तिका साधन है जैसे नलकूबर-मणिग्रीवका उद्धार, 
हरिसूरिके मक्तिरसायन-स्थित एक इलोकका रसास्वादन करे 


अन्य एव मम बन्धकी भवत्यन्य एव मम मोचकोऽपि च। 
न स्व॒तोऽस्ति मम॒ बन्धनं न वा मुक्तिरित्यकृत स स्फुटार्थंकम्‌ ।।3 


च उ कलननत.- अनननननननन 


१. येषां बाळतया सुखोदयकरस्तेषां न षाड्गुण्यतो येषां ताहशरूपतरच सुखदस्तेषां न बालत्वतः । 
सच्चिद्रूपतया च बाळक्रतया निःसीमसौख्यप्रद--स्तेषामेव सुमक्तिमन्त इह येऽत्रोदाहृतिगोपिका ॥ 


ER श्रीहरिसूरिकत श्रीमक्तिरतायनम्‌” ग्न्य 'प्रथा“टीका सहित संस्क्ृतमें स्सा हित्यःप्रकाशन ट्रस्ट 
.. २८.१६, बी० जी० खेर मागे, बम्बई-६ से प्रकाशित है | 
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९७ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने मनमें विचार कर रहे हैं कि दूसरा ही कोई ( जैसे माता ) मुझे वन्धनमें 
डाल देता है, बद्ध समझ लेता है और दूसरा ही कोई ( जैसे पिता नन्द.) मुझे मुक्त कर देता है अर्थात्‌ 
मुक्तके रूपमें साक्षात्कार कर लेता है। मेरे वास्तविक स्वरूपमें न बन्धन है और न मुक्ति। 


भगवान्‌ बद्ध या मुक्त ? 


ऊखल-बन्धनमें बन्धन-लोला ही मुख्य है। भगवान्‌ जीवोंके कल्याणके लिए बन्धन भी स्वीकार 
करते हैं । इसके पाँच दृष्टिकोण हैं। ( ! ) महापुरुषके आशचीर्वादसे बं धते हैं। (  ) मक्के प्रेमसे बेधते हैं। 
(४7 ) जब कोई, चाहे किसी भी कारणसे काम, लोम, क्रोध, झूठ, दम्म एवं चोरी स्वीकार करेगा, तब 
ह वह भले ईदवर ही क्यों न हो, उसे भय, पलायन एवं बन्धनमें पड़ना पड़ता है। ( ¡५ ) भगवानमें स्वतः 
बन्धन नहीं है, प्रेमियोंके प्रेमका ही बन्धन हैं । वे स्वतः सवंदा मुक्त हैं। ( ४) मगवान्‌ नित्य मुक्त हैं, 
उनमें स्दुतः मुक्ति भी नहीं है । उन्हें मक्त ही मुक्त भी करते हैं । भगवानमें स्वयं न बन्धन है, न मुक्ति । 
महापुरुषके वरदानसे यशोदा-नन्दको ऐसा परमानन्द मिला कि वे भगवानूको रस्सीसे ऊखल तकमें 
भी बाँध सके परन्तु आश्चयं तो यह है कि कुबेर जैसे घनीके पुत्र जो मृत्युके देवता रुद्रके अनुचर थे, जवानीके' 
मदके साथ-साथ मदिरा भी पीकर उन्मत्त थे और नग्न होकर अनाचारमें संलग्न थे, उनपर भो देवष 
नारदके शापरूप वरदानसे मगवान्‌की अपार कपा हुई और वे अयोग्य भी योग्यतम हो गये । श्रीकृष्णने 
देवर्षि नारदके शापको अपने बन्धनके खूपमें स्वीकर: किया और जबतक नलकूबर-मणिग्रीव जड़ताके बन्धनसे 
मुक्त नहीं हो गये, तबतक वे भी बन्धनमें रहे । यह बन्धन श्रीकृष्णके नित्य-मुक्त होनेसे भी श्रेष्ठ है; क्योंकि 
इन्हीके द्वारा भगवान्‌ भक्तोंका सत्कार करते हैं। श्रीवत्सांकाचायने सहस्ननामके भाष्यमें 'लिखा है कि 
भगवानको सत्कृति नामसे इसलिए नहीं जाना जाता कि वे सृष्टि-स्थिति करते हैं या उत्तम-उत्तम लीलाए 
` रचते हैं । उन्हें सत्कृति इसलिए कहा जाता है कि वे चोरके रूपमें देखना चाहनेवाली गोपियोंके घरमें चोर 
बनकर जाते हैं, भक्तोंके हायसे रस्सीके द्वारा ऊखलमें बंध जाते हैं और भक्तोंको इच्छा पूरी करते हैं, उनसे: 
इ-छाड़ करते हैं | भक्तोंको इस कृतिसे जो रसास्वादन होता है वह अन्य किसी दूसरी लीळासे नहीं होता 
है । भगवान्‌ प्रेमपरवश हैं, मक्तोंके पराधीन हैं । भगवानूकी यह भृत्यवश्यता देखकर शिव, सनकादि भी मुरध- 
मुग्ध होकर परमानन्दमें मग्न हो जाते हैं। 


5 


प्रेसका उदाहरण 5 
. भगवानुकी भगवत्ता देखकर उनकी भृत्यवशता देखकर ज्ञानी पुरुष तो आनन्दमें मग्न हो जाते हैं, 


परन्तु प्रेमियोंके चित्तकी, दश्षा.दुसतरी हो .जाती है। , इसका यह अथे नहीं है कि प्रेमी अज्ञानी होते हैं। | किट: 
अभिप्राय यह है.क्रि प्रेमका उत्कषं ज्ञानको अभिभूत कर देता है। साधारण जोवनमें भो कमी-कमी आ i; 


आनन्दकी अनुभूति. अपने व्यावहारिक ज्ञानको शिथिल कर देती है। जहाँ स्वयं मगवावू प्रकट हों और. - ड 
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अपने स्वरूपकी महिमासे ही रसदान कर रहे हों, वहाँ ज्ञान अंभिभूत हो जाये इसमें कया सन्देह है? 
ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध गोपोंको बृह्दन ग्रोकुलमें उत्पातोंका अनुभव हुआ । उन्होंने निश्‍चय किया कि कहीं और 
उत्पात हों इससे पहले ही यह स्थान छोड़कर दूसरे स्थानमें चलना चाहिए । क्ृष्णके लिए उपयुक्त स्थान 
वृन्दावन ही रहेगा । प्रेमियोंका हृदय अनिष्टकी आशङ्कसे ग्रस्त एवं त्रस्त हो जाता है। एक बालकके 
लिए सबके हृदयका दुलारा था, नयनोंका तारा था, प्राणिमात्रका प्यारा था, उसके लिए गाँवके बड़े 
बूढ़ोंने अपनी पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे निवास-भूमि बृहृद्वनका परित्याग कर दिया, दुन्दावनका आश्रय लिया । 
यह अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेमका उदाहरण है । 
वुन्दावन-दरांन : 

वृन्दावन वन है । श्रुतियोंमें प्रन आता है--वह वन क्‍या है ? उत्तर है--वह वन ब्रह्म ही है। 
उपनिषदोंमें भी वनके रूपमें ब्रह्मकी उपासना है। जिस वनमें भगवाम्‌ विहार करते हैं वह ब्रह्म नहीं तो 
और क्या है ? इसका कारण यह है कि जैसे भगवानु चिन्मय ध्येय हैं वैसे ही भूमि, वन, वृक्ष, लता, 
नदो, सरोवर, पशु, पक्षो सभी ध्येय हैं । ध्येय वस्तु चिन्मय ही होती है । वह जड़-प्रचुर नहीं, चित्‌-प्रचुर 
होती है। निश्चय ही वृन्दावनकी समी वस्तुएं आनन्द चिन्मय रससे प्रतिभावित हैं। वहाँके कंक इ-पत्थर- 
चिन्तामणि, वृक्ष-कल्पवक्ष एवं गौयें-कामधेनु हैँ । एक ही भगवानु रसिक, रस्य एवं रसंके रूपमें लहराते 
रहते हैं ठीक है वृन्दावनके दर्शनसे राम-कृष्णके मनमें उत्तम प्रीतिका उदय हुआ : 
वत्सासुर : 

भूदेवीके संरक्षण एवं संवद्धंनके लिए भगवानुका प्रादुर्माव हुआ है। यदि गिरिवनमें विहार नहीं 
करेगे तो भूदेवीको चरण-स्पशं कहाँसे मिलेगा ? इसीसे भगवानु पृथिवीमें लोट-पोट होते हैं, मिट्टी खाते 
हैं। प्रृथिवीको विविध प्रकारका सुल देते हैं। ग्वालबालोंके साथ वत्सचारण करनेके लिए बनमें जाते हैं । 
वे भी गोख्प घारिणी पृथिवीकी सन्तान हैं। अपने पुत्र हैं अतएव ममता-माजन हैं। संसारके दो ही तो 
दोष हैं--(  ) अहंकार (४ ) ममता । ममतामें आसुर भाव आना सम्भव है । वह गोवत्सोंमें वत्सासुर 
बनकर आगया। कृष्णने उसको पहचाना और बलरामको साक्षी बनाकर उस असुरका संहार कर दिया । 


पक्षपातरहित पाछन ही पालन होता है। 


किसीकी अच्छी आकृति देखकर सम्मोहित नहीं हो जाना चाहिए । वृन्दावन वृन्दावन है, जलाशय 
 है। अपने जलरससे ग्वालबालों, बछड़ोंको तृप्ति देता है । इसमें आगया बकासुर, इवेतवर्ण, मौनी, एक 


रूप मुखमें रखनेका नहीं है। अपने मुखको कृष्णवर्त्मा ( अग्नि ) मत बनाओ, जळ जाओगे। उसने 
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सूतिमानु दम्म। श्रीृष्णको निगल जाना चाहा । कृष्णने कहा--मळे अपने मुखमें रख लो, . 


न 
दर. 


के 
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उगल दिया । क्ृष्णने उसको चीरकर दो टुकड़े करके उसकी पोल-पट्टी खोल दी। दम्भ बकका रहस्य: 
भेदन हो गया, वह मर गया । 


अघ-नाश लीला : 


अघासुरका उद्धार, सखाओंके साथ वनमोजन, ब्रह्माको मोह आदि कुछ ऐसी लीलाएं हैं, 'जिनको 
देखनेपर एक अद्भुत आदचयें होता है। श्वृज्भृध्वनिसे सोते हुए र्वालबाळोंको जगाना, ग्वालबालोंका 
जाग्रत्‌ होना, वनमें जाना, तरह-तरहके विहार करना, मधासुरसे ग्रस्त होना, भगवानूके द्वारा उनकी 
रक्षा, फिर उनके साथ जीवन्मुक्तके समान विहार करना, यह सब ऐसी लीला है जिससे पूवं सृष्टिके सुषु 
" जीवोंके जाग्रत्‌ होनेसे लेकर जीवन्मुक्तिके विलक्षण सुख तककी एक झाँकी प्रस्तुत कर दी गयी है । 


मुलमें देखिये, भगवातूने मनको स्वीकार करके वन-विहारका संकल्प किया। अनाहत-ध्वनिसे 
प्रयनिद्रामें सोते हुए जीवोंको जगाया । स्वयं उनके साथ वनमें प्रवेश करते हैं। श्रुतियोंमें यही तो सृष्टिः 
क्रम है। उन्हीं प्रभुके साथ अगणित जीव अपने-अपने प्रारव्धकमंके अनुसार विविध प्रकारके भोग्य पदाथ 
लेकर प्रपः्चव-विपिनमें प्रवेश करते हैं ॥ उनके आगे-आगे इन्द्रिय--गोवत्स चल रहे हैं । ग्वाल-बालोंके भोगकी 
पृथक्‌ता जीवोंके भोगके समान ही है। कोई सत्त्व-रज-तम--इन तीन गुणोंके अनुसार व्यवहार करते हैं 
भौर कोई-कोई गुणातीत जीवन्मुक्तके समान कौतुकवश एक दूसरेकी वस्तु लेकर देख लेते हैं, भोक्ता 
नहीं बनते हैं और परमानन्दमें मग्न रहते हैं। कोई भगवानुके दर्शनके लिए होड़ छगाते हैं कोई भगवानुको 
भूलकर मोग्यवस्तुमें फंस जाते हैं, कोई पशु-पक्षीके समान होकर आनन्द लेते हैं और कोई मगवानूको देते 
हैं, कोई नाना प्रकारको जीव-योनियोंका अनुकरण करते हैं, कोई बिम्बसे पृथक्‌ प्रतिबिम्बको देखकर 
उसका उपहास करते हैं। इस प्रकार छीला-वर्णनको कोई हल्की-फुल्की बात समझकर उपेक्षा करना 
उचित नहीं लगता । 


यह एक अद्भुत लीला है, जीव जब भगवानुकी समानता करने लगता है और स्वच्छन्द चेष्टामें 
रुग जाता है तब अघासुर आजाता है। अघ माने पाप। भोगके बिना अघका नाझ नहीं होता । उसका 
मुंह बहुत बड़ा है। जोवोंके लिए उसको पहचानना कठिन है। वे अनजानमें ही उसके मुहमें घुष जाते हैं । 
जीवोंके शरीरमें अनुप्रविष्ट भगवानु भी वहाँ जाते हैं। क्या अघासुरके मुंहमें भगवानु न जायें ? जायें न 
जायेंका प्रश्‍न क्या है? वे वहाँ पहलेसे ही विद्यमान हैं । अघासुरके अन्दर भगरवात्र आये, उसने अपना 
मुँह बन्द किया, उसके प्राणोंसे एक होकर भगवान्‌ बाहर निकल आये, अघासुरको आत्मज्योति श्रीक्ृष्णसे ४ 


` मिर गयी । अघासुरकी आत्मा श्रीकृष्णकी आत्मासे एक है--यहं एक आश्चयं है। कर्ता जीवॉंको उनके _ से 


कर्मानुसार जाति, आयु एवं भोग देनेवाले ब्रह्माके लिए भी यह समझना कठित है कि अधासुरकी एकता के ० 
केसी, मुक्ति कैसी ! कर 
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१०० 
सृष्टिका रहस्य: 


अमन्दसुन्दर आनन्दमय वृन्दावनमें विधि-विघानकी मूर्ति ब्रह्माजी आथे, उन्होंने आनन्दकन्द 
दयामसुन्दर नन्द-नन्दनको ग्वाल-बालोंके साथ भोजन करते देखा । न कोई शास्त्रीय विधि, न श्रौत-स्मातं 
पद्धति, उच्छिष्ट-अनुच्छिष्टका विचार नहीं, मोजन हो.रहा है । सबको लगे--कृष्ण हमारे साथ भोजन कर 
रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, जैसे हम वैसे ये, बछड़े हरी-हरी घासके लोममें दुर चले 
गये थे। सामने विराजमान कृष्णको छोड़कर बछड़ोंकी चिन्ता करने छगे। जब बछड़े और ग्वालबाळ 
श्रोकृष्णसे विमुख हुए तब ब्रह्माने उनका अपहरण करके मायाकी शय्यापर सुला दिया । भगवापुसे विमुख 
होनेपर हो विधि-निषेध लागू होते हैं। ब्रह्माजीके मनमें यह संकल्प उदय हुआ कि श्रोकृष्फो और कोई - 
मधुर, मञ्जुल लीळा देखें । श्रोकृष्णने सचमुच उन्हें ऐसी ही ललित लीलाका दर्शन कराया । 


वह क्या लीळा थो ? जो जिस कमंमें निपुण हो उसको उसी कमंमें अधिक-से-अधिक निपुणता 
दिखानी चाहिए । ब्रह्मा सृष्टि-कमंमें विदग्ध हैं, उन्हें इसी विषयकी निपुणता दिखानी चाहिए । यहाँ क्या 
निपुणता है ? ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, परन्तु कैसे ? पहलेसे जीव है, अन्तःकरण है, वासना है, कमं है, उसके 
अनुसार जीवको शरीर दे दिया । बनाया क्या? जैसे विभिन्न अवयवोंको जोड़कर एक यन्त्र बना दिया 
गया हो । मगवानुको सृष्टिमें नवीनता बया है ? पहलेसे न जीव है, न प्रकृति, न अन्तःकरण, न वासना, 
न कमं, परन्तु सृष्टि वैसी-क्र-वैसी ही बन गयी । न पृथक्‌ उपादान है मिट्टोकी तरह, न पृथक्‌ निमित्त है 
कमको तरह, समवायी, असमवायी कोई कारण नहीं है । इस सृष्टिके भगवानु ही अभिन्न निमित्तोपादान 
कारण हैं और वह भो बिना किसी परिणामके, बिना परिवतंनके, ज्यों-के-तयों । सृष्टिके रहस्यका इससे 
अधिक तात्त्विक विवेचन क्या हो सकता है ? ब्रह्माजोकी स्तुतिमें यह अभिप्राय स्पष्ट हो गया ह। न बन्धन 
है, न मोक्ष, तत्त्वके अज्ञानसे ही सब कुछ प्रतीत हो रहा है। जैसे विचार करनेपर सुयंमें रात्रि-दिनका 
भेद नहीं है वैसे ही प्रत्यरब्रह्ममें किसी प्रकारका मेद नहीं है । जो परमात्माको आत्माके रूपमें नहीं जानते, 
उनके लिए अज्ञानसे ही यह हुई है और ज्ञानसे ही मिट जाती है। अज्ञानसे जो हुई सो हुई ही नहीं, ज्ञानसे 
जो मिटी वह पहलेसे थी ही नहीं । ब्रह्मस्तुति सचमुच भागवतका एक उत्तम रत्न है। 


वृन्दावन और वहाँके निवासियोंकी महिमाका वर्णन ब्रह्मा तो करते ही हैं स्वयं भगवानु श्रीक्षष्ण 


मी अनेक प्रसङ्गोमें पुनः-पुनः करते हैं। वृन्दावनके वृक्षः भगवानूके चरणोंकी पुजा करनेके लिए पुष्प-फळकी. 
_ सामग्री छेकर चरणोंमें सिर झुकाते हैं और हमें यहाँसे बाहर न जाना पड़ें--इस दोषकी निवृत्तिके लिए 
' जानबूझकर उन्होंने वृक्ष-जन्म घारण किया है। भौंरोंके रूपमें ऋषि-पुनि हैं। मयूर और हरिणी प्रेमसे 


पर । धन्य है वन्दा Tr Pr दिनके मिससे श्रीकृष्ण By ई dhant | स्तूति करते, हैं. 


१०१ 
अध्यास सिटाइये : 


भगवद्‌-रस, ब्रह्म-रस या वृन्दावन-रसके आस्त्रादनमें सबसे बड़ी बाधा है देहाघ्यासकी, उसीको यहाँ 
घेनुकासुर कहा गया है। देहाध्यास नेसगिक एवं चिरकाळसे अनुवृत्त है। उसकी निवृत्तिके छिए अभ्यासकी 
भी आवस्यकता होती है। अम्यास-योगके आचाय हैं रोष । अत) बळरामके द्वारा उसका वघ होता है, 
फिर समीके लिए तार अर्थात्‌ प्रणवका फल-मोक्ष सुलम हो जाता दै। तालफछके आस्वादनमें भी कोई 
बाधा नहीं रहतो-। 
कालियनाग-दमन : 

यमुनाजीकी महिमा सुप्रसिद्ध है। वेदमस्त्रोंमे भौ इस नदीका नाम मिलता है। यह ब्रज एवं 

द्वारका--दोनों स्थानोंकी छीलामें मगवान्‌की प्रेयसी हैं। यह मौतिक रूपमें जल हैं किन्तु आधिदैविक 
रूपमे भ ंगुन्र काछिन्दी हैं । इनके अन्दर कालिय नागका निवास उचित नहों दै । कालिय नाग इन्द्रियाँ 
हैं, उनके सहस्र-सहत्न फन हैं, उनका विषय-सम्पकं ही विष है। जबतक भगवान्‌ अन्तःकरण-वृत्तिरूप 
यमुनामें प्रवेश नहीं करेंगे, तबतक यह विषय-सम्पकंरूप काम निवृत्त नहीं हो सकता। श्रीकृष्णने 
यमुनाजीके उदरमें निवास करनेके कारण इसका वध नहीं किया, इसको इसके स्थान रमणक द्वीपमें भेज 
दिया । इस प्रसङ्गमें यह ध्यान देने योग्य है कि ब्रजवासियोंको विश्येषकर गोपियोंको वनसे आते-जाते 
समय श्रीकृष्णका दर्शन करके जो आनन्द आता था, नेत्रनसे-नेत्र मिळते थे, रूप-रसका पान होता था, 
उस रसःसम्मोगके लिए वियोगकी आवण्यकता थी। थोड़ी देरतक कालिय-दहमें रहनेके कारण ब्रज- 
वासियोंको एवं विशेष करके माता-पिता, गोपियोंको जो दुःख हुआ, वह हृदयमें गुस व सुक्त प्रेमको 
जगाने और बढ़ानेमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ । कौत कह सकता है कि भगवान्‌ लोगोंको अपने प्रेमकी 
शिक्षा देनेके लिए इस लीलाके द्वारा उनके प्रेमकी अभिवृद्धि करना न चाहते हों ? 


क्रोधारिन-ञ्ञसन : os 
दावानल दो प्रकारका है, एक देवता, दूसरा दैत्य । कालिय तागके प्रसङ्गमें भूखे-प्यासे ब्रजवासी 
गौए, गोप, गोपी--सब रात्रिके समय वहीं कालिय-दहपर सो गये । अग्नि देवताते विचार किया कि 
प्रातःकाल र उठकर आस-पासके फल-फूल, घास-पातका उपयोग करने लगेंगे। यहाँ तो सब-का-सब 
कालिय नागके विषसे दूषित है, फिर कया होगा ? ओह ' इन्हें पहले ही जला देना चाहिए। मर्तोकी 
सेवा करनेके लिए अम्निदेवने रात्रिमें ही उन्हें भस्म कर दिया। gp 5 2 अ र 
स्थान दिया । वराद पुरुषके मुखसे ही अगिको उताति हुई है-काम कारणा र” ह 
आया है मुलवाटवीे । बह्‌ गाय एवं गोपोंकों कष्ट देनेके लिए आया था पर्छु सगवातूने स 00% । 
मुखारविन्दमें ही स्थान दिया । इतना अवश्य हुआ कि उस समय ग्वप्लबालोंकी आँख बन्द करवा डी थी ४ 
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१०२ 


बह लोलछा भक्तोंके दर्शन योग्य नहीं थी। भक्तोंके लोभाग्नि घेनुक-वध लीलामें, कामाग्नि कालिय- 
दमन लीछामें और क्रोधाग्ति दावानळ-पान लीलामें शान्त किये गये । इनके रहते प्रेमकी अभिव्यक्ति 
प्रतिबद्ध रहती । 
प्रेस-रस : 
यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि वृन्दावन ध्येय भूमिके कारण चिन्मय है। सत्‌की 
प्रधानतासे आङृतियाँ, चित्‌की प्रधानतासे वृत्तियाँ और आनन्दकी प्रधानतासे सुखका उल्लास होता है। 
ृत्तियोमें सुख़की झलक ही 'प्रेम' संज्ञा धारण करती है। अतएव वृन्दावनका वर्णन करते समय वन- 
पक्तियोंका विविध रंगके पुष्पोंसे युक्त होना, मानो भाव-पुष्पोंकी करियाँ खिल गयी हों ! मतवाले भ्रमरोंकी 
गुञ्जार मानो प्रेमी तन्मय होकर रस-संगीत गा रहे हों ! विज अर्थात्‌ पक्षी एवं ब्राह्मणोंके द्वारा कलरव 
जसे 'ऋचाओंका सस्वर पाठ हो रहा हो ! सरोवर जैसे महात्माओंका हृदय हो ! नदियाँ जैसे चित्तवृत्तिका 
इष्णोन्मुख प्रवाह हो और पवंत मानो भ्रेमनिष्ठाकी हढ़ता हो ! इस प्रकारकी झाँकी प्रस्तुत को गयी है । 
इसीमें मधुपति मगवान्‌ बाँसुरो बजाते हुए, गायोंको चराते हुए ग्वालबालोंके साथ प्रवेश करते हैं। वे मधुपति 
अर्थात्‌ वसन्त होकर वनमें आते हैं । क्‍यों आते हैं? भव-वनमें रहने, आने-जानेवाले जीवोंको मधु पिछानेके 
छिए। इस मधुका ऋचाओं और उपनिषदोंमें अनेकशः संकेत है। जीव जब निस्साधन एवं कुसाधन हो 
जाता है तब स्वयं भगवान्र अपनी ओरसे ही लीछा.प्रकट करके जीवोंको आशिंगन ` देते हैं और अपनेमें 
मिला लेते हैं। जब जीव कर्ता है तब ईश्वर भी कर्ता है और जीवके कतुंत्वसे ईश्वरका कतृत्व अत्यन्त 
समर्थ है । ईश्वरको ईश्वरता बहुमूल्य श्ुज्धारमें नहीं है, मयूर-पिच्छ, कर्णिकार-पुष्प, गुञ्जा, माल्य आदि 
. धारण करनेमें ही है। अल्पञ्चक्ति जीवको अपना बल दिखाना होता है, परन्तु सवंशक्ति असाधारण ईश्वरको 


साधारण ऽशज्ञारसे हो अपनेको आभूषित करना होता है। जीव ईश्वरसे नहीं मिळता है, ईश्वर ही 
जीवसे मिळता है । 


एक ओर है भगवानुका अनुग्रह, दुसरो ओर है गोपियोंका प्रेम । वे गाय चरानेके बहानेसे आते- 
जाते हैं और गोपियाँ उनके अनुराग-मरे नेत्रोंसे नेत्र मिलाकर मुक्तिका अनुभव करती हैं। ज्ञान चरिताथं 
होता है एकतामें, ध्यान तन्मयतामें, प्रेम रसानुभूतिमें और शारीरिक सेवा मिलनमें । नेत्र-नेत्रसे मिलते हैं 
यह जीवनका फछ है। कितना साधारण शृङ्गार है परन्तु असाधारण माव देता है । यह ब्रजके वृक्ष और 
कप ता ` अगवदू-रसको प्रकट करती हैं कि गोपियोंको हिसि इनमें रसका दसन. होता है ! वृन्दावनके 
प प्रपच-दनले बिमुक्त होकर भ्रइ प्रेमे मन हैं, हरिणियाँ प्रेममरी इहिसे देखती हैं. और 

` शस्य उनके नेत्रनसे-नेत्र मिलाते हैं। देवया मुग्ध हैं, गाय-बछड़ोंके घरीरमें रोमन है, नेत्रोंमें आँु हैं, 
. ओोगक़ा विस्मरण है, पक्षी खुली आँखोंसे देखते हैं, मोन रहकर बंशी-ध्वनि सुनते हैं। नदियाँ मिलनकी 


से स्थिर हो जाती हैं ओर चरणोंपर कमल चढ़ाती न 
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वर्षा करते हैं। गाँवकी भीलनें भी तो इससे वच्चित नहीं हैं, पव॑त भी सेवा करता है, वृक्षोंसे मधुधाराका 
क्षरण होता है। चर अचर ओर अचर चर हो जाते हैं। 


यह सब क्या है? चिन्मय वृन्दावन है, भगवद्‌-रसकी अभिव्यक्ति है, अनुग्रह है । चेतन चेतन नहीं 
होता, जड़ जड़ नहीं होता । यह भगवत्प्रेमका रसमय अभिव्यञजन है, जो कण-कणमें प्रकट हो रहा है । 
यह है वृन्दावन । इसमें जड़-चेतनका विभाग नहीं है, केवल सच्चिदानन्दघन है। स्थिर भी चच्चल है, 
कोई पीकर जड़ हो गया है, कोई प्यासा होकर पी रहा है। अच्छा, यह है गोपियोंकी प्रेममयी इष्टि । * 
उन्हें जो कुछ जड़-चेतन दीखता है सब प्रेमसे मरा हुआ है। सृष्टिमें जड़-चेतन कुछ नहीं है, स्थिर-चच्चछ 
कुछ नहीं है, सब अपने भावका उल्लास है, प्रेमका विलास है । वह कितनी हढ़ एवं गाढ़ प्रेम इष्टि-होगी 
जिससे सममें प्रेम ही प्रेमका दर्शन होता है। वृन्दात्रन अर्थात्‌ मगवाचुके अनुग्रह एवं भक्ते प्रेमका 
मिळन-स्थान है । 

तब कया प्रेममें पौरुषका कोई स्थान नहीं है ? हे क्यों नहीं, जिससे प्रेम है, उससे मिळनेके लिए 
प्रयास होता है । वह प्रयास चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक । गोपियोंने दुर्गाकी तपःपृत आराधना की । 
कोई कहते हैं यह राघारानोका प्रसाद प्राप्त करनेके लिए है । कोई कहते हैं ्ोक्षणक्ती बहुन योगमायाकी 
श्रीकृष्णसे भिळनेके लिए उपासना है । इसमें शास्त्रीय पद्धति यह है कि श्रीकृष्णके समी मन्त्रोंकी अधिष्ठातृ 
देवी--दुर्गा हैं । प्रेम जबतक शक्ति्याली नहीं होगा, तबतक प्रियतम प्रमको आकृष्ट कैसे करेगा ? 


चोर-हरण छीलाका ममं : _ ग 
चीर-हरण लीला तात्त्विक एवं मार्मिक है । जीव एवं ईस्वरके बीचमें एक आवरण, एक पर्दा 


. आगया है। वह चाहे शास्त्रीय घ्मे-कमंका हो अथवा जन्म-जन्मके संचित संस्कारोंका हो अथवा केवळ 


अज्ञानका हो, इसमें सन्देह नहीं कि हमारे हृदयमें ईद्वर-मिलनके विपरीत कुछ बाधक माव उपस्थित हो 
गये हैँ । घुणा, शंका, मय, लज्जा, कुलाभिमान, शल आदिके प्रति गौरवको भावना झुछचङुछ है ऐसा 


अवस्य, जिनसे अपनेको आवृत्त करके हम भगवानुसे मिलना चाहते हैं। यह आवरण-भङ्ग ही चीर-हरण 
लीला है । यही हमारी वृत्तिरूप गोपियोंका लावरण-भज्ञ है। 


सच्चे सेवक एवं स्वामीके बीचमें भी शु दुराव नहीं होता । भिकत तो उसके लिए स्यात ही 
नहीं है। निष्कपटताके बिना सख्य एवं गत्र कहाँ टिक सकती है? माता वाल््य-गरावँ यदि इमे अपने _ 
शरीरको छिपाने तो बालक दुष कैसे पीयेगा ? खज्ञार-रसमें भी निरावरण होना ही पड़ता हे मय बह 
जाये तो वेदान्तकी यह वही प्रक्रिया है कि अज्ञावक्ृत आवरणका अज्ञ होनेपर ही आत्माजह्ाकी _ 
द्वितीयताका साक्षात्कार होता है। वेदात्तमें जीवको स्वयं शान भा हा 8 
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है, परन्तु भक्ति-सिद्धान्तमें यह विशेषता है कि भगवान्‌ स्वयं आकर आवरण-मज्ग करते हैं। ज्ञानी प्रौढ़ है 
भक्त मुग्ध है। भक्तको प्रेम करना भी भगवानु ही सिखाते हैं । 


गोपियाँ सबसे परे हैं: 
हेमन्त ऋतुमें चीर-हरण हुआ। ग्रीष्म ऋतुमें वृक्षोंको स्तुति । यह्‌ गवालबालोंके लिए उपदेश है। 

वृक्ष अपने पत्र, पुष्प, फल, छाया, सूल, वल्कल, लकड़ी, गन्ध, गोंद, भस्म, हीर, अङ्कुर अर्थात्‌ अपने 
स्वंस्वके द्वारा प्राणियोंकी सेवा करते हैं। उनका जीवन पराथ ही है, मनुष्यको भी ऐसा ही होना चाहिए । 
यह तो ठोक है, परन्तु यहाँ यह प्रसंग आया क्यों ? अच्छा, इन वुक्षोंकी उदारता एवं परोपकारके साथ 
उन ब्राह्मणोंकी तुलना तो कीजिये जो भूखे ग्वालबालोंके--स्वयं भगवामुके भेजे हुए ग्वाळबालोंके माँगनेपर 
भी जान-बूझकर अन्न नहीं देते न वे 'ओम्‌' अर्थात्‌ हाँ” करते हैं और न 'नेति” अर्थात्‌ “ना” बोलते हैं । 
सवंक्को भगवद्रूप हाँ कर लेना या सबका निषेध कर देना, दोनों ही साधनमागं हैँ--मक्ति या ज्ञान ।. 
परन्तु इन कमंठोंक्रे पास तो कुछ नहीं है । ये तो वृक्षोंसे भी गये बीते हैं। ये न अपने स्वार्थको समझें, न 
परमार्थको, कृपण हैं-संसारासक्त। उनकी पत्तियाँ संस्काररहित होनेपर भो धन्य हैं; क्योंकि उनमें 
उदारता और परोपकारकी भावना तो है। यज्ञाड़ा नहीं, कमंठ ब्राह्मण नहीं, वेदके मन्त्र नहीं, संस्कार 
नहीं, कमंकाण्ड नहीं, फिर भी ये ब्राह्मणपत्नियाँ घन्य हैं; क्योंकि ये वृक्षोसे भी गये बीते कम जड़ 
ब्राह्मणोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इन ब्राह्मण-पत्नियोंसे भी श्रेष्ठ वे गोपियाँ हैं जो सवसव निछावर करके. 
श्रोकृष्णसे प्रेम करती हैं। कर्मकाण्डियोंसे वृक्ष उत्तम हैं, बृक्षोसे भी ब्राह्मण-पत्नियाँ उत्तम हैं और 
ब्राह्मण-पत्नियोसे भी गोपियाँ उत्तम हैं। ब्राह्मण अभक्त हैं, ब्राह्मण-पत्नियोंका भक्तिमिश्र ' घर्मानुष्ठान है 
मर गोपियोंकी शुद्ध मक्ति है | मर्यादाका भी एक स्तर होता है, गोपियाँ उससे परे हैं । 

पुजा किसकी | 
पुजा किसकी ? इन्द्र देवताकी या भगवड्भ्क्तकी ? श्रीगिरिराज गोवर्धन भगवांनुके भक्तोंमें श्रेष्ठ 
हैं। इन्हें साक्षात्‌ भगवच्चरणका स्पश मिळता है। जल,'हरी घास, कन्दरा, कन्दमूल आदि षोडशो- 
पचारके द्वारा ये भगवानुकी सेवा करते हैं। भगवानुकी लीळामें जड़-चेतनका भेद नहीं होताः |] भगवानके 
सम्बन्धसे जड़ भी चेतन हो जाता है, सम्बन्ध न होनेपर चेतन भी जड़ । वस्तुतः जड़-चेतनका भेद ही 
वास्तविक नहीं है । अतः भक्त गिरिराजको पूजा इन्द्र देवताकी पुजासे श्रेष्ठ ३ । 

पूवं प्रसंगे ब्राह्मण, यज्ञको गौण करके बताया, अब .मगवद्भ्क्तकी पुजाकी अपेक्षासे भो यज्ञन 

यागादि गौण हैं एवं देवताकी पूजा भी अकिचित्कर है--यह प्रसंग उपस्थित होता है। यज्ञ-यागादिके 


= 
Eo 


है 


 सामथ्य, हृविष्य-मोजन, प्रसन्नता और उसको वरदान देना--इन पाँच बातोंको अंगीकार ही नहीं किया 
है। नवीन मीमांसकोंने बछपूवंक् इनकी स्थापना की है । जस्बूद्वीपके अतिरिक्त अम्य द्वीपोमें प्राकृत 
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पदार्थोके रूपमें ही उपासना होती है--जैसे सूय, अग्नि, समुद्र आदि। [ बरह्ममें परम्परागत इन्द्रपूजा 
शास्त्रीय है या नहीं ? धमंशास्त्रका कहना है कि जो अध्यात्मवित्‌ नहीं है वह अपनी क्रियाका यथावत्‌ 
फल प्राप्त नहीं कर पाता । अतः अपने घमंका रहस्य जानना भी आवश्यक है । 


नन्दवावाने कमंकाण्डकी रीतिसे इन्द्रयागका समर्थन किया । वह सकाम होता है और अन्तिके 
सामने उसका कुछ अधिक महत्त्व भी नहीं है। भक्तिमें दो ही पूजा चळ सकती है-भगवाचूकी या मक्त- 
की । श्रीकृष्णने प्रक्कतिके गुणों अथवा उनके अन्तर्यामी ईश्वरके द्वारा फलकी व्यवस्था बेठाकर सांख्योक्त 
रीतिसे कर्मकाण्ड एवं देवता-पूजाका निषेध कर दिया । सांशय अनुमान-प्रधान होता ही है, भक्तिमावमें 
देवताकी पूजा अत्यन्त अपेक्षित नहीं है । इन्द्र देवतामें जो आसुरमाव आगया था, उसका निराकरण सी 
आवश्यक था । क्रोध आनेपर वह प्रकट हो जायेगा और गोवद्धंन-धारणके द्वारा व्रजकी रक्षा कर देनेपर 
इन्द्रका मद भी हूट जायेगा, तब भक्तोंकी अनन्य मक्तिकी सिद्धि होगो और यह मी प्रकट होगा कि मक्तोंके 
लिए ब्रजकी मृत्तिका, पव॑त, लता, वृक्षका जितना महत्व है, उतना देवता, दानीका नहीं । देवता रुष्ट हो 
तो आसुर-मावसे आक्रान्त हो जाता है, वह मनुष्यों एवं निरपराध ब्रज-पशुओंका मी नाश करनेपर तुळ 
जाता है, परन्तु भगवानु और भगवद्धक्त कमी रुष्ट नहीं होता, उनमें कभी आसुर-मावका समावेश नहीं 
होता, वे सवंदा मक्तोंकी रक्षा एवं सम्वद्धंन ही करते हैं।. इन्द्र पद्युओंका नाश करना चाहते हैं, भगवानु 
गोवद्धन होते हैं । 

यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि यश, श्री, वैराग्य एवं ऐश्वयंके नित्य-स्वामी श्रीकृष्ण 
अपनेको वनवासी, गिरिवासी बताकर साधारण जनोंमें अपनेको मिला देते हैं। अनुमित अथवा परोक्ष 
देवताके स्थानपर प्रत्यक्ष देवताकी: पूजा कराते हैं और स्वयं भी प्रत्यक्ष होकर पुजाको ग्रहण करते हैं, 
स्वयं पूज्य हैं और स्वयं पुजारी । आकृति चाहे मनुष्यकी हो, चाहे पर्वतको, छोटी हो या बड़ी, भगवाच 
तो एक ही हैं । भोक्ता, भोज्य एवं प्रेरकके रूपमें एक ही ब्रह्म है, विमाग सारे-के-सारे अज्ञानमूलक हैं। 
इन्द्रने अपनी स्तुतिमें स्पष्ट कह दिया कि यह मायामय गुण-संप्रवाह है ही नहीं, तुम्हारे स्वरूपका ठीक-ठीक 
ग्रहण अर्थात्‌ ज्ञान न होनेके कारण ही यह विद्यमान-सा प्रतीत होता है । भगवाचने इन्ट्रपर अनुग्रह किया 
और उन्हें सावधान रहकर अपने आदेशानुसार व्यवहार करनेका निर्देश किया । इस प्रसंगमें चन्दबाबाने 
गग-वचन सुनाकर गोपोंको भगवद्‌-ज्ञान दिया । भगवानुते यह प्रकट किया कि दुःखी प्राणियोंको रक्षा 
सर्वोत्तम धमं है । इस प्रकार गोवद्धन-लीछामें भगवानुके छहों मगोंकी अभिव्यक्ति हुईं है । 


रास-विहारकी भूमिका : € 
गोपियोंको विहारका वरदान देनेके अनन्तर वृक्षोंके बहाने गोपोंको सवंहितकर उपदेश, यज्ञः 


पत्नियोंकी प्रीति-मक्ति प्रकट करके ब्राह्मणोंका गवे-मण्जन, इन्द्रका यज्ञ मर्ज करके रजकी | महिमाका 
प्रदर्न, वरुणके द्वारा की हुई पूजाकी स्वीकृति, प्रजवासियोंको वैशुण्ठ-दर्झान--यह समी बातें रासरीलामें 
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सबकी अनुकूलता प्राप्त करनेके लिए हैं। कोई ब्राह्मण, धमं, देवता, वरुण, व्रजवासी भगवान॒को इस 
प्रेममयी, रसमयी, मधुमयी, लास्यमयी रासलीलामें प्रतिबन्धक न बने, इसके लिए स्वयं भगवान्‌ ही 
गोपियोंकी मनोरथपूर्तिके लिए अनुकूल परिस्थितिं बनाते हैं । 
आक्षेप-निवारण : लोकदुष्टि : 

रासलीलाके प्रसङ्गमे मगवस्सम्ब्रन्ध लेकर कुछ कहा जाये, इसके पहले लौकिक दृष्टि मी डालना 
उचित रहेगा । रासलीलाके समय श्रीकृष्फी अवस्था केवल नौ वषं की थी। सातवें वके हेमन्तऋतुमें 
गोपियोंने अपना व्रत सम्पन्न किया था। आठवें वर्षके कार्तिककृष्ण अमावास्याको इन्द्रयाग बन्द कर दिया 
गया था । शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको गोवद्धंन-पूजाका उत्सव सम्पन्न हुआ । द्वितीयाको आतु-मोजन था । 
तृतीयासे लेकर नवमीपर्यन्त गोवद्धंत-धारण हुआ। दशमीको गोपोंने आश्चयं प्रकट किया और अपनी घर- 
गृहस्थी सम्हाली । एकादशीके दिन कामधेनु और इन्द्रने श्रीकृष्णणा गोविन्द-पदपर अभिषेक किया । 
द्वादशीको वरुणलोक गमन । पौणंमासीको नन्दादि व्रजवासियोंको ब्रह्मह्वदमें मग्न करके ब्रह्मदशन एवं 
ऐश्वयं-दर्शन कराया गया । इस प्रकार आठवें वषको शरद्‌ ऋतु बीत गयी। नवें वषंकी शरद ऋतुमें 
रासलीला हुई । इस प्रकार लौकिक दृष्टिसे विचार करें तो नौ वषंका बालक कृष्ण यदि गोपियोंके साथ. 


रास-विछास करता है, जैसा कि आजकल गोप-जातिमें पुणंतः प्रचलित है, तो लोक-व्यवहारकी इष्टिसे भी | 


इस लीलापर आक्षेप करनेका या कटाक्षक्षेप करनेका कोई भी कारण नहीं है । बालक-बालिकाओंके इस 
भ्रकारके संगीत, वाद्य, नृत्य या अभिनय किसी मी हृष्टिसे वर्जित नहीं हैं, प्रत्युत सामवेदके उपवेद गान्धवं- 
वेदकी दृष्सि वंश्चीवादन सर्वो्क्ट सुषिर वाद्य एवं प्राणवाद्य है, जिसमें तन्मय होकर मनुष्य प्रप'चको 
सवंथा भूल जाता है। उससे मी आन्तर है वह संगीत, जिसमें हृदयके अमुत भाव रसरूप होकर परम तृप्ति 
प्रदान करते हैं । उन्हीं मावोंको विशद करता है नुत्य। उसमें अङ्ग-अङ्गका सः्चालन, पाद-विन्यास, हस्तक, 
होंठोंकी मुस्कान, मौंहोंकी वक्रिमा, कटिमांगकी छचक, वस्त्र-आभूषणोंका चालन, नूपुर, करधनी, कंकण 
यादिकी रुनझुन, स्वयंको तो आनन्द देती ही है, दशंकोंको भी तन्मय करके अनुकरणके लिए बाध्य कर 
देती है । अभिनय चेष्टाके द्वारा अपने हृद्गत भावोंको दूसरेमें भर देता है एवं उसके हूंदयको मी तर कर 
देता है । उपवेद पारलौकिक आनन्दके लिए नहीं, लौकिक आनन्दके लिए भी होते हैं । श्रीकृष्णने अपनेको 
वन-शेरू-निवासी कहा है। अब भी वन्य जातियोंमें और गिरिजनोंमें नृत्य-संगीतकी कला विशेष रूपसे 
विकसित देखी जाती है । सम्य समाजमें भी प्रचलित है, विदेशोंमें विश्ञेष रूपसे । देवताओंमें है । साधु- 
समाजमें भी संकीत्तंन आदिके समय नृत्य-संगीतकी पद्धति है। ऐसा कौन-सा समाज है जिसमें सङ्गीत, 
नृत्य, वाद्य एवं अभिनय सम्बन्धी कला-कछापक्ता विक्रास न हुआ? केवळ श्रीकृष्णपर ही आक्षेप क्यों ? 


_ रास: शास्त्रीय दृष्टि 


देखें तो श्रीकृष्ण स्वयं भगवानु ह 
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हैं। उनमें सत्‌-चित्‌- 


१०७ 


आनन्दके प्रकाशके साथ-साथ अद्वितीयता भी स्पष्ट है। सद्भावका प्रकाश उनके धर्माचरणमें, चिद्धावका 
प्रकाश उनकी निविकार अनुभूति एवं उपदेशोंमें तथा आनन्द-मावका परिपूर्ण विकास रासलोछामें हुआ है । 
उनके मुखारविन्दपर एक ऐसी मुस्कान खेळतो .रहती है, उनकी चितवनमें एक ऐसा रसवर्षी मेघ रहता है, 
जिससे निरन्तर अमृत-विन्दु बरसते' रहते हैं। कारागारमें जन्मसे लेकर अनेक संकटोंमे मथुरा छोड़कर 
पलायनमें, पत्नियोंके विवादमें, भाइयोंके अविश्वासमें, पुत्र-पौत्रोंके आज्ञौल्लंघनमें, लोकापवादमें और 
पदतळमें बाण ळगनेपर भी उनके आनन्दोतळासका कभी ह्लास नहीं हुआ है। इस जीवनकी एकरसताके 
रूपमे उनकी आनन्दस्वरूप अह्वितीयता ही प्रकट हुई है। रासलीला एक आनन्द-प्रधान लीला है। वेदोंमे 
मधु, आनन्द, रस एवं सुखके नामसे उन्हींका वर्णन है। रासलीलाके अतिरिक्त और किस प्रकारसे उस 
आनन्दको अभिव्यक्ति दी जा सकती थी ? 


प्रेम-पराफ्राप्ठा : 

उपनिषदोंका कहना है कि जिसे भगवान वरण करते हैं, वही उन्हें प्रात कर सकता है। उसीके 
परम-प्रेमास्पद आत्माके रूपमें प्रकट होते हैं ओर प्रेमी तथा प्रियतमके बीचमें किसी प्रकारका आवरण 
नहीं रखते हैं। भगवाचुके श्रीविग्रहमें किसी प्रकारका देह-देही विमाग नहीं है। जैसे लौकिक श्रीरमें 
जड़-चेतनका विभाग होता है, वैसा द्वैध उसमें नहीं है। वह सच्चिदानन्दघन है । वह मनुष्य, पशु, पक्षो, 
योनिज, अयोनिज, कमं, उपासना, योगसे सिद्ध शरीरोंकी अपेक्षा विशेष है। उसमें न नाद है, न विन्दु, 
न योनि है, न बीज, न कायब्यूह है, न संकल्प, वह शुद्ध है, अमृतमय है। उनकी प्रतीयमान एक इन्द्रियमें 
भी सब हन्द्रियाँ हैं। उनकी समी इन्द्रियाँ सभी विषयोंको ग्रहण करती हैं। उनके शरीरके अंगःप्रत्यंग 
सवंविषय-रूप हैं, परन्तु वे प्राकत नहीं हैं, चिन्मय हैं । अतः उस दिव्य भगवत्शंरीरमें विकारोंकी कल्पना 
करना सर्वथा अज्ञानमुलक है। सम्पूर्ण प्रपश्वका बाध हो जानेपर तुरीय भूमिमें जो ब्रह्मकी अद्वितीयता है, 
उसको जाननेवाले अनुभव करनेवाले उपनिषद्‌-दर्शी महात्माओंमें मो कोई विरळा ही ऐसा होता है, 
इस ब्रह्म-प्रकृति, ब्रह्माक्ृति सगवच्छरीरको पहचान सके । इस दिव्य भूमिमें लोकिक काम या मरिन 


मैथुनकी बात सोची भी नहीं जा सकती । | 

आनन्द-चिन्मय-रसातुभूति-स्वरूपा गोपियाँ, कोई सामान्य स्त्री नहीं हैं। वे अ्थ-धमं-कामः एवं 
मोक्ष-साधनाओंका परित्याग करके सवंधम संन्यासिनी होकर श्रीकृष्णके पास आयी हैं। श्रीकृष्ण घमं-मर्यादामें 
स्थापित करनेका प्रयास करते हैं, परन्तु वे पूबंमीमांसाका पक्ष, जो कि घीकृष्णका है, खण्डित करके 
उत्तरमीमांसाके पक्षकी--उपमिषदोंके परमतात्पयंकी स्थापना करती हैं । शुकदेवजी कहते हैं -“श्रीकृष्णके 
लिए गोपियोंने सम्पूर्ण कामताओंका परित्याग कर दिया ।' गोपियाँ कहती हैं--- हम समी विषयोंका 
परित्याग करके आपके पास आयी हैं ।” वे स्पष्ट कह देती हैं कि शास्त्रोंके समी उपदेश, समी धर्माचरण; 


आपकी प्राछिके उद्देश्यसे हैं, उतके परमतात्पयं आप ही हैं। तत्त्वकी अनुभूतिके लिए धर्माधमंका परित्याग की 
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करना ही पड़ता है, हम सब कुछ छोड़कर आयी हैं। आप भी सब कुछ छोड़कर हमसे मिलिये। इस 
प्रेमकी पराकाष्ठामें-तीव्र-विविदिषामें अनुष्ठानकी अपेक्षा ही कहाँ है! योग, उपासना, धमं सब पीछे 
छूट गये । यहाँ तो केवल भगवानु हैं, तदाकार वृत्तियाँ, हैं ब्रह्म है, उपनिषद्की ऋचाएं हैं। जैसे नदियाँ 
समुद्रकी ओर बह रही हों, मिल गयी हों, जैसे समाधिमें प्रपः्च विस्मृत हो गया हो और योगी समाधिमें 
लीन हो गया हो वैसे गोपियाँ श्रीकृष्णमें मग्न हो गयीं, यह-वह, मैं-तु--सब छूट गया ! 
श्रीवल्लमाचायंजीका अभिप्राय है कि भगवातूका अनुग्रह अयोग्यसे अयोग्यपर भी होता है। 
उनका तो यहाँतक कहना है कि योग्य पुरुषोंको अपनी ओर आङ्गष्ट करनेके लिए भगवानको अपने स्वरूप, 
सौन्दर्यं, माधुयं आदिको च्यूनरूपमें ही प्रकट करना पड़ता है और श्रम भी कम ही करना पड़ता है, परन्तु 
योग्यता रहित जीवोंको अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिए अपना सर्वोत्तम स्वरूप, रूप-माधुरी, संगीत-माधुरी 
प्रकट करना पड़ता है । पत्नियाँ मनसे, रुक्मिणी वचनसे मुग्ध हो जाती हैं, परन्तु गोपियोंको आङ 
करनेके लिए तो मधुरातिमधुर श्रीविग्रहके द्वारा उन्हें सम्मोहित करना पड़ता है। जो जातिहीन, 
आचारहीन, ज्ञानहीन हैं; उनपर यदि भगवानु स्वयं अनुग्रह न करें तो वे कमी कल्याण-माजन हो ही 
नहीं सकेंगे । 
श्रीचेतत्य महाप्रभुका यह अभिप्राय है कि गोपियों-जैसा प्रेम कहीं किसीमें है ही नहीं । उन्होंने 
श्रीकृष्णके लिए सवंत्याग किया, इतना ही नहीं; स्वजन एवं आर्य-पथका परित्याग किया । इतना ही नहीं, 
उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ही श्रोकृष्णके प्रति अपित कर दिया | उनमें न कोई आशा थी, न कामना, 
वे अपने अंग्र-प्रत्यंगका श्रुद्धार भी श्रीकृष्णका अङ्ग समझकर ही करती थीं। उनके चरणोंकी रज ब्रह्मा, 
शङ्कर, उद्धव आदि भी चाहते थे । उनके चित्तमें श्रीकृष्णके सिवाय दूसरेके लिए स्थान नहीं था। ऐसी 
परिस्थितिमें श्रीकृष्णमें विकार-गन्ध या गोपियोंमें कामना-गन्धकी कल्पना करना अनुचित है, अपराध है । 


काम-जय लीला : एक अभिप्राय : 


क श्रीघर स्वामीने रासपःचाध्यायीका व्याख्यान इस अमिप्रायसे किया है कि कामदेव, ब्रह्मा, शिवादिपर 

विजय करनेके बाद अपनेको अत्यन्त गौरवशाली अनुभव करने लगा था, उसके दपं-अभिमानको मिटानेके 
लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ रास-विलास किया । वे कहते हैं कि यह लीला नितान्त निवृत्ति- 
परक है । चतुवंग-सम्बन्धी कत्तंव्योंका त्याग करके भगवानुके लिए अभिसार करना यह संन्यासकी भी 
एक प्रक्रिया है । उनके आजानेपर भगवानूने उन्हें स्वधमं-निष्ठाका उपदेश किया, सवंसाधारण स्त्री-पुरुषके 
लिए अपने घमंमें निष्ठावान्‌ होना आवश्यक है। अपने धमका पालन करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर 
है, परन्तु गोपियोंका अधिकार इससे बड़ा है। 'स्वधर्म निधन श्रेय:'के स्थानपर वे 'सवंधर्मानु परित्यज्य'की 
` अधिकारिणी हैं । इसीसे वे दाास्त्राज्ञा और मगवदाज्ञासे मी ऊपर उठ गयी हैं । यहाँतक कि इस धमं 
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वैराग्यको स्वीकार कर छिया और आत्माराम होनेपर भी उनके साथ रासक्रीड़ा की । इस प्रसंगमें दो 
बातें प्रकट होती हैं-गोपियोंकी प्रेम-निष्ठा कितनी प्रबळ है, .वे भगवानूके मना करनेपर भी अपना पथ 
नहीं छोड़तीं । भगवानुकी भगवत्ता और अनुग्रह यह है कि वे पराजित होकर भी भक्तोंको अपनाते हैं। 
भगवाचुका गोपियोके प्रेमे पराजित होना भी उनकी जीत ही है; क्योंकि प्रेमका स्वभाव ही विनयकी 
ओर शुकनेका है, अभिमानीको ओर जानेका नहीं । प्रेम-गंगाकी धारा अभिमानके पर्वंतपर चढ़ती नहीं, 
समतल भूमिपर उतरती है। गोपियोंका परीक्षित एवं हढ़ प्रेम श्रीकृष्ण-समुद्रसे मिळ गया ! 


रास-रस-विलास : 
गोपियाँ श्रीकृष्णके साथ नृत्य करती हैं। आमने-सामने श्रीकृष्ण एवं गोपियाँ हैं, दूसरा कोई 
बीचमें नहीं है, परन्तु यहाँ मी एक बाधा आगयी । दूसरा तो नहीं आया, अहं आगया। हमारे सौन्दयं- 
माधुयक्ती विशेषतापर श्रीकृष्ण मुग हैं । प्रेमोको प्रियतमकी विशेषता दीखती है, अपनी नहीं, प्रियतमको 
प्रेमीकी विशेषता दिखती है। यदि प्रेमी स्वयं अपनेमें विशेषता देखने लगे तो मद-मानकी उत्पत्ति हो 
जाती है, भगवानुका दीखना बन्द हो जाता है। भगवानुके अन्तर्धान होनेका यही कारण है । 
मगवाचुके अन्तित होनेपर गोपियाँ निराश नहीं हुईं । उनका अन्वेषण अत्यन्त तीब्र हो गया, जैसे 
कोई तीव्र जिज्ञासु ब्रह्मानुसन्धानमें तत्परतासे लग गया हो। वे प्रेमोन्मत्त-सी होकर लता-वृक्षोंत्र भी 
श्रीकृष्णका पता पूछने लगीं । प्रेमको प्यास अथवा तौन्न जिज्ञासा योग्य गुरुको खोजमें कालक्षेप नहीं करने 
देती, वह चाहे जिस किंसीसे अपने लक्ष्यका ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं। वे तत्मय हो गयीं । श्रोकृष्णसे 
तादात्म्य हो गया, उनकी छीलाका अनुकरण करने लगीं । उन्हें अपना घरःद्वार, शरीर विस्मूत हो गया । 
श्रोकृष्णके अनुसन्धानमें वे लग गयीं । अन्ततः उन्हें हार माननी पड़ी और जहाँ श्रोकृष्ण अन्तर्धान हुए थे, 
वहीं बैठकर वे मिलकर प्रेर-सज्भीत अर्थात्‌ अपने हृदयका मधुर उद्गार प्रकट करने लगीं । वे ढूंढनेसे नहीं 
मिलेंगे, स्वयं प्रकारा है, अपने आप ही आवेंगे। गोपियाँ अपने सुखको भूलकर उनके लेशमात्र कष्टको 
अन्सार व्यथित हो गयीं । प्रेममें स्वसुखकी वासना नहीं होती, अपने प्रियतमको सुख पहुँचाते हुए मो 
उसके किच्चित्‌ कष्टकी कल्पनासे ही प्रेमी व्याकुळ हो जाता है। 3 
श्रीकृष्ण उन्हींमें प्रकट हुए, न कहीं गये न आये । गोपियोंकी दृष्टि अहंपर गयी तो वे लुप्त हो गये 
जब 'मैं' परसे हटकर कृष्णाकार हुई तब वे प्रकट हो गये। स्वागत-सत्कार हुआ, प्रश्नोत्तर हुए । श्रीक्षष्णने 
अपना हृदय खोलकर रख दिया। उन्होंने कहा कि 'मैं तुमलोगोके त्याग-वैराग्यको, छोक-परलोक एवं | हु 
स्वजनोंके प्रति निरपेक्षताकों समझता हूँ, परन्तु तुम्हारे इतने महा प्रेममें जो अहं आगया था, उसको | 
दुर करनेकी सेवा मुझे करनी थी । मैंने तुम लोगोंका त्याग नहीं किया, दुःख नहीं दिया, केवर विष्तवाधा | द 
डाली । सच पूछो तो मैं तुम्हारे प्रेमका ऋणी है और अनन्त कालतक म्हारी सेवा करता रहें तब मी _ | 
तुम्हारे परेम-न्णसे मुक्त नहीं हो सकता । श्रीक्ृषष्णका प्रेम गोपियोंके अनुमवमें आया [ बात सी है कि र 
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दास्य भावमें एकांग्री प्रेम होता है, सख्य और वात्सल्य भावमें भो कुछ अंशतक चलता है, परन्तु मधुर 
आवमें परस्पर एकरस प्रेमकी आवश्यकता होती है । उसमें चन्द्रमा, चकोर नियत नहीं होते हैं, दोनों 
चन्दा हैं, दोनों चकोर हैं । वहाँ संयोग-विश्रोग दोनों हो पोछे छूट जाते हैं। न संयोगी सारस है, न 
वियोगी चक्रवाक। एक दिव्य प्रेमसुधा-रसका समुद्र है, उसकी दो धाराएं हैं। दो ओरसे आती हैं, 
टकराती हैं, एक हो जाती हैं। पहलो लहर दुसरी हो जाती है, दुसरी लहरी पहली हो जाती है। इस 
प्रकार प्रेमी-प्रियतम, प्रियतम-प्रेमी, यह अनन्त घारा चलती रहतो है । नया मिलन, नया रूप, नया रस, 
नयी प्यास, नयी तृप्ति, यही प्रेमरसका अद्वेत स्वरूप है । इसीका नाम रास ह । 
अनेक विद्वानोंने गोपियोंकी व्याख्या नाड़ियोंके रूपमें की हैं, जो अपने लक्ष्य स्थानमें या सुळ 
स्थानमें एक हो जाती हैं, मानो सुषुम्नामें लक्ष्यका अनुभव हो गया हो ! अनेक रसिक विद्वानोंका मत है 
कि गोपियां रसविशिष्ट प्रेमवृत्ति हैं। राधारानी मुतिमती ब्रह्मविद्या हैं, आराधना हैं, आराधिका हैं । 
र कुष्ण, एक वृत्ति, एक कृष्ण एक वृत्ति, हृदयके रंगमंचपर सन्धिस्थानीय श्यामब्रह्म और तदाकार 
वृत्तियोंकी धाराके रूपमें गोपियोंका नृत्य--यहो रासलीला है। अनेक विद्वानोंका कहना है कि यह रासलीला 
ज्ञान-च्यानका विषय, निराकार-साकारको लीला नहीं है । यह तो इन्द्रियोंसे ` भगवद्रस पान करनेकी लीला 
है। 'गो' माने इन्द्रियां 'प माने पीनेवाली' । जब यह आत्मा अन्यकी अभिलाषा, शुष्क ज्ञान और बहिरंग 
कर्सकाण्डको छोड़कर अपनी इन्द्रियोंस भगवद्रसका पान करने लगता है, तब इसीका नाम गोप हो जाता 
है। मगवाचुको निर्गुणसे सगुण, निराक्ारसे साकार, भोक्तासे भोग्य बनाकर व्यवहार-भूमिमें भगवानुको 
छानेवालो गोपियाँ ही हैं। अनेक विद्वानोंने इस प्रकारकी भी व्याख्या की है कि जैसे ऋचाएं भिन्न-भिन्न 
देवताओंका नाम लेती हैं, उनके लिए हविष्य अपण करती हैं, परन्तु उनका तात्पयं उन-उन देवताओं में 
नहीं, साक्षात्‌ परमात्मामें ही होता है। इसी प्रकार गोपियोंका विवाह अन्यान्य पुरुषोंसे होनेपर मी उनका 
परम तात्पयं श्रीङृष्णमें ही है । गोपियाँ हैं वेदको ऋचाएं, उसके विभिन्न पति हैं देवता, सर्वान्तर्यामी हैं - 
श्रीकृष्ण, नाम अळग-अळग होनेपर भी एक ही वस्तुका प्रतिपादन है। इस प्रकारकी विशेष व्याख्या धनपति 
सुरिने की है। र 
आत्मरतिका यह हास : 


यदि रासःप्रसंगके उपक्रमको देखें तो वहं भगवाुक्रा वीक्षण है । वृन्दावन, मल्लिकादि पुरुष, शरद्‌ 
रात्रि, मनये सव । यहाँ कुछ प्राकृत है ही नहीं । श्रीकृष्ण योगेद्वरेद्वर हैं, आत्माराम हैं ससार 
हैं, स्वरति हैं । जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिम्बसे क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही स्वयंमें सवयस स्वयं क्रीड़ा 
कर रहे हैं । चाहे जळविहार हो चाहे, स्थळविहार सब श्रीकृष्णका अपना स्वरूप ही है l यह्व कोई म 
| नहीं । ३ इस लीलाका उपसंहार श्रवण-वर्णनके द्वारा काम-निवृत्तिमें है। भक्ति कामका संथा नाञ्च 
. कर देती है । शरीक्ण्णका अवतार हो; ऐसी छीछा करनेके लिए है जिससे कामकी निवृत्ति हो जाये । 
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गोपियोंको पुनः गाँवमें छोटा देनेका अभिद्याप भी यही है। गोपियोंके प्रेम-मोगमें भी त्याग है, श्यज्भारमें भी 
वैराग्य है, दुरीमें भी निकटता है, दरीमें भी पिपासा एवं. तृप्तिकी वृद्धि है। उनके रोदनमें भी मोदन है। 
रास पः्चाघ्यायी एक अलौकिक लीला है। नन्दबाबाके ्रह्म-दशनसे प्रारम्भ होकर अजगर द्वारा गृहीत 
नन्दबाबाकी मुक्ति, इसका आचन्त है। श्रीकृष्णको भगवत्तामें ही यह रस-समुद्र तरंगायित है । 

अवधान देने योग्य है कि गोपियोंने श्रीकृष्णकी वररूपमें प्राप्तिके छिए कात्यायनी देवीकी आराधना 
की थी । शिवरात्रिके अवसरपर नन्दवाबा, उनकी जातिके लोग, ग्वालबाल एवं गोपियोंने अवन्ती देवीके 
दर्शन एवं पशुपतिकी पूजाके लिए यात्रा निकाली थी। उद्धवजीने देखा कि प्रत्येक गोपके घरमें गाय, ब्राह्मण, 
देवता, अग्नि एवं सूर्यकी पुजा होती है। मणि-अनुसन्धानके प्रसंगमें जब श्रीकृष्ण जाम्बवानुकी गुफामें प्रविष्ट 
होकर कई दिनोंतक नहीं निकले तब द्वारकावासियोंने दुर्गा देवीकी आराधना की थी । वसुदेव आदि तो श्रौत, 
स्मात्ते युज्ञका अनुष्ठान भी करते थे। ऐसी स्थितिमें ब्रज, मथुरा एवं द्वारकाके वैष्णव अभ्य देवी-देवताओंकी 
पुजा नहीं करते थे, यह मत सवंथा अशास्त्रीय है। सब श्रीकृष्णके परम मक्त होते हुए भी श्रोत-स्मात 
घमंका पालन करते थे तथा अनन्यताके नामपर किसी देवी-देवता एवं परम्परागत घरमका तिरस्कार नहीं 
करते थे । 


गोपाङ्कनाओंको दुष्टिमें : 

इस प्रसंगमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि श्रीकृष्ण गोचारणके लिए वनमें जाते थे। गोपियाँ 
गाँवमें रहती थीं, परन्तु उनके मानस नेत्रोंके सामने दिनभर श्रीकृष्णकी मधुर लीला प्रकट होती रहती थी। 
न उन्हें देहादि प्रपश्चका स्मरण होता था और न तो घर-गरुहस्थीमें मन लगता था। श्रीकृषणकी छविच्छटा 


* उनके सन्मुख छलकती एवं झलकती रहती थी। उन्हें ऐसा रूगता था--श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुनकर 


गाय-बैळ, पशु-पक्षी, देवता-दानी, लता-वृक्ष सब मुग्ध हो रहे हैं एवं उनको रूपमाधुरी, वेणुमाधुरी एवं 
ळीळामांघुरीका आस्वादन कर रहे हैं । कपोळ बायीं बाँहकी ओर झुका है, कपोळपर कुछ पीतिमा आगयी 
है, नेत्ोमें रक्तिमा है, बालोंपर धूछ पड़ी है, चितवनमें प्रेम है, अधरोंमें मुस्कान है, यह देखो मतवाळे 
हाथीके समान मन्द-मन्थर गतिसे हमारा दुःख दूर करनेके लिए आ रहा है। यह थी गोपियोंकी गति, मति ! 
श्रीकृष्णकी विभिन्न झाँकियोंके दशंनमें ही वे लगी रहतो थीं। सच है, श्रीकृष्णणी आसक्ति लौकिक देश, 
काळ, वस्तुकी स्फुरणको ही मिटा देती थी । ; 


हितानुसन्धात : 

नारदजी मगवानुके परम मक्त हैं, उनका हृद्गत माव यह रहता है कि जिन्हें भगवान्‌ नहीं मिले 
हैं उन्हे मिलें । जो अभक्त हैं वे भक्त होवें, जिनके बाहर श्रीकृष्ण हैं उनके भीतर भ्रवेश करें जो बद्ध हैं वे 
मुक्त हो जायें । वे लोगोंके हृदयमें स्वघम, मगवत्स्मरणका आविर्माव और श्रोकृष्णकी प्रातिका अनुग्रहका ह 
वितरण करते चलते हैं। उनके हृदयमें कंसके प्रति एवं मथुरावासियोंके प्रति भी अनुप्रहका उदय हुआ । र 
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कंसके मनमें मय है तो क्या ? कृष्णसे भय है ना ! अतः इसे कृष्ण मिलने चाहिए । मथुरावासी दु:खी हैं तो 
क्या ? कृष्णके लिए दुःखी हैं ना, उनका दुःख शीघ्र मिट जाना चाहिए । उन्होंने श्रीकृष्णसे पूछे बिना ही 
कंसके पास जाकर कह दिया--'देवकी-वसुदेवके पुत्र इ्याम-बलूराम नन्दन्रजमें रह रहे हैं।”' इसके बाद 
श्रीकृष्णसे जाकर निवेदन कर दिया--'मैं कहकर आया हूँ, अब आपको ऐसी-ऐसी लीला करनी है।' 
इससे दोनों काम होंगे, मथुरावासियोंका मंगल और ब्रजवासियोंके सुक्ष्मतम हृदय-प्रदेशमें श्रीकृष्णका प्रवेश । 
श्रीकृष्णको लछानेके लिए अक्र भेजे गये । श्रीकृष्णको पास लानेके लिए क्रूर भाव काम नहीं देता है, जो 
अन्तरमें भगवानुका मक्त है वही उन्हें ला सकता है। 
असुराभासोंका बाघ : | 
यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्णके मथुरा-आगमनपर ब्रजवासियोंको वियोग-दुःख सहना पड़ेगा । इस दुःखके 
निवारणके लिए वे कहीं कोई मक्ति-विरोधी साधन स्वीकार न कर लें, उनका मन श्रीकृष्णसे विमुल न हो 
जाये, साथ ही वियोगके द्वारा संयोग-रसकी पुष्टि हो, इसके लिए श्रीकृष्णने तीन असुरोंको नष्ट कर दिया । 
एक था केशी । यह हयग्रीव देत्यका दूसरा रूप था । इसने पहले वेदकी चोरी की थी। हिनहिनाहटमें 
वेदोंको छिपा चुका था । इससे वेदका वास्तविक अभिप्राय भगवानुकी भक्ति छु हो गयी थी | ब्रजमें आकर 
यह वेदके नामपर भक्ति-विरोधी आसुर भावका विस्तार न कर सके, इसके लिए केशोको मारना आवश्यक 
था । यही बात वृषमासुरकी भी थो, अगवत्‌-विरोधी, मक्ति-विरोधी घर्मामासमें असुरका निवास होता है। 
वही वृषमासुरके रूपमें आया और भगवानूने उसीके एक अङ्गसे उसका नाश किया। केशीके लिए तो 
अपने हाथका प्रयोग किया था । तीसरा असुर था व्योमासुर । यह योगाभासका रूप धारण करके आता 
या और झोगोंको हृदयाकाश रूप समाधि गुहामें प्रतिष्ठित कर देता था, यदि वह भगवत्‌-विरोधी या भक्तिः 
विरोधी है तो निश्चय ही उसमें असुरका प्रवेश है । भगवानु उसका गला घोंटकर मार डालते हैं। ये तीनों 
ही असुर जिनमें पहले दो बहिमुंखताके द्वारा एवं अन्तिम अन्तमुंखताके द्वारा भगवानुसे विमुख करते हैं 
उनको श्रीक्ृष्णने अपने मथुरागमनसे पूवं ही नष्ट कर दिया, जिससे भगवानूके परम , प्रेमी भक्तजनोंको 
बहकानेके लिए ये ब्रजमें कोई पाखण्ड न रचें । 
अङ्र्रको अन्तव्यथा : 


अङ्गूर सद्गुण-सम्पन्न भगवद्भक्त एवं श्रीकृष्णके विश्वासपात्र हैं। हिंसक कंसरूप अहंकारकी 


संगति एवं सेवासे उनमें कुछ दोष आगये हैं और श्रोकृष्णसे दूर रह रहे हैं। भगवानूकी प्रेरणासे ही कंसने . 


ह तपर विश्वास करके नन्दन्रजमें भेजा ब्रजकी ओर मुंह करते ही उनके हृदयमें स्थित भक्तिक्रा समुद्र 
उमड़ पड़ा । वे मग्न हो गये । थोड़ी देरका मागं दिनभरमें पूरा हुआ; क्योंकि वायुवेग रथको हाँकनेकी 
. याद ही नहीं रही । मागेमें अक्ररकी जो स्थिति हुई, शुकदेवजीने उसको जीव-जीवनकी सफलता कहा है । 
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उन्होंने ब्रजका प्रेम देखा, गोपियोंकी प्रेमविह्वलता देखी, वे सोचने लगे कि इस सुकुमार किशोरको मैं 
कसाई कंसके पास कैसे ले जाऊं? अक्रूरकी यही अन्तव्यंथा दूर करनेके लिए भगवान्‌ने उन्हें ब्रह्मह्वदमें 
अपना वैकुण्ठनाथ रूप दिखाया। यदि अक्ररको भगवान्‌के माहात्म्यका बोध न होता, तो स्नेह मक्तिकी 


अधिकतासे साथ हा रहते, उन्हें छोड़कर पहले मथुरामें प्रवेश नहीं करते । 'ऐश्वयं-दर्शनसे उनकी व्यथा 
एवं भय दूर हो गये । 


उदार कुष्ण : 


मथुरा नगरी ब्रह्मरूप ही है। जिस ब्रह्मज्ञानसे जगतका मन्थन होता है, उसका सार अर्थात्‌ ब्रह्म 
जहाँ निवास करे, उसका नाम मथुरा होता है। जैसे आधेय आधारमें रहता है, अध्यस्त अधिष्ठानमें 
रहता है, उसी प्रक्रार मथुरामें सब तरहके लोग रहते हैं। राजा एवं राज्यके नवीन-नवीन वस्त्रराशिके 
घोनेका "ठेकेदार रजक ( धोबी ) पहले मिला। वस्त्र न देनेपर एक चटिसे ही उसका काम तमाम 
हो गया, उसके साथी माग गये । जिनके अन्दर दुर्गुण हढ्मूल हों और भगवानूसे विमुखता हो उनके 
उद्घारकी यही प्रक्रिया है। उनके दुर्गुणल्प शरीरके छूटनेपर ही उनका कल्याण होता है । कपड़े ले छिये, 
सीनेवाला स्वयं आगया । भगवान्‌ नटरूप हैं। नटको ओर कया चाहिए ? उसने किसके शरीरपर कौन-सा 
रङ्ग, किस ढंगका वस्त्र अच्छा छगेगा, बैठा दिया। प्रसन्न हो गये । मालीके घरमें स्वयं घुस गये, पुजा 
हुई, फूलोंका श्वज्धार हुआ। सेवाने अपने चमत्कार दिखाये, भक्ति मिली, साथ ही भौतिक सम्पत्ति भी । 
मथुरामें कोलाहल मच गया-ये सुकुमार ही नहीं बड़े बलवान भी हैं । ये किसानवगंमें माली एवं श्रमिक- 
वगँमें दर्जीपर भी प्रसन्न होते हैं। हीनवगंके पक्षपाती हैं। इतनेमें राजमागंपर मिल गयी कुब्जा । जातिसे 
हीन, शरीरसे कुबड़ो, भावसे दासी, कंसको सेवाके लिए अङ्गराग--चन्दन लिये जा रही थी, हीन उद्देश्य, 
भगवानसे विमुख, परन्तु मगवान्‌की इष्टि पड़ गयी । पड़ गयी सो पड़ गयी । स्वयं छेड़छाड़ करके 
उसको अपने सम्मुख किया। उसको सर्वाङ्गसुन्दर, मोहक युवती बना दिया, कूबड़ी सीधी हो गयी, 
असुन्दर सुन्दर हो गयी, कंसकी दासी .श्रोकृष्णकी महारानी हो गयी, त्रिवक्रा सुवक़ा हो गयी । त्रिवक्का 
कुण्डलिनी जागकर सीधी हो गयी और अपने लक्ष्यसे जा मिली । गाँवमें कोलाइछ मच गया । रजक 


भयसे कृष्णके हो गये, दर्जी एवं माळी श्रीकृष्णके अपने बन गये । स्त्रियाँ मुग्ध हो गयीं, असुन्दरको सुन्दर | 


बनानेवाळे कृष्ण, पिछड़े हुएको आगे बढ़ातेवाले कृष्ण, गिरेको उठानेवाले कृष्ण, पहले ही दिन मथुरापर 
विजय हो गयी। शिव-धनुष तोड़ दिया, कंसकी सेनाका उत्साह भङ्ग हो गयो। सबका मन खींच 


` छिया सबके हृदयमें अपनी आसक्ति डाल दी । कंस और उनके साथी तो मंयसे ही मर गये ये । उनके | 


मारनेका तो एक उपचार ही करना पड़ा । 
सथुरा-लीलाका अभिप्राय : आ 
लौकिक राज्यक्रान्तिकी दृश्सि भी कम-से-कम हिसा करके एवं नागरिकोँको अपने पक्षमें 
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करके, युक्तिकी प्रधानतासे ही राज्य-परिवर्तत हो गया । दुराचारीकी जगह सदाचारी उग्रसेनका राज्य 
हो गया। भगवद्धावकी दृष्टिसि भो यही शास्त्रसम्मत है कि जो भयसे या द्वेषसे मगवानूका स्मरण करते 
हैं, वे मृत्युके अनन्तर मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो प्रेम करते हैं वे जीवनकालमें ही सुख, शान्तिके भाजन 
बन जाते हैं। कुवल्यापीड मल्ल एवं कंसके वधका अभिप्राय ही यह है कि उन्हें शीक्र-से-शीघ्न कल्याणकी 
प्राप्ति हो। मथुराके नागरिकोंको सुख-शान्तिकी प्राप्तिमें द्वेष करनेवालोंका उद्धार है । मथुरावासियोंके 
सुख-सोमाभ्यका वर्णन इसी अभिप्रायसे है। 

लोक-शिक्षा : 

. विद्याका अध्ययन एवं गुरुदक्षिणामें मृत गुरुपुनको छाकर दे देना यह रोकसंग्रहके लिए है। 
सबको गुरुमुखसे ही विद्याष्ययन करना चाहिए, एवं अपनी शक्तिके अनुसार गुरुदक्षिणा देनी चाहिए । जो 
मृत गुरपुत्रको भी छा सकता है, उसके यञ एवं प्रभावकी वुद्धि होना निरिचत ही है । > 

जिनको यह आश्वासन दिया गया हो कि हम तुम्हारे घर आवेंगे, उनको निराश नहीं करना 
चाहिए। श्रीकृष्णने मथुरा जाते समय ब्रजवासियोंको कहा था कि मैं आऊँंगा, मथुरामें कुब्जा एवं 
अक्र्रकों सी यही आश्वासन दिया था कि मैं तुम लोगोंके घर आऊँगा; उसको पूर्ण करना आवद्यक 
था । अतः अगळे अध्यायोंमें अपने पुव-आव्वासनोंकी पूर्ति की गयी है । 
विरह क्यों ? 


गोपियोंके अनेक भेद हैं--नित्य-सिद्ध, साधन-सिद्ध, अनुग्रह-सिद्ध, श्रुतिरूपा, ऋषिरूपा एवं 

साधारण । सबको ही भगवानूकी प्राप्ति होती है, किसीको शरीरसे, किसीको मनसे । भगवानूके संयोगसे 

उन्हें परम रसका अनुभव होता है तथा प्रपचका विस्मरण हो जाता है। भगवानका संग हो और वह 

बहिरङ्ग, शारीरिक ही रह जाये--यह उचित नहीं है। वह अन्तरङ्ग होना चाहिए तथा मनोवृत्तियोंके 

द्वारा आत्मरूपमें भी अनुभव होना चाहिए। इस अन्त:प्रवेशके लिए वियोगका होना आवझ्यक है। 

वियोग सूर्येके समान है, वह तापक भी है प्रकाशक भी है। भगवानूके वियोगमें हृदयमें तापका उदय 

¢ होता है। जैसे अधिक ताप देनेपर लाह, ताँबा, चाँदी सोना पिघल जाते हैं, वैसे ही विरह-तापसे हृदय 
स पिघछ जाता है। तब हृदयमें जो पहळेसे कठोरता, आकृति एवं राग-रंग भरा रहता है, वह दट 
जाता है, गल जाता है। तदनन्तर सगवानूका जो स्वरूप, आकार हृदयमें आता है, उससे शीतलता 
हक भी आती है, जम जानेके कारण स्थिरता भी आजाती है। स्थायी भावकी अभिव्यक्ति होती है और 
अविचळ रसकी अनुभूति होने लगती है । विरहका दूसरा कायं है प्रकाश । अपने प्रियतमकी जिस महिमाका 
. बोघ संयोग-कालमें नहीं होता, वह वियोग-कालमें हो जाता है। वियोग-दक्षामें गोपियोंको आत्मीयताकी 
. स्फूति तो होती ही है, श्रीकृष्णके राम, वामन आदि अवतार-रूपोंकी स्फूति मी होने लगती है। उन्हे 
है कि इस समय भी: छक्ष्मी उनके चरणोंकी सेवा कर रही है । अन्ततोगत्वा वे श्रीकृष्णसे 
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एक हो जाती हैं, अपने आत्माको श्रीकृष्णके रूपें जान लेती हैं--यह बात मुळ भागवतमें ही स्पष्ट की 
गयी है। उद्धवका ब्रजमें आगमन, भगवानूकी दुरी, मिलनमें देरी और दुसरापन मिटानेके लिए है । 
इससे भगवानका वह आश्वासन जो ब्रजमें पुनरागमनके लिए है पुरा हो जाता है। बहिमुंख-दश्ामें ही 
ब्रजवासियोंको श्रीकृष्णका विरह दुश्ख देता है, अन्तमुंख-दामें नहीं । कोई मी अन्तर्मुख रहकर सवंदा 
श्रीकृष्णका अनुभव कर सकता है, . सगवानुके उत्सव-स्वरूप उद्धव भी ऐसो स्थितिपर मुग्ध हो जाते हैं। 
कुड्जाके घर जानेका वचन व्यतिरेक-हृष्टिसे गोपियोंके प्रति प्रेम प्रकट करनेके लिए ही है। जब भगवानु 
कुब्जाके प्रति दिये हुए आश्वासन और ' काममूळक प्रेमको भी अस्वीकार नहीं करते, तो गोपियोंके शुद्ध 
प्रेमको अस्वीकार तो कर ही कंसे सकते हैं ? भगवानु निकटस्थ प्रेमी अक्रर और दूरस्थ प्रेमी कुन्ती 
एवं पाण्डवोंका भी ध्यान रखते हैं तथा उनके मनोरथको पुणे करते हैं। ऐसे कृतज्ञ प्रभु ही एकमात्र 
भजनीय तत्व हैं । 


उत्तराद्धे 

सथुरासे द्वारकातक!: 

मथुराके नागरिक पहले कंसके उपद्रवोंसे पीड़ित थे । उससे बचनेके लिए उन्होंने भिन्न-भिन्न देश, 
राज्य, राजा एवं सम्बन्धियोंका आश्रय स्वीकार किया था। श्रीकृष्णावतार हुआ, उसको उन्होंने देखा नहीं, 
सुना, तो किसीको विश्वास हुआ, किसीको नहीं हुआ । कंसवधके अनन्तर श्रीकृष्णने सबको मथुरामें बुलाया, 
बसाया, सुख-सुविधा दी, सम्पन्न हुए, बूढ़े भी जवान हो गये । भोग तो मिला परन्तु श्रीकृष्णका योग नहीं 
मिला । आपत्ति-विपत्ति आनेपर अपने हितैषी रक्षकपर दृष्टि जाती है, त्राण-कल्याण प्रात होनेपर उससे 
आसक्ति हो जाती है। इसीसे मथुरापर जरासन्धका आक्रमण हुआ। सत्रह आक्रमण जरासन्धने अपने 
बलसे किये, बीचमें एक आक्रमण काळयवनका हुआ और अट्ठवारहवाँ आक्रमण झिवबल, यज्ञबळ, घमंबळसे 
परिपुष्ट होकर जरासन्धने किया। जरासन्धको भागवतमें कर्मपाशको संज्ञा दो गयी है। वह कर्मोंका दो 
विभाग होनेपर भी जरा-राक्षसीके द्वारा जोड़ दिया गया है अर्थात्‌ वह पहले था तो छिन्न-विच्छिन्न, परन्तु 
प्रजापतिकी इच्छासे जुड़ गया है । उसको पुत्री अस्ति और प्राप्त--इतना हमारे पास है ओर इतना और 
मिळेगा—कंसरूप अभिमानके साथ ब्याही गयी थीं, पतिके मर जानेपर वे विधवा होकर पिताके घरमें 
आगयीं । ब्रह्मविद्या प्राप्त होनेके पश्चात्‌ भी प्रारब्ध-कमं उपद्रव करते रहते हैं, अतः मथुरामे उपद्रवोंकी 
` ` सृष्टि हुई। ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है, परततु प्रारव्ध-दुःखकी निवृत्तिके लिए ज्ञानबळ चाहिए । 
अतः कुष्ण और बलराम दोचोंने मिलकर उसका निवारण किया । संकट बहुत आये, परंन्तु वह थी कृष्णके 


मुखारविन्दपर मुस्क्रातकी झलक जो दुःखकी परिस्थितियोके आनेपर और भी चमक उठ्ती थी। एक 


ब्रह्मविद्या थी मथुरा, दूसरी ब्रह्मनिष्ठारूप नगरी बसायी गयी द्वारका । वह मथुराके,समान ही थो और 
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विवाह-प्रसंग : | 
द्वारकावासियोंके मनमें एक चिन्ता थी, वह थी श्रीकृष्णसे सम्बन्धित; क्योंकि रक्षा एवं संवर्धन 
प्राप्त करनेके बाद उनके मनमें श्रीकृष्ण-विषयक चिन्ताधारा चलने छगो, उनके प्रति आसक्ति हो गयी थो, 
वे सोचते थे इनका विवाह कंसे हो ? शीध-से-श्ीध्र हो । बात यह है कि समी राजाओं एवं राजघरानोंसे 
बैर हो गया है, कोन अपनी बेटी ब्याहेगा ? इसो बीच हिरण्यवर्णा लक्ष्मो रुविमणीका सन्देश लेकर ब्राह्मण 


देवता पघारे। लक्ष्मीका विवाह श्रोकृष्णसे ही हो सकता है, अन्य किसीसे नहीं । वह युग-युगतक जन्म 
लेकर मरनेको तत्पर है, जबतक श्रीक्ृष्णसे विवाह न हो । 


समुद्र भीष्मक है। उसकी पुत्री है लक्ष्मी-स्वणंलक्ष्मी रुविमणी । उसका माई विष है-- रुक्मी | 
वह रुक्मिणी एवं रुविमणीवल्लम श्रीकृष्णके सम्बन्धमें बाधक है । अतः रुक्मिणी-श्रीकृष्णका विवाह तीन 
प्रकारसे हुआ । पहले प्रेम-सन्देशके द्वारा गान्धर्व । दूसरा अपहरणके द्वारा राक्षस । तीसरा विधि-विधान- 
पूवंक शास्त्रीय । सारे प्रतिबन्ध मिटाकर श्रीकृष्णने रुक्मिणीको स्वीकार किया । विवाहमें एकाज्ञी प्रेम 
नहीं चलता, परस्पर प्रेम होना चाहिए । रुक्मिणो यदि श्रीक्ृष्णके लिए व्याकुल है, तो श्रीकृष्ण रुक्मिणीके 
ध्यानमें इतने मग्न रहते हैं कि उन्हें रात-राततक निद्रा नहीं आती है। ऐसे प्रेमी प्रभुको छोड़कर प्रेम करने 
योग्य और कौन है ? 

वेष्णवी शक्ति सक्षम रुक्मिणी है, सौरी शक्ति सावित्री सत्यमामा है और ब्राह्मी शक्ति 
जाम्बवती है । इस प्रकार तीनों शक्तियोंके वास्तविक अन्तर्यामी स्वामी श्रीकृष्ण ही हैं। कालिन्दी 
आत्मबोषस्वरूपा हूँ, मित्रविन्दा तपस्यारूपा हैं, नाग्नजिती सत्या योगल्पा हैं, लक्ष्मणी भक्तिरूपा 
हैं। ये पांचों विद्याकी पाँच वृत्तियां हैं। अविद्याकी निवृत्तिक लिए इनकी आवश्यकता होती है, 
इनके स्वामी भी श्रीकृष्ण हो हैं। आध्यात्मिक मन और आधिदेविक चन्द्रमा, इन दोनोंको भो 
सोलह-सोलह कछाएँ हैं। षोडश सहस्न पत्नियाँ आधिमौतिक हैं। श्रीकृष्फे बिना इनकी कोई 
अन्य गति नहीं है। एक-एक कलाके सहल-सहल् अंश हैं। अतः इनकी संख्या सोलह हजार कहो 
गयो है। यहां सोलह हजार संख्या केवल उपलक्षण मात्र है, क्योंकि संसारमें जितनी वस्तुएं हैं ( मौतिक ) 
25 भर जितनी वृत्तियाँ है ( आध्यात्मिक ) और उनके जितने देवता हैं ( आधिदेविक ) सबके परमपति 
7 सवानु श्रीकृष्ण ही हैं ॥ अतः जो सर्वेरवर है, मायापति है उसके लिए सोलह सहस्त पत्नियोंका पति कहना 
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 
र ~ रुक्मिणीके साथ : 
` ड्य सह पत्तियोका प्रेम स्वयें. ही संयोगःवियोगका अनुभव कर छेता है, उन्हें कुछ नहीं 
चाहिए, चाहिए केवळ श्रीष्ण-चरणारबिन्दकी रज । सबको भगवामूका संयोग प्राप्त है, उन्हें भगवानु 
. वियोग कमी नहीं देते, परन्तु वियोगके बिना रबी संपुष्टि मी तो नहीं होती, अतः श्रीकृष्णके संयोगकालमें 
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ही प्रेम वैचित््य-अवस्थाका उदय हो जाता है और वे वियोगके भ्रमसे दुःखी हो जाती हैं। उनका यह 
प्रेम देख-देखकर श्रीकृष्ण आनन्द लेते हैं और उन्हें सावधान करके रस प्रदान करते हैं । परन्तु रुक्मिणीको 
कभी मानसवियोग भी नहीं होता । निरन्तर श्रीकृष्णका सान्निध्य, अनवरत सेवा, श्रीकृष्णके प्रति 
निरतिशय प्रीति तो थी ही, किन्तु रुक्मिणीको कभी-कमी ऐसा ळगने लगता कि मैं इतनी सुन्दर, मधुर 
एवं श्रीकृष्णकी प्राणवल्लभा हूँ कि वे मेरे बिना रह ही नहीं सकते । प्रेमकी गम्मीरतामें अपने प्रियतमके 
अतिरिक्त कोई “यह, वह या मैं” आजाये तो वह चन्द्रमामें कळंकके समान ही होता है । रुविमणीका यह 
'मैं' दूर करनेके लिए श्रीकृष्णने उसे वाचनिक वियोग दिया। वचनके द्वारा रुक्मिणीके ममंस्थलपर चोट 
पहुँचायी । त्यागके भयसे रुक्मिणीका रोम-रोम सिहर उठा । इस प्रकार वाचा वियोग देकर श्रीकृष्णने 
रुक्मिणीका दर्प-दळन किया और संयोगका रसास्वादन कराया । प्रेमरसमें अभिमानक्ा नन्हा-सा कण भो 
विरसता छा देता है । उसको दुर करना मगवातूका अनुग्रह है । यह बात दूसरी है कि गोपियोंका प्रेम 
इतनाश्गाढ़ा है कि वे श्रीकृषणके नृशंस वचन सुनकर भी त्यागसे मयमीत नहीं होती । उनके संयोगरसके 
संवद्धेनके लिए कायिक वियोगकी सृष्टि करनी पड़ती है । 
सम्पत्तिका दोष : Re 

संसारकी सम्पत्ति अनेक अनर्थोका कारण है। सुयंने अपने भक्त एवं सखा सत्राजितूको स्यमन्तक- 
मणि दी । श्रीकृष्ण उसको सुरक्षित करना चाहते थे, सदुपयोगी बनाना चाहते थे। उसने श्रीकृष्णको 
आज्ञा नहीं मानी, अविश्वास किया । मणि उसके हाथसे प्रसेनके हाथमें गयी, उसे मायादेवीके वाहन 
सिहने मारा, अन्तत जाम्बवातूके पास जाकर बाळकके हाथोंमें मणि टिकी । बाह्यहृष्टिसे श्रीकृष्ण मणिके 
लिए गये थे, परन्तु अन्तहंश्सि जाम्बवतोको स्वीकार करनेके लिए ही गये थे; क्योंकि उन्होंने मणि 
अपने पास रखी नहीं । सत्यमामाके विवाहके समय मी उसको अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया । 
उस मणिके कारण सत्राजित एवं शतधन्वा दोनों ही मारे गये । और तो और, बलरामजीके मनमें मी 
श्रीकृषणके प्रति अविइवासका उदय हुआ। संशयकी कहाँतक पहुँच है इसका यह एक उदाहरण है । धतके 
लिए शेषको भी भगवानुपर संशय हो सकता है। यही कारण था कि भगवावूने अक्ररके ` हृदयमें प्रेरणा 
देकर उनके पास मणि रखवा दी । भक्तने अपने सिरपर बदनामी ले ली, किन्तु भगवातको अनेक 
समस्याओंसे बचा लिया । रुक्मिंणो बड़ी होनेसे अपनेको मणिकी अधिकारिणी समझी थी, सत्यमामा 
अपने पितासे प्राप्त होनेके कारण और. जाम्बबतीको तो दहेजमें मिलो ही थी। बलरामजी शंखचूइके 


प्रसंगके समान उसको चाहते थे । ऐसी स्थितिमें दानके लिए, सदावत चाळू रखनेके लिए मणिको अपते | र ` र 


पास रखकर अङ्रूरजीने सेवा ही की थी । 


सामाजिक क्रान्ति : | ह 
चस्मा अथवा मनकी सोलह कलाहूप और उनको सहल्त-सहल्न वृत्तिहप महिषियोंका | 
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विवाह श्रीक्षष्णके साथ लौकिक, वैदिक दृष्टियोंस उचित ही था। असुरके हाथसे उन्हें मुक्त करना, उनके 
ऊपर जो बळात्‌ अन्याय किया गया था उससे बचाना और उनको समाजमें समान स्थान दिलाना--यह्‌ 
श्रीकृष्णता ही काम था। यदि श्रीकृष्ण उन्हें स्वीकार न करते तो लोक एवं वेदमें उनके लिए कोई स्थान 
शेष न रहता । भगवान्‌ जिसको स्वीकार करते हैं उसको सब स्वीकार करते हैं । 
सब भगवत्संकल्प मात्र है : 

विदेह नगरोमें एक था अपरिग्रह ब्राह्मण और दुसरा था वहाँका निरमिमान राजा । भगवानुने 
दोनोंपर समान अनुग्रह किया । बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंको साथ लेकर द्वारकासे मिथिला तककी यात्रा की l 
दोनोंकी युगपत्‌ प्राथना, अतएव दोनोंके घर साथ-साथ आतिथ्यकी स्वीकृति । राजाके पास बहुत-सी 
सामग्री, ब्राह्मणके पास कुछ नहीं । आश्चयं यह हुआ कि श्रीकृष्ण दो, सब मुनि भी दो, रथ-सारथि, 
घोड़े भी दो-दो; ब्राह्मण और राजा दोनोंको अनुभव हो कि भगवानु हमारा ही आतिथ्य स्वीकार कर रहे 
हैं। इससे भी बड़ा आश्चयं यह हुआ कि केवल व्यक्ति और स्थान ही दो-दो नहीं हुए, काळ मी दो हो 
गये। राजाके घरमें एक मासतक आतिथ्य होता रहा, ब्राह्मणके घरमें केवळ एक दिन । एकके घरमें 
काल बड़ा हो गया, दूसरेके घरमें काल छोटा हो गया । राजाको बहुत सेवा करनी पड़ी, ब्राह्मणका 
योड़ेमें ही काम बन गया, परन्तु समय बराबर ही रहा। देश, काळ, वस्तु सब भगवत्संकल्पमात्र हैं । 
जीवका अज्ञान है, मगवातुको माया है । वहीं भगवानुने दोनोंको तत्त्वज्ञानका उपदेश किया । क्यों न हो 
सगवानु अक्त-मक्तिमानु जो हैं । 
अघिष्ठान-निरूपणको शेली क्या : 


तत्त्व-निरूपणकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए ? जाति, गुण, क्रिया, सम्बन्ध आदिके आधारपर 
_ सर्दोंकी प्रबृत्ति होती है, परन्तु परब्रह्म परमात्मामें इन शब्दोंको रवृत्तिके कोई निमित्त नहीं हैं। ऐसी 
र  स्थितिमें क्या उपाय किया जाये ? एक ही उपाय है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र आदिसे सिद्ध वस्तुओंका 
ट परमात्मामें अध्यारोप करते हुए आगे बढ़ा जाये और अन्ततः उसका अपवाद कर दिया जाये। भाया- 
Ee ` सूलक कार्य-कारणका सम्बन्ध आरोपित है, उसका निषेध अपवाद है। निषेध्यनिषेधकावाच्छित्त चैतन्य 
__ निरवच्छिनन ब्रह्मतत्त्व है । यह बात वेदस्तुतिके प्रथम इछोकमें ही मायाविचरण एवं आत्मविचरणके रूपमें 
| ड कही गयी है गुणका आरोप और गुणका अपवाद--यहो स्वप्रकाश अधिष्ठानके निरूपणंकी प्रणालो है । 
मन एवं वचनसे नामका उच्चारण होता है। इन्द्र है, मित्र है, वर्ण है इत्यादि--इसे सभी नामोंके 
लिए मान लो। परन्तु इन नामोंका उद्भव-विभव-परामव एक ही तत्त्वमें है। वह क्या है? सत्‌ । तब 
उसके सिवाय ओर है क्या? गाज, रूप, आकार तथा आमासका भेद होनेपर भी वह 'एकमेवाद्वितीयम्‌' 
थतः महात्मा जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ बोलते हैं और जो कुछ करते हैं सब परमात्मामें । पाँव 
रखो, वह धरतीपर ही पड़ेगा । जो लोग असतूका जन्म मानते हैं, सतूकी मृत्यु मानते हैं, आत्मामें 
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भेद मानते हैं और कमे-फलको सत्य मानते हैं; वे केवल अध्यारोपोंके द्वारा ही ऐसा उपदेश करते हैं । 
इन अध्यारोपोंके अधिष्ठानको न जाननेके कारण ही 'मै तमोगुणी, रजोगुणी या सत्त्वगुणी हुँ-यह भ्रम 
होता है। आत्मा-परमात्माके त्रिगुणातीत स्वरूपे यह भेद सवंथा नहीं है। जो मतिका विषय है वह 
दोषयुक्त है । मतिगत वासनाएँ उसमें आरोपित हो जाती हैं। जो अमत है, वही सत्य है । 

सत्से उत्पन्न होनेपर भी नाम-रूपात्मक प्रपः्च सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पन्न सत्‌ पहले नहीं 
था, और बादमें नहीं रहेगा । वह.इश्य होनेसे जड़ भी होगा, अनेक होनेसे अतत्त्व होगा और रज्जु, सर्पादिसे 
विलक्षण उसकी स्थिति नहीं होगी । यह प्रपच्च नाम, रूपकी उत्पत्तिके पूवं नहीं था, नाम, रूपके प्रळयके 
बाद भी नहीं रहेगा । मध्यमें इसको प्रतीति मिथ्या है। यह एक मनोविलास है, अज्ञानी ही इसे सत्य 
समझते हैँ । अतः श्ुतियाँ परमार्थ-तत्त्वका प्रतिपादन इस प्रकार करती हैं कि जो मी परमात्म!के अतिरिक्त 
प्रतीत ह्ये रहा है, वह सत्य नहीं है। फिर वेदोंकी क्या स्थिति है? वेद भी सम्पुणं भेदोंका निषेध करनेके 
अनन्तर अपनी सत्ता-महत्ता नहीं रखते, अपने प्रकाशक अधिष्ठान ब्रह्मामें ही निधनको प्राप्त हो जते हैं 
अर्थात्‌ बाधित हो जाते हैं । 

यही है श्रीमद्धागवतकी वह शेली या प्रणाली, जिसके द्वारा तत्वका निलूपण किया जाता है। 
भगवान्‌ ही शरण्य हैं : 

इस प्रसंगमें भगवद्भक्तिका उत्तम निरूपण है। भगवानु ही सृष्टि, स्थिति, प्रछयके एकमात्र कारण 
हैं । उनके कथामृत-समुद्रमें अवगाहन करनेसे सम्पूर्ण जीवोंका अन्तःकरण परिमार्जित हो जाता है, अनुमव 
होनेपर तो कहना ही क्या है | सबके न रहनेपर भगवानु ही रहते हैं। वे सबमें रहकर सबसे निराले हैं । 
सब मिथ्या है, वही सत्य है। इसी विद्वासको हृदयमें धारण करके महात्मागण उनके चरणारविन्दकी 
उपासना करते हैं। जो लोग उनके चरित्रामृतके समुद्रमें डुबकी लगाते हैं, उन्हें मोक्षतककी अभिलाषा 
नहीं होती । भगवानु सत्रंदा सबके अनुकूल ही रहते हैं। सच पूछो तो उनके लिए ऋषि-मुनि, शत्रु, स्त्री एवं 
श्रुतिका कोई भेद नहीं है । वे समदर्शी हैं। कोई किसो भावसे स्मरण करे वे प्राप्त होते हैं। उनकी 
उपासनासे बुद्धिमान पुरुष संसार-चक्रको पार कर लेते हैं। जो उनकी शरण लेते हैं, कालचक्र उनका 
कुछ बिगाड़ नहीं सकता । भगवातेकी ओर चलनेके 'लिए गुरुचरणारविन्दके आश्रयकी ' आवस्यकता है । 
उसके बिना साधककी वही अवस्था हो जाती है जो समुद्रमें कणंधारके बिना नावकी हो जाती है। 


हूदयमें कामकी बहुत-सी ग्रन्थियां बद्धमूळ हो गयी हैं, यदि उन्हें उखाड़ न फेंका जाये तो हृदयविहारी | हर 
होनेपर भी भगवानको उपलब्धि नहीं होती; मातो अपने कण्ठमें पहनी हुई मणिका ही विस्मरण हो के न 
गया हो । एक बार, यदि एक बार भगवामरका भधिगम हो जाये, तो शुभ-अशुभ कमंके फर सुख-दुःख 


स्पशं नहीं करते हैं । लोग आक्षेप करते हैं या प्रशंसा - इस बातपर' भी ध्यान नहीं जाता हैं । सगुणः 
परम्परा अगवानुको कानोंमें भरती रहती है। सम्पूणं वेद-शास्त्रका तात्पय यही है कि. ' अति 
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जो कुछ प्रतीत होता है, जो कुछ सत्य मालूम पड़ता है, उसका मिराकरण कर दिया जाये फिर उपदेश 
और साधनकी भी आवस्यकता नहीं रहती । 


भगवात्‌का यहा-गान गाइये : 

श्रीवल्लमाचायंजी महाराज 'तत्त्वाथंदीप' निबन्धमें कहते हैं कि यह श्रुति, गीता, वेदस्तुति भगवानुके 
यञ्चका वर्णन करती है। भगवानुके रूपमें जैसे अद्ठाइस तत्त्व हैं, वैसे ही नाम और यशके मी हैं। इसमें 
यह निर्णय किया गया है कि सम्पूणं वेद ब्रह्मपरक ही हैं। सुबोधिनीमें आचायंने यह निर्णय किया है कि 
पहलेके चार इलोकोंमे प्रकृति, पुरुष, अहंकार एवं महतत्त्वके द्वारा श्रुतियाँ परमात्मोका निरूपण करती हैं । 
आगेको श्रृतियोंमें क्रमशः आकाश, तेज, वायु, जल आदिके द्वारा परमात्माके स्वरूपका निणंय है। 
निबन्धके कठिनांशके विवेचनमें सबका अलग-अलग निरूपण है। सबका अभिप्राय परमात्मामें ही है। 
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द श्रीघर स्वामीने वेदान्त-दशंनकी रीतिसे वेदस्तुतिकी व्याख्या की है। उसमें सबंत्र सिद्धान्ततः 
ओपतिषद अद्वैत स्वीकार किया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक श्रृतिपर अपनी ओरसे एक 
मक्तिमाव-पूणं इलोक लिखा है। वस्तुतः श्रीम-द्भागवतकी यही शैली है--सिद्धान्तमें अह्वत और साधनमें 
सक्ति। भक्तिमें श्रवण-मनन-निदिष्यासनका स्वतः समावेश हो जाता है; क्योंकि वह भगवद्वासनाओंके 
अतिरिक्त अभ्य वासनाओंको निवृत्त कर देती है और भगवद्विषयक श्रवण, मनन एवं स्मरणमें प्रवृत्त करके 
सजनीय स्वरूपको स्पष्ट करती चलती है। इस प्रकार भक्तिके द्वारा त्वं-पदार्थ और तत्‌-पदार्थ--दोनोंका 
सोधन हो जाता है और अन्ततोगत्वा महावाक्याथंका साक्षात्कार हो जाता है । भेद-भ्रमकी निवृत्ति हो 
जाती है। समी साधन व्यावतंक या निवतंक होनेके कारण ही अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं एवं स्वयं 


निवृत्त हो जाते हैं। 


एकादश स्कन्ध : मुक्ति 
मुक्तिका अर्थ : 


[ ग्यारहवें स्करन्धमें मुक्तिका निरूपण है । मुक्ति अर्थात्‌ अज्ञानक्ृत-अध्यासक्ृत अन्यथारूपका परित्याग 
. करके अपने यथार्थं स्वरूपमें स्थित होना। अन्यथारूप अज्ञानमूलक है, अतएव अज्ञानकी निवृत्तिसे 
[ ५ आध्यासिक रूपकी निवृत्ति हो जाती है, अपनी परिच्छिन्नताका भ्रम हट जाता है । इस अविद्यानिवृत्तिसे 
उपछक्षित स्वप्रकाश अधिष्ठान ही "मुक्ति! चन्दका अभिप्रेत अथं है। मुक्ति देशान्तरमें, कालान्तरमें या 
न्तरमें निवास नहीं करती, वह अपना स्वरूप हो है, नित्य प्राप्त ही है। अज्ञानके कारण अप्रा्-सी 
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अन्तमें श्रीकृष्णको वैराग्यकी प्राप्ति हुई। इतना ऐश्वयं, वैमव, सम्पत्ति, शक्ति, वळ, सेना, परिवार होनेपर 
भी, कुछ भी न रहा । इस संसारमें कुछ भी अटकने या भटकने योग्य नहीं है । 


प्रथम अध्यायको कथा बहुत ही बोधप्रद है, जैसे एक योगी सद्वृत्तियोंको साधन बनाकर 
ुवृत्तियोंका दमन करता-है और सद्वृत्तियोंमें भी शान्त एवं विक्षिप्त वृत्तियोंका विभाग करके शान्तिके 
द्वारा विक्षेपात्मक सद्वृत्तियोंको भी यान्त कर लेता है ओर फिर सबका निरोध हो जानेपर अपने 
स्वरूपमें स्थित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवावु श्रीकृष्ण यादवों एवं पाण्डवोंको साधन बनाकर 
पहले आसुर-मावापन्न कौरवों एवं देत्योंका नाश करते हैं और पश्चात्‌ सद्वृत्तियोंमें भी शानतवृत्तिरूप 
उद्धव आदिको रखकर सद्वृत्तियोंको भी निवृत्त कर देते हूँ। स्वरूप-स्थितिमें साधन-साध्य भाव नहीं है, 
उसमें साधनका भी परित्याग करना पड़ता है। यदि कोई आसनादि अङ्गोंके अनुष्ठानमें ही ळगा रहे तो 
अङ्गी-निरीधकी प्राप्ति कैसे होगी ? परन्तु इत साधक यादवोंका निरोध कैसे हो ? उन्हें परस्पर एक- 
दुसरेके शरीर-त्यागका निमित्त बनना चाहिए । उनके अतिरिक्त कोई दूसरा देत्य आदि उतकी निवृत्तिका 
साधन नहीं हो सकता । सच तो यह है कि उन सबके आत्मा स्वयं भगवानु हैं और उनको इच्छाके बिना 
कुछ भी होना शकय नहीं है। आत्मदेवका तादात्म्य ही सबमें ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्तिका उद्बोधन 
करता है और उनको बळवत्तर बनाता है । यदि प्रभ्रुका तादात्म्य ही छूट जाये तो रहेगा ही कौन ? 


इन यादवोंका शरीर छूटे कैसे ? इसके लिए ब्रह्मदण्डके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वेद 
एवं ब्राह्मण एक ही हैं। ब्राह्मणक चाप अर्थात्‌ वेदवचन । वेदवचनके द्वारा ही आतमकल्पित भेदमावोंको 
निवृत्ति होती है । अतः अहंता-ममतारूप संसार छूटनेके लिए ब्राह्मण-वचन अथवा वेद-वचनकी आवश्यकता 
होती है। उस वचनमें संशय होनेसे परीक्षा छेनेकी बात मनमें आती है, इस प्रकार संशयात्माका नाश 
अवश्यम्मावी हो जाता है। स्वयं शरीरका त्याग करे तो पुनः शरीर बनानेका सामर्थ्यं बना रहता है, 
परन्तु जब ब्रह्म-बचनसे शरीरत्याग होता है, तो पुनः शरीर बनानेकी सम्भावना नहीं रहती है। यही 
कारण है कि ब्राह्मणोंके शापसे यदुवंशरूप दारीर-साधनकी निवृत्ति हो गयी और एक शीकृष्ण-ब्रह्म शेष 
रह गये । उपक्रम अर्थात्‌ प्रथम अध्यायमें वैराग्यकी प्रधानता है और अन्तिम दो अध्यायोंमें शरीर-त्यागकी ।' 
इनमें, पहलेमें अहंभाव एवं ममभावका त्याग है और दुसरेमें श्रीकृष्णके नर-नाट्यका परित्याग है । उपक्रम 
और उपसंहारकी यह एकता संकेत देती है कि मुक्तिकें लिए वैराग्यका होना आवश्यक है । कालकन्या 
जरा व्याधके रूपमें श्रीकृषणपर भी आक्रमण करना चाहती है, परन्तु उसको पहले शरीर त्यागकर स्वगमें 
जाना पड़ता है, बादमें भगवानु अपने अजर-अमर' स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। "भगवानु चाहते तो. 


: श्रह्मशापको भी भिटा सकते--यह प्रकट करनेके लिए उन्होंने उदधवके घरीरकों रख छिया। अपने _ | 


शरीरको इसलिए नहीं रखा कि दूसरे लोग मेरा अनुकरण करके दरीरको भी अजर-अमर बनाना चाहेगे । | ८ 
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आक्ृति महत्त्वपूणं नहीं हुआ करती, तत्त्व महत्त्वपूर्ण होता है। तृतीय स्कन्ध और ग्यारहवाँ स्कन्ध 
मिछानेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवानूके स्वरूपमें वैराग्य और असंगता प्रकटरूपसे विराज रही है । 
योगेश्वरोंका सत्संग : 


वसुदेवका श्रीकृष्णमें पुत्रमाव है । श्रोकृष्णका देवकी-वसुदेवमें मातृ-पितृभाव है । यही कारण है कि 
श्रोकृष्णके द्वारा आत्मा-्रह्मकी एकताका उपदेश प्राप्त होनेपर भी, वसुदेवकी निष्ठा नहीं बनी । अतः 
श्रोकृष्णने उपदेशके लिए नारदको भेजा। नारद भगवानुके अनुग्रह एवं उनके द्वारा प्राप्त पुष्टिपर इतने 
आस्थावानु हैं कि उनके उपदेशसे भी साधनमें पौरुषका आविर्भाव नहीं हो पाता । अतएव नारदने साधन- 
सिद्ध नौ योगेश्वरोंकी कथा और संवाद सुनाकर देवकी-वसुदेवके मोहको मिटाया । नहीं तो, नारद अपनी 
ही ओरसे उपदेश करते, बीचमें नव योगेरवरोंका उपाख्यान ळानेकी क्या आवश्यकता थी ? 
साधनोंका सौकयं : र 
योगेसवर त्रिगुणित त्रिगुणमाव अर्थात्‌ त्रिगुणकी नवधा विभक्तिके निवारणके लिए नौ रुपोंमें 
आते हुं । उसके पद्चात्‌ नारद त्रिगुणातीत रूपसे उपदेश करते हैं। योगेश्वर निवृत्ति-धमंकी पराकाष्ठा हैं 
एवं विदेह निमि प्रवृत्ति-घमंको पराकाष्ठा हैं। दोनोंका संवाद सर्वथा गुणातीत करनेवाला है। सत्सङ्ग, 
भक्ति, भक्तये तीनों मुख्य साधन हैं। मायाका स्वरूप और उससे पार जानेके लिए साधनोंका अनुष्ठान 
सद्गुरुकी सेवा, ब्रह्मविचार तथा कमंयोग--इनमें भी असमर्थता हो तो भगवानुके अवतार-च रित्रका 
श्रवण करना चाहिए। भगवानुके भजनके बिना दु:खकी निवृत्ति नहीं हो सकती । सगवानु ही सबके 
म माता-पिता हैं। वही अन्तर्यामी नियामक स्वामी हैं, बही ज्ञानदाता गुरु हैं उनकी सेवाके बिना किसीका 
कल्याण नहीं हो सकता । जो उनसे विमुख होते हैं, वेदेह और देह-सम्बन्धियोंको ही सब कुछ मान बेठते 
हैं, जीवन भर अशान्त रहते हैं, अज्ञानको ही ज्ञान मानकर अभिमान करते हैं, जीवनमें कभी उन्हें तृप्तिका 
अनुभव नहीं होता, सारे मनोरथ टूट जाते हैं और अन्तमें अपना किया-कराया सब कुछ यहीं छोड़कर 
उन्हें वहाँ जाना पड़ता है, जिसके बारेमें उन्हें कुछ मालूम नहीं है, घोर अज्ञानान्धकारमें भटक जाते हैं 
और भटकते रहते हैं । 
मळे ही ज्ञान-च्यान न हो सके, उत्तम कोटिकी भक्ति अथवा सगवाचुके प्रति अनुराग न आवे तब भी 
युगके अनुरूप मगवान्रुकी पुजा करनी चाहिए । कळियुगमें संकीर्तन सब साधनोंकी अपेक्षा भनायास सम्पन्न 
होनेवाळा है। तीथंयात्रा, भक्तोंका सत्सङ्ग सबको मिल सकता है । मगवानुका भजन करनेसे सारे ऋण 
सारे बन्धन कट जाते हैं और भगवानु अपना बना लेते हैं । 


भागवतोंका पुराण 
= देवकी-वयुदेवके भनमें पन्मःजन्मसे पुत्र-वासना थो । भगवानका दर्शन होनेपर भी उनके जैसे 
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पुत्रका वरदान ही उन्होंने माँगा था। यह वरदान स्वयं भगवानु भी नहीं दे सकते,थे । उनके जैसा कोई 
दूसरा होता ही नहीं । अत! भक्तका मनोरथ पूर्ण न कर सकनेके कारणं ज॑सा पुत्र उन्होंने माँगा था उसके 
सदृश अपने आपकी पुत्रके रूपमें दिया। फिर मो मगवानको संकोच ही रहा । वे एक बार पुत्र होनेकी 
जगह तीन बार पुत्र हुए। उवी रूपमें हुए कि तीन जन्मोंकी कड़ी जुड़ जाये, माता-पिताके मनमें मक्ति 
आवे, परन्तु पुत्र-स्नेहके कारण उनका ऐश्वरय-ज्ञान शिथिल हो गया था। ऋषियोंका उपदेश भी मनमें 
नहीं बैठा । श्रोकृष्णका उपदेश भी हार गया। जहाँ सगवावु हारते हैं वहाँ भक्त ही जीत सकता है। 
अतएव नारदने पहले योगेश्वरोंका उपाख्यान सुनाया। दोनोंका मोह दुर हो गया । जो काम मगवानु 
नहीं कर पाते, वह भक्त कर देता है। यह भगवान्का पुराण नहीं, मागवतोंका पुराण है । जीवोंकी 
मुक्तिके लिए जो साधन अपेक्षित है, उसका इन पाँच अध्यायोंमें वर्णन किया गया है । 
भगवान्‌का उपसंहार-संकल्प : 
अब चौबीस अध्यायोंमें प्रकृतिके .चौबीस गुणोंसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए प्रसंग प्रारम्भ होता है। 

ब्रह्मादि देवतागण द्वारकामें श्रीकृष्णके पास आते हैं और श्रीकृष्णकी स्तुति करते हैं । उन्होंने प्राथना की कि 
जीवोंका अशुद्ध अन्तःकरण, विद्या-अवण, अध्ययन, दान, तपस्या और कमंकाण्डसे उतना शुद्ध नहीं होता, 
जितना कि श्रवणसे सम्पुष्ट सत्‌ श्रद्धासे होता है। संसारमें ऐसा कोई स्त्री-पुरुष या क्षोमक हेतु नहीं है जो 
आपमें विकार उत्पन्न कर सके । आपकी कथा और आपके चरणोंका जल-गंगा मनुष्यके हूदयको पवित्र 
करनेमें समर्थ है । प्रार्थनाके अनन्तर देवतागण समासे उठकर आकाशझमें गये और वहाँसे प्राथना की कि 
हमने पहले अवतारके लिए आपपे प्रार्थना को थी, अब हमारा प्रयोजन पुरा हो गया है, यदि आप ठीक 
समझते हों तो अपने परमधाममें पघारिये । भगवानुने स्वीकार किया । भगवानुने देखा कि ब्राह्मणोंका 
शाप द्वारकामें निवास करते समय यदुवंसियोंको प्रभावित नहीं कर सकेगा, अतः उन्हें प्रभास क्षेत्रमें जानेकी 
आज्ञा दे दी । भगवद्‌-इच्छाका कया महत्व है कि भगवान स्वयं द्वारका्मे विद्यमान हैं, यदुवंशियोंने उनसे 
ब्राह्मणोंका अपराध निवेदन नहीं किया, ्ापसे बचनेका उपाय उनसे नहीं पुछा, धामके महत्त्वपर उनकी 
श्रद्धा नहीं हुई, वे प्रमासके दान-व्रतादिरूप अपने पौरुषपर विश्वास करके भगवानुके धा।मसे बाहूर जानेको 
तत्पर हो गये । सच तो यह है कि भगवानु ही कर्ता-धर्ता हैं । सबको अन्तभ्रेरणा उन्हींसे प्राप्त होती है। 
उद्धव-गीता : 

` एकान्तमें आये उद्धवजी । भगवानुकी इच्छा थी कि उद्धव मत्यंलोकमें रहें । सचमुच उद्धवजीने ऐसी 
ही इच्छा प्रकट की कि हम आपके नामका कीतंन करेंगे, चरित्रका वर्णन करेगे, उपदेशोंका स्मरण करेंगे, 
आपकी चारु मुसकान, चितवन और विनोदोंका स्मरण करके भवसागरसे पार हो जायेंगे। यह सगवातुको 
ही इच्छा थी, अन्यथा भगवानुके एकान्ती भक्तके मनमें ऐसे संकल्पका उदय क्यों होता? भगवानने | 
उद्धवको बन्धु-बान्धवोके स्नेहसे मुक्त होकर समदर्शीके रूपमे पुथिवी-तलूपर थिचरण करनेका आदेश दिया. 
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उद्धवजीको बताया कि जो तुम मन और इन्द्रियोंस नाम-रूपात्मक प्रपश्चको देख रहे हो वह नाशवान्‌ है, 
हस्य है, मनोमय है । अतः इसको मायाका खेल समझो । मनकी चन्चल दशामें ही संसारका दशन होता 
है, स्थिर मनमें यह नहों दिखाई पड़ता । दीखनेपर ही गुण-दोषका विभाग मालूम पड़ता है, फिर कमंबन्धन 
प्राप्त होता है । तुम आत्मामें सब, सबमें आत्मा और आत्माको मुझसे एक देखो । तुम दोष-गुणमयी बुद्धिसे 
ऊपर उठ जाओ। निषिद्ध कर्म मत करो, परन्तु उनमें दोष-बुद्धि भी मत करो। विहित कमं करो, 
परन्तु उनमें गुणबुद्धि मी मत करो । बाळकके समान जीवन व्यतींत करो, जब सम्पूणं विश्वकों मेरा 
स्वरूप समझोगे, तब तुम्हारे लिए विपत्ति एवं मृत्युका अस्तित्व ही नहीं रहेगा । 


सोखनेको मनोवृत्ति चाहिए : 
उद्धवजीकेंप्रइन करनेपर श्रीङृष्णने मनुष्य-शरीरकी महिमा और पुरुषाथंकी आवश्यकता बतायी। 
इसी प्रसंगामें दत्तात्रेय एवं यदुका सम्वाद है । दत्तात्रेयने यदुको जीवन्मुक्त जीवनका साक्षात्कार कराया । 
ये प्रकृतिके तत्त्व ही चौबीस गुरु हैं। ये कोई मन्त्र देनेवाले गुर नहीं हैं और न तो इनको गुरु बनाकर 
जोवन मर इनमें निष्ठा रखो जाती है । यहाँ अनेक गुरु बनानेकी प्रेरणा भी, केवळ यह बात बतानेके किए 
है कि मनुष्य सावधान रहकर, छोटे-से-छोटे पदार्थ भी शिक्षा ग्रहण करता जाये । सबसे बड़ा गुरु तो 
है अपना शरीर, जो “है और नहीं'के बोचमें रहकर दुःख दे-देकर भी अपना चमत्कार दिखाता रहता है | 
इसी संसारको, जिसको हम रोज देखते हैं, जिसमें रहते हैं, व्यवहार करते हैं, उसे एक विवेकी पुरुष किस 
दृ्सि देखता है ओर क्या-क्या शिक्षा ग्रहण करता है, यह सीखने योग्य बात है और मनुष्यके लिए परम- 
कल्याणकारी है । 


घर्मानुष्ठानमें कोई कामना नहीं रहनी चाहिए, न लोककी, न परळोककी । जिज्ञासाका उदय हो 
जानेपर तो कर्मानुष्ठामकी भी आवश्यकता नहीं रहती, केवल निवृत्ति-परायण गुरुकी सेवा ही करनी 
चाहिए । संसारमें बन्धन-मुक्ति, गुण-दोष सब मायामुळक हैं, अज्ञानसे बन्धन है, ज्ञानसे मोक्ष है। 
महात्माका जीवन होना चाहिए आकाश-जैसा उदार, सूर्य-जैसा प्रकाशक और अग्नि-जैसा पाप-ध्वंसी । 
स्वप्न हुड गया, जाग गये, संसारमें पुजा या अपमान तो मिळता ही रहता है, अपनेमें विकार नहीं 
होना चाहिए । 
निन्दा-स्तुति क्यों ? 


श्रोकृष्णने उद्धवको उपदेश किया--संसारमें कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा । उनकी स्तुति-निन्दा 


. नहीं करनी चाहिए । उनके गुण या दोषको अपने अन्दर धारण करना उचित नहीं है । समदर्शी एवं मौन 


रहे । न अच्छा, न बुरा करे, न कहें, न सोचे । अपने आनन्दमें मग्न रहे और अपनेको ज्ञानीके रूपमें प्रकट 
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विवेक जगाइये : 

भगवानुकी पूजा कहीं भी की जा सकती है। यहाँतक कि अपने शरीरमें स्थित अपने आद्माकी 
भी पूजा की जा सकती है । उसको स्वस्थ प्रसन्न रखना भी भगवानुकी पूजा है । इस जीवनका ठीक-ठोक 
सः्चालन करनेके लिए सन्तोंका संग ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवानुने उद्धवजीको अपने हंसावतारकी कथा 
सुनायी । इसका प्रसंग यह है कि निवृत्तिपरायण बालकवत्‌ जीवन व्यतीत करनेवाले सनकादिकोंके मनमें एक 
प्रस्त उठा--मन और. विषयोंको कैसे अळग करें ? मन विषयोंका चिन्तन करते-करते विषयरूप हो गया 
है और विषयोंका दशन मनसे ही होता है, इनको अलग-अलग कैसे किया जाये ? उन्होंने अपने पिता 
्रह्माजीके पास जाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की । ब्रह्माजी इस प्रइनका उत्तर नहीं दे सके क्योंकि उनकी 
बुद्धि कमंपरायण थी । वे तो यही देख रहे थे कि जीवोके अनादि सब्बित कर्मोमें-से किस कमंके अनुसार 
इसको शरीर प्रदान करें। कमंगूलक संसारपर ही उनकी हृष्टि थी । जबतक मनुष्य नाम-रूप-कमके 
दशनमें संलग्न रहता है तबतक न शुद्ध विवेकका उदय होता है और न तत्वज्ञान होता है, चाहे वह 
ब्रह्मा ही क्यों न हो ! भगवान्‌ सर्वतिणंयके लिए नीर-क्षीर-विवेकी हंसका रूप धारणकर प्रकट हुए । 
हंसोपदेश : 

ब्रह्मा एवं सनकादि आगे आये, पूछा--आप कौन हैं ? हंसने कहा--आपका प्रर्त आत्माके 
सम्बन्धमें है या शरीरके ? आत्मा सबमें एक है, शरीर पञ्चभूतोंका बना हुआ है। आत्महश्सि और 
दरीरदृष्सि जो तुम लोग हो, वही मैं हूँ, फिर आप कौन हैं” इस प्रसतका क्या अर्थे है ? मन, वचन, 
दर्शन एवं दूसरी इन्द्रियोसे मेरा ही अनुभव होता है, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अपने प्रस्तकी 
निबेलता देखो । विषयोंमें मन और मनमें विषय, ये दोनों जीवके शरीर हैं। न ये जीवके हैं, न जीव 
इनका है। जीव तो मेरा स्वरूप है, उसको मन एवं विषयको एकता या पृथक्करणकी चिन्ता ही क्यों 
करनी चाहिए ? वह मुझसे एक होकर मन और विषय दोनोंको छोड़ दे। मिट्टी और घड़ा दोनोंको 
छोड़कर अपने चेतनस्वरूपमें स्थित हो जाये। सारा दुःख देहमें अहंभाव करनेके कारण ही है। अपने 
स्वरूपको जानो, न कहीं दुःख है, न बन्धन । 

सनकादिकोंके “मोग एवं योगका सन्देह मिंट गया, वे स्वच्छ, स्वच्छन्द आत्मरूपमें प्रतिष्ठित हो गये । 


, ध्यानयोग : 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--वेदोक्त ज्ञान एक होनेपर भी उसको ग्रहण करनेवाले अछग्र-अछग्र हैं-- 
मनुष्य, गन्धवं, देवतां, किन्नर आदि। सबकी प्रकृति अलग-अलग थी, कोई राजस, कोई सात्त्विक, कोई 
तामस । इसी कारण प्राणियोमें भेद होता है और मत भी अलग-अलग हो जाते है। सब अपने-अपने 
स्वमावके अनुसार बोलते हैं । मतियोंकी पृथकताके कारण मत भी पृथक्‌-पृथक्‌ हो जते हैं। अलग-अलग 


मागे एवं अलग-अलग सिद्धान्त होनेका कारण यही है । अतः मतभेऽके चकर्मे नहीं फंसना चाहिए। रा ही 
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सगवापूकी भक्ति सबके लिए कल्याणकारिणी है । भगवान्रुकी भक्तिसे, उनकी पुण्यकथाके श्रवणसे, नाम- 
संकीत्तंनसे, जेसे-जेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, वैसे ही वैसे सुक्ष्म वस्तुके दशंनकी योग्यता आती जाती 
है । ज्ञाननेत्रके लिए भक्ति वह अञ्जन है, जिसके सेवनसे परमात्माके साक्षात्कारकी योग्यता आजाती है । 
भगवानुके घ्यानका अभ्यास भी घीरे-धीरे चित्तको निर्मळ बना देता हैं। ध्यानके समय सूय॑में चन्द्रमा एवं 
चन्द्रमामें अग्निका ` विन्यास करना चाहिए । सूयंका अथं है दृष्टि, चन्द्रमाका अर्थ है मन और अग्निका 
अथं है वाक्‌ अर्थात्‌ घ्यानके समय दृष्टि, संकल्प और भगवानका नाम तीनोंको एक कर देना चाहिए । 
सगवाचुको देखो, प्यार करो ओर नामका उच्चारण करो, ध्यान ळग जायेगा । जब किसो ध्यानमें तीब्रता 
आती है, तब दृश्य, ज्ञान एवं क्रियाका भेद-भ्रम अपने आप ही शान्त हो जाता है। वस्तुतः एक तत्वमें 
ज्ञान, क्रिया एवं द्रव्यका भेद भ्रममात्र ही है। मनुष्यके जीवनमें जितनी सिद्धियां आती हैं, वे सब 
अगवानूके घ्यानसे ही आतो हैं । परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तम योगमें सिद्धियाँ विघ्न हैं। सब 
सं स्वयं प्रभु हैं, स्वयं मैं हूँ । सिद्धियाँ इनिम हैं, आती-जाती हैं, अतः भगवद्भूजन ही 
विभूतियोग : 
विभूतियाँ क्या हैं? जैसे मिट्टी एक वस्तु है और उससे बने हुए पदार्थ, घड़ा-कपड़ा, चाँदो 
ताँबा, हीरा, मोती, सब उसको विभितियाँ हैं । जैसे जल वस्तु है और बफे, फेन, वुलबुले एवं क 
ई रूप उसकी विूतियाँ हैं। जैसे अग्नि वस्तु है, परन्तु उससे बने हुए पदार्थ, शरीरकी ऊष्मा, सुय, 
स्वणं द उसको विभुतया हैं । इसी प्रकार परमार्थ-तत्ववस्तु हैं भगवानु और यह समग्र प्रपच्च, इसकी 
हि देवता, तय, मनुष्य, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र-सब भगवानुकी विभुतियाँ हैं । इस संसारमें ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है जो मगवानुकी विभूति न हो। जो इस बिभूतिको पहचान लेते हैं उनको व्यवहारमें पग-पगपर 
अगवानुके वैमवका दर्शन होता है । पृथिवोमें गन्ध, जलमें रस, तेजमें रूप, वायुमें स्पश, आकाशमें शब्द 
ह प्यार, बुद्धिमें विचार--ये सब-की-सब सगवानुकी विभूतियाँ हैँ । ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, यह नदी, 
पबत, वन अचिन्त्य रचनाके विचित्र कौशल हैं। सगवानुके विभूति-चमत्कारको ही प्रकट कर रहे हैं । 
इनको देखकर महात्मा छोग भगवानूके रूप एवं जाइगरीपर मुग्ध होते रहते हैं। यह सुगन्ध, स्वाद, 
सुन्दरता, सुकुमारता, सुरीळी ध्वनि कहाँसे आती है ? बस, इसका चिन्तन करो और भगवामुमें मग्न हो 
2. जाओ । हाँ, इतना अवद्य है--इन विभूतियोंमें ही नहीं फंसना चाहिए । जिसकी विभूति है उसका अनुसन्धान 
oe करना चाहिए । यह अनेकता दिखानेवाळा मन ही है । इसीसे नाम-रूपका अनुमव होता है । जब यह जीव 
क , | अन्तमुख होकर भगवत्परायण हो जाता है, तब केवळ भगवात्र ही रहते हैं, कुछ कतंव्य शेष नहीं रहता । 
गतत हो जाइये 
. भगवानुने उद्धवके प्रति विस्तारसे वर्णाश्रम-धर्म एवं उनके द्वारा अपनी आराधनाका वर्णन किया । . 


Ce 
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संक्षेपमें धमंकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि गुण-दोषका वर्णन बहुत विस्तृत है, उसका कहीं अन्त 
नहीं है और उससे कोई लाभ भी नहीं है। वस्तुत! गुण-दोषकी दृष्टि बनाकर राग-द्वेष बढ़ाना दोष है 
और गुणदोष न देखकर रागद्वेष-निमुंक्त अन्तमुंखता ही गुण है । जबतक मनुष्य गुण-दोष देखता रहेगा 
तबतक गुणातीत नहीं हो सकता । 
अपना अधिकार देखिये : 

उद्धवके प्रइनका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णने कहा कि विरक्तोंके लिए ज्ञानयोग, संसारासक्त लोगोंके 
लिए क्रियायोग और जिनमें थोड़ा वैराग्य है और थोड़ा राग है; उन लोगोंके लिए भक्तियोग । वैराग्य 
होनेतक अथवा भगवत्कथामें श्रद्धा होनेतक कमंयोगका अधिकार रहता है, कमंयोगमें अधिकारानुसार 
गुण-दोषका विभाग किया जाता है। अपने-अपने अधिकारके अनुसार साधन गुण होता है और अधिकारके 
विपरीतु दोष हो जाता है। ज्ञान, भाव, क्रिया--ये स्वतः गुण-दोष नहीं हूं, किसीके लिए कुछ दोष है, 
किसीके लिए कुछ गुण है। अधिकारके विपरीत कोई भी काम करनेसे मनुष्य अपने स्थानसे च्युत 
हो जाता है।- 
गुण-दोषकोी कसौटी : 

बात यह है कि एक परमात्मा है, प्रकृति है या पश्चमूत है, वस्तु तो सबमें समान ही है, फिर 
- गुण क्या, दोष क्या ? ये वस्तुनिष्ठ नहीं होते, व्यवस्थाके अनुसार होते हैँ। संसारके पदार्थं अधिकारी 
पुरुषोके अभीधकी सिद्धिमें सहायक बनें, इस प्रयोजनसे वेदने सम घातुओंमें भी विषम नाम-रूपका आरोप 
कर दिया है । समान वस्तु ही किसीके लिए शुभ, किसीके लिए अशुभ होती है । इससे वस्तु-स्वरूपकी 
खोज होती है, धमं सिद्ध होता है। इनके द्वारा व्यवहारकी सिद्धि होती है, जीवनयात्रा चळती है । 
प्रयोजनवश ही वस्तुमें भेदकी कल्पना की गयी है। भेद वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। इस विषयका 
जेसा विवरण श्रीमद्भागवतमें मिलता है वैसा अन्यत्र दुलेम है। 
अहमेव वेद्य 
कृष्णने उद्धवसे कहा--छोक-परलोकमें लोमके कारण जो कर्मानुष्ठान होता है उससे” 
विक्षेप मळे बढ़े, शान्ति कभी नहीं मिल सकती । यहाँतक होता है कि जो लोग कामनावश कमाँमें 
लग जाते हैं उन्हें मगवत्सम्बन्धी वार्ता भी अच्छी नहीं लगती । सही बात तो यह है कि वेदोंका तात्पयं इंन 
स्वाप्तिक स्वर्गादि छोकों या ळौकिक भोगोंकी प्रासिमें नहीं है वे शुद्धरूपसे ब्रह्म एवं आत्माकी एकताका 
. प्रतिपादन करते हैं । मन्त्र एवं ऋषियोंको परोक्षरूपसे प्रतिपादन अभीष्ट है ओर वही मुझ परमात्माको भी 


प्रिय छगता है । वेदोंका परम तात्पये समझ लेना किसी साधारण मनुष्यका काम नहीं है, वह अनन्त, अपार 


तथा परम गम्भीर है। वेद किसका विधान करता है, किसका नाम लेता है, किसका अनुवाद करके विकल्प 


करता है--श्रीकृष्ण कहते हैँ--उद्धव ! इसको मेरे सिवाय दूसरा कोई नेही जानता । सच तो यह है कि... क प 5 
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मेरा ही अनेकरूपसे विधान है, मेरे ही अनेक नाम हैं, मुझमें ही विकल्प और मुझमें ही अपवाद हैं । सुनो, 
सब वेदोंका केवल इतना ही अर्थं है कि शब्द मेरा आश्रय लेकर हृष्यमान भेदोंका अनुवाद करता है और 
अन्तमें इस मायामात्र भेदका निषेध करके निमंळ हो जाता है, मुझसे अभिन्न हो जाता है । 

वेदोंका इतना सुस्पष्ट एवं विशद अभिप्राय अन्यत्र मिलना कठिन ही है । 
उदार दृष्टि : 

कितनी उदार हृष्टि है वह जो समी प्रकारके मतों, मत-भेदों और उनके प्रतिपादनोंको युक्तियुक्त 
बताती है । मायाका खेल है। एक ही वस्तु अनेक देखनेवालोंको अनेक दिखायी पड़ती है। एक दुसरेसे 
लड़ते हैं। मैं सही तुम गलत ! दोनोंक्रे हृदयमें विराजमान एक ही भगवान हैं, फिर उनमें मतभेद क्यों ? 
अगवामुकी शक्तियां ही सबको युक्ति देती हैं जैसे एक ही विद्युत्‌-शक्ति अनेक यन्त्रे प्रवेश करके अनेक 
गुण प्रकट करतो है । ऐसे एक हो भगवानु विद्वानोंके अनेक अन्त:करणोंमें प्रकट होकर उनके परस्पर भिन्न 
संस्कारोंके अनुसार विचार एवं निश्‍चय प्रकट करते हैं। यह मत्र देखो कि उनमें क्या मतभेद हैं, यह देखो 
कि सबका प्रेरक एक है। मायाका जल दस हाथ गहरा है कि पचास हाथ, यह मतभेद - तो मायावीकी 
सहिमाको ही प्रकट करता है । इसमें शंका करनेका कोई कारण नहीं है। 
जन्म-सृत्यु का विचार : 


जन्म-मृत्यु क्या है ? मन कर्मोके संस्कारसे आक्रान्त है । वह इन्द्रियोंसे युक्त होकर एक हृश्यसे . 


दूसरे हृश्यको पकड़ंता-छोड़ता रहता है, मावसे भावान्तर होता रहता है। आत्मा मनसें एक होकर उसीके 
रूपमें अपनेको देखने लगता है | मन देखे-सुने विषयोंका चिन्तन करता है। अत्यन्त अभिनिवेश होनेपर 
पूर्वानुभूतकी विस्मृति हो जाती है । किसी भी कारणसे विषयमें इतना अभिनिवेश, कि अपने आपका भी 
स्मरण न रहे, इस अत्यन्त विस्मृतिका नाम ही “मृत्यु? है। स्वप्नमें स्फुरित शरीरके समान मनमें स्फुरित 
किसी भी शरीरको पूणंतः 'में'के रूपमें स्वीकार कर लेना “जन्म! है। पूर्वका विस्मरण एवं अपनेको अपुवं- 
रूपमें स्वीकृति देना, इसीका नाम “मृत्यु” एवं जन्म” है । सच पूछो तो क्षण-क्षणमें जन्म-मरण हो रहा है। 
बया दीयेकी लो या झरनेका पानी या वृक्षमें लगे फल वही रहते हैं जो कल थे ? पल-पळमें परिवतंन हो 
रहा है, परन्तु श्रम तो होता ही है कि यह वही है । इसी प्रकार “मैं वही शरीर हुँ और वही शरीरवाला 
ह-यह कहना बौर सोचना भ्रान्ति ही है । इस अममें जो फंस गये हैं वही अपनी आयुको व्यथं गंवा रहे 
हैं । अतः शरीरकी सम्पत्ति-विपत्ति, मान-अपमान, जन्म-मरण एवं सुख-दुःखमें न फंसकर जो यथार्थ सत्य है 
उसका अनुव करना चाहिए । सुख-दु:ख देनेवाला कोई दूसरा नहीं है, अपना भ्रम ही सुख-दुःख देता है । 
` भनवे ही झत्रु-मित्र बनाये हैं विचार करके इस मनको गतिको पकड़ लेता चाहिए और परमातमामें मतको 
रुगाना ही सब साधनोंका सार-संग्रह है । यदि मन न मानता हो तो सांख्य-विवेकके द्वारा, कारण-प्रकृतिके 

एरा सब कार्योंका जन्म-अनुछोमं दृष्टि और सब कार्योका प्रकृतिमें लय-प्रतिलोमं इष्टि, इत दोनों 
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` विचारोंके द्वारा नाम-रूप-क्रियात्मक प्रपच्चको एकसे एकमें देखना चाहिए, फिर भेंद-प्रमकी सर्वथा निवृत्ति 
हो जाती है । जब यह जीव अन्त:करणमें आने-जानेवाले गुणोंसे अपनेको मुक्त जान लेता है तब जीवत्वका 
भंग हो जाता है और उसे अनुमव हो जाता है कि मैं जीव नहों, साक्षात्‌ ब्रह्म हूँ। 


अद्वैत-दृष्टिसे परमकल्याण : 


इस नाम-रूप-क्गियात्मक प्रपश्चमें सबके स्वभाव, मति, रति, गति पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, परन्तु सबका सूल- 
तत्त्व वह चाहे चेतन हो या जड़, एक ही है। अतः किसीकी प्रशंसा अथवा निन्दा नहीं करनी चाहिए । जो 
निन्दा-स्तुतिमें फंस जाता है, वह स्वाथ-परमाथ अर्थात्‌ सत्यसे प्रच्युत हो जाता है, क्योंकि एक असत्‌ पदाथंमें | 
उसका आग्रह हो गया है। द्वैत अवस्तु है । उसमें क्या कितना अच्छा है, क्या कितना बुरा है। जो वाणी या 
मनका विषय है वह तत्त्व नहीं है । आठमासे अतिरिक्त जो कुछ है वह मिथ्या है। अतएव आत्मा ही सब 
कुछ हैं । ब्रह्मसे पृथक्‌ जीव नामकी मी कोई वस्तु नहीं है । जीव एक प्रकारका अभिमान है । जीवका जीवन 
प्राण परब्रह्म ही है । उपासनाके द्वारा शान धरायी हुई ज्ञानकी तलवारसे इस अनेकताके भ्रमको काठ देना 
चाहिए । जो पहले नहीं, पीछे नहीं, वह मघ्यमें भी नहीं। वह वाचारम्मण नाममात्र ही है। जिससे 
जिसको सत्ता-स्फूंति मिलती है वह वही होता है, उससे अन्य नहीं अर्थात्‌ ब्रह्मसे अतिरिक्त न आत्मा है, न 
जगत्‌ । मुख्य. सामानाधिकरण्यसे आत्मा एवं बाघ-सामानाधिकरण्यसे जगत्‌ ब्रह्म ही है । 


व्यक्त-अव्यक्तसे पार : 

व्यक्तिका मूल है अव्यक्त। व्यक्ति प्रत्यक्ष होता है और अव्यक्त अनुमित अथवा कल्पित । अव्यक्त 
माने अहदय । वह कल्पित हो, चाहे अनुमित, अपने प्रकाशक स्वप्रकाश अधिष्ठानसे भिन्न नहीं हो सकता । 
अतः व्यक्तिके गुण-दोषोंका विवेक एक अलग वस्तु है । उसकी विक्षि या शान्त अवस्थाएं व्यवहारकी वस्तु 
हैं । उनसे मूल तत्त्वपर कोई प्रमाव नहीं पड़ता, वह ज्यों-का-स्यों रहता है। जैसे बादछोंका आना-जाना 
सूर्यका कुछ बनाता-बिगाइ़ता नहीं, दूषण भूषण उत्पन्न नहीं करता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष या कल्पित कार्य- 
कारणका जो कि अध्यस्त हैं, अध्यारोपित हैं, परमार्थस्वरूप प्रत्यक्‌ चेतन्यामिन्न ब्रह्म-तत््वपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । तत्त्वका अनुभव प्राप्त करनेके लिए व्यक्त एवं अव्यक्त दोनोंका अपवाद आवश्यक है। व्यक्तिः 


जीवन भी निर्दोष रहे, असंग रहे, यह एक दूसरी बात है और मगवद्क्तिसे. व्यक्तिकी निर्दोषता अभिव्यक्तिः | 


लाम करती है । तत्तव-चिन्तनके समय व्यक्तित्वपर ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं । व्यक्तित्वकी : 
प्रतीति होती है तो होती रहे, वह स्वप्नवत्‌ है और उससे तत्वज्ञानमें कोई बाधा नहीं है। तत्त्वज्ञान किसी | 


१३० 
भक्तिका वेलक्षण्प : 


सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतमें और एकादश स्कन्धमें भी तत्वज्ञानके साथ-साथ भक्तिको एकरस धारा 

प्रवाहित है, यही भागवतकी अपूवंता है। जहाँ प्रकरण-ग्रन्य एक-एक विषयके प्रतिपादनमें ही संलग्न 

रहते हैं, वहाँ यह सम्पूर्ण शास्त्र घमं, योग एवं भक्तिका भी समग्र प्रतिपादन करता है। भक्तिकी एक 

« विशेषता है, वह एक ओर तो अन्तःकरणको संसार-वासनासे मुक्त करती है, दूसरी ओर तत्‌-पदार्थपर 

पड़े हुए.आवरणको धीरे-धीरे क्षीण करती चलती है, मजनीयका स्वरूप स्पष्ट होता है और भजनीयके 

अंद-जीवात्माको भी संवारती-सुघारती है। जसे एक भद्र महिला अपने पतिको सेवा करती है, सलाह 

देती है, सुख पहुंचाती है, साथ ही अपने पुत्रको भी पुष्ट करती है, शिक्षा देती है एवं सुख देती है, इसी 

प्रकार मक्तिमाता पति एवं पुत्रके बीचमें रहकर दोनोंका उपकार करती है। जीवके अन्तःकरणसे 

बासनाओंका मळ-प्रक्षालन करके उसको शुद्ध करती है और ईस्वरके परोक्षरूपको अपरोक्ष कराती जाती 

है । माताके अनुग्रहे बिना कोई भी पुत्र अपने पिताको नहीं पहचान सकता । पिता-पुत्रके बीचमें माता ही 

माध्यम है । अतः मक्तिका उपयोग बहिरङ्ग अन्तःकरणके शोधनमें, अन्तरङ्ग अज्ञानके निवारणमें एवं 

पिता-पुत्रकी, ब्रह्म-आत्माकी सिद्ध एकताके बोधनमें भी है। र्‍्यारहवें स्कन्धमें यहाँतक कहा गया है कि 

सांख्यविचार, योगाभ्यास, त्याग, तपस्या किंसीमें भी इतना सामथ्यं नहीं है--मुझे प्राप्त करनेमें, जितना 

सामथ्यं अत्तिका है । भक्तिको यह निरतिशय महिमा प्रायः सवंत्र देखी जा सकती है । मत्तिमें ध्यान है, 

पुजा है, नामजप है, ब्रत है, मन्दिर-निर्माण है, समी अङ्जोंका भागवतमें वर्णन है । प्रीतिरससे सराबोर 

भगवदाकार वृत्तिका ही नाम 'मक्ति' है। 

भागवतकी मक्तिमें एक विलक्षणता है, वह केवल ब्रत, जप या पुजारूप ही नहीं है, वह है 

सबमें भगवड्ाव । समी स्कन्धोंमें थोड़ी-बहुत इसकी चर्चा है, कपिलके उपदेशमें, प्रह्नादके उपदेशमें 

स्पष्ट कहा गया है कि सबमें भगवदृरंन हो भक्तिका मुख्यरूप है। इसीसे मागवत-घमके. रूपमें भगवातूके 

. ए किये जानेवाळे सभी कर्मोंको “भक्ति” कहा या है । सबमें भगवान, सब कमं भक्ति और इसको सब 

कर सकते हैं। अधिकारी सब, साधन सब और भगवानु सब । अतः इसमें किसी प्रकारका प्रत्यवाय, 

प्रमाद या बाधा नहीं है । ज्ञान-अज्ञानकी: कोई शतं नहीं है । प्राणिमात्र मन्दिर, सबके आत्माके ख्पमें 

अगवान, सबमें मगवद्भाव। भक्तिको यह अपुवं परिपाटी भागवतमें स्वीकार की गयी है। वैराग्य एवं ' 

ज्ञानकी जननी भी यही है, इसीसे शान्ति मिळती है। प्रेमलक्षणा भक्तिका भी वर्णन है। इस प्रसङ्में बड़े 
_ आदरके साथ गोपियोंके प्रेमकी निरतिशय महिमा एवं उनकी भगवश्माप्तिका भी निरूपण है । 

अन्ततः उद्धवके द्वारा और भी सुगम मागं पूछे जानेपर भगवानुने मङ्गलमय भागवत-धमंकी ओर 


-सवंभुतोमें बाह्र-मीतर निरावरण परमात्माका दशन, वही है आत्मा । 
By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३१ 
आकाश छोटा-बड़ा नहीं होता । ब्राह्मण, कसाई, चोर, ब्राह्मणभक्त, सूयं, चिनगारी, हिंसक-अहिंसक -- 
सबमें परमात्माका दशन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सबमें भगवद्धाव करनेसे स्पर्धा, असूया, तिरस्कारः 
अहङ्कार सबकी निवृत्ति हो जाती है। लोग हसें तो हँसने दो, देहदृष्टि और लज्जा छोड़कर भगवद्भावसे 
सबको प्रणाम करना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि वह गाय है कि गधा, सबमें भगवानु ही हैं । 


भगवानके उद्देश्यसे जो कुछ भो किया जाता है वह मगवत्‌-प्राप्तिका हेतु हो जाता है । उपदेशका उपसंहार «- 


हुआ, उद्धवको सर्वात्म-मावकी प्राप्ति हुईं। भगवानु श्रोकृष्णको ऐन्द्रियक अनुपस्थिति होनेपर भी वे सर्वत्र 
पृथिवीपर विचरण करनेके योग्य होते हैं । 
यादव ब्रह्म + 

यादवरूपमें स्वयं श्रीकृष्ण एवं अन्य यदुवंशी पृथिवोका भार दूर करनेके लिए ही इस ख्पमें 
अवतीण? हुए थे। प्रयोजन-पुरति हो जानेपर जैसे शोघक-बोधक दोनों ही निवृत्तियोंका बोध हो जाता है, 
इसी प्रकार पारस्परिक निमित्तसे यदुबंशियोंका देह-त्याग एवं श्रीकृष्णक्ता नाट्य-परित्याग है । श्रीकृष्ण 
स्वयं ब्रह्म हैं, उनमें बन्धन एवं मुक्तिका विभाग नहीं है । आकृतिके परिवतंन या परित्यागसे तत्त्वपर कोई 


प्रमाव नहीं पड़ता । ग्यारहवाँ स्कन्ध मुक्तिका स्क्रन्ध है । पाँच अध्यायोंमें जोवोंकी मुक्तिके साधन, चौबीस . 


अध्यायोंमें प्राकृत पदार्थोकी मुक्ति एवं दो अध्यायोंमें यदुवंश्च एवं यादव-ब्रह्मकी मुक्तिका वर्णन है । 


द्वादद स्कन्ध : निरोध या आश्रय 
प्रलय-चिन्तन : 
बारहवें स्कन्धमें प्रलयक्रा जितना स्पष्ट निझूपण प्राप्त होता है, उतना किप्तो दुसरे स्कन्घमें उपलब्ध 
नहीं होता । चतुर्थं अध्यायमें चार प्रकारके प्रछयका निरूपण है। पहलेक़ा नाम है नैमित्तिक प्रय । जब 
ब्रह्माका एक दिन पुरा हो जाता है, रात्रि आती है, तब तोनों लोक प्रलोन हो जाते हैं। ब्रह्मा अपनी 
सृष्टिको आत्मसात्‌ करके भगवामुमें सो जते हैं। जेसे कोई पुरुष निद्राकाळमें अपनो बनायी हुई सृष्टिको 
झपनेमें लीन करके सो जाता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मा भी अपने संसारको लेकर सो जाता है। 


प्राकृत प्रछलय तब होता है जब ब्र्माकी दो परार्घकी पुरी आयु समाप्त हो जाती है । उस समय 


सातों प्रकृतियाँ प्रछयको प्राप्त हो जाती हैं । पुरुष और अव्यक्तकी शक्तियोंका सम्यक्‌ प्रलय हो जाता है। 


कालके भेदसे विवश होकर इन्हें प्रलीन होना पड़ता है । 


तीसरा है--आत्यन्तिक प्रळय | और प्रलयोमें बीज सेब रह जाता है, परस्तु आत्यन्तिक प्रखयमे | 


बीज भी शेष नहीं रहता, सबका बाध हो जाता है। यह प्रलय कालशक्ति या क्रियाथक्तिसे 
केवळ ज्ञानसे ही सम्पन्न होता है। विचारकर देखें तो जान ; 
[ एक ही ज्ञान प्रतीत हो र. | 
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विना कभी रह नहीं सकते । ज्ञानका इनमें अन्वय है और इनसे व्यतिरेक'है। अतएव आदि-अन्तवालछे 
होनेके कारण बुद्धि, इन्द्रिय तथा अर्थं अवस्तु हैं। जैसे तेजस्‌ तत्त्वसे दीप, नेत्र और रूप तीनों पृथक्‌ नहीं 
होते, वैसे ही बुद्धि, इन्द्रिय और अर्थसे विलक्षण सत्स्वरूप चेतनसे ये तीनों अलग नहीं होते और बह 
इनसे अळग होता है। जाग्नत्‌-स्वप्न-सुषुसि--ये तीनों अवस्थाएँ बुद्धिको होती हैं। प्रत्यगात्मामें यह 
नानात्व मायामात्र है। आकाशमें बादल कमी होते हूँ, कमी नहीं होते । इसी प्रकार यह हृश्य प्रपत्च 
परमात्मामें कमी होता है कभी नहीं होता । यह नानातव एक अथंहीन प्रतीति है। घट-व्यक्ति एवं घट- 
जाति जेसे दोनों मृत्तिकामें भ्रम हैं; क्योंकि व्यक्तिके बिना जाति और जातिके बिना व्यक्ति नहीं हो सकते; 
इसी प्रकार अनादिमें आदि, अनन्तमें सान्त और अद्वितीयमें द्वितीयकी प्रतीति अपने अत्यन्ताभावके 
अधिष्ठानमें होनेके कारण अवस्तु ही है । इसका अन्यरूपसे निरूपण सम्भव नहीं है, अनिवंचनीय है । यदि 
कोई निरूपण करनेका प्रयास भी करे तो चेतनसे भिन्न इनकी सिद्धि नहीं हो सकती । यदि अज्ञान्ती पुरुष 
सत्यके नानात्वका निरूपण भी करता है, तो आकाह, ज्योति या वायुके नानात्वके समान मिथ्या ही 


होगा । इस विवेक और अनुमवके द्वारा अविद्याकृत बन्धनका जब उच्छेद हो जाता है तब उसको आत्यन्तिक 
प्रलय कहते हैं । 


चौथा है-नित्य प्रलय । सभी वस्तुएँ क्षण-क्षणमें उत्पन्न एवं प्रलीन होती हैं । ब्रह्मादिके शरीरको 
भी यही दशा है। इनका परिवतंन वैसे हो दिलाई नहीं पड़ता जसे आकाशम ग्रह, तारे, नक्षत्रोंकी गति 
आँखोंसे दिखाई नहीं पड़ती । पहले क्षणमें देखा हुआ पदार्थ दूसरे क्षणमें नहीं रहता है। अपना शरीर 


मन एवं श्राण मी बदलते रहते हैं ॥ यह परिवतंन चाहे परिणामसे हो, चाहे विवर्तरूपसे, उसमें कोई 
भेद नहीं है । 


इनमें-से नित्य, नैमित्तिक प्र्लयपर विचार करनेसे वैराग्य होता है, प्राकृत प्रछयपर विचार करनेसे 
सभी वस्तुओं और अवस्थाओंकी एकताका ज्ञान होता है और आत्यन्तिक प्रलयके स्वरूपपर विचार 
करनेसे आत्मा एवं ब्रह्मकी सिद्ध एकताका बोध होता है। यदि इन प्रलयोकी दृष्टिसे देखे तो सचमुच सारे 
श्रोमद्भागवतमें ऐसे विळक्षण निरोधका कहीं वर्णन नहीं है । अतः इस स्कन्धको निरोध कहनेमें कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए । पहले अध्यायमें भी बहुत बड़े राजवंशका वर्णन करके उनके क्षयका ही | 
वर्णन है । अतः वह मी निरोधके अन्तर्गत आजाता है । दुसरे अध्यायमें कलियुगके दोष और दोषयुक्त 
 भ्रजाका वर्णन करके उनके निरोधके खिए कल्कि-अवतारका वर्णन है। राजाओंने इस धरतीको और 
इसकी वस्तुओंफो अपना माना और अन्तमें इसको छोड़कर चले गये । परस्पर लड़ते रहे, दूसरोंको दुःख 
पहुंचाया, देहको “मैं माना, अन्तमें कहाँ गये--कोई नहों जानता । पृथु, पुरुरवा, नहुष, भरत, मान्धाता, 
हिरण्यकशिपु, रावण-आज कहाँ हैं? काळने सवको खा लिया, उनके मनोरथ पूरे नहीं हुए । निश्चय ही , 
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नहीं जाना चाहिए, उनसे जो ज्ञान और वैराग्यकी शिक्षा मिलती है उसे ही ग्रहण करना चाहिए । 
मनुष्यके मनके निरोधके लिए इससे उत्तम और क्‍या हो सकता है? श्रीघर स्वामीने बारहवें स्कन्धमें 
इसी निरोधका वर्णन किया है । 


आश्रय तत्त्व + 


श्रीवल्लभाचायंजीने इस प्रसंगमें आभास और निरोध सबके भाश्रय परमात्माका ग्रहण किया है । 
क्रमसे प्राप्त मो आश्रय ही है और अध्यात्म, अधिदेव, अधिभुतकी प्रतीति भी उस आश्रय तत्त्वसे ही होती 
है। नौ लक्षगोंसे लक्षित आश्रयतत्त्त ही लक्ष्य है। अतः राजाश्रय, कालाभ्रय, प्रलयाश्रय, अक्षरतत्त्व एवं 
पुरुषोत्तम तत्त्वका ही इस प्रसंगमें निरूपण है। उन्होंने आश्रय तत्वके पाँचों लक्षणोंका समन्वय किया है । 


निरोध कया ? 


परीक्षितकी मुक्तिका प्रसंग भी विलक्षण ही है। मृत्यु तो कुछ है ही नहीं। कमी-कमी स्वप्नमें 
अपना सिर कटा हुआ दिखता है, अपनी मृत्यु मी दीख जाती है, परन्तु देखनेवाला तो मरा नहीं है। 
घटका नाश होनेसे घटाकाशका नाश नहीं होता । अपने आत्माके स्वरूपका विचार करो । तुम मृत्युओंके 
भी मृत्यु हो, सहस्त -सहत्न मृत्यु आजार्ये परन्तु वह तुम्हारे पास -फटक नहीं सकती। मैं ब्रह्म हूँ 
स्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं है परमपद--ऐसा अनुसन्धान करनेपर आत्मासे पृथक्‌ न शरीर रहता है और न 
विशव । यह अनुभव आत्यन्तिक प्रलयरूप निरोध भी कहा जा सकता है और इसके द्वारा आश्रयरूप 


भगवानु लक्षित भी होते हैं । इसमें वेद, ऋषि, देवता, पुराण समी प्रमाण हैं, इसके लिए प्रसंगवश उनका 


निरूपण किया गया है । 
साया-दशन : 

इस प्रसंगमें घ्यात देने योग्य है माकण्डेयकी कथा । न कोई प्रळय हुआ, न कोई सृष्टि, न उतना 
बड़ा काल व्यतीत हुआ, न उतने स्थान बने, न कोई दृश्य बना, न कहीं आना-जाना हुआ, कित्तु जाग्रदवस्थाके 
क्षणमात्रमें स्वप्तके समान युग-पर-युग बीत गये, सृष्टि-प्रलय हो गये, अपार विस्तारका दशन हुआ, कितनी 


विपत्ति-सम्पत्ति आयी, गयी ! हाँ, यही मायामयी सृष्टि है। इसी मनःकल्पित अवस्थामें जीव मठक | 


रहा है । यह सब अविद्याकृत है, विदासे ही इसका निरोध होता है। माकण्डेयकी कथा सृष्टिके मायामय 


स्वरूपको समश्षानेके रिए एक उत्कृष्ट प्रसंग है। इससे श्रोमङ्भागवतमें वणित सृष्टि-स्थिति-प्रलय सबको i ह 


व्याख्या हो जाती है । 


अनेक स्थानों में “माया” शब्दका प्रयोग होता है । जो नहीं है उसको दिखा दे, जो है उसको छिपा दे, 
सृष्टि-स्थित्यन्तकारिणी माया है । आत्माके साथ अर्थ-सम्बन्धको संगत दिखानेवाली माया हैँ !। 
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पुरञ्जनोपाख्यान भी माया समझानेके लिए ही है । अविद्या अपने आश्रयको अर्थात्‌ जिसमें रहतो है उसको 
व्यामोहमें डाळ देती है, परन्तु माया अपने आश्रयको व्यामोहमें नहीं डालती । वह अपने कारय॑में राग-हेष 


Ee करनेवाळेको व्यामुर्ध करती है । एक है खेल दिखानेवाला, दूसरा है उस जादूके खेलको देखनेवाला । जब 
ह जादुसे बने ह्योंको सच समझ लिया जाता है, तब दुःखकी उत्पत्ति होती है। बिना राग-हेषके साक्षी 
क सायाके खेळको देखता रहे, उसमें कोई दुःख नहीं है । भानमें. दुःख नहीं है, भ्रममें दुःख है । माकंण्डेयका 
 अ्मणहोश्रमहे। इस श्रमका रूप चाहे जो हो, ब्ह्मप्रमासे मिट जाता है। माकंण्डेयके प्रसंगमें सम्तका 


लक्षण ही यह बतलाया गया है कि वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आत्मा, जीव और जगत्में किसी प्रकारका 
भेद नहीं देखता । अभेद-दशन ही सन्तका मुख्य लक्षण है। माया भेद दिखा सकती है, परन्तु बना नहीं 
सकती । इपीसे महातमा लोग भेद देखते हुए मी उसको महत्त्व नहीं देते। तब राग-हेषका प्रसंग ही . 
ह क्या ह? ` : 

ह सूरत-पुजाका अभिप्राय : 

2 पुजाके छिए भगवानुकी छोटो-सी भूति बनायो जातो है । मूर्ति देखनेमें छोटी है, परन्तु उसमें 
पृथिवीसे लेकर प्रक्कतिपय॑न्त भौतिक एवं दिव्य तर्वोंका समावेश है । उसका अभिप्राय ही यह है कि सम्पुण 
चराचर, काय-कारण, इश्य-अहृश्य, सृष्टि भगवानूका शरीर ही है। सूतिका रहस्य जान लेनेसे भगवाबुके 
विशाळ शरीर एवं अनन्त-स्वरूपको हृदयंगम करनेमें सहायता मिळती है। सौर गणका वर्णन भी उपासना 
करनेके लिए हो है । 
ओर अन्तमें अनन्त : 

एक ऐसी वस्तु है जो सम्पूर्ण उपनिषदोंका सार है, वह अद्वितीय है। उसका छक्षण है—ब्रह्म एवं 
आत्माको एकता । उसीमें भागवत पुराणका परम तात्पये है । उसके प्रतिपादनका प्रयोजन है एकमात्र 
कंवल्य । उसका इतने रसीळे ढंगसे प्रतिपादन किया गया है कि.उस रसामृतसे तृप्त हो जानेपर मन कहीं 
` अन्यत्र रमता ही नहीं है । इसके. आदि,. मध्य और अन्तमें वैराग्यकी सुन्दर-सुन्दर कथाएं हैं। यह 
 सगवल्छीछाओंका अमृतमय समुद्र है। इसमें सत्पुरुष विहार करते हैं। भगवानु एवं सन्तोंकी करुणासे इसमें 
शुद्ध, निर्दोष, विश्ञोक एवं अमृतस्वरूप परम सत्यका चिन्तन भरपूर है । यह केवळ -भगवानु एवं सन्तोंकी 
` करुणाकी ही एक अजल यारा है | इसके सब स्कन्ध; अध्याय, प्रकरण, वाकय. पद अक्षर, भगवन्मय हैँ । 
गवतकी स्पष्ट उद्घोषणा है कि गिरते, फिसलते, दुःखकी दश्ामें, छोंकने जंभाई लेनेमें, विवश्ताकी दथ्ामें 
[दि कोई उच्च स्वरसे “हरये नम:'का उच्चारण करता है, तो समी पातकोंसे मुक्त हो जाता है । 
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३ नमो भगवते वासुदेवाय 


भागवत-दशंन :२; 


नवस स्कन्ध 


यह नवम स्कन्ध भी अष्टम स्कत्बको तरह ही चौबीस अध्यायोंका है । | इन 


:२: भागवतःदशंन : २१ - 


नवम स्कन्धके उपाख्यानोंका वर्णन क्रियागत दोषकी निवृत्तिके लिए नहीं, वासनागत 
दोषकी निवृत्तिके लिए है। इसमें जितने भी राजाओंका वर्णन है, वे सब भगवाचुके भक्त हुए हैं। 
किसीने सत्यके द्वारा, किसीने भक्तिके द्वारा, किसीने गुरुसेवाके द्वारा, किसीने न्यायके द्वारा अपने 
जीवनमें ऐसी निष्ठा धारण की, जिससे भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी रक्षा की | 
आश्चयं तो यह है कि नवम स्कन्धमें वणित इतने सारे राजाओंमें-से दुगंति किसीकी नहीं हुई । 
उमें कोई-न-कोई गुण ऐसा था, जिसके प्रभावसे भगवानुने उनको अपना लिया । 


असळमें नवम स्कन्धमें वणित वंशावलीमें नाम बहुत थोड़े हैं । पुरी वंशावली बहुत बड़ी 
है। नाम उन्हीके दिये हैं, जो मुख्य-मुख्य हैं । जब हिसाब लगाकर इनको समयके साथ बेठाते हैं, 
तब लगता है कि इनके बीचमें और भी बहुत-से राजा होने चाहिए । दूसरे पुराणोंसे मिलानेपर 
उनके नाम निकल आते हैं। 


नवम स्कन्धमें वेराग्य भरा पड़ा है। इसमें उन राजाओंका वर्णन है, जो भगवद्धृक्त 
होनेके साथ-साथ बड़े-बड़े चक्रवर्ती समाट्‌ हुए। वे इतने प्रतापी और शक्तिशाली थे कि उनको 
कोई जीत न सके--सर्वे सवॉजितोऽजिताः'। उनमेंसे अनेक सञ्रीर स्वग गये, वहाँ उन्होंने 
स्वगंको जीत लिया और देवताओंकी ऐसी सहायता की कि इन्द्र कृतज्ञ होकर उनके सेवक बन 
गये । एक राजाने उवंज्यीको धरतीपर बुलाकर धरतीको ही स्वगं बना दिया । 


परन्तु इतना सब होते हुए भी कोई राजा कालके ग्राससे नहीं बच सका । इन राजाओंके 
उपाख्याचोंका अध्ययन-श्रवण करनेसे वेराग्यका उदय हुए बिना नहीं रहता । इनका वर्णन करके 
वक्ता श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितको तथा उनके माध्यमसे सारे मानव समाजको यही 
हृदयङ्गम कराना चाहते हैँ कि जब ऐसे-ऐसे शक्तिशाली सम्राट्‌ भी नहीं रहे तब तुम भी रहनेवाले 
नहीं हो । इसलिए तुम अपना मन भगवानुमें लगाओ । 


२ 
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अब राजा परीक्षितके प्रदन करनेपर श्रीशुकदेवजी महाराज मनुवंशका वर्णन करते हुए 
कहते हैं कि अगर कोई विस्तारसे इस वंशका वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकता । क्योंकि वह 


बहुत विस्तृत है । 


कल्पान्तमें एक नारायण थे। उनकी नाभिसे निकला सुवर्णणमय कमल, उसमें हुए ब्रह्मा, 
ब्रह्मके मनसे मरीचि, मरीचिसे कश्यप और कश्यपसे . विवस्वान्‌ हुए । विवस्वावुकी पत्नी संज्ञासे 
श्राद्धदेव मनु हुए । श्राद्धदेवकी पत्नी श्रद्धासे दस पुत्र उत्पन्न हुए--इक्ष्वाकु, नृग, दार्याति, दिष्ट, 
धृष्ट, करूषक, नरिष्यन्त, पृषध्र, नभग और कवि। इन दसोंमें एक-एक गुण ऐसा है कि यदि 
आप उसको पहचान लें, पकड़ लें तो उनमें भक्तिका कोई-न-कोई विशेष अङ्ग मिलेगा । इसीसे 
भगवान्‌ उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनको सद्गति मिळती है । 


इनकी उत्पत्तिके पहले श्राद्धदेव मनुको कोई सन्तान नहीं थी। वसिष्ठने उनसे मित्रावरुणकी | 
इष्टि करवायी । पिता श्राद्धदेव मनुका मन था कि बेटा हो और माता श्रद्धाका मन था कि बेटी | 
हो । श्रद्धाने जाकर होतासे कह दिया कि कुछ ऐसा कर दो कि हमारे कन्या हो जाये। राजाको. 
अपेक्षा रानीकी ज्यादा सुनी गयी । अध्वयुंसे प्रेरित होकर होताने लड़कोका ध्यान कः 


भागवत-दर्शन । २ १ 


जब सुद्युम्त बड़े हो गये तब अपने कुछ मन्त्रियोंक साथ शिकार खेंलनेके लिए वनमें गये। 
 चल्ते-चलते उस वनमें पहुँच गये, जहाँ शंकर भगवान्‌ पावतीजीके साथ विहार करते रहते हैं। 

वहाँ जो कोई घुसे, वह पुरुषसे स्त्री बन जाये | इसलिए सुद्युम्न अपने साथियोंके साथ स्त्री हो गये । 
बात यह थी कि एक बार ऋषि लोग बिना किसी पुवं सूचनाके ही शंकरजीके घर पहुँच गये थे । 
. पाव॑त्तोजीको शमं आगयी और तबसे यह मर्यादा बना दी गयी कि जो कोई पुरुष वहाँ आयेगा, 
` दह स्त्री हो जायेगा । महात्मा लोग तो वहाँसे नर-नारायण आश्रम चले गये। 


जब सुद्युम्न फिरसे स्त्री हो गये तो इधर-उधर विचरण करने लगे | बुधसे उनकी मित्रता 
हो गयी । उसके फलस्वरूप स्त्री बने सुद्युम्नके गर्भसे पुरुरवा: नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। एक दिन 
_ सुद्यम्नको, जो पुत्र पुरुरवाके साथ रह रहे थे, गुरु वसिष्ठजीकी याद आयी। वसिष्ठजीने 
क ` शंकरजीको प्रसन्न करके यह व्यवस्था करा ली कि सुद्युस्त एक महीना स्त्री रहें और एक महीना 
पुरुष रहेँ । 
यहाँ देखो, आराधनाका फल | विष्णु भगवानूने लड़कीको लड़का बना दिया और । 
शंकरजीने आधा लड़का तथा आधी लड़को बनाकर अपनी समदर्शिता प्रकट कर दी । इस प्रसंगका है. 
तात्पयं यही है कि भगवदाराधनसे कुछ भी अशक्य नहीं है। ऐसा देखनेमें आता है कि मनुष्य अपने 


जाता है । 


परीक्षित, सुद्युम्त कभी पुरुष तो कभी स्त्री बनकर राज्य करने लगे और उनके उत्कल, 
, विमळ नामक तीन पुत्र भी हुए । परन्तु प्रजा उनका सम्मान नहीं करती । अन्तमें वृद्धावस्था 


२+ । 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि सुद्युम्तके चले जानेके बाद मनुजीने जब फिर तपस्या- 
पूर्वक भगवानुकी आराधना की, .तब उनके दस पुत्र हुए, जिनका वर्णन पहले अध्यायमें आ चुका 
है। उनमें जो आठवाँ पुत्र पृषध्र था, उसको गुरुके यहाँ चरवाहा बना दिया गया। वह गायोंका. -. 
पालन करने लगा । एक दिन जब वर्षा हो रही थी गोशालामें बाघ आगया । बाघने एक गायको 
पकड़ लिया । वह भयसे डकराने लगी। पृषध्र अन्धेरेमें ही गोशालाके भीतर मया और बाघपर 
प्रहार किया । किन्तु वह प्रहार बाघको तो लगा नहीं, गायको लग गया। गाय मर गयी । 
बाघका भी कान कट गया और वह भाग गया। पृषध्र समझता था किं बाघ मर गया । परन्तु 
जब उसने गायको मरा हुआ देखा तब उसके दुःखकी सीमा नहीं रही । बात गुरुजी तक पहुँची | 
गुरुने कहा कि बेटा, तुमने जो गो-रक्षामें असावधानी की, इसलिए तुम शूद्र हो जाओ। मनुपुत्र 
पृषध्र बहुत ही विलक्षण था । उसने गुरुके शापका बुरा नहीं माना और 'प्रत्यगृह्हात्‌ कृताञ्जलिः’ 
हाथ जोड़कर शापको ग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, उसने कहा कि यह तो बहुत ही 
अच्छा हुआ और फिर विवाह न करने तथा ्रह्मचर्य-पालतका ब्रत धारण कर लिया | 

यहाँ मनुवंशका वर्णन इसलिए भी है कि पृषध्र शापग्रस्त होनेपर भी परमात्मामें अपना 
मन लगाकर एकान्ती भक्त बन गया-- 

बासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेऽमले | एकान्तित्वं गतो भक्त्या स्वेभूतसुहृत्‌ समः ७ 
विमुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः । यदृच्छप्रोपपन्नेन कल्पयन्‌ वृत्तिमात्मनः ॥ ११-१२ 

पृषध्र सवंभूत-सुहृद्‌ और सबमें सम हो गया। उसको कहीं भी आसक्ति नहीं रही । उसका 
मन शान्त हो गया । इन्द्रियां वशमें हो गयीं। कोई परिग्रह नहीं रहा, जो मिल जाये उसीमें ' 
अपनी वृत्ति चला ले। अपने आपमें परमात्माका दशन करे। जड़, अन्ध, बघिरके समान 
पृथिवीमें विचरण करे वह्‌ अवधूत हो गया, भगवानका एकान्ती भक्त हो गया । एक दिन वह 
वनमें दावारिनिमें जल गया । उसको ब्रह्मको प्राप्ति हुई । 

मनुका दसवाँ बेटा कवि स्वभावसे ही निःस्पृह था । वह राज्य, बन्धु-बान्धव, सब कुछ 
छोड़कर परमात्माको प्राप्त हो गया । 

छठे मनुपुत्र करुषक उत्तर देशके पालकः क्षत्रिय हुए। पाँचवें पुत्र धृष्टसे धाष्टं वंश चला । | 
जो ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गया । दूसरे पुत्र नृगका पुत्र हुआ सुमति। सुमतिके वंशमें ओघवान्‌ 
हुए। सप्तम मनुपुत्र नरिष्यन्त थे जिनसे चित्रसेन हुए। वे भी बड़े प्रतापी और भगवाचूके भक्त 
हुए और आगे चलकर फिर ब्राह्मण हो गये । चतुथं पुत्र थे दिष्ट। इनसे नाभाग हुए, जो कमंसे 
वैश्य हो गये | इतका भी वंश आगे चला, जिसमें बड़े-बड़े वीर पेदा हुए । इन्हींके वंशमें मरुत्‌ 
जैसा चक्रवर्ती हुआ, जिससे संवत योगीने बड़े-बड़े यज्ञ कराये । इन सबका सूक्ष्म चरित्र भिन्न- 
- भिन्न पुराणोंमें मिलता है। ९: क्र 
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श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मनुके तृतीय पुत्र थे शर्याति। वे बड़े भारी 
ब्रह्मनिष्ठ थे। उन्होंने अंगिराओंके यज्ञमें दुसरे दिन क्रियमाण कमंका उपदेश किया । उनकी एक 
पुत्रो थी सुकन्या । उसके साथ एक दिन शर्याति च्यवनके आश्चममें गये । राजकुमारी सुकन्या 
बड़े चञ्चल स्वभावकी थी, आश्रममें इधर-उधर घूमने लगी | उसने एक जगह देखा कि बाँबीमें-से 
' ज्योति निकल रही है। वह पास गयी और उसको काँटेसे वेष दिया । उसमें-से जब खून निकला 
तब डर गयी । अब सबका विष्ठा-मूत्र होना बन्द हो गया । राजाने कहा कि कोई-न-कोई अपराध 
हुआ है। अन्तमें सुकन्याने अपना अपराध स्वीकार किया । राजा च्यवन मुनिके पास क्षमापनके 
लिए गये । वार्तालापके बाद राजाने च्यवन मुनिका अभिप्राय जानकर सुकच्याका विवाह उच्हींके 
साथ कर दिया और दुःखसे मुक्त होकर अपनी नगरीमें लौट गये। 

इघर सुकन्या च्यवन मुनिको पतिरूपमें प्राप्त करके उनकी सेवा करने लगी । मुनि बड़े 
क्रोघी थे, परन्तु सुकन्या उनके मनकी बातको पहले ही समझ जाती थी । . पत्नीको ऐसा ही होना 
चाहिए कि यदि क्रोधी पति भी मिल जाये तो उसके साथ निर्वाह कर ले । यह्‌ संसार कोई बहुत 
सुख ओगनेके लिए नहीं है। इसमें दुःलके बाद सुख और सुखके बाद दुःख आता ही रहत्ता है। 
इसलिए जो अपने सामने आया है, उसको ठीक-ठीक निभा ले चलना ही मनुष्यकी बुद्धिमत्ता है। 
सुकन्या कभी प्रमाद नहीं करती, खूब सेवा करती । 

थोड़े दिनोंके बाद वहाँ अर्विनीकुमार आये । वे देवताओके वेद्य हैं। च्यवनने उनका 


` सत्कार किया और कहा कि आप मुझे युवावस्था दें, जिससे युवती स्त्रियाँ प्यार करती हैं। इसके. 


है बदलेमे में आपको सोमपान कराऊँगा । अख्विनीकुमारोंने स्वीकार कर लिया और एक ऐसा हद 
` बनाया जिसमें बूढ़े च्यवन और उनकी पत्नो राजकुमारी सुकन्याने प्रवेश किया। जब वे स्तानं 
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आदि करके उसमें-से बाह्र निकले तो तीन पुरुष सूर्येके समान कान्तिमान्‌ दिखायी पड़े । सुकन्याने 
सोचा कि इनमें-से एक तो मेरा पति है और दूसरे दो कौन हैं, पहचानमें नहीं आते। इसलिए 
निर्णय करना कठिन है कि कौन अश्विनीकुमार हैं और कोन मेरे पति हैं। देखो, यदि सुकन्यामें 
पातित्रत्यकी भावना थोड़ी भी कम होती तो वह सोचती कि दो तो हैं देवता और एक हैं मेरे पति । 
यदि में तीनोंमें-े किसीका भी हाथ पकड़ लूंगी तो घाटेमें नहीं रहुँगी। लेकिन उसने निर्णय 
किया कि नहीं, मुझे देवता नहीं, मेरा पति चाहिए। लेकिन पहचाने बिना पति मिले केसे ? 
अन्तमें उसने अक्विनीकुमारोंकी प्रार्थना की । वे उसके पातिव्रत्यसे बहुत प्रसन्न हुए और ऋषिकी 
पहचान कराकर चले गये । 

एक दिनकी बात है, सुकन्याके पिता शर्याति च्यवनके आश्रममें आगये। उन्होंने देखा कि 
उनको कन्याके पास एक सूर्यके समान तेजस्वी और भुवन-सुन्दर पुरुष बैठा है। यह देखकर राजा 
बहुत ही नाराज हुए और बोले कि तुमने तो हमारे वंशमें कलंक लगा दिया । अपने वृद्ध पतिको 
छोड़कर तुमने यह जार क्यों पाळ रखा है? तुम्हारो बुद्धि विपरीत केसे हो गयी? तुम दोनों 
वंशोंको नरकमें ले जाओगी । 

सुकन्या बोली कि पिताजी, आप यह कया कह रहे हैं? यह तो आपके जामाता च्यवन 
ऋषि ही हें। उसके बाद उसने अपने पिताको वह सारी बात बता दी, जिससे च्यवन ऋषिको 
यौवन-लाभ हुआ । अब च्यवन ऋषिने शर्यातिसे कहा कि तुम एक यज्ञ करो, उसमें अस्विची- 
कुमारोंको आमन्त्रित करके भाग दो और सोमपान कराओ। जब शर्थातिने ऐसा किया तो इन्द्र . 
उनपर बड़े करुद्ध हुए और उनको मारनेके लिए उद्यत हो गये । किन्तु च्यवन ऋषिने इन्द्रके हाथको 
चच्त्रसहित स्तब्ध कर दिया । तभीसे अर्विनीकुमारोंको अज्ञमें भाग ` मिलने लगा | नहीं तो वैद्य 
होनेके कारण वे सोमाहुतिसे बहिष्कृत थे । 

दार्यातिके पुत्र उत्तानबहि, आनतं और भूरिषेण हुए। आनतंसे रेवत हुए। उन्होंने ही 
समुद्रमें कुशस्थलीका निर्माण कराया । रेवतके सौ पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ेका नाम ककुद्मी था। | 
ककुद्मीकी पुत्रीका नाम था रेवती, जिसका विवाह बळरामजीके साथ हुआ। ककुझी ब्रह्माजीके _ ः 
पास यह पूछनेके लिए गये कि अपनी पुत्री रेवतीका ब्याह किससे करें ? ब्रह्मा बोले कि तुमको यहां 
आये एक क्षण हो गया । लेकिन हमारे एक क्षणमें ही तुम्हारी सत्ताईस चतुयुंगी बीत चुकी है। | 
अब तुम्हारे समकालीन लोगोंका कहना ही क्या, उनके बेटे-पोते आदि भी नहीं रहे। इस 

जाओ बलरामजीसे अपनी कन्या रेवतीका ब्याह कर दो । आज-कल तुम्हारी _नगरीमें : 


१४; 


अब श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित, मनुके नवें पुत्र नमग थे | उनके 
उर नाभाग हुए। नाभाग चिरकालतक गुरुकुलमें, ब्रह्मचारी रहे। उनके भाइयोंने आपसमें धन बाँट 
लिया, लेकिन उनके लिए कोई हिस्सा नहीं रखा | देखो, लोग पहले भी ऐसा कर लेते थे। जब 
नाभाग घर लौटे और उन्होंने भाइयोंसे पुछा कि हमारा भाग कहाँ है, तब भाइयोंने कहा--बूढ़ा 
बाप ही तुम्हारे भागमें है। जाओ, उसका पालन-पोषण करो। इसके बाद नाभाग अपने पिता 


नभगके पास गये | नभग बोले कि तुम भाइयोंक्रो बात मत मानो | लेकिन मैं तुम्हें जीविकाका | 


उपाय बताता हूँ। अङ्भिरा-वंशके ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। वे छठे दिन अपने कमंमें मोहित हो 
जाते हैं। तुम जाकर जो दो वैश्वदेव-सक्त हैं, उनका अर्थं उन्हें बताओ । वे तुम्हें यज्ञका बचा हुआ 
सब धन दे देंगे । नाभागने वेसा ही किया ऑई्गरा-त्राह्मणोंने भी सब धन उसे दे दिया । परन्तु 


जिस समय नाभाग वह घन उठा रहा था, उसी समय रुद्र -आगये और उन्होंने कहा कि यह धन . 


तो हमारा है, क्योंकि यज्ञरेष हमारा ही होता है। नाभागने कहा कि यह धतत तो जिनका यज्ञ था, 
. उन्होंने ही हमको दिया है । फिर यह तुम्हारा कैसे ? रुद्रने कहा कि जाओ, तुम अपने मितासे 
 _पूठ्कर आओ । नाभाग अपने पिताके पास गये और वहाँ उनको सब हाल सुनाया । नभगने कहा 
` कि रुद्र ठीक कहते हें । यज्ञका अवशिष्ट भाग उन न्हींका होता है, इसलिए उनको दे देना चाहिए । 
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श्रीशुकदेवजी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि इन्हीं न्यायी मनुपुत्र नाभागसे अम्बरीष 
हुए । भक्ति देवी भी कुलीचको ही ज्यादा पसन्द करती हैं। यदि कोई पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे भक्त होतो [ 
उसके हृदयमें भक्ति जल्दी प्रकट होती है। अम्बरीष ऐसे ही कुलीन भक्त थे। इसलिए दुर्वासा 
जेसे ब्राह्मणका शाप भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सका । इस संसारमें ब्राह्मणका थाप 
कभी टूटा नहीं, किन्तु अस्बरीषपर वह टूट गया । 

परीक्षितने यह प्रार्थना की कि में राजषि अम्बरीषका चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मणने 
उनको ऐसा दण्ड दिया जो टाला नहीं जा सकता था। परन्तु फिर भी वह उनका कुछ बिगाड़ 
नहीं सका 

देखो, मनुवंशकी महिमा ! रुद्रने उन्हींको पञ्च बना दिया और उन्होंने अपने पुत्रके हितके 
विरुद्ध निणंयू दिया । नाभागने तुरन्त लौटकर कहा कि हाँ महाराज, यह धन आपका ही है। - 
मेरे पिताने यह निर्णय दिया है। आप क्षमा करें मुझे । रुद्रने नाभागसे कहा कि तुम्हारे. पिताने . 
सत्य और न्यायका निर्णय किया है तथा तुमने भी आकर हमसे सत्य और न्यायकी ही बात 
कही है। इसलिए में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । सत्य और च्यायकी जो प्रीति है, यही गुण है। 
जो तुम्हें चाहिए वह मुझसे ले छो। इसके बाद रुद्रने सारा धन नाभागको दे दिया और वह 
धनवान्‌ हो गया । जो यह आख्यान श्रवण करता है, उसको आत्मगतिकी प्राप्ति होती है। 

, भगवञ्छोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य घोसतः | 
न प्राभुद्‌ यत्र निमुंक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥ १४ ` 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अम्बरीष सप्तद्वीपवती पृथिवीके राजा थे, 
अव्यय थी उनकी लक्ष्मी और अतुल्य था उनका वेभव। परन्तु वे इन सबको व्यर्थं समझते थे। 
भगवानको अम्बरीष इसीलिए प्रिय हैं कि उनके मतमें बड़ा वेराग्य है। उनकी हष्टिमें सारा वेभव 
स्वप्न-जेसा था--'सवं तत्‌ स्वप्तसंस्तुतस्‌' (१६) | वे जानते थे कि जीवततमें जितना सुख-दुःख 
होता है, वह बिल्कुल मानसिक ही होता है। धनमें सुख-दुःख नहीं होता, मतमें ही सुख-दुःख 
होता है--हृदयमें ही सुख-दुःख होता है। उन्हें मालूम था कि धनका अन्त हो जाता है, नाश 
हो जाता है। उसीके कारण मनुष्य अभिमान आदिमें फंस जाता है। इसलिए उन्होंने भगवान्‌ 
ओर भगवानुक्े भक्तोंमें अपनी परम भक्ति जोड़ी। उनको यह संसार मिट्टीसरीखा-पत्थरके 
टुकड़े जैसा माळम पडता था । उनका मन भगवानूके चरणारविन्दमें लगा रहता था और उचकी 
वाणी भगवाचुके गुणानुवाद-वणंनमें लीन रहती थी । 

` अम्बरीष चक्रवर्ती सम्राट्‌ होते हुए भी भगवानुके मन्दिरमें जाकर अपने हाथसे झाड़ू 

लगाते, कानोंसे भगवानुकी कथा सुनते, आँखोंसे मूर्तिका दशन करते, शरीरसे भक्तका स्पशं करते, _ 
नासिकासे भगवानुके चरणारविन्दकी सुगन्ध सूँघते, जीभसे तुलसीका स्वाद लेते, पाँवोंसे भगवाचूके | 
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्षत्रमें जाते ओर सिरसे भगवानुके चरणोंको वन्दना करते थे। उनके मनमें कामना केवल एक 
ही थी कि वे भगवानका दास्य करें, भगवानुकी सेवा करें ओर भगवानुके भक्तोंमें उनकी भक्ति- 
प्रीति हो । इस प्रकार वे सर्वात्मभावसे भगवानुकी सेवा करते हुए राज्य कर रहे थे। 

अस्बरीषने बड़े-बड़े यज्ञ किये। वसिष्ठ, असित, गौतम आदि उनके यज्ञमें आये । देवता 
लोग तो उनके यज्ञमें बिल्कुल स्पष्टरूपसे प्रकट होकर रहते थे। उन्होंने ब्राह्मणोंको इतने 
चस्त्राभूषण दिये कि उनको धारण करके वे देवता-सरीखे मालूम पड़ते थे। उनकी प्रजा भगवानुके 
चरित्रका श्रवण ओर्‌ वर्णन करनेमें इतनी तन्मय रहती कि उनको स्वगंतक की इच्छा नहीं होती 
थी । उनको संसारके विषयोंसे कोई आनन्द नहीं होता था । 

इस प्रकार राजा अम्बरीष समस्त पदार्थोकी आसक्ति छोड़कर भगवानको सन्तुष्ट करनेमें 
लगे रहते थे। उनकी दृष्टिमें घर-स्त्री-पुत्र-बन्धु आदिका कोई महत्त्व नहीं था। दे सब प्रकारसे 
भगवानुके प्रति समापित थे। इसलिए भगवानूने उनपर प्रसन्न होकर, उनकी रक्षाके लिए अपना 
चक्र दे दिया । जब उन्होंने देखा कि उनकी रक्षा भगवानका चक्र कर रहा है तब वे और भी 
निर्चिन्त होकर भगवान्‌की भक्ति करने लगे । उन्होंने अपनी पत्नीके साथ एक बरसतक एकादशीके 
ब्रतका विधिपूर्वक पालन किया । 

` देखो, लोग जो एकादशी-त्रत रखते हैं, उनमें-से अधिकांशका ब्रत विधिपूवंक नहीं हो 

पाता । एकादशी-ब्रतका विधान तो यह है कि न तो दशमीकी रात्रिमें भोजन करना चाहिए भौर 
न द्वादशीकी रात्रिमें। इस प्रकार जब दशमी और द्वादशी दोनोंका ध्यान रखा जाता है, तब 
एकादशीका व्रत पूरा होता है। लेकिन यहाँ तो अधिकांश लोग एकादशीके एक-दो दिन पंहलेसे 
ही यह सोचने लगते हैं कि एकादशीको किस चीजका हलवा बनाना है और किस चीजकी पकोड़ी 
बचानी है । इसका नाम एकादशी-ब्रत नहीं है। 

राजा अम्बरीषने अपनी पत्नीके साथ संवत्सरपर्यंन्त जिस एकादशी-व्रतका पालन किया, 
उसमें नियमानुसार जळ-ग्रहणका भी स्थान नहीं था-- 

युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशीब्रतम्‌ । २९ 

यहाँ एकादशी-न्रतको द्रादशी-ब्रत इसलिए कहा गया है कि वैष्णव लोग ऐसी एकादशी _ 
करते हैं जो द्वादशीकी ओर झुकती है ओर जिसके साथ द्वादशी मिल जाती है। द्वादश संख्या _ 
अगवानुकी है, इसलिए वैष्णव लोग भगवानुकी ओर झुकती हुई एकादशी करते हैं । किन्तु गुरस्य 
लोग दशमीकी ओर झुकती हुई एकादशी इसलिए करते हैं कि उनको दस इन्द्रियोंके विय 


चाहिए । जिनको धमं, अर्थ, काम चाहिए उतके लिए दशमी-प्रधान एकादशी और जिनको भंगवार् 


ए उनके लिए द्वादशीअधान एकादशो है। स्यातं लोग त्रयोदशीके पारणसे बहुत डरते हैं 
केशव, लोगासीएविदा-पकराइड्ीस्े. भइन. दे आगधी(सातसे पहले भी वेध मानते 
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हैं। एक वेध आधी रातको होता है; एक एक पहर रातमें होता है और एक ब्रह्म-बेलामें होता 
है। एकादशियाँ तरह-तरहकी होती हैं। एक एकादशी ऐसी होती है, जो दो दिनका ही नहीं, 
द्वादशी-त्रयोदशी-चतुदंशी-पुणिमा इन चार तिथियोंका मान देखकर की जाती है। उनके नाम हैं 
मझुला, सत्यपूर्णो आदि । ब्रह्मवेवतं पुराणमें उका वर्णन है। 

जब राजा अम्बरीषका एकादशी-ब्रत पुणं हो गया, तब उन्होंने कातिक मासमें तीन 
दिनका ब्रत किया। कारिन्दीमें स्नान करके महाभिषेक करवाया, भगवानुकी, ब्राह्मणोंकी 
विधिपूर्वक पुजा की और खूब दान दिया-- 

प्राहिणोत्‌ साधुविप्रेभ्यो गृहेषु न्यब्गुंदानि षट्‌ । ३४ 

यह नहीं कि अम्बरीषके यहाँ जो साधु-ब्राह्मण आयें, उन्हीं को दान दें। अच्छे साधु-ब्राह्मण 
तो कहीं जाते ही नहीं । इसलिए उन्होंने स्वयं उनके घरोंमें दान-सामग्री भेज दी । सबको बढ़िया- 
बढ़िया भोजिन कराया और भाँति-भांतिकी वस्तुएँ भेज दीं। उसके बाद जब वे ब्राह्मणोंको 
अनुज्ञा लेकर पारण करनेको उद्यत हुए, उसी समय दुर्वासाजी महाराज अतिथि होकर आगये । 

दुर्वासाजी शंकरके अंश हैं, चक्र भी शंकरका ही अंश है और जो ब्राह्मण हैं उतमें भी 


| शिवजी बैठे हुए हैं। दुर्वासाजी भक्तोंको हानि नहीं पहुँचाते, उनकी महिमा ही बढ़ाते हैं। अगर 


ुर्वासाजी न होते तो अम्बरीष कितने भक्त हैं और भगवान्‌ अपने भक्तकी कैसे रक्षा करते हूँ 
यह बात दुनियामें किसीको जाहिर ही नहीं होती | दुर्वासाजीका हृदय बहुत अच्छा है। वे 
अपनेपर तो बदनामी ले लेते हैं और दूसरेका यश बढ़ाते हैं। उनको दुर्वासा इसलिए बोलते थे | 
कि वे फटा-चीथड़ा पहनते थे-- 
दुष्टानि वासांसि यस्य असो दुर्वासाः। 
अम्बरीषने दुर्वासाका दर्शन करके प्रत्युत्थान किया, उठकर खड़े हो गये, उनको आसन 
दिया और पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय आदि द्वारा उनकी षोडशोपचार पुजा की। फिर चरणोंमें 
बैठकर प्रार्थना की कि महाराज, भोजन करें। दुर्वासा बोले-ठीक है, हम भोजन करेंगे। वे 
कालिन्दी-जलमें स्नान करने चले गये ओर वहाँ ब्रह्मध्यान करने रगे । 
इधर द्वादशी बीत रही थी, लेकिन अम्बरीष पारण केसे करें ? उनके सामने यह बड़ाभारी 
घमंसंकट उपस्थित हो गया कि ब्राह्मणको आमन्त्रित करनेके बाद उसके पहले पारण केसे कर ले 
और पारण न करें तो उसका मुहूतं निकल रहा है। ब्राह्मणोंकी रायसे यह निश्चित हुआ कि 
केवल भगवातुके चरणामूतसे पारण कर लें। 'अश्ितं नाथितं च तत्‌ ।' (४०)--श्रुति कहती है 
कि जलका प्राशन एक प्रकारका भोजन ही है और एक प्रकारका भोजन नहीं भी है । अम्बरीष 
जळप्राशन करके दुर्वासाजीके आगमतो प्रतीक्षा करने लगे । 3 
ुर्वासाजी आये और देखते ही पहचान गये कि अम्बरीषने पारण कर लिया है। फिर तो र 
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वे क्रोधसे काँप उठे और उत्तकी भौहें कुटिल हो गयीं । इधर हाथ जोड़े राजा अम्बरीष उनके 
सामने झुके खड़े हैं और उधर दुर्वासा गालियां दे रहे हैं कि तूने मुझे भोजनके लिए निमन्त्रित 
करके मुझको भोजन कराये बिना ही खा लिया है और इस प्रकार धमंका उल्लंघन किया है। 
अब हम तुम्हें इसका फल चखाते हें। यह कहकर उन्होंने गुस्सेमें भरकर अपनी जटाओंमें-से 
एक जटा उखाड़ी ओर उसको फेंक दिया अम्बरीकी ओर । जेसे कोई मारण-मोहन-उच्चाटन 
करता है, वेसे ही उस जटामें-से कृत्या नामक एक राक्षसी पैदा हुई और वह अम्बरीषकी ओर 
उनको मार डालनेके लिए बढ़ी । अम्बरीषकी रक्षा करनेवाले चक्रने तुरन्त कृत्याको जला दिया 
और वह कृत्या उत्पन्न करनेवाले दुर्वासाकी ओर बढ़ा। 

दुर्वासाजी भागने लगे। सबसे पहले ब्रह्माजीके पास पहुँचे। लेकिन ब्रह्माने सोचा कि 
अम्बरोषने ब्राह्मणोंको आज्ञासे भगवानका चरणामृत लिया था; इसमें उसका क्या दोष है? हम 
चक्रसे दुर्वासाकी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए ब्रह्माने कहा कि चले जाओ उनके पास, जिनके 
अभंग मात्रसे प्रलय हो जाता है। दुर्वासा शङ्कुरजीके पास गये। लेकिन शिवजीने कहा कि यह 
खदेइनेवाला चक्र तो मेरा ही है। महिम्त-स्तोत्रमें भी ऐसा वर्णन आया है--'त्रयाणां रक्षाये 
त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ (१९) ।' अर्थात्‌ चक्रके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कुरजी ही हैं। तो 
जब में हो तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ तब में ही तुम्हारी रक्षा करूँ, यह कैसे सम्भव होगा ? में 
तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता । 

अब दुर्वासाजी निराश हो. गये और भागने लगे। आगे-आगे दुर्वासा और पीछे-पीछे चक्र । 
कहीं कोई उनकी रक्षा नहीं करता । चक्र जड़ नहीं चेतन है और भगवानका साक्षात्‌ पाषंद है। 
वह दुर्वासाको मारता तो नहीं, किन्तु खदेडता चला जाता है। उनको कहीं दम लेनेकी भी जगह 
नहीं मिळी । अन्तमें वे भागकर विष्णु भगवानुके चरणोंमें गिर पड़े ओर बोले-महाराज, मुझसे 
बहुत बड़ा अपराध बन गया । आप मेरी रक्षा करें। 

देखो, जबतक कोई अपने अपराधको स्वीकार नहीं करता, तबतक देवता उसकी रक्षा 
नहीं करते। पहले तो लोग अपराध स्वीकार नहीं करते, करते भी हैं तो 'यदि' 'तो' लगाकर 
करते हैं। लेकिन किसीका यह कहना कि “यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो आप क्षमा 
कोजिये', यह अपराध क्षमा करानेकी विधि नहीं है। 'यदि, तो' लगाकर क्षमा माँगनेसे देवता क्षमा 
नहीं करते वहाँ 'यदि, तो? कुछ नहीं चलता | इसलिए साफ-साफ कहो कि मैंने अपराध किया हैं । 

इसलिए यहाँ दुर्वासाने साफसाफ कहा कि मैंने आपका प्रताप न जानकर आपके भक्तके 


. प्रति अपराध किया है। अब आप मेरी रक्षाका कोई उपाय करें। आपके नामका उच्चारण | 
कि हो जाता है--मुच्येत-यन्नाम्न्युदिते नारकोऽपि’ (६२) । इसलिए मुझे F 
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देखो, भागवत्तमें ऐसा वर्णन है कि भगवान्‌ भक्तकी भक्ति करते हैं, भक्तके सेवक हैं, भक्तके 
लिए रोते हैं, भक्तके लिए उनको नींद नहीं आती, भक्तके लिए बेचैन हो जाते हैं। भक्तके प्रेमके 
वश होकर भगवान्‌ अन्याय भी कर बेठते हैं। भगवान्‌ भक्त-पराधीन हैं । 

इसलिए भगवान्‌ बोले कि 'अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज’ (६३)-दुर्वासाजी में 
तो स्वतन्त्र नहीं, परतन्त्र हूँ, क्योंकि साघु-महात्माओंने मेरा हृदय ग्रस लिया है। में भक्तोंका 
प्यारा हूँ और भक्त मेरे प्यारे हैं। मैं अपने भक्त साधुओंके बिना स्वयं अपने-आपको भी नहीं 
रखना चाहता । यहाँतक कि यह जो मेरे पास हमेशा रहनेवाली श्री हैं--श्रियं चात्यन्तिकीं 
्रह्मन्‌' (६४)--उनको भी मैं नहीं रखना चाहता । क्योंकि भक्त लोगोंके पास मेरे सिवाय दुसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं जो दार, आगार, पुत्र, गुरु, प्रियजन, धन, लोक, परलोक, छोड़कर मेरी 
शरणमें आये हैं; उनको छोड़ देनेकी बात में कैसे सोच सकता हूँ ? उन्होंने अपना दिल मेरे साथ 
बाँध दिया है और सबको समभावसे देखते हैं। “वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय सर्त्पति 
यथा' (६६)--जैसे सती स्त्री अपने सत्पतिको वशमें कर लेती है, वैसे ही भक्त लोगोंने मुझको वशमें 
कर लिया है। मैं उनको मुक्ति देता हूँ तब वे मुक्तिको भी नहीं लेते मैं साधुओंका हृदय हूँ और 
साधु मेरे हृदय हैं | उनको मेरे सिवाय कुछ ज्ञात नहीं है और में भी उनके सिवाय कुछ त्तहीं 
जानता । लेकिन में आपको एक उपाय बताता हू 

उपायं कथयिष्यापि तव विप्र श्वुणुष्व तत्‌ । ६९ 

वह यह कि जहाँसे आपको यह दुःख मिला है, उसीके पास जाइये ओर इस बातका ध्यान 

रखिये कि साधुपर कभी भी अपने तेजका प्रयोग नहं करना चाहिए 
साधुषु प्रहितं तेजः प्रहतुंः कुरुतेऽशिवम्‌ । ६९ 

जो साधुपर प्रहार करता है उसीका अमंगल होता है। यह बात में इसलिए कह रहा हूं 
कि आप ब्राह्म हैं, तपस्वी हैं, जातिसे भी पवित्र हैं, कमंसे पवित्र हैं, विद्यासे भी पवित्र हैं । ब्राह्मणमें 
थे तीनों बातें होनी चाहिए । महाभाष्यकारने भी यही बात कही है-- 

त्रीणि यस्यावदताति विद्या योनिश्च कमं च । ४.१.४८ 


अर्थात्‌ जिसकी जाति ठीक हो, विद्या ठीक ही, कमं ठीक हो, वही सच्चा ब्राह्मण होता 
है। आपका कल्याण होता चाहिए । लेकिन यदि कोई ब्राह्मण दुविनीत हो जाता है, पूर्वोक्त गुणोंका 


दुरुपयोग करने लग जाता है, तो उळटां हो जाता हैं । इसलिए ब्राह्मण देवता, अब आप अम्बरीषके | कै 


पास जाइये । न 
देखो, यहाँ भगवाचूने साफसाफ यह बात बता दो है कि ब्राह्मण चाहे तपस्वी हो, विद्वान्‌ 


हो, जातिसे शुद्ध हो, विद्यासे शुद्ध हो, तपसे शुद्ध हो, लेकिन यदि यह तुलना करनी पड़े कि भक्त : 
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ह्मण बड़ा ? तो, मेरा यही निर्णय है कि जाति, विद्या, तपस्यामूलक श्रेत, श्रेष्ठता नहीं 

, अक्मूलक शेता ही श्रेष्ठता है-- 
रहमस्तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नुपम्‌। 

क्षमापय महाभागं ततः शान्तिभविष्यति॥ ७१ 

` ब्राह्मण देवता, यहाँ जाति, पद, विद्यासे काम नहीं चलेगा। इसलिए जाइये, महाभाग 
रोषके पास और उनसे क्षमा माँगिये | जब वे क्षमा करेंगे, तभी आपको शान्ति मिलेगी । 
यहाँ देखो, भगवान्‌ उपाय और उपेय दोनों ही हैं । भगवानको ही पाचा है और भगवानको 
उपाय भी भगवान्‌ ही हैं। पर यहाँ प्रसंग ऐसा उलट गया कि तपस्वी, विद्या-सम्पन्न, 
ब्राह्मण, शंकरावतार, दुर्वासाजी विष्णु भगवातूकी शरणमे गये। शरणागतका कोई परित्याग नहीं 
करता ओर भगवान॒की तो यह प्रतिज्ञा ही है कि 'अभयं स्वंभूतेभ्यो ददाम्येतत्‌ ब्रतं मम 

(रामायण ६.१८.३३) । यदि कोई एक बार भी मेरी शरणमें आजाये तो मैं उसका परित्याग नहीं 
ग । किन्तु यहाँ आप इस प्रसंगपर ध्यान दें कि दुर्वासाजी भगवानुकी शरणमें आकर खड़े हैं 
` भगवान्‌ कह रहे हैं कि में कुछ नहीं कर सकता । में तो पराधीन हुँ। फिर भी शरणागतक्रा 
ग नहीं करनेके नाते आपको एक उपाय बताता हूँ कि आप अम्बरीषके पास जाकर शरण 
कीजिये, वहीं आपको उपेय मिलेगा, यहाँ मेरे पास नहीं मिलेगा। 'अयं द्यात्माभिचारस्ते 
यातु वे भवान्‌' (६९)--यह रोग जहाँ आपको लगा है, वहीं जानेपर दूर होगा। 'तपो 

च विध्राणां निःश्रेयसकर परम (मनु १२.१०४) । माना कि आप ब्र।ह्मण हैं, आपमें तपस्या 
उ दोनों हैं, कल्याणकी पूरी-को-पूरी सामग्रो है; परन्तु आपकी जो दुविनीतता है, इसने 
के गुणोंकों बिल्कुल उलट दिया है । इसलिए भगवान्‌ कहते हैं-- 
हः ब्रहमस्तद्‌ गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नुपम्‌ । ७१ 
नहम्‌ नृपम्‌ गच्छ ब्राह्मण देवता, अब आप उसी क्षत्रियके 


पास जाइये और जाकर 
५ क्षमा माँगिये तभी आपको शान्ति मिलेगी । 


< ७२ इस 


३४ ५ 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवानुके आदेशसे चक्रतप्त दुर्वासा राजा 
अम्बरीषके पास आये और अत्यन्त दुःखी होकर उन्होंने अम्बरीषके पेर पकड़ लिये-तत्पादो 
दुःखितोऽग्रहीत्‌ (१) । अम्बरीषको दुर्वासाका उद्वेग देखकर बड़ी लज्जा आयी और वें चक्रकी 
स्तुति करने लगे 
त्वमग्निभंगवान्‌ सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः। 
त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुमत्रेन्द्रियाणि च ॥ ३ हि 
` हे सर्वास्त्रघातिनू, विराट्‌ विश्वमें जो कुछ भी है, वह सब तुम्हीं हो। ब्राह्मणकी स्वस्ति | 
हो, ब्राह्मणका कल्याण हो। तुम लोकपाल हो, धमं हो, सर्वात्मा हो, मनके वेग से चलते हो, | 
तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता हैं? हम तो केवल तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम्हारे ही प्रकाशसे... 
सूर्य आदिका प्रकाश होता है। जब तुम, है अजित, दैत्यों और दानवोंकी सेनामें प्रविष्ट होते हो तो 
उनके अङ्गोंको छिन्न-भिन्न कर देते हो । ये ब्राह्मण हमारे वंशके देवता हैं, इनका अमंगर नहीं | 
होना चाहिए, इनकी भलाईके लिए हमारे ऊपर अनुग्रह करें, इनको छोड़ दें, छोड़ दें। : 
इसके बाद अम्बरीषने अपनी सवंस्वको बाजी लगाते हुए कहा कि यदि मैंने अपने जीवनमें 
कोई दान किया हो, यजन किया हो, धर्म-पालन किया हो, मेरे वंशके पूर्व पुरुषोंने ब्राह्मणको ही : 
अपना इष्टदेव साना हो और भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हों तो यह ब्राह्मण-देवता दुःखरहितः ह 
विज्वर हो जायें । Pe A 
इस प्रकार अम्बरीषके स्तुति करनेपर चक्र-देवता शान्त हो गये। दुर्वासाके 
आग ळग रही थी, वह भी शाऱ्त हो गयी । दुर्वासाने अम्बरीषको आशीर्वाद 
प्रशंसा करते हुए कहा--राजच्‌, आप धन्य हैँ । मेंते भगवातूके 


fe १ सागवत-दशंन १ २ 


भक्तकी महिमा किसी सिद्वि-चमत्कारमें नहीं, इसमें है कि जो उसका अपराधी है उसके 
लिए भी वह मङ्लकी अभिलाषा कर रहा है। जिन साधु-महात्माओंने भगवानको अपनी झोलीमें 
डाल लिया है, उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, कोई भी दुसत्यज नहीं है। 
येः संगृहीतो भगवान्‌ सात्वतामृषभो हरिः। १५ 

जिन्होंने भगवानका संग्रह कर लिया, उन्हें सिद्धि, धन, दौलत, ऐश्वयं और दुनियाका 
प्रभाव इन सबका संग्रह करनेको कोई जरूरत नहीं । जिनके नाम-श्रवण-मात्रसे मनुष्य निर्मल हो 
जाता है, उत्तके भक्तोके लिए दुनियामें क्या बाकी है। महाराज अम्बरीष, आपका हृदय करुणाद्रं 
है। आपने मेरे अपराधपर ध्यान नहीं दिया और मेरी रक्षा की, यह आपका बड़ा भारी 
अनुग्रह है। 
Fe श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, दुर्वासाजीके भागनेसे लेकर लौटनेके संमयतक अम्बरीषने 
 ोजननदहीं किया था। वे उनकी बाट देख रहे थे। इसलिए दुर्वासाजीके लौटनेपर जब चक्र शान्त 
हो गया, तब राजा अम्बरोषने उनके चरणारविन्द पकड़ लिये और उनको प्रसन्न करके भोजन 
कराया | फिर उतके भोजन करनेके बाद, जब दुर्वासाजीने अम्बरीषको भोजन करनेके लिए कहा 
तव उन्होने भोजन किया | 
> न : उसके वाद दुर्वासाजीने कहा कि राजन्‌, मैं आपके दर्शन और सम्भाषणसे बहुत प्रसन्न हूँ। 
ह दुलयामें आपके इस कमंका गान किया जायेगा । स्वय पृथिवी आपकी इस पुण्य कीलिका 
गायन करेगी। 
देखो, शंकरस्वरुप दुर्वासाजी आये ही इसीलिए थे कि विष्णु-भक्तका महत्त्व बढ़े-लोग 


` समझें कि उसकी कितनी महिमा है! यह कितनी असाधारण बात है कि दुर्वासाके पलायनके 


पदचात्‌ एक जससतक अम्वरीपने उनकी प्रतीक्षा को और तबतक उपवास करते रहे । लेकिन फिर 
भी उन्होंने इसमें अपना प्रभाव नहीं, भगवानका 


ना ते पका प्रभाव माना । ऐसे भक्त थे अम्बरीष | संसारके 
= ` इद नरके समान मालूम पड़ते थे । अन्ते उन्होंने अपने पुत्रोंको अपना राज्य दे 
दिया gl और स्वयं वनमें चले गये | 


ह उन हो शिक्षा लेनी चाहिए, जो मोहमें फसे रहते हैं। वे न तो अपने पुन्रके 
य i हैं और न उसको वुद्धिपर विद्वास करते हैं। नतीजा यह होता है कि सौ- 

र हैं, की तरह भोजन प्राप्त करते हैं और घरमें पड़े रहते हैँ। इसलिए मनुष्यके 
खिम एक वेटा बड़ा हुआ तब अपना काम सम्भाले । 


हो गये । उनके इस उपास्यानके कौततन--ध्यानसे मनुष्यके हुदयमें भक्ति आती है। 
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श्रीशुकदेवजी महाराज आगे वर्णन करते हैं--अम्बरीषके जो पुत्र-पोत्र हुए, उनमें-से कई 
ब्राह्मण हो गये । वेवस्वत मनुके प्रथम पुत्र इक्वाकुसे विकुक्षि आदि हुए। एक बार इक्ष्वाकुने श्राद्ध 
करते समय विकुक्षिको आज्ञा दी कि वह उसकी वस्तु लेकर आये । लेकिन उसके लानेमें कोई त्रुटि 
हो गयी । इसपर इक्षवाकुने अपने उस पुत्रको देशसे बाहर निकाल दिया । इक्ष्वाकु भी योगाभ्याससे ._ 
अपना शरीर छोड़कर ब्रह्मसे एक हो गये । >>: अल 

इकषवाकुके ब्रह्मलीन हो जानेपर उनका वही पूत्र विकुक्षि, जिसको उन्होंने देशसे निकाल 
दिया था, पृथिवीका रक्षक सम्राद्‌ हुआ | उसने यज्ञके द्वारा भगवानको आराधना की । देशसे 
निकाले जानेपर भी उसका महत्त्व कुछ कम नहीं हुआ। उसके पुत्रके तीन नाम थे- 
इन्द्रवाह तथा ककुत्स्थ । इन्दरने अपनी सहायताके लिए उससे प्रारथंना की । उसने कहा 
जब वे मेरा वाहन बन जाये । इन्द्रको बेल बनना पड़ा और उ 
$ विजय दिलवायी । तभीसे उसका र गम पुरञ्जय, इन्द्रवाह: 


= 
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चले गये। ऋषियोंने उनसे पुत्र-प्राप्तिके लिए इष्टि करवायी । रातके समय राजाको प्यास लगी । 
ब्राह्मण लोग सो रहे थे। उन्होंने वह अभिमन्त्रित जल, जो पत्नीके पीनेके लिए रखा हुआ था, 
पी लिया । प्रातःकार ब्राह्मणोंने पूछा कि हम आपको पत्नीके लिए जो अभिमन्त्रित ओषध रकखे 
हुए थे, वह कहाँ है ? वे बोले कि वह तो में पी गया | अब तो हाय-हाय मच गयी। ब्राह्मणोंने 
कहा कि जब भगवानको ऐसी लीला है तब कोई क्या करे ? उनको दक्षिण कोख फाड़कर उनके 
सन्तान हुई। उस सन्तानको दृध कोन पिलाये-यह प्रश्‍न उठनेपर इन्द्रने कहा कि में उस यज्ञ- 
यागादिसे उत्पन्न बालकका पालन-पोषण करूंगा । उन्होंने उसके मुखमें तजनी उंगली दे दी। 
तबसे वह मान्धाताके नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसके पिता युवनाइवकी मृत्यु नहीं हुई और वह 
तपस्या करके मुक्त हो गया | इनट्रने बालकका नाम त्रसहृस्यु रखा । बही त्रसहस्थु अथवा मान्धाता 
सपद्वीपवती पृथिवीका राजा हुआ और उसने बड़े-बड़े यज्ञ किये । कहते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त 
दोनों ही मान्धाताके कषेत्रमें हो होते थे। इतना विशाल साम्राज्य था उसका । 
मान्धाताको पत्नी थी बिन्दु । उससे उसके तीन पुत्र हुए--अम्बरीष ( ये अम्बरीष दूसरे 
हैं ) पुरुकृत्स ओर मुचुकुन्द | पचास कन्याएँ भी हुईं। उन सबने सौभरि ऋषिको अपना पति 
बना लिया। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार सौभरि ऋषि यमुना-ततटपर आनन्दपूर्वंक 
अगवानुका भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ मछलियोंका राजा मछलियोंके साथ बहुत 
भोग-विछास कर रहा है । इसलिए उनके मनमें भी विवाह करनेकी इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी। 
इस घटनासे यह बताया गया है कि यदि कोई ब्रह्मचय ब्रतका पालन करता हो तो उसे तिर्यक्‌ 
् योनिके जीवोंका भी विहार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा धोखा देता है। जब सौभरिके 


मनभें विवाह करनेकी इच्छा हुई तब वे मान्धाता राजाके पास गये और बोले कि आप मेरा. 


विवाह अपनी एक कन्यासे कर दीजिये। राजाने देखा कि सौभरि तो बहुत बूढ़े हो गये हैं। 
. इसलिए बोले कि जो कन्या तुम्हारा वरण कर छे, उसके साथ तुम विवाह कर लो । उसके मनमें 
यह था ये तो बूढ़े हो गये। इनका सिर काँप रहा है, लाठी टेकते हए चलते हैं, झुरियाँ पड़ 
गयी हैं, दाँत टूट गये हैं और इस हालतमें भी विवाह करना चाहते हैं। हमारी सब लड़कियाँ 
 जवानहे, इसलिए इनको कोन वरण करेगी ? सौभरिने राजाके मनका भाव ताड़ लिया और 

अपनी तपस्याके बछसे ऐसा रूप धारण किया कि जब वे अन्तःपुरमें पहुँचे तब सभी लड़कियाँ 
उनपर मुग्ध हो गयीं और कहने लगीं कि थे तो मेरे योग्य हैं, भेरे योग्य हैं। उन सबमें सोभरिको 


i उन्होंने अपने योगवछसे सब पत्नियों लिए अलग-अलग घर, शय्या, आसन, वस्त्रादिका 


र लमाण करके बहुत समयतक गृह्स्था्रमके सुखका उपभोग किया। उनकी सुखमय गृहस्थी 
CRs मान्या दिस्त हो सिये।]२०/००४०. Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


पतिखूभमें प्राप्त करनेकी होड़ मच गयी। यह देखकर पचासों लड़कियोंस विवाह कर लिया। | 
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लेकिन सौभरिको बहुत दिनोंतक भोग-विलास करनेपर भी सन्तोष नहीं हुआ | 
एक दिन सौभरिके स्वस्थ मनमें आया कि में क्या था और क्या हो गया | 
` अहो इमं पश्यत मे विनाझं 
तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य । 
अन्तर्जले वारिचर - प्रसङ्गात्‌ 
प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत्‌ ॥ ५० 

देखो तो सही जळमें मछलीका प्रसंग देखने मात्रसे मेरा कितना बड़ा विनाश हो गया, 
मेरी कितनी बड़ी तपोहानि हो गयी। कहाँ मेरा ब्रह्मचयं और कहाँ आजका यह भोग-विलास ! 
इसीलिए मुमुक्षुको चाहिए कि वह विषयी पुरुषोंका संग कभी न करे। यदि कभी उसको संग 
करना हो तो केवल साधुओंका ही सत्सङ्ग करे-- 

` सङ्गं त्यजेत मियुतब्रतिनां मुमुक्षुः 
सर्वात्मना न विसुजेद्‌ बहिरि्द्रियाणि । 
एकाश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईशे . 
यु्जीत तब्रतिषु साधुषु चेत्‌ प्रसङ्गः ॥ ५१ 

पहले में एक था, उसके बाद पचास कन्याओंसे शादी हुई और फिर इतने बच्चे-कच्चे हो 
गये, कितना समय बीत गया, इसका कुछ पता ही नहीं चेला । इस प्रकारके पशचात्तापके पश्चात्‌ 
ऋषिने तपस्या करके अपने आत्माको परमात्माके साथ जोड़ दिया और उनकी पत्नियोंने भी 
उनकी गतिको प्राप्त किया । 

देखो; इस प्रसंगमें तो नहीं है, किन्तु दूसरे प्रसंगमें आता है कि सौभरिजीने एक भक्तका 
अपराध किया था । वह अपराध यह था कि गरुड़जी कभी-कभी यमुनाजीमें जाकर अपने योग्य 
भक्ष्यका भोजन करते थे। यह देखकर सौभरिजीने शाप दे दिया कि मरे राम-राम ! गरुड़जी 
यहाँ आकर अभक्ष्य-भक्षण करते हैं। यदि अब वे यहाँ आयेंगे तो मर जायेंगे । इस प्रकार 
सौभरिजीसे गरुडजीके प्रति अपराध हो गया। उसके दो विपरीत फल निकले | एक तो यह कि 
यमुनाजीमें गरुडजीकी जगह कालिय नाग आकर रहने लगा ओर दूसरा यह कि सौभरि ऋषिको 
गरुड़जोमें दोष-हष्टि करनेके कारण संसारमें फंस जात्ता पड़ा । 


R 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, युवनाइवने मान्धाताके ज्येष्ठ पुत्र अम्बरोषको 
पुत्ररूपमें स्वीकार कर लिया था। उसका पुत्र हुआ योवनाइव और यौवनाइ्वसे हारीत हुआ । 
फिर यह्‌ वंश आगे चला तो इसी बंशमें पुरकुत्सका जन्म हुआ। उनको नागोंने यह वर दिया था 
> कि यदि कोई (ुरुकृत्स-पुरुकृत्स' ऐसा शब्द बोल दे तो हम उसको नहीं कार्टेंगे । इसी बंशमें भागे 
है ह चलकर त्रिशंकुका जन्म हुआ । वह पित्ताके साथ चाण्डाल हो गया था, लेकिन विश्वामित्रके 
` _ भ्रभावसे सशरीर स्वगं चला गया। इस वंशमें जितने भी लोग हुए हैं, उनके जीवनमें कोई-न-कोई 
एक विशेषता रही है। यही कारण है कि तरिशंकुके पुत्र हरिश्चन्द्र हुए, जिनका चरित्र बहुत ही 
सत्यनिष्ठ था । उनहीके प्रसंगको लेकर विष्वाभित्र और वसिष्ठमें बहुत कालतक युद्ध हुआ था । 
विश्वामित्रने राजसूय-यज्ञकी दक्षिणाके बदले हरिश्चन्द्रका सवंस्व ले लिया और उनको राज्यच्युत 
कर दिया | इसका कारण यही था कि वसिष्ठजी हरिशचन्द्रकी बहुत प्रशंसा किया करते थे कि 
हशारा यजमान ऐसा है, वेसा है । यह विश्‍्वामित्रजीको सह्य नहीं था। इसलिए दोनोंने आपसमें 
| शापा-शापी भी कर लो । कभी-कभी महात्माओंमें भी चेला-चेलियोंके लिए झगड़ा हो जाया करता 
हैं| यह कोई नयी बात नहीं है। 
 __ असभकार हरिच्चन्द्रका चरित्र पुराणोंमें बड़े विस्तारसे है और वह इतना विलक्षण है, 
इता अङुत है कि उसको पढ़-सुनकर बहुत आइचय॑ होता है। परन्तु श्रीमद्भागबतमें हरिशचनद्रकी 
जो कथा है वह उन पौराणिक कथाओंसे बिल्कुल प्रतिकूल पड़ती है । श्रीमङ्धागवतके अनुसार 
हर हरिचन्दरको कोई सन्तान नहीं थी । उन्होंने पुत्र प्राप्तित लिए वरुणकी शरण ली और वरुणसे 
अतिज्ञा की थी कि हमारे यदि पुत्र होगा तो उसीसे तुम्हारा यजन करेंगे। जब पुत्र हो गया, 
` जर्ण आकर बोले कि तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अपने बेटेसे हमारा यज्ञ करो। 
जने कहा कि बाबा, दस दिन तो बीत जाने दें, जब वह पवित्र होगा तब यज्ञ करेंगे। j 
लीत मे, तक ददिश बो सेवक -जब-चातः"निवलण्् गेति करंगे। जब _ E 
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दाँत निकल गये तब बोळे कि जब दूधके दाँत गिर जायेंगे तब यज्ञ करेंगे । इस प्रकार जब-त्तब 
करते हरिश्चन्द्र अपनी बात टालते गये। जब वह बेटा बड़ा हो गया, तब उसको सब बातें 
मालूम हो गयीं ओर एक दिन वह घरसे भाग गया। उसके बाद हरिश्चन्द्रको जलोदर रोग 
हो गया । जो देवताके लिए प्रतिज्ञा करके उसको पुरी नहीं करता वह मर जाता है। परन्तु 
वरुण उग्रदेवता नहीं हैं । इसलिए वे हरिशचन्द्रकी बातोंको शान्तिसे सहते गये। 

उधर जब-जब रोहिताइव अपने पिताके पास घर आनेकी कोशिश करता, तब-तब उसको 
रास्तेमें इन्द्र देवता बुद्ध ब्राह्मणका वेश बनाकर मिलते और उसे रोक देते। इसका कारण यही 
था कि वरुण और इन्द्रमें बड़ा वेर था। उनके पारस्परिक युद्धका भी वर्णन आता है। सिन्धु 
नदीके इस पार वरुणकी प्रधानता थी। इन्द्रके प्रभावक्षेत्रका नाम सारस्वत और वरुणके प्रभाव 
क्षेत्रका नाम सिन्धु था । 

ऐतरेय ब्राह्मणमें 'चरेवेति-चरैवेति' (७.१३.१७) मन्त्र मिलता है, जिसका अथं है कि 
चले-चलो, चले-चलो। जो चलता है, उसको मधुको प्राप्ति होती है--'चरन्‌ वे मधु विन्दति ।' 
इस प्रकारके पाँच मन्त्र इन्द्रने रोहिताश्वके प्रति कहे हैं। यही वेदिक कथा यहाँ पुराणोंमें 
आयी है । 

इन्द्रने पाँच वर्षपर्यन्त रोहिताश्वको रोका छठे वषं जब उसको मालूम हुआ कि मेरे 
पिताजीको जलोदर रोग हो गया है तब उसने अजीगतंसे उनके शुनःशेप नामक मध्यम सुतको 
मोल ले लिया और फिर वहाँ आया । हरिशचन्द्र जलोदर रोगसे मुक्त हो गये । उन्होंने वरुणादिका 
यजन किया । इनद्रने भी यज्ञमें सन्तुष्ट होकर उनको सौवणं रथ दिया और अन्तमें शुनःशेप छूट 
गया । यह कथा आगे आयेगी । विश्वा मित्रने हरिशचन्द्रको तत्वज्ञानका उपदेश किया था । 

जो लोग तत्त्वज्ञानसे दूर रहते हैं, उनकी समझमें यह बात जल्दी नहीं आती कि मतको 
पृथिवीमें केसे डाल दिया जाता है। लेकिन हमारा मन पृथिवोसे ही बना है, यह बिल्कुल पाथिव 
है । पृथिवीसे पृथक्‌ अन्तःकरणकी कोई चीज नहीं है। देहके मरनेपर तो अन्तःकरण रहता है, 
लेकिन पृथिवीसे पृथक्‌ अन्तःकरण नहीं रहता । 

इसीलिए हरिशचन्द्रने अपने अन्तःकरणको डाल दिया पूथिवीमें। उसके बाद पृथिवीको 
जळमें, जलको तेजमें, तेजको वायुमें, वायुको आकाशमें, आकाशको अहंकारमें, अहंकारको 
महत्तत््वमें और फिर ज्ञानकलाका ध्यान करके वृत्त्यारूढ़ ब्रह्मके द्वारा अज्ञानका ना कर दिया । 


` फिर उस वृत्तिको भी छोड़कर हरिश्चन्द्र अपने स्वरूपमें स्थित हो गये । 


असलमें मनीरामके जितने भी खेळ हैं, वे सब भौतिक ही हें ओर जब इनको पञ्चभूतमें ; 
लीन कर दिया जाता है तब आत्मा अनम्तसे एक हो जाता है। 
ख - द 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, रोहितका वंश बहुत लम्बा चला । उनके 
वंशमें बाहुक आदि राजा हुए । बाहुका राज्य शत्रुओंने छीन लिया । वे वनमें गये और वहीं मर 
गये । उनकी पत्नी उनके साथ अरिनमें प्रवेश करनेके लिए तैयार हुई; परन्तु ऋषियोंने देखा कि 
इसके तो गर्भ है और गर्भवती स्त्रीको सती नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसको सती 
होनेसे रोक दिया। लेकिन उसकी सौतोंने उसको विष दे दिया और चूँकि विषके साथ ही पुत्र 
पेदा हुआ, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया ( गरका अथ है विष )। सगर चक्रवर्ती सञ्जाटू : 
ग, जिसके पुत्रोंते सागरका निर्माण किया । उन्होंने औव ऋषिकी आज्ञाके अनुसार तालजङ्कु 
च, शक, हैहय, बवंर आदि जातियोंको पराजित करके उनको नाना विक्ृृतरूप धा रण करवा 
ये। फिर ओं ऋषिके द्वारा ही उपदिष्ट योगसे उन्होंने अस्वमेध यज्ञ करके भगवानुकी 
आराधना को । इन्द्रते उनके यज्ञ-अक्वको चुरा लिया । उनकी महारानी सुमतिके गर्भसे जो पुत्र थे, 
को ढूँहनेके लिए गये। उन्होंने चारों ओर धरती खोद डाली । बादमें वे कपिलाश्रम पहुँचे 
तो वहाँ उनको घोड़ा दिखायी पड़ा। उनके मनमें यह शंका हुई कि जो चोर घोड़ा चुराकर ले 
थाया है, वह यहाँ ध्यानी बाबा बना बैठा है। मनुष्यको जल्दी किसीपर शंका नहीं करना चाहिए । 
| पा पी स्त्र पापमाशड्ूते'--जिसके मनमें पाप होता है, वह सबके प्रति पापकी ही शंका 
| है। सगर-पुत्र बिना समझे-वूझे ध्यानमग्न कपिलजीको मारनेके लिए तैयार हो गये और 
कारने लगे कि “मारो-मारो' यह चोर है। कोलाहल सुनकर मुनिने अपनी आँख खोली । 
आँख खुरते ही सब-केसव संगर-पुत्र भस्म हो गये 
= महदव्यतिक्रमहृता भस्मसादभवन्‌ क्षणात्‌ । १२ 
उन मुह्य कपिलदेवजीको नेत्र-ज्योतिसे नहीं हुई, बल्कि उन्होंने जो 
अपराध Mm मृत्यु हुई । यह कहना बिल्कुल ठोक नहीं कि कपिलदेव- 
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विभाव्यते जगत्पवित्रात्मनि खे रजो भुवः। १३. 
क्रोध कहाँसे आयेगा ? भछा धुरतीकी धूलका 
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सम्बन्ध आकाशसे हो सकता है ? उन्होंने सांख्यमयी नौका ऐसी हढ़ बनायी है, जिससे मुमुक्ष 
संसार-सागरसे पार चछा जाता है। उनमें भेदवुद्धि अथवा वेरभाव कहाँसे आयेगा ? 
परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मतिः? १४ 
सागरकी दूसरी पत्नी केशिनीसे असमझस नामक पुत्र हुआ था । असमञ्जसका पुत्र अंशुमान्‌ 

था । असमञ्जस कोई योगश्चष्ट पुरुष था । उसको अपने पूवंजन्मकी सब बातें मालूम थीं। वह कभी- 
कभी ऐसा अनुचित आचरण करता कि उसके पिता भी उसको पसन्द नहीं करते थे। अन्तमें 
पिताने उसको राज्यसे निकाल दिया। पहलेके राजा लोग अपनी न्याय-निष्ठाके कारण भाई- 
भतीजेका, यहाँतक कि अपने बेटेका भी पक्षपात नहीं करते थे। बेटे द्वारा अन्याय किये जानेपर 
वे उसको दण्ड देने अथवा राज्यसे बाहर निकाल देनेमें बिलम्ब नहीं करते थे। लेकिन असमञ्जस 
तो योगी था । इसलिए जब पिताने उसको निकाल दिया तब उसने अपने राज्यकालमें मरे हुए 
अयोध्याके सब बालकोंको जीवित कर पिताको दिखा दिया। फिर वह वनमें चला गया | सब 
लोग विस्मयमें पड़ गये कि मरे हुए बालक कहाँसे आगये ? असमझसके चले जानेके कारण 
सबको-पद्चात्ताप हुआ । 

अब सगरने अपने पौत्र अंशुमाचुको यज्ञका घोड़ा ढूँढ़नेके लिए आज्ञा दी । उन्होंने कपिला- 
श्रम पहुँचकर देखा कि कपिलजी महाराज बेठे हुए हैं। उनका दर्शन करते ही अंशुमानुके मनमें 
यह बात बैठ गयी कि ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, वे हाथ जोड़कर उनको स्तुति करने ळगे- 
प्रभो, आप तो साक्षात्‌ परमात्मा हैं । लोग आपको पहचान नहीं सकते- 

न पद्यति त्वां परमात्मनोऽजनो न ज्ुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः । २२ . 

: समाधियुक्तिसे भी आप पहचानमें नहीं आते | भला हम आपको केसे जान सकते हैं ? 
जो त्रिगुणमय शरीरमें फंसे हुए हैं, वे आपको नहीं जानते । आप तो ज्ञानघन हैं। आपमें मायाका 
गुण बिल्कुल नहीं है | आप प्रशान्त पुराणपुरुष हैं। आपकी मायासे रचित इस लोकमें जो घर- 
गृहस्थीको ही सच्ची चीज समझकर फंस जाते हैं, वे जिन्दगी भर दुःखी रहते हँ। आपके दर्शेनसे 
हमारा जो हढ़ मोह-पाश था, वह छिन्न हो गया । 

इस प्रकार जब अंशुमाचूने कपिलदेवके माहात्म्यका गान किया तब भगवानु कपिल बोले 
कि देखो बेटा, यह तुम्हारा घोड़ा है। इसको तुम ले जाओ! ये जो तुम्हारे चाचा लोग थे, वे 


जलकर यहाँ भस्म हो गये हैं, उनके कल्याणके लिए तुम गंगाजल ले आओ।' इसके बाद अंशुसानुते | ड 


कपिलदेवकी परिक्रमा की, उनको प्रसन्न किया और वे घोड़ा लेकर लौट आये । सगरने उस घोड़ेके 


आनेपर' अपता यज्ञ पुरा किया | उसके बाद उन्होंने अंशुमातूको राज्य दे दिया और स्वयं औवंके _ 5 पड 


उपदिष्ट मागं द्वारा अनुत्तम गतिकी प्राप्ति की। 


ह घड्यालपर बैठकर आयीं और यह कहकर चली गयीं कि 
म धुम्‌ इसे खाली कर दो। ऐसा जब इस युगमें हो 


१६५ 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद अंशुमानुने गंगाजीको लानेके लिए 
बड़ी भारी तपस्या की | जब उनकी मृत्यु हो गयी, तब उनके पुत्र दिलीपने भी वैसी ही तपस्या 
की । फिर जब उनकी भी मृत्यु हो गयी तब दिलोपके पुत्र भगीरथ तपस्यामें बैंठे | भगीरथकी घोर 
तपस्यासे प्रसन्न होकर उनके सामने गंगादेवी प्रकट हुईं ' । 

देखो, जो लोग कभी देवी-देवताओंका भजन-पूजन नहीं करते, - ध्यान नहीं करते, जिनके 
हृदयम श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, जिनको नमकतेल-कड़ीकी चिन्तासे ही फुसंत नहीं मिलती; 
महेत्माओंका संग नहीं मिळता, उन्हें यह बात समझमें नहीं आ सकती कि गंगाजी भी दशन देती 
हैं । सब वस्तुओंकी अधिष्ठातृ-देवी होती है, उनका देवता होता है। जंब सङ्भावसे, ईव्वरभावसे 
किसी भी वस्तुकी पूजा की जाती है तो तत्‌-तदाकार होकर ईरवर ही तत्‌-तत्‌ देवताके रूपमें आकर 
दशन देता है। मुझे ऐसे-ऐसे कई महात्मा मिले हैं जिनको नमंदाजी, गंगाजी दर्शन देती थीं और 
उनसे बातें भी करती थीं। हमारे मोकलपुरवाले बाबाने एक बार बताया था कि जब सन्‌ 
सोलहमें वाढ़ आनेवाली थी और मैं गंगाजीकी घाराके बीचमें एक टीलेपर रहता था, तो गंगाजी 
इस टीलेको में डुबोनेवाली हूँ, इसलिए 
ङ सकता है तब यदि भगीरथ जैसे तपस्वी 

क महापुरुषको गंगाजीने दान दिया हो द्रममें गाछ्कयंजयए हीः eGangotri Gyaan Kosha 
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जब भगीरथके सामने गंगाजी प्रकट हुईं, तब उन्होंने अपना यह अभिप्राय निवेदित 
किया कि आप मत्य॑लोकमें पधारिये | गंगाजीने कहा कि मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन जब 
में धरतीपर गिरूंगी तो मेरा वेग कौन धारण करेगा ? यदि किसीने मेरा वेग धारण नहीं किया 
तो में पातालमें चली जाऊंगी । दूसरी बात यह है कि लोग मुझमें नहा-नहाकर अपने-अपने पाप 
धोयेंगे और चलते बनेंगे । यह बात मुझे सह्य नहीं होगी । 


भगीरथजीने कहा कि माता, आपके भीतर केवल पापी ही स्नान नहीं करेंगे, बल्कि 
बड़े-बड़े ब्रह्मनिष्ठ साधु-संन्यासी और लोकपावन महात्मा भी आपमें स्तान करेंगे और वे स्ं- 
साधारणके स्नानजन्य पापोंको खींचकर ब्रह्मदष्टिसि भस्म कर देंगे। रही बात आपके वेगकी, 
तो उसको सबके आत्मा शद्भुरजी धारण करेंगे। 


इसके बाद जब गंगाजी मौन हो गयीं तब राजा भगीरथने शंकरजीको सन्तुष्ट करनेके 
लिए तपस्या प्रारम्भ की । भगवान्‌ शङ्कर थोड़े दिनोंमें ही सन्तुष्ट हो गये और उन्होंने सावधान 
होकर गंगाजीके वेगको धारण किया । वहाँसे राजा भगीरथ भगवती गंगाको धरतीपर ले आये । 


कई लोग कहते हैं कि गंगाजीको गोमुखसे हरिद्वारतक लानेके लिए भगीरथने इ्जिनीयरका 
काम किया था। उन्होंने योजनानुसार पहाड़ तोड़े और जलके लिए रास्ता निकाला । उनके 
रथमें पहाड़ तोइ़नेकी शक्ति थी । इसलिए उनका रथ मागंके पहाड़ोंको तोइता हुआ चला और 
उसके पीछे-पीछे गंगाजी धरतीपर आगयीं और प्राणियोंको पवित्र करने लगीं | 


भगवती गंगामें पापाकर्षणको कितनी अलौकिक शक्ति है, इसका संकेत स्वयं उन्होंने ही 
भगीरथको दे दिया है । उनकी वह आक्षणी शक्ति भौतिक रूपसे भी ज्ञात होती है। जब मनुष्य 
उनमें स्नान करता है, तब उसके शरीरमें जो पाप होते हैं उनको वे खींच लेती हैं और मनुष्य 
स्नान करनेके बाद निष्पाप अनुभव करता है । 


श्रीमद्भागवतको वंशीधरी टीकामें किसी इलोककी व्याख्यामें एक इलोक है। उसमें कहा 
गया है कि जो लोग गंगाजलमें स्तान करते हैं, उनको फिर अर्ङ्गकी, शरीरको प्राप्ति नहीं होती 


पुने चाङ्खस्‌'। यदि उको अङ्ग मिलता है तो उनको “याने विहङ्गम्‌ शयने भुजङ्गम्‌, करे | 
रथाङ्गस'की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ उन्हें यात्राके लिए गरुड, शयनके लिए शेष और हाथमें धारण 
करनेके लिए चक्र मिल जाता है| तात्पयं यह है कि उसको भगवत्‌-स्वरूपको प्राप्ति हो जाती है. 
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7६ भागवत-दर्शान ३ २॥ 


स्वयं भगवान्‌ शद्भूराचायंजी महाराज, गंगाकी स्तुति करते हुए कहते हैं-- 


भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोहह॑ विगतविषयतुष्णः कुष्णमाराधयामि । 
सकलकलूषभङ्गे स्वगंसोपानसङ्गे तरलतरतरद्भे देवि गङ्गे प्रसीद ॥ ७ 


महष वाल्मीकिने भी गंगाजीकी स्तुतिमें लिखा है कि एक चिड़िया किसीकी हड्डी लेकर 
आकाशमें उड़ी जा रही थी। उसकी चोंचसे हड्डी गंगाजीमें गिर पड़ी, जिसके फलस्वरूप वह 
सबसे पहले वेकुण्ठमें पहुंच गयी । ऐसी महिमा है भगवती गंगाको | 


जब त्रिभुवनपावनी गंगाजी धरतीपर आगयीं तब राजा भगीरथ उनको वहाँ छे गये, 
जहाँ उनके पितरोंके शरीर जलकर राखकी ढेर बने हुए थे। गंगाजी मागंमें पड़नेवाले प्रदेशोंको 
पवित्र करती हुई वहाँ पहुंची, उन्होंने भस्मीभूतांग सगरात्मजोंको अपने जलमें डुबो दिया और 
चे सब स्वगंमें चले गये । | 


न ीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब ब्रह्मदण्डदगध सगरुत्रॉको गंगा-जलूके 
स्पशे स्वगंकी प्रापि हो गयी तब जो लोग ्रद्धपूर्वक गंगादेवीका सेवन करते हैं, उनके उद्घारके 
म्बन तो कहना ही क्या है क्‍ 


इसके बाद कहते हैं कि भगीरथके पुत्र हुए शुत | श्रुतसे नाभ, नाभसे सिल्धुद्वोप, सिन्ुदीपसे 


अयुतायु और अयुतायुसे ऋतुपणं । ऋतुपर्णने ही नलको चूतविद्या सिखायी थी और उसके बदले 
उनसे असवविद्या सीखी थी। फिर ऋतुपर्णसे सर्वकाम हुए और सवंकामके सुदास हुए । सुदाससे 
मदयन्तीके पति सौदासका जन्म हुआ था । सोदासके ही दूसरे नाम मित्रसह ओर कल्माषाडिघ्र 
थे। वे वसिष्ठके शापसे राक्षस और अनपत्य हो गये । यहाँ उनका वंश ही बदल गया । 


यहाँ जब परीक्षितने वसिष्ठके शापका कारण पूछा तब श्रीशुकदेवजी महाराजने बताया कि 


एकारः सौदासने किसी राक्षसको मार दिया । उस राक्षसका भाई छूटकर भाग गया । बादमें 


E i छप पारण करके राजाके यहाँ गया और उसने वहाँ वसिष्ठजीके खाने-पीनेमें 
ह कर दी । इसलिए उन्होंने राजाको शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ । बादमें जब 
. ` भाद हुआ कि राजा सौदास निरपराघ हैं, तब उन्होंने शापकी अवधि बारह बरस कर 


दी । जब राजा सौदासने वसिण्ठजीको च स 
ह ; CCO. Vasishtha Tripathi को शापके बदले ब्राप देनेके लिए जल उठाया, तो उनको पत्नी 


७४४०७: * 


नवम स्कन्‍्ध : ९ ॥ ॥ ७ 


मदयन्तीने रोक दिया । राजाने उस शापको अपने पाँवपर डाल लिया, जिससे उनका पाँव काला 
हो गया और इस कारण वे कल्माषपाद कहलाये । जब वे राक्षसभावको प्राप्त होकर पादसे कल्माष 
हो गये तब उन्होंने एकबार बनमें किसी तपस्वी ब्राह्मण दम्पत्तीको देखा और उनपर आक्रमण 
कर दिया ब्राह्मण पत्नीने कहा कि अभी मुझे अपने पतिसे तृप्ति नहीं हुई है, मेरो सन्तान प्रा्तिकी 
इच्छा है। इसलिए तुम इनको मत खाओ। देखो, तुम राक्षस नहीं हो। महारानी मदयन्तीके पति 
सौदास हो | शापके कारण राक्षस हो गये हो इसलिए तुमको ऐसा अधमं नहीं करना चाहिए। 
इस प्रकार ब्राह्मण-पत्नीने बहुत प्राथंना को, यह भी कहा कि यदि खाना ही है तो पहले मुझे खा 
जाओ । लेकिन सौदास राक्षसभावसे आविष्ट थे। इसलिए उन्होंने विलाप करती हुई उस स्त्रीकी 
प्राथंनापर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके पतिको खा लिया । इसपर ब्राह्मण पत्तीने शाप दे 
दिया कि 'ज़ाओ जब कभी तुम स्त्री-सङ्ग करोगे तो मर जाओगे ।' 


सौदासको ऐसा शाप देकर वह ब्राह्मण-पत्नी अपने पतिके साथ सती हो गयी। बारह 
बरसके बाद राजा सौदास उस शापसे मुक्त हो गये । जब पत्नीके पास आये तो उसको ब्राह्मणीका 
शाप मालूम था | इसलिए उसने उनको रोक दिया और उन्होंने स्त्री-सुखका परित्याग कर दिया । 
पहले भी उनको कोई सन्तान नहीं थी । किन्तु फिर बसिष्ठजीकी कृपा हुई और उनके आशोर्वादसे 
उनका दिव्य वंश चला । 


मदयन्ती जब पहली बार गर्भवती हुई तब उसने गभंको सात बरसोंतक अपने पेटमें रखा । 
वसिष्ठजीने उसका आप्रेशन करके बचा निकाळा। उस गर्भसे जो बच्चा पेदा हुआ वह अश्मक 
कहलाया । अद्मकके पुत्र मूलक हुए। उनको सित्रयोंने अपने वेशमें रखकर परशुरामजीसे उनकी 
रक्षा की थी। क्षत्रिय बंशका नाश हो जानेपर मूलकसे ही वंश चले । फिर मूलकसे दशरथ हुए । 
दशरथसे ऐडविड हुए, ऐडविडसे विश्‍्वसह और विश्वसहसे खट्वाज़ हए । 


यह वंश दिव्यातिदिव्य है । देवता लोग खद्वार््जको लेकर हो ब्रह्माके पास पहुँचे थे । 
एक बार खट्वाङ्ग देवताओंकी सहायता करने गये । देवताओंने प्रसन्न होकर कहा कि वर माँग 
लो राजनु ! राजाने पूछा कि पहले आपलोग यह बताइये कि मेरी आयु कितनी बाकी है ? 
देवताओंने कहा कि दो घड़ी। यह सुनकर राजा अपने नगरमें आगये और वहाँ आकर उन्होंने 
परमात्माकी आराधना की । उन्होंने देवताओंसे कुछ नहीं लिया और विश्व-सृष्टिमें भगवानु विष्णुके 
सिवाय दूसरी किसी वस्तुकी ओर देखातक नहीं । अन्तमें वे विषयसङ्क छोड़कर भगवानको शरणमें 
लोन हो गये । , 
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खट्वाद्धकी बुद्धि बाल्यावस्थामें भी कभी अधमंको ओर नहीं जाती--'न बाल्येऽपि 
मतिमंह्ममधमे रमते कचित्‌’ (४४) । तीनों लोकोंके स्वामी देवताओंने उन्हें मुँहमाँगा वर देनेको 
कहा । परन्तु उन भोगोंकी लालसा उन्होंने बिल्कुल नहीं की। क्योंकि समस्त प्राणियोंके जीबन- 
दाता श्रीहरिकी भावनामें ही वे मग्न हो रहे थे। जिन देवताओंको इन्द्रियाँ और मन विषयोंमें 
भटक रहे हैं, वे सत्त्वगुणप्रधान होनेपर भी हृदयमें विराजमान, सदा-सवेदा प्रियतमके रूपमें 
रहनेवाले अपने आत्मस्वरूप भगवानको नहीं जानते | फिर भला जो रजोगुणी ओर तमोगुणी हैं, 
वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए उन्होंने गन्धवं पुरोपम विश्‍्वसूष्टिकी वस्तुओंकी ओर न 
देखकर सूक्ष्म परब्रह्ममें अपने मनको लगा दियां ओर परमात्मासे एक हो गये । 


अनात्मा पदार्थोमें जो अज्ञानमूलक आत्मभाव था, उसका परित्याग कर दिया । अपने 
वास्तविक आत्मस्वरूपमें स्थित हो गये । वह स्वरूप साक्षात्‌ परब्रह्म है। वह्‌ सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, 
शूत्यके समान ही है । परन्तु शून्य नहीं परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तुको “भगवानु वासुदेव' 
इस नामसे वर्णन करते हैं। 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हूँ कि परीक्षित, खट्‌वाजुके पुत्र हुए दीघंबाहु और दीघंबाहुके . 
पुत्र हुए रघु । रघुसे अज और अजसे दशरथ हुए । 


कोई-कोई खट्वाङ्गका ही दूसरा नाम दिलीप मानते हैं। परन्तु आचन्दरामायणमें 
दीघंबाहुको दिलीप माना गया है। , 


महाराज दशरथके यहाँ देवताओंकी प्राथंनापर स्वर. भगवान्‌ ही राम-लक्ष्मण-भरत-शन्रुघ्त 
इन चार रूपोंमें प्रकट हुए। रामचन्द्र भगवानुके चरित्रका वर्णन बड़े-बड़े तत्त्वदर्शी 'ऋषियोंने 
किया हैं और वह इतना लोकप्रसिद्ध हैँ कि उसे तुमने भी अनेक बार सुना है--ुतं हिं वणितं 
त्वया सीतापतेमुंहुः' (३) । इसलिए अब में तुमको सीतापति रामचन्द्रकी कथा कया सुनाऊ ? 


र्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरो्द्रानुजाभ्याम्‌ । 
बैरूप्याच्छूपणख्याः प्रियविरहरुषाऽऽरोपितञ्चूविजुम्भ- 
त्रस्ताब्धिबद्धसेत खलदवदहनः ` कोसलेन्द्रोऽबतान्नः ॥ ४ ` 


भगवान्‌ रामचन्द्रने पिताकी आज्ञासे राज्यका परित्याग कर दिया । इतके जिन चरणः 
कमलोंको स्वयं श्रीजानकीजी स्पश करनेमें संकोच करती थीं कि कहीं ये मेरे छूनेसे छिल न जाय, 
वे ही चरणकमल जब वनमें विचरण करते-करते थक जाते थे तब हनुमानजी ओर लक्ष्मणजी 
उनका लालन-संवाहन करते थे। उन्होंने शूपंणखाको विरूप कर दिया और उसके कारण हर 
अपनी प्रियतमा जानकीजी-का वियोग सहना पड़ा | उससे उनको बहुत होस हुआ। सेतु 
बाँधा, समुद्रको पार किया और राक्षसोंका वध किया । ऐसे भगवान्‌ कोसलन्द्र हमारी रक्षा करे | 


विश्वामित्रके यज्ञमें मारीच आदि राक्षसोंको मारा । सीताके 

भगवान्‌ रामचन्द्रने विदवामित्रके यज्ञमें जाकर मा र 
स्वयंवरमें जो बड़ा भारी शेवःनुष था, उसको उन्होंने मध्यमेंसे वैसे ही तोड़ दिया, जैसे कोई 
गन्नेको तोड़ देता है। उसके बाद उत्तका विवाह श्रीसीताजीसे हो गया। वहाँसे लौटते समय 
उन्होंने परशुरामजीका दपं भी चूर कर दिया । फिर जब राज्याभिषेकका समय आया तब 


केकेयीके कारण उन्होंने उसी प्रकार राज्य छोड़ दिया, जिस प्रकारै योगी अपने प्राणोंका परित्याग त 
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भागवतः -दश ) 
१३०। सा च१२१ 


कर देता है और वे सीता-लक्ष्मणके साथ वनमें चले गये। वहाँ दण्डकारण्यमें राक्षसोंको मारा । 
फिर जब मारीच मृगका वेश धारण करके आया तब उसका भी वध किया। उसके बाद रावण 
सीताको हरकर ले गया । उससे श्रीरामचन्द्र बड़े दुःखी हुए और उन्होंने यह दिखाया कि जो 


्त्रियोके प्रति आसक्ति करते हें उनकी यही दशा होती है--स्त्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयंश्च- - 


चार' (११) । यहींपर 'मर्त्यावतारस्य मत्यंशिक्षणस्‌'-यह कथन संगत हो जाता है। 


भगवान्‌ रामने जटायुकी अन्त्येष्टि क्रिया वेसे ही की, जैसे कोई अपने बच्चेकी अन्त्येष्टि 
क्रिया करता है। उन्होंने गीध जेसे मांसभोजी और छोटी जातिके पक्षीको भी अपना पुत्र मोना । 
फिर भगवानूने कबन्ध नामक राक्षसका दमन किया, सुग्रीव आदिके साथ मित्रता की और बालीको 
मारा, जो रावणसे मिला रहता था | उसके बाद भगवान्‌ वानरोसे श्रीजानकीजीका पता छूगाकर 
समुद्रके तटपर गये, वहाँ उपवास किया और फिर भी जब समुद्र नहीं आया तब उसपर क्रोध 
क्रिया । उससे डरकर समुद्रने उनको पुजा की और कहा-- 


न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन्‌ । १४ 


महाराज में तो जलूधि अर्थात्‌ जडधी हुं-'डर्योः अभेदः' । मेरी बुद्धि जड़ है.। आप 
हस उच्य हैं। आपको इच्छा हो तो आप मुझे जाँघकर चले जायें और रावणको मार दें। 
लेकिन यदि आप मुझपर एक सेतु बना देंगे तो उससे आपका यश बहुत्त विस्तृत होगा । | 


इसके बाद भगवानूने पव॑त-शज्ञोंसे समुद्रपर सेतु बाँधा और सुग्रीव-तीलादिके साथ 
विभीषण दारा दिखायी हुई द्मे प्रवेश किया । लङ्गा तो विचलित हो गयी । रावण बड़े-बड़े 
बसुरोंको लेकर युद्ध करनेके लिए आया । उनको इन्द्युद्ध करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने हरा 


दिया। फिर इनको प्रेरणासे मातलि रथ लेकर आया और उसपर सवार होकर भगवातूने 
रावणको छलकारा- | 


रामस्तमाह पुरुषादपुरोष यन्नः कान्तासमक्षमसतापहृता श्ववत्‌ ते। 
परक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कतुरलड्धचवोयंः ॥ २२ 


अरे ओ राक्षसाधम ! एश्षादपुरोष, तूने मेरी अनुपस्थितिमें मेरी प्रिया सीताका हरण कर 


ठ वी, जैसे ला ओई लीजञःलुरकरे जसा" है" श्निरब्ंऽहैः्त्‌ !०ऽछे आज अपने 


नवम स्कन्ध १ १० ॥ १३१२ 


कमका फल भोग । इसके बाद भगवानुने ऐसे-ऐसे बाण मारे कि वह दशमुख हाय-हाय करता 
हुआ जमीनपर गिर पड़ा। रावणके मरनेके बाद उसकी पत्नी मन्दोदरी रोती हुई आयो और 
विलाप करने लगी-हे नाथ | हम सब तो बेमौत मर गयीं। अब यह लङ्का तुम्हारे बिना 
किसकी शरणमें जायेगी ? 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि विभीषणने रामाज्ञाके अनुसार रावणादिकी अन्त्पेष्टि- 
'क्रिया को। वाल्मीकि रामायणके अनुसार उन्होंने रावणके मरते समय यह कहा था कि में इस 
दुष्टकी अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं करूंगा । लेकिन श्रीरामचन्द्रने कहा कि नहीं भाई, तुम्हें रावणकी 
अनत्त्यष्टि-क्रिया करनी चाहिए । क्योंकि 'मरणान्ताति 'वेराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌' (रामा० 
युद्ध० १०९.२५)-वेर तो बस मृत्युतक ही होता है। हमारा काम पूरा हो गया। अब इसके लिए 
सांपरायिक-पारलौकिक कमं करना चाहिए । श्रीरामचन्द्रका यह स्वभाव है कि वे अपने दात्रुका 
भी अनभल नहीं करते--'अरिहुक अनभल कीच्ह च रामा'। इसलिए वे कहते हैं कि रावणका 
भी परलोक बने, उसकी भी सद्गति हो और उसके लिए जो भो धामिक कृत्य हों, सब सम्पन्न 
किये जायं । 


रावणकी मृत्युके बाद अशोक वनमें शिशपा वृक्षके नीचे बेठी हुई दुबल, विरहव्याकुल दीना 
पत्नीको देखकर श्रीरामचन्द्रके हृदयमें बहुत ही प्रेम उमड़ा | उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया 
और विभीषणको कल्पान्त राज्य प्रदान करके अयोध्याजीके लिए प्रस्थान किया । वहाँ भरतजीकी 
यह दश्वा थी कि वे गोमूत्रमें पकाया हुआ अन्न--यवान्न ही खाते थे। उनको जटाएं बड़ी-बड़ी हो 
गयी थीं, वल्कल पहनते और धरतीपर सोते थे। भगवान्‌ रामने जब भरतकी यह दशा देखी 
तब उनको बड़ा दुःख हुआ--'महाकारुणिकोऽतप्यज्जटिछं स्थण्डिले शयम्‌’ (३५) । 


जिन भगवान्‌ रामको अपने बनमें जानेपर दुःख नहीं, उन्होंने जब सुना कि भरत मेरे 
लिए इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं तब उनके हुदयमें बड़ा भारी सन्ताप हुआ। उधर जब 
भरतजीने सुना कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अयोध्या पधार रहे हैं तब पादुका अपने सिरपर रख ली 
और बाजे-गाजे तथा वेदःपाठके साथ चन्दीग्रामसे पेदल चलकर उनके सामने आये । अयोध्यामें 
रथ, अश्व, पदाति आदिकी जितनी भी सेचा थी सब श्रीरामचन्द्र भगवानको अगवाचीके लिए 
आयी । भरतने पाढुका सिरसे उतारकर रामचन्द्रके सामने रख दी, हाथ जोड़कर खड़े हो गये 
और श्रीरामचन्द्रने भरतको अपने हूदयसे लगाया । उस समय वे इतने विभोर हो गये . कि उनकी 
आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहते गी | र 
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१ ३२ ॥ 
तमादिलष्य चिरं दोर्भ्याँ स्तापयत्‌ नेत्रजेजलेः। 
रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येऽहंसत्तमाः ॥ ४०-४१ 


भगवान्‌ रामने अपने आँसुओंसे भरतजीको स्तान करा दिया । फिर उन्होंने सीता लक्ष्मणके 
साथ बड़े-बूढ़ोंको नमस्कार किया। समस्त कोसलपुरवासी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका दर्शन करके 
आन्दमें भर गये और उनपर पुष्पवृष्टि करने लगे। भरतजीने उनकी खड़ाऊं उठा ली। 
विभीषणने चामर, सुग्रीवने व्यजन, हनुमानुने श्वेतछत्र, शत्रुघ्नने धनुनिषङ्क, सीताने तीथ्थ- 
कमण्डलु, अङ्गदने खड्ग और जाम्बवानने कवच ले लिया। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र उन सबके 
साथ पुष्पक विमानपर बैठे, अयोध्यापुरी पहुँचे, राजभवन गये और वहाँ जाकर माताओंको 
तमस्कार किया । 


कहीं-कहींपर यह वर्णन मिलता है कि श्रीरामचन्द्र अयोध्या लोटनेपर सबसे पहले कैकेयीके 
 अवत्तमें गये । चित्रकूटमें भी, जब लोग श्रीरामचन्द्रको मनानेके लिए गये थे तब वे एकान्तमें 
जाकर केकेयीजीसे मिले ओर उनसे कहा कि माता तुमने तो बिल्कुल मेरे मनकी बात की है। 
तुम्हारे सिवाय भेरा इतना उपकार करनेवाला दुनियामें और कोई नहीं था, जो मुझको देवताओं 
ओर ऋषियोंके शत्रुओंका नाश करनेके लिए वनमें भेज देता | माता, तुम्हारे समान मुझसे प्रेम 


करनेवाळा दूसरा कोई नहीं है। यह कौसल्या माताका काम नहीं था कि वे वनमें भेजकर मेरे 
मनोरथकी पूर्ति कर देतीं । 


देखो, एक बार भरतजीने जब भगवान्‌ रामके सामने कैकेयीजीपर कटाक्ष किया तो 


उन्होंने उनको यही उत्तर दिया कि माता कैकेयीको दोष वे ही लोग लगाते हैं, जिन्होंने स्वप्ममें 
भी साघु-सभाका सेवन नहीं किया है-- 


दोसु देहि जनर्निह जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा नाह सेई॥ 


रामचरितमानस तो ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें-से किसी भी पात्रको रामक्रा बिरोधी बता 

| हता सम्भव नहीं । यदि विचार करके देंखे तो उसका रावण भी रामभक्त है । वह जानकीजीको 
"27 र अना है--'मन महुँ चरन बन्दि सुख माना।' रामचरितमानसका मारीच भी प्रेमी है-- 
. न दासु पहिचाता !! वास्तवमें कोई भगवान्‌ रामसे वैर कैसे कर सकता है ? वेदान्ती 


पिष हाजी जानते हैं। जो वेदान्ती तही ऽति दी, जह्मीं ०<्ज्ाजत्रे 4,८ब्रेद्मच्ती कहते ह कि > 


भागवत-दर्शन १ २। 


नवम स्कन्ध ३ १० ॥ ।३३। 


सबका अपने आत्मासे प्रेम है और श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ सबके आत्मा ही हैं। ऐसा सष्टिमें कौन 


हो सकता है जो अपने आत्मासे प्रेम नहीं करता? इस दृष्टिसे रामचरितमानसका अध्ययन 
करनेपर जितने भी पात्र हैं, वे सबके सब श्रीरामचन्द्र भगवातूसे प्रेम करते हैं-- 


देखन कहुँ प्रभु करुना कंदा। प्रगट भए सब जरूचर बुंदा॥ 

तिन्हकी ओट न देखिअ बारी। मगन भए सब रूप निहारी॥ 
x x x 

जिन्हाह निरखि मग सांपिन बोछी। तर्जाह विषम विष तामस तीछी ॥ 


खर, दूषण, रावण आदि राक्षसों और बन्दर-भालुओंकी तो स्थिति ही च्यारी है।' 
सनत्कुमार और ब्रह्मज्ञानी जनकराजकी बात भी छोड़ दो। यहाँ तो साँप, बिच्छू, जलचर, 
थलचर, नभचर जितने भी जीव हैं, सबके सब भगवानु श्रीरामचन्द्रसे प्रेम करते हैं। वे तो 


- प्रेमको मूर्ति हैं । 


माता केकेयीजी भी भगवानु रामसे बहुत प्रेम करती हैं। यह बात श्रीरामचन्द्र भगवातुने 


स्वयं कही है । 


तो, जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र रनिवासमें पहुँचे तब उन्होंने सीता-लक्ष्मणके साथ सबसे 


यथावत्‌ व्यवहार किया-—- 


गुरून्‌ वययस्यावरजान्‌ पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ । 
वेदेहीलक्ष्मणइच्े यथावत्‌ समुपेयतुः ॥ ४७ 


उस समय उनको देखकर माताएँ ऐसें उठकर खड़ी हो गयीं, जैसे उनके मरे हुए शरीरमें 
घ्राण आगये हों-- 


पुत्रान्‌ स्वमातरस्तांस्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः 
आरोप्याङ्भेऽभिषिञ्जन्त्यो बाष्पोघेविजहुः शुः ४८ 


माताओंने उनक्री इतनी बड़ी उम्र होनेपर भी, गोदमें ले छिया और उनके ऊपर आँसू र 
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भाग T 
१३४: वत-दशन १ २ ॥ 


गिराने लगीं। देखो, माताओंकी गोदमें बेठे हैं. श्रीराम, सीता और लक्ष्मण तथा उनके सिरपर 
आँसुओंकी धारा गिर रही है, मानो उनका अभिषेक आँसुओंसे ही हो रहा है । 


इसके बाद उनकी जटाएँ उतारकर और उनको वस्त्राभूषणसे भूषित करके चारों समुद्रोंके 
जलसे उनका अभिषेक हुआ । वे राजचिल्लोसे अलंकृत हुए। उनके राज्यमें सारी प्रजा वर्णाश्रम 
घमंसे युक्त थी । जेसे पिता अपने पुत्रकी रक्षा करता है, वैसे ही श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ प्रजाकी 
रक्षा करते थे। प्रजा भी उनको पिता मानती थी। त्रेतामें सत्ययुग जैसा समय हो गया। जब 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र राजा हुए तब वन, नदी, पर्वत, समुद्र--ये सब कामधेनु हो गये और आधि, 
च्याधि, जरा, रलानि, दुःख, शोक, भय-सबकी निवृत्ति हो गयी । 


मृत्युश्चानिच्छतां नासीद्‌ रामे राजन्यधोक्षजे । ५४ 
ह रामराज्यमें ऐसा हो गया कि जो मरना नहीं चाहते थे, उनकी मुत्यु नहीं होती थी । 
ह एकपत्नीव्रतधरो राजषिचरितः शुिः। ५५ 


देखो. भमुक स्त्री पतित्रता है-इसका वर्णन तो बहुत मिलेगा । एक पुरुषसे प्रेम करके 
पत्नी कल्याणको प्राप्त करती है । लेकिन भगवान्‌ रामचन्द्रके राज्यमें सब-को-सब स्त्रियाँ पतिव्रता 
थीं। श्रीरामचन्द्र भी एक-पत्नीव्रतघर थे, उन्होंने एक-पत्नीन्रतका पालन किया। उनके बाप- 
दादाओों आदिके सम्बन्धमें तो कोई नहीं कह सकता कि वे सब एक-पत्नीब्रतधारी थे । किन्तु 
_ श्रोरामचन्द्रने अपनी भावी पीढ़ीके राजाओके लिए एक नवीन आदर स्थापित किया । वे राजषि 
Fs छः  भथे। गृहस्थ-धर्ममें रहकर केसा आचरण करना चाहिए, उन्होंने यह सिखाया । 


र सीताजी भी भगवान्‌ रामसे बहुत प्रेम करती थीं । परन्तु वह सूखा प्रेम नहीं था । कु 
' लोग जवानी जमाखचं जेसा प्रेम करते हैं। देखकर मुस्कुरा देते हैं, मीठी बात कर लेते हैं और 
कहते हैं कि हमारा तुमसे बहुत प्रेम है। किन्तु सीताजी अनुवृत्त्या-सेवाके द्वारा--प्रेम करती 
_थीं। उनका शोल-स्वभाव विलक्षण था। उनमें बिनय था, सतीत्व था, बुद्धि और लज्जा थी । वे 
अपने पतिके मनोभावोंको समझती थीं और ऐसे-ऐसे सेवाकायं करती थीं, जिनके कारण _ . 
` श्रीरामचन्द्रका ल आर मल श्रीरासचन्द्रके पास नहीं रह पाता था। उनके मनको श्रीजानकीजी हमेशा | | 
मुद्ठीम ब थीं--भर्तृ: सीताऽह्रन्मनः (५६) 0 ३ 
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१११; 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने बड़े-बड़े यज्ञ किये 
और चारों दिशांएँ पुरोहितोंको दान कर दीं। पुरोहितोंने कहा कि महाराज, हम इन्हें लेकर 
कया करेंगे? आप हमारी ओरसे इनपर राज्य कीजिये, आपने हमको कया नहीं दे रखा है? 
आप तो हमारे हृदयमें प्रवेश करके अज्ञानको दूर करते हैं । आपकी मेथा अकुण्ठ हैं, आप उत्तम- 
इलोकधुयं हं, ब्रह्मदेव हैं। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। 'न्यस्तदण्डापिताङ्घ्रये (७)-- 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना शरीर तो अपने पास रखा, लेकिन अपने चरणकमल संन्यासियोंको दे 
दिये और बोळे कि जहाँ तुम ले जाओगे वहाँ मैं आऊंगा और जहाँ रखोगे वहाँ रहेगा । इसप्रकार 
उन्होंने अपनी गति-मति सवंथा संन्यासियोके अधीन कर दी | 


न्यस्तदण्डका अथं है दण्ड-भावनाकी निवृत्ति कर देनेवाला। जो अपने जीवनमें यह 
सद्धूल्प ले लेता है कि चाहे दुनियामें कोई कुछ करे-बड़ेसे-बड़ा अपराध करे लेकिन में उसको ट 
दण्ड नहीं दूँगा, उसे न्यस्तदण्ड कहते हैं। जब संन्यास-ग्रहण किया जाता है तन उसका खास | 
मन्त्र होता है--'प्रेषोच्चारण'। उसमें यह सङ्कल्प किया जाता है कि अब संसारके सब प्राणी 
मुझसे निर्भय हो जाये, मैं किसीको भी दण्ड देनेवाला नहीं हूँ । यदि दण्डी स्वामी अपना दण्ड 
छोड़ दें तो उनका नाम न्यस्तदण्ड नहीं है। अपितु जो संसारमें किसीको भय च पहुँचायें, दण्ड 
न दें, उन्तका नाम न्यस्तदण्ड है । ऐसे महापुरुषोंके हृदयमें ही भगवातूके चरणारविन्द रहते हैं। 


राजाका काम होता है अपनी प्रजाके सनकी बातका पता लगाते रहना । एक दिन भगवान्‌ | 
राम रातमें अकेले धूम रहे थे तो उन्होंने सुना कि कोई व्यक्ति अपनी पत्तीको डॉटफटकार रहा 
है ओर कह रहा है कि 'तुम रातको दूसरेके घरमें रहकर आयी हो, इसलिए मेरे घरसे निकल _ 
जाओ। मैं रामकी तरह स्त्री-लोभी नहीं कि तुमको अंपते घरमें रख लूँ ।' 47280... 
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श्रीरामचन््रजीका अत्यधिक प्रेम देखकर गाँवके लोग उनको स्त्री-लोभी समझते थे। उनको ऐसा 
लगता था कि ये तो बिल्कुल सीताजीके वशमें हैं और इसीके कारण उनको रावणके यहाँसे लाकर 
भी अपने घरमें रखते हैं। 


लेकिन भगवान्‌ राम तो लोकाराधत-तत्पर हैं। किसीने उनसे पूछा कि प्रभो, आप किसको 
आराधना करते हैं? आपका इष्टदेव कौन है ? इसपर श्रीरामचन्द्रने कहा-यह लोक ही हमारा 
इष्टदेव है । भागवत्तमें भी भगवानको “उपासितलोकाय' कहा गया है। उसका अथं है “उपासितो 
लोको येन अर्थात्‌ जिसके द्वारा लोककी उपासना होती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो रोज सबेरे 
उठकर ध्यान कर लेते थे कि में ब्रह्म हुँ और फिर दिनभर जो मौज होती थी, वह करते थे। 
यह श्रीकृष्ण भगवानका स्वभाव था। परन्तु श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ ऐसे नहीं थे। वे तो दिनभर, 
चोबीसों घण्टे लोकाराधन अर्थात्‌ लोकरूप ईशवरकी आराधना करते थे-'आराधनाय लोकस्य 
मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। 


इसलिए भगवान्‌ रामचन्द्रने यह विचार किया कि जब हमारे इष्ट लोकदेव ऐसा कहते हैं, 
तंब यही उचित है कि हम सीताको बाहर भेज दें। उन्होंने आज्ञा की कि सीताको वाल्मीर्किके 
आश्चममें भेज दो। वे भेज दी गयीं । परन्तु उन दिनों गर्भवती थीं, इसलिए वहाँ जाकर उन्होंने 
लव, कुश नामक दो पुत्ोंको जन्म दिया । इधर छक्ष्मणके अङ्गद, चित्रकेतु, भरतके तक्ष, पुष्कल 
और शत्रुघ्नके सुबाहु, श्रुतसेन नामक दो-दो पुत्र हुए । 


कोई यह न समझे कि भरतजी जटा बढ़ाकर केवल सीताराम-सीताराम करते थे । वे बहुत 
बहादुर भी थे। कभी-कभी उन्हें बाणोंका भी प्रयोग करना पड़ता था। वे गन्धरवोकों जीतकर 


उनका घ ले आये थे। शुष्तने भी मधु तथा मधुके पुत्र लवणको जीत लिया था और मथुरा- 
पुरी वसायी थी। 


ह हिया महाराज आगे कहते हैं कि श्रीजानकीजी वाल्मीकिक़े पास अपने दोनों पु्रोको 

इकर श्रोराम-चरणोंका ध्यान करती हुई पातालमें प्रविष्ट हो गयीं। कहीं-कहों ऐसा वर्ण 
i आता है कि जिस समय श्रीरामचन्द्र यज्ञ कर रहे थे, उस समय श्रीजानकीजी यज्ञभूमिमें आयीं 
Ei र उन्होंने भरी सभाम कहा कि यदि मैंने अपने मनमें श्रीरामचन्द्रके सिवाय किसी दूसरे पुरुषका 
क [i किया हो तो पृथिवी देवी मुझे अपना विवर दान करें--'बिवरं दातुमहति' ह 
० द, ही भरती, शी, शीले. अविष्ट हो F 
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गयीं। जिस प्रकार राम एक-पत्नीब्रत थे उसी प्रकार श्रीजानकौजीने मनसे भी कभी किसी 
पर-पुरुषका चिन्तन नहीं किया । 


तो जब श्रीजानकीजी पाताल लोक चली गयीं तब श्रीरामचन्द्रको बड़ा भारी शोक हुआ । 
उनसे वियोग सहन न हो सका । असलमें स्त्री-पुरुषका प्रसङ्ग बड़ा त्रासदायक है। इसीलिए यहाँ 
श्रीशुकदेवजी -महाराज भी तुरन्त एक टिप्पणी कर देते हैं कि परीक्षित स्त्री-पुरुषकी आसक्ति 
हमेशा दुःखदायिनी होती है। 


भ्रीजानकीजीके पातालःप्रवेशके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्र ब्रह्मचयं-त्रत धारण करके हजारों 
बरसों तक विद्यमान रहे और अपना स्मरण करनेवाले भक्तोके हृदयोंमें अपने उन चरणारविन्दोंको 
स्थापित करके, जिनमें दण्डकारण्यके काँटे गड़े हुए थे, स्वयं प्रकाश ज्योतिमंय धाममें चले गये। 


स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः । 
स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात्‌ ततः॥ १९ 


भगवात्के यादपल्लवोंमें दण्डकारण्यके काटे क्यों गड़े ? इसलिए गड़े कि वे मुनियोंकी _ 
रक्षाके लिए, धर्मकी रक्षाके लिए नंगे पाँव दण्डकारण्यमें घूमते रहे । उनके सुकुमार चरणा- 
रविन्दोंमें काँटे गडे-तो-गड़े, लेकिन उन्होंने उनकी परवाह न करके घूम-घूमकर सबको रक्षा की। 
ऐसे जो भक्तवत्सल हैं, कर्म रक्षक हैं, ऋषिःसुतियोंके प्रेमी हैं उनके समान और कोई नहीं। 
उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है ! उन्होंने देवताओंकी प्राथंनापर ही यह लीलाविग्नह 
धारण किया । उनके लिए यह कोई कीतिकी बात नहीं कि उन्होंने समुद्रको बाँध लिया और 
शत्रुओंको मारनेमें कपियोंकी सहायता ली । यह सब तो उनकी लीला ही थी। सम्पूर्ण त्रिलोकोमें 
उनके यशका गान होता है भौर उससे सारे पाप दूर हो जाते हैं। उन्हीं रघुपति रामकी हम 


शरण ग्रहण करते हैं । 


अब श्रीशुकदेवजी महाराज एके ऐसा शलोक बोलते हैं जो बहुत ही अद्भुत है। अन्यत्र 
ऐसा इलोक मिलना मुस्किल है-- 
द स येः स्पृष्टोइ्मिवृष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा। 
कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्न गच्छन्ति योगिनः ॥ २२ 
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भागवत-दर्ांन ॥ २१ 


इसका अथं है कि जिसने श्रीरामचन्द्रको कभी छू दिया था, यहाँतक कि उनके शरीरपर 
कोई सक्खो-मच्छर बैठ गया था, किसी चिड़ियाने पेड़पर बेठेबेठे उनको देख छिया था, उनकी 
शय्यापर कोई खटमल आदि आगया था अथवा कोई कीड़ा-मकोड़ा उनके पोछे-पीछे उड़ा था तो 
वह भी वहाँ पहुँच गया, जहाँ बड़े-बड़े योगी जाते हैं; उनको भी वही गति प्राप्त हो गयी जो 
योगियोंको प्राप्त होती है। जो रामचरित्र सुनता है, उसके जीवनमें सद्गुण आते हैं और उसका 
परमकल्याण होता है। 


अब परीक्षितके पुछनेपर श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हूँ कि भगवान्‌ श्रीरामके 
जादेशसे उनके तीनों भाइयोंने दिग्विजय किया । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी पुरी-अयोध्याजी बड़ी 
सजी-सजायी रहती थी । वहाँके प्रासाद, पुरद्वार और सभामण्डप आदि सब-के-सब साफ-सुथरे, 
स्वणंपताका एवं कलश आदिसे सुशोभित रहते थे । भगवान्‌ अपनो पुरीकी देखभाल स्वयं करते 
थे | जब भगवान्‌ राम महल्से बाहर निकलकर पुरीमें विचरण करते तो लोग उन्हें तरह-तरहकी 
भेंट लाकर देते ओर उनके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा करते थे। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अपने 
महलमें बहुत मानन्दसे निवास करते थे । 


तस्मिन्‌ स भगवान्‌ रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया । 
रेमे स्वारामघीराणामृषभः सीतया किल ॥ ३५ 


परीक्षित, श्रीजानकीजी भगवान्‌ श्रीरामकी स्निग्ध प्रिया हैं, स्नेह-सन्निधान हैं, स्नेह-सिक् 


हैं और इे्टदेवो हैं। वे उनके साथ विहार करते हैं। परन्तु हैं वे आत्माराम और धीरोंमें शिरोमणि । 
इसलिए उनके द्वारा कभी भी धमंकी मर्यादाको क्षति नहीं पहुंचती थी । 
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* १२१ 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान्‌ रामके पुत्र कुश-लवके वंशका भी 
विस्तार हुआ। उसमें आगे चलकर अग्निवर्ण हुआ ओर अग्विवर्णसे शीक्र और शीघ्रसे मरुकी 
उत्पत्ति हुई। मरु अभी भी कलापग्राममें रहकर तपस्या कर रहा है। कलियुगके अन्तमें वह फिर 
सूयंवंशको प्रचारित करेगा। फिर उसकी वंशावली किस प्रकार चलेगी, उसका वर्णन भी 
श्रीशुकदेवजी महाराजने कर दिया है और कहा है कि यह वंश आगे चलकर कलियुगमें राजा द 
सुभित्रतक चलेगा । उसके बाद इस वंशका अन्त हो जायेगा । | ड 


विस्तार-हष्टिसे कुशके अतिथि उसका निषध, निषधसे नभ, नभके पुण्डरीक और पुण्डरीकके 
क्षेमधन्वा । क्षेमधच्वासे देवानीक, देवानीकका अनीह, अनीहका पारियात्र, पारियात्रका बळस्थळ 
ओर बळस्थलका पुत्र हुआ वज्ननाभ | यह सूर्यका अंश था। वज््रनाभसे खगण, खगणसे विधृति और 
विधृतिसे हिरण्यनाभकी उत्पत्ति हुई। वह जैमिनिका शिष्य और योगाचायं था। कोसल्देशवासी | 
याज्ञवल्क्य ऋषिने उसकी शिष्यता स्वीकारकर अध्यात्मयोगको शिक्षा ग्रहण की । ; 


मस्से प्रसुश्रुत उससे सन्धि और सन्धिसे अमषंणका जन्म हुआ । अमरषंणका महस्वान्‌ ओर 
महस्वानुका विश्वसाह्न । विश्वसाह्वका प्रसेनजित, प्रसेनजितका तक्षक और तक्षकका पुत्र बृहदुबछ 
हुआ ? इस बृहद्बलको अभिमन्युने युद्धमें मार डाला । 


+ १३; | 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इक्ष्वाकुके पुत्र निमि थे। उन्होंने यज्ञका 
आयोजन करके महषि वसिष्ठको ऋत्विजूके रूपमें वरण किया । किन्तु वसिष्ठने कहा कि मुझे 
इन्द्रते पहलेसे ही अपने यज्ञके लिए वरण कर लिया है। इसलिए उनका यज्ञ सम्पन्न करके लोटूँगा 
तब तुम्हारा यज्ञ प्रारम्भ करूंगा । तुम मेरी प्रतीक्षा करो । यह कहकर वे इन्द्रका यज्ञ कराने चले 
गये । तिमि पहले तो चुप रहे, बादमें उन्होंने विचार किया कि यह शरीर तो अनित्य है। गुरुजी 
आयें तबतक यह रहे या न रहे । इसलिए उन्होंने यज्ञ प्रारम्भ कर दिया । 


देखो एक ओर तो गुरु वसिष्ठ हं और दूसरी ओर शिष्य निमि हैं। दोनों अपने-अपने 
स्थानपर ठीक थे । वसिष्ठजीने भी कोई अनुचित नहीं किया । पहले जिसका यज्ञ स्वीकार कियां 


था उसके यहाँ जाना जरूरी था | परन्तु शिष्य भी तो बहुत वेराग्यवानु है और कहता है कि इस 
नाथवान्‌ संसारमें यज्ञ टालना नहीं चाहिए । 


` दसिष्ठजी जब छोटे तो उन्होंने देखा कि निमिने अपने गुरुको छोड़कर दूसरेसे यज्ञ करवा 
छिया और ऐसा करके अन्याय किया | इसलिए उन्होंने शाप दे दिया कि निमिका शरीर गिर 


जाये । निमिने भी कहा कि आप लोभवश बड़े यजमानके घर चळे गये और मेरा यज्ञ नहीं कराया, 
इसलिए आपका शरीर भी गिर जाये । 


यहाँ देखो, देखनेमें तो गुरु शिष्यका शाप-प्रतिशाप लगता है। लेकिन आगे दोनोंका शरीर 

होना है, र होना है। दोनोंके शरीरोंको अयोनिज बनाकर ही निमिवंझमें 
र जन्भ होना हैं। यह बंश योनिज न हो--भौतिक न हो और अयोनिज हो जाये, 
| सहर उसको पहुँचा देना है। इसलिए बसिष्ठ-निमिके शाप-प्रतिशाप उसके निमित्त बन गये । 


र ग > 
i t 
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तो जब निमिका घरीर-पात हो 
` दिया | उधर वसिष्ठजीका जन्म मित्रावरुणके 


मे आये । मुनियोंने उनसे प्रार्थना को कि आप लोग प्रसन्न हैं तो राजाको जीवित कर दें। 


दद आच | हि 
हक साकर दिया । किन निम बोले कि अब मैं बीर रहनेके लिए तैयार 
“ ००५ ५.०, हे शरीर छूटता ही है... By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गया तव ऋषि-मुनियोंने उसको गन्ध-द्रव्यमें स्थापित कर 
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रुणके स्खित रेत्त:से हो गया। इधर देवता लोग निमिके _ 


| 
| 
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नवम स्कन्ध । १३३ ३ (४१४ 


देखो कई लोग कहते हैं कि उत्तका शरीर कभी मरेगा ही नहीं | एक सज्जन तो मेरे सामने 
ही कहते थे कि में तो अजर-अमर हूँ, अनादि हूँ; मैंने वसिष्ठ-विद्वामित्र आदिको अपनी गोदमें 
खिलाया है और सौ-सौ बार राम-कृष्ण आकर मुझसे वेदान्त पढ़ गये हैं। लेकिन जब समय पूरा 
हुआ तो वे हमारे सामने ही मर गये । शरीर तो इस सुृष्टिमें ब्रह्मका भी रहनेवाला नहीं है। जो 
पैदा होता है वह मरता है--यह नियम बिलकुल सही है, कभी गलत नहीं होता । 'जो फरा सो 
झरा, जो बरा सो बुताना'--जो फलता है वह झड़ जाता है और जो जलता है वह बुझ 
जाता है। । ह 


इसलिए निमिने कहा कि अब मुझको यह शरीर नहीं चाहिए। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी 
देहका योग नहीं चाहते । जब यह छूट गया तो छूट जाने दो, में इसको नहीं पकड़, । सृष्टिमें सब 
जगह मृत्यु है। इससे छूटनेके लिए मुनि लोग भगवानुके चरण-कमलोंका ध्यान करते हैं। मेरा तो“ 
ईझ्वर-क्ृपासे अपने-आप ही छूट गया | 


यह सुनकर देवताओंने कहा कि अच्छा मुनियों, आप निमि छोगोंके नेत्रॉमें निवास करें। 
यह जो निमेष-उन्मेष होगा, पलक गिरेगी-उठेगी, इसीसे इनका पता लगेगा | 


इसके बाद महात्माओंने यह सोचकर कि राजाके बिना चोर-डाकू बढ़ जाते हैं, निमिके म 
शरीरका मन्थन किया और उसमेंसे एक कुमारकी उत्पत्ति हुई। वह कुमार शरीर-मन्थनसे न 
उत्पन्न होनेके कारण अयोनिज हो गया । जन्मसे ही उसका नाम जनक हुआ। मन्थनसे पैदा | 
होनेके कारण मिथिल हुआ । उसीने मिथिलापुरी बसायी । | 


जनकसे उदावसु हुए । उसी वंशमें सीरध्त्रज हुए। सीरध्वजने ही यज्ञके लिए पूथिवीका | जे 
कर्ण किया था और उनके सीराग्रसे सीताजी पेदा हुई थीं। सीरके कारण ही उनका चाम a 
सीरध्वज हुआ। “सीते वन्दामहे त्वाम/--इस प्रकार वेद भगवानु खेतकी हराईकी वन्दा 5 
करते हें। 


इस बंशमें महावशीपर्यन्त अध्यात्मविद्या-विशारद मैथिल हुए। उनको सद्गुरुओंका ऐसा | डे 
संग मिला कि वे घरमें रहकर भी इनद्रोसे दूर ओर जीवन्मुक्त रहे। के 


रे 
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राजसूय यज्ञके द्वारा भगवान्‌को आराधना करने लगे। 


अब सोम तो बहुत सुन्दर और बृहस्पति बड़े दाशनिक, लेकिन स्त्रीको लेकर उनमें बड़ा 
आरी वादःविवाद हुआ । अन्तमें बुधकी उत्पत्ति हुई। ताराके कहनेसे बुध चन्द्रमाके वंशमें चरे 
थे, बृहस्पतिके वंशमें नहीं रहे ब्रह्माने उनका नाम बुध रखा । इस प्रकार चन्द्रमाके पुत्र बुघ हुए 
ओर बुधके द्वारा इलाके गर्भसे पुरुरवाका जन्म हुआ यह बात में तुमको पहले ही बता चुका हूँ । 
शी स्वगंकी अप्सरा थी | उसने नारदजीके द्वारा पुरूरवाके रूप, गुण, औदायका वर्णन सुना तो 

र आसक्त हो गयो । 


Ya | 
Re 
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देखो, उसको स्वगंमें भोगके लिए इन्द्र आदि देवता प्राप्त हैं। परन्तु मनका ऐसा स्वभाव है 
क जो मिल जाता है, उसमें उसकी अचि हो जाती है और जो अनमिला होता है, उसको वह 
ग है। “अध्येति नवं नवम्‌-मनीराम तये-तये शिकार खोजते रहते हैं। 


जब मित्रावरुणने देखा कि उवंशी स्वग॑में रहकर मृत्युलोके व्यक्तिसे प्रेम करती है तो . 
शाप दे दिया । वह बहाँसे चलकर पुरूरवाके पास आयी । उसको देखकर पुरूरवा 
गया, उन्होंने उसका स्वागत-सत्कार किया और उसके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे | 
हरहा । उबंशीने कहा कि तुम हो बहुत सुन्दर ! तुममें मेरा भी मन छगा हुआ है, लेकिन _ 
हट दो मेंड़े हैं, इनको रक्षा तुम करना। इन्हें खानेके लिए घी देना और 
पास नंगे नहीं आना। राजाने उसकी ये शर्तें मान छीं और वे | 


नवम स्कन्ध ३ १४ ॥ ४३१ 


बहुत बरसोके बाद एक दिन इन्द्रने जब देखा कि स्वगंमें उवंशी नहीं है तब उनकी आज्ञासे 
गन्धं आये और उन्होंने उसके दोनों भेंडोंको हरण कर लिया | यह देखकर उवंशी चिल्लाने लगी 
कि यह राजा तो नपुंसक है, इसीसे हमारे बच्चोंकी चोरी हो गयी । यह सुनकर पुरूरवा हाथमें 


तलवार लेनेके लिए नंगे ही उठकर खड़े हो गये। इतनेमें बिजली चमकी और उवंशीने उनको 
नंगे ही देख लिया । अन्तमें वह उनको छोड़कर चली गयी । 


यह कथा वेदमें भी ज्यों-की-त्यों है-असलमें वेदोंका उपबूंहण करनेके लिए ही पुराण हैं। 
वेदोमें जो कथाएं आती हैं, उनको ही ये विस्तारसे सुना देते हैं। 


उवंशीके बिना राजा विह्वल हो गये। बहुत समय बाद वह उनको कुरुक्षेत्रमें मिली । 
पुरूरवा और उवंशीके कई सुक्त, मन्त्र ऋग्वेदमें मिलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बिना मुझको 
भेंड़िये खा जायेंगे। उवंशीने उत्तर दिया कि देखो, तुम स्त्रीपर कभी विश्वास नहीं करना । थेय॑ 
धारण करो । मेरे लिए मरो मत | स्त्री किसीसे मेत्री नहीं करती। वह बहुत साहसी होती है। 
थोड़ी-सी बातके लिए भी पति और भ्रातापर प्रहार कर देती है तथा सौहादंको छोड़ देती है। 
नये-तये पुरुषोंको चाहती है। अच्छा एक बरसके बाद तुम मुझको मिल लेना । इसके बाद पुरूरवा 
उवंशीको गर्भवती जानकर अपनी पुरीमें चले आये | फिर एक वषं बाद कुरुक्षेत्र गये ओर वहाँ 
एक रात उवंशोसे मिले । 


उसके पश्चात्‌ उवंशीकी सलाहसे पुरूरवाने गन्धर्वोका यजन किया । गन्वरवोने उनको एक 
अग्निस्थाली दी । वे इतने मतवाले हो गये थे कि उन्होंने उसीको उवंशी मान लिया। जब उन्हें 
होश आया तब वह स्थाली वनमें रखकर वे अपने घर लौट आये । 


त्रेता आनेपर जब उनको कमंबोधका प्रादुर्भाव हुआ तब वे स्थाली-स्थातमें गये । वहाँ 


शमीगभं अस्वत्यको देखकर उन्होंने अरणियां बनायीं। उन्होंने 'अधरा अरणि उवं है और 


उत्तरा अरणि में हँ--ऐसा कहकर पुत्रका ध्यान करते हुए मन्थन किया। मन्थनसे अग्निकी 


उत्पत्ति हुई । उस अग्निको ही उन्होंने पुत्र बना लिया और उ्वंश्यी-लोक प्रास करनेकी इच्छसे कः 


उसी अग्निके द्वारा अग्निको आराधना की | 


परीक्षित, आदि सत्ययुगमें केवल प्रणवके रूपमें ही वेद था। उसीमें सारी वाणी 
. ©इुईथी। एक नारायण ही देवता थे । 'एकोऽरिनर्वेणं एव च'-अग्नि भो एक ओर हंस 
 भीएकहीथा। 


EE सागवत-दर न ६ २ 


रीष, तरेताके प्रारम्भमें पुरूखासे ही वेदत्रयीकी उत्पत्ति हुई । उन्होंने अग्निको ही पुत्र 
बनाकर गन्धवं-लोककी प्राप्ति की । 


ग्याहरवें स्कत्धमें यह कथा फिरसे आनेवाली है, जिसमें बताया है कि अन्तमें पुरूरवाको 

उवंशीसे वैराग्य हुआ और उन्होंने उसकी गाथा गायी । संसारके भोग चाहे जितने भी हों, उनसे 

कोई तृप्त नहीं हो सकता । अन्ततोगत्वा उनसे बेचेनी जरूर होगी। आप इस बातको जरा सीधे 

सीघे समझें | यह तो साफ है कि हमारा मन हमारे शरीरके भीतर रहता है। सब लोग इस 

बातको समझते हैं। यदि आप शरीरसे बाहर किसी भी वस्तुसे प्रेम करेंगे तो उसमें अपने मनको 

जोर-जबरदस्तीसे लगाना पड़ेगा । जब नींद लेनी होगी तब वह.उसको छोड़कर फिर अपने भीतर 

लोट आयेगा । चाहे कोई कितना भी प्यारा हो, वह सुषुप्तिके समय छूट ही जायेगा । उसको छोड़े 

_ बिना विश्राम मिळनेवाला नहीं है आपको निश्चित रूपसे यह समझ लेना चाहिए कि यदि आप 

` एसी किसी चीजे प्रेम करेंगे जो आपके हृदयमें नहीं है, हृदयसे बाहर है तो वह छोड़नी पड़ेगी 

. आर फिर छोड़नेमें बेचेनी होगी | बिना उसको छोड़े आप शान्तिसे-सुखसे कभी शयन नहीं कर 

सकते | किन्तु यदि आप अपने हृदयमें रहनेवाले अन्तरात्मा नारायणसे प्रेम करेंगे-अपने आपमें 

ह `  नेठेगे तो शान्तिसे रहेंगे । यदि आप अपने आपको और हृदयमें रहनेवाले अन्तर्यामी नारायणको 

ञ छोड़कर बाहर कहीं प्रेम करने जायेंगे तो वहाँसे पीट-पीटकर भगाये जायेंगे । भले ही बाहरवाली 
` वस्तुका नाम कुछ भी हो, सुषुप्तिमें सबको छोड़ना पड़ता है । 


ट 5 जब पति-पत्नी अथवा पिता-पुत्र दोनों एक पलंगपर सो जाते हैं तब क्या एकको दूसरेकी 
याद रहती है ? संसारमें सोने, चाँदो, मकान, स्त्री, पुत्र, मित्र आदिसे जितना भी प्रेम है, वह तो 
उसी तरह है, जिस तरह हम प्याऊ या क्लबमें किसीके साथ दोस्ती करके घण्टे-आध घण्टे बातचीत 


कर्‌ लेते हैं और फिर उंसको छोड़कर हमें चल देना पड़ता है। बाहरी वस्तुके प्रति जो भी प्रीति 
है, उसको छोड़ना ही पड़ता है। 


इसीलिए पुरुखाको भी अन्तमें उबंशीसे बेराग्य धारण करके अपने आत्माका- 
परमात्माका साक्षात्कार करना पड़ा | 


_  श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उवंशीके गर्भसे पुरूरवाके छह पुत्र हुए-- 
आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय । इन सबका वंश चला । इस वंशम आगे चलकर 


CE!) 


कुशाम्बुकी उत्पत्ति हुई। कुशाम्बुके गाधि हुए । 


गाधिकी कन्या सत्यवती हुई । ऋचीकने उसकी याचना की, परन्तु गाधिने सोचा कि वर तो 
ुत्रीके अनुरूप होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ऋचीकसे कहा कि ऐसे हजार घोड़े लाओ जिनका 
एक-एक कान काला हो, तब हम तुम्हें अपनी लड़को देंगे । त्रृचीक वरुणके पास चले गये, वहाँसे 
घोड़े ले आये और लाकर गाधिको दे दिये । फिर सत्पवतीसे विवाह कर छिया । ऋणचीककी पत्ती 
और सास दोनोंके मनमें सन्तानकी कामना थी । इसलिए उन्होंने चरु पकाया । 


देखो, पहलेके लोग रसायन विद्यामें भी निपुण थे। यहु प्रक्रिया उनके ध्यानमें रहती थी 
कि किस चरसे ब्राह्मण बेटा होगा और किस चरसे क्षत्रिय बेटा होगा । उपनिषदोंमें भी यह वणित 
है कि यदि कोई वीरपुत्र चाहता हो तो उसे किस ढंगसे क्या करना चाहिए ? 2 


ऋचीक चरु पकाकर स्नान करने चले गये थे और उनके लौटनेमें कुछ देर हो गयी थी । 
सत्यवतीकी माताने कहा कि बेटी तुम्हारे लिए उन्होंने बढ़िया चरु बनाया होगा, इसलिए वह तुम 
मुझको दे दो । सत्यवतीने दे दिया बेटीका चरु माताने खा लिया ओर माताके लिए जो चरु था' 
वह बचा रह गया । मुतिने छोटकर सुना तो कहा कि यह क्या किया तुम लोगोंने ? यह तो उलटा ' 
हो गया । जिसमें मैंने ब्राह्मण रखा था, वह कषत्रियके हाथ चला गया और जिसमें क्षत्रिय रखा था 
वह ब्राह्मणके लिए रह गया । इसलिए सत्यवती, अब तुम्हारा बेटा तो दण्डधारी होगा और 
तुम्हारा भाई ब्रह्मज्ञानी होगा । जब सत्यवतीने प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब बोले 
कि अच्छा चलो, एक पीढ़ीके लिए मैं उसको दबा देता हूँ। लेकिन जो बीज रहेगा, वह तो 
' निकलेगा जरूर । तुम्हारा पौत्र बड़ा भयंकर होगा । ; 7 पक 


परीक्षित, ऋचीक द्वारा सत्यवतीके गर्भसे जमदरिन ऋषि पेदा हुए और सत 
नदी हो गयी | जमदर्निका विवाह रेणुकासे हुआ। रेणुकासे कई पुत्र हुए। : नें 
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।४६। भागवत-दर्शन १ २॥ 


परशुरामजी थे। उत्तकों वासुदेवका अंश बोलते हैँ। उन्होंने इक्कोस बार पृथिवीको निःक्षत्रिय 
किया । जब क्षत्रिय ओर ब्राह्मण दोनों मिलकर धमकी रक्षा करते हूं, तब धर्मकी रक्षा होती है। 


नाब्रह्म क्षत्रमृदनोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते। 


ब्राह्मणके बिना क्षत्रियकी वृद्धि नहीं होती और क्षत्रियके बिना ब्राह्मणकी वृद्धि नहीं होती । 
जब एक दुसरेके साथ अन्याय करने लगते हैं तब उनमें संघषं हो जाता है। संघषं होनेसे धमंकी 
हानि होती है। 

अब राजाके पुछनेपर श्रीशुकदेवजी महारांजने बताया कि हैहयोंका अधिपति था कारतवीयं 
अजुंत। उसने दत्तत्रेयजी को प्रसन्न किया था। बड़ा भारी यश था उसका । उसमें अणिमादि 
श्यां थीं। एक बार वह रेवा नदीमें क्रीड़ा कर रहा था । 


देखो; कोई-कोई नमँदा और रेवा इन दोनोंको पर्यायवाची शब्द मानते हैं और कहते हैं 


कि जो नमंदा है, वही रेवा है। कोई-कोई कहते हैं कि रेवा नामकी नदी रीवाँके पास नमंदामें . 


आकर मिलती है। 


3 र तो कातंवीयंने अपनी सहुत्न भुजाओसे नदीके प्रवाहको रोक दिया | वहाँ रावण पुजा-पत्री 

है 3 गो र त उसने जो सामग्री फेलायी थी, बह सब बह गयी । इसपर रावणको क्रोध 

= है कातबोय, अजुंनकेःपास गया । कारत॑वीय॑ अजुनने रावणको पकड़ लिया, अपने 
[कर बन्द कर दिया और कुछ समय बाद अचज्ञापुवंक छोड़ दिया । 


एक दिन कातंवोयं अजुंन अपने सैनिकोंके साथ जमदरिन ऋषिके आश्रमपर पहुँच गये । 


जमदरिनि ऋषिके पास कामधेनु नि कार्तवीयं 
क = जिसके प्रतापसे उन्होंने कातंवीर्यंका खूब स्वागत-सत्कार 


ड > यहाँ ~ 
` बहुत ना मा मन्‍्त्री लोग आयें, प्रणाम करें, दर्शन करें और चले जायें-यह तो 

महत्त्वपूर्ण मानने ढगे जब उनका बहुत स्वागत-सत्कार किया जाता है, तब वे अपनेको बहुत 
5 है और समझते हैं कि हम तो साधुमहात्माओंसे भी भी बड़े हैं। .. 


हे सा हुंई। उसने सोचा यह साधु होकर मेरी इतनी बड़ी सेनाका 
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इसके पास इतना सामथ्यं कहाँसे [मधेनुका: ड 
श सामर्थ्यं कहाँसे आया ? यहू सब कामघेनुका. फल है, न्‍ F रः 


नवम स्कन्ध । १५ ६ ३ ४७॥ 


इसलिए क्यों न हम इसको छीन छें ? उसने सेनाको हुकुम दिया कि कामधेनुको छीनकर ले चलो । 
चे सब कामधेनुको बलात्‌ महिष्मती ले गये। 


इधर जब परशुरामजी आश्रममें आये और उनको कार्यवीयंकी दुष्टताका समाचार ज्ञात 
हुआ तब उन्होंने अपना फरसा उठाया और अकेले ही महिष्मती पहुँचकर कात॑वीयंकी सत्रह 
अक्षौहिणी सेनाको काटकर नदीमें बहा दिया। जब कातंवीर्यं सामने आया तब परशुरामजी 
उसके हाथ भी काटने छगे और अन्तमें उसका सिर चष्ट कर दिया | अब तो कातंवीरयके बेटे भाग 
गये। परशुरामजी कामधेनुको अपने आश्रमपर ले.आये और अपने पिता जमदग्निको सब हाळ 
बताया । परन्तु जमदग्निपर उसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा । 


देखो, कभी-कभी ऋषि लोग भी भगवानके काममें दोष निकालने लगते हैं। लेकिन दोष 
निकाळनेवाला कोई भी हो, उसका अनिष्ट होता है। क्योंकि भगवान्‌ जो करते हैं, वह बिल्कुल 
ठीक करते हैं। परशुरामजीने सह्रबाहु कातंवीयं अजुंनको मारकर बिल्कुल उचित किया था । 
एक ब्राह्मणके आश्रममें कोई राजा सेना सहित आये, ब्राह्मण अपनी कामधे सहित उस राजाका 
आतिथ्य-सत्कार करे और राजा ब्राह्मणसे बिना मांगे ही कामधेनुको छीनकर चलता बने 
ऐसा राजा बया कभी अपनी प्रजाकी कोई भलाई कर सकता है? ऐसा राजा तो बिल्कुल मारने 


योग्य ही है। उ 


लेकिन जमदग्निजी अपने महात्मा-भावमें कहने लगे--अरे परशुराम तुमने बहुत भारी | 
पाप किया कि राजाको मार दिया । हम ब्राह्मण हैं और क्षमाके कारण हो पुज्य हैं। क्षमाके द्वारा 
ही ब्रह्माजी पारमेडय पदको प्राप्त हैं। ब्राह्मणकी शोभा क्षमामें ही है। 


क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः । ४० 

जो क्षमा करता है, भगवान्‌ उसीपर प्रसन्न होते हैं। तुमने बहुत बुरा काम किया। | 
राजाका वध ब्राह्मण-हत्यासे भी बढ़कर है। इसलिए जाओ, भगवत्स्मरणपूर्वक तीर्थोंका भ्रमण प 
करते हुए अपने पापका प्रायश्चित्त करो | 


थ 
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४ श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पिता जमदग्निकी आज्ञासे परशुरामजी | 
' _lप्रायञ्चित्त करने चले गये और संवत्सरपर्यन्त तीर्थाटन करनेके पश्चात्‌ लौट आये । | 


| देखो, जमदर्निने परशुरामको तो क्षमाका उपदेश दिया, लेकिन स्वयं उनके अन्दर कितनी 
क्षमा है, इसको परीक्षाका अवसर आगया । 


५ उनकी पत्नी रेणुका गंगाजीमें जल भरनेके लिए गयीं। वहाँ चित्ररथ गन्धवंको देखकर 
 उत्तके मनमें उसके प्रति थोड़ी वासनाका उदय हो गया ओर उसको देरतक देखती रह गयीं । 


$ जब रेणुका घर आयीं तब जमदरिन बहुत नाराज हुए। बेटोंको बुलाकर बोले कि इसको 
 मारदो। दूसरे पुत्रोने तो मारना स्वोकार नहीं . किया, लेकिन परशुरामने कहा कि आपने एक 
, ह _ दु क्षत्रियके मारनेको तो बहुत बुरा बताया था, लेकिन में आपकी आज्ञासे अपनी माँको ही मार 
डालता हूँ। जमदरिन बोळे कि तुम्हारे भाइयोंने बात नहीं मानी है, इसलिए उनको भी मार दो | 
` पुरशुरामजीने अपनी माता और भाइयोंको मार दिया। 


अब जमदरिनजी बहुत प्रसन्न हुए ओर बोले कि परशुराम, वर माँग लो। परशुरामने 
 कहाकियेसव जिन्दा हो जायें और मेने जो इनको मारा है, इसकी इन्हें याद न रहे। इस 
` अकार प्रशुरामजीने अपनी वुद्धिसे जमदरिनके क्रोधको निष्फल कर दिया । वे सब जीवित हो 
` 55। परशुरामजीने जानबूझकर ही ऐसा किया था, क्योंकि उनको अपने पिताकी शक्तिका 


हि मी अपने भाइयोंके साथ कहीं वनमें चले गये और राजा कातंवीर्यके 
जेट आश्रम जागये। उन्होंने देखा कि जमदग्नि समाधिमें बैठे हुए हैं। उनको मालूम था 
ज जमदग्नि हैं, जिन्होंने उनके पिता सहस्रबाहु कातँवीयं अजुंतका वध करनेपर 
„कि बहुत फटकारा था, फिर भी उन पापियोंने उनको मार दिया और उनका सिर 
"क प । वु बोडो उहू-यी (उन्होने छाती”'दीटयीसरे "चिरला आरम्भ 
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किया । उस समय परशुरामजी आश्रमपर लौट रहे थे, इसलिए उन्होंने दूरसे ही माताका 
करुण क्रन्दन सुन लिया । परशुरामजीने जल्दीसे आश्रम पहुँचकर हस्य देखा तो उनको बड़ा 
भारी क्रोध आया। उन्होंने कहा कि में सम्पूर्ण क्षत्रियोंका ही संहार कर दूँगा । 


यहाँ देखो, ऋचीक द्वारा तैयार चरुके परिवत्तनका परिणाम ! ब्राह्मणत्व तो जमदरिनिमें 
आगया ओर पौत्र परशुराममें क्षत्रियत्व आगया। ये परशुराम ही भगवानुके आवेशावतार हैं । 
आवेशावतारके अतिरिक्त भी और कई तरहके अवतार होते हैं। जैसे अंशावतार, कलावतार, 
स्फूति-अवतार, वैभव अवतार, प्राभव अवतार और अर्चात्रतार आदि | 


अब परशुरामजी महिष्मतीपुरी पहुँचे और वहाँ उन्होंने सहस्रबाहुके पुरॉंको मार-मारकर 
उनके सिरोंके पहाड़ खड़े कर दिये। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार सारी 
पृथिवीको क्षत्रियरहित कर दिया । कहते हैं कि परशुरामजीकी माताने इक्कीस बार छाती पीटी 
थी । इसीलिए इन्होंने इक्कोस बार हैययवंशी क्षत्रियोंका वध किया । उसके बाद उन्होंने पिताके 
सिरका सन्धान करके यज्ञ किया और चारों दिशञाएं यज्ञके होता, अध्वर्यु आदिको दान कर दीं। 
फिर वे सरस्वती नदीमें . अवभुथ स्नान करके समस्त पापोसे मुक्त हो गये। जमदग्निका शरीर 
सप्तषियोंमें एक होकर चला गया । आगामी मन्वन्तरमें परशुरामजी भी एक सप्तषि होंगे और 
वेदका प्रवतँन करेंगे । वे महेन्द्र पर्वंतपर रहते हैं और आज भो उनके चरित्रका गान होता रहता 
हैं । इस प्रकार भगवापूने भृगुवंशमें अवतार लेकर पृथिवीका भार दूर किया | 


इधर गाधिके पुत्र विश्वामित्र हुए जो अपना क्षत्रियत्व छोड़कर ब्रह्मतेजको प्राप्त हुए । 
पुराणोंमें इनकी बड़ी विचित्र-विचित्र कथाएँ आती हैं। इनके सौ पुत्र थे। फिर भी इन्होने 
शुनःशेपको अपना पुत्र मान लिया और अपने पुनत्रोंसे बोले कि तुमलोग इसे अपना सबसे बड़ा 
भाई मानो । परन्तु सबने उनकी बात नहीं माची । जिन पुत्रोंने नहीं मांनी, उनको उन्होंने अपने 
वंशसे निकाल दिया और यह शाप दे दिया कि “म्लेच्छा भवत' (३३) । शेष पचास पुत्रोंने 


शुनःशेपको अपना ज्येष्ठ ज्ञाता मान लिया ओर उनको विश्‍्वामित्रजीने बड़ा आरी आशचीर्वाद | र 


दिया । 


१ १७१ 


श्रीशुकदेवजी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि पुरूरवाके एक पुत्र आयु थे। उनसे पाँच 
पुत्र हुए--नहुष, क्षत्रवृद्ध, रम्भ, रजि और अनेना । क्षत्रवुद्धके सुहोत्र हुए | सुहोत्रके तीन पुत्र 
हुए-काव्य, कुश और गृत्समद | गृत्समदका पुत्र हुआ शुनके । इसी रा ऋग्वेदो मुनिवर 
शौनकजी हुए । कार्‍्यका पुत्र काशि, काशिका राष्ट्र, राष्ट्रका दीर्घतमा और दीघंतमाके धन्वन्तरि | 
यही आयुर्वेद के प्रवतंक हैं। ये यज्ञभागके भोक्ता और भगवान्‌ वासुदेवके अंश हैं। उनसे आगेकी 
पीढ़ियोंमें दिवोदास उत्पन्न हुए। इनके अलक आदि पुत्र हुए । अलकंने बहुत बरसोंतक पृथिवोका 
उपभोग किया । अलकंसे सन्तति हुए और सन्ततिसे सुनीथ | .आगे भी यह वंश बढ़ता गया । 
ये सब-के-सब क्षत्रवृद्धके वंशमें काशिसे उत्पन्न नरपति हुए। 


रम्भके पुत्रका नाम था रभस, उससे गम्भीर और गम्भीरसे. अक्रियका जन्म हुआ । 
अक्रियकी पत्नीसे व्राह्मण-वंश चला | 


अनेनाका पुत्र था शुद्धका शुचि, शुचिका त्रिककुद्‌ और त्रिककुदका धमंसारथिके पुत्र थे 
शान्तस्य । आत्मज्ञानी होनेके कारण कृतकृत्य थे । | 
परीक्षित, आयुपुत्र राजि नामक राजाके पाँच सो पुत्र हुए जो अत्यन्त तेजस्वी थे । देवताओंने 
प्राथंता को कि आप हमारी सहायता कीजिये | इसपर वे स्वगंमें गये और वहाँ उन्होंने दैत्योंको 
पराजित करनेमें इन्द्रको बड़ी मदद की । इन्द्रने राजाको अपने रक्षक-रूपमें वहीं रख लिया, 
उन्हें राजा बना दिया और स्वयं उनके सेवक हो गये। जब रजिकी मृत्यु हो गयी, तब उनके 


तरते कहा कि हमारे पिता तो राजा इन्द्र थे, अब हम उनके स्थानपर इन्द्र बनेंगे। इसके बाद 
इन्द्रने उन सवको नष्ट कर दिया । 


थ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3 १८३ 
अब श्रीशुकदेवजी महाराज परीक्षितसे नहुषके वंशका वर्णन प्रारम्भ करते हैँ। कहते हैं 
कि नहुषके यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति--ये छः पुत्र हुए। पिता चाहते 
थे कि बड़े पुत्र यतिको राज्य दें। परन्तु उन्होंने राज्य नहीं लिया । इसका कारण यह है कि वे 
'तत्परिणामवित्‌' (२) राजा होनेका परिणाम जानते थे- | 


यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते। २ 


उनको यह ज्ञात था कि जब मनुष्य राजाके पदपर बैठ जाता है तब वह॒ अपनेको राजा 
तो समझता है, परन्तु “में आत्मा हूँ और परमात्माके साथ मेरा कुछ सम्बन्ध है--इस बातको 
भूल जाता है । 


जब नहुष इन्द्र हुए और उन्होंने कहा कि मैं इन्ट्राणीके साथ सहवास करूँगा तब इन्द्राणीने 
अपने गुरु बृहुस्पतिजीकी शरणमे जाकर प्रार्थना को कि महाराज मुझे बचाइये | बुहस्पतिजीने 
नहुषसे कहा कि पहले तुम ब्राह्मणोंकी शिबिकापर चढ़कर आओ। ब्राह्मण-शिबिकापर चढ़कर 
नहुष “सपं-सपं' कहने लगे; जिसका अर्थं होता है कि 'चलो-चलो' । इसपर अगस्त्यने शाप दे दिया 
कि जा सप॑ हो जा | नहुष अजगर हो गये । ः 


इसके बाद ययाति राजा बने। उन्होंने वृषपर्वा ओर शुक्र दोनोंकी पुत्रियोंके साथ 


विवाह किया । 


यहाँ, जब राजा परीक्षितने यह्‌ प्रश्‍न किया कि शुक्राचाय॑ तो ब्राह्मण थे और ययाति 22 न्‍ 
क्षत्रिय । फिर उनकी कन्यासे क्षत्रिय राजाका प्रतिलोम विवाह केसे हुआ, तब श्रीशुकदेवजी | 


0२ [ भागवत-दशन १ २३ 


अपने कपड़े पहनने लगीं । शीघतामें शमिष्ठासे यह भूल हो गयी कि उसने अनजानमें देवयानीके 
वस्त्र पहन लिये । देवयानीको ब्राह्मण-कन्या होनेका बड़ा भारी अभिमान था । 


देखो, जहाँ कोई त्रुटि होती है, वहाँ दिखावा ज्यादा होता है। आदमी जब ज्यादा 
दिखावा करे तो समझ जाना चाहिए कि उसमें कहीं-न-कहीं कोई खोट जरूर है। 


देवयानीमें खोट यह था कि वह बृहस्पति पुत्र कचके प्रति, जो शुक्राचायंके पास पढ़ता था, 
आसक्त हो गयो थी। उसने उससे प्रस्ताव कर दिया कि तुम मेरे साथ विवाह कर छो | किन्तु 
कचने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि शुक्राचायं मेरे गुरु हैं, पिताके समान हैं, तुम उनकी 
पुत्री हो, इसलिए हमलोग भाई-बहन हो गये और इस नाते हमारा विवाह नहीं होना चाहिए । 
देवयानोने बहुत जिद की, लेकिन कचने उसकी एक न सुनी। तब देवयानीने शाप दे दिया कि 
जाओ तुमने मेरे पितासे जो विद्या पढ़ो है, वह लुप्त हो जाये। कचने भी गुस्सेमें आकर शाप दे 
दिया कि जाओ, तुमसे कोई भी ब्राह्मणकुमार विवाह नहीं करेगा । | 


यही खोट था देवयानीके अन्दर। लेकिन वह अपने ब्राह्मणपनेका ऐसा बनाव-श्रुद्भार 
करके रखती थी कि लोग उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणो समझें । 


जब राजकुमारी शमिष्ठाने देवयानीके कपड़े पहन लिये तब देवयानी आग-बबूला हो गयी 
ओर बोली कि अरे यह राजकुमारी तो मेरी दासी है। इसने बहुत अयोग्य काम किया | यह तो 
कुतियाको तरह यज्ञका हविष्य खा गयी। हम ्राह्मणोने सृष्टि बनायी है, श्रेय मागं दिखाया है 
ओर परमात्माका दर्शन कराया है। बड़े-बड़े लोकनाथ उनके चरणोंकी घलि अपने सिरपर धारण 
करते हैं | यहाँतक कि स्वयं भगवान्‌ भी उनकी वन्दना करते हैं । 


ह बस रसङ्भमें एक बात में आपको बताना चाहता हूँ। ईस्वरने सृष्टिमें जो कुछ भी बनाया 
अ है, उसमें कोई-न-कोई गुण जरूर है। ब्राह्मणत्वका अभिमान भी बड़ा हितकारी है। लेकिन उसकी 
भी एक मर्यादा है। जब कोई किसी ब्राह्मणसे बुरा काम करनेके लिए कहे और ब्राह्मण उसको 
. यह उत्तर दे कि में ब्राह्मण होकर ऐसा बुर काम नहीं कर सकता तो वहाँ बुराईसे बचनेके 
लिए अह्मणत्वका अभिमान उचित है, हितकारो है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण यह कहे कि में 
शाहा ह, त शुद्र है, दुष्ट है, पतित है ओर इस प्रकार अपने ब्राह्मणतका प्रदर्शन करके दूसरेका 
तिरस्कार करे तो उसका ऐसा करना ब्राह्मणत्वका दुरुपयोग होगा । 
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देवयानीने कहा कि ब्राह्मणोंमें भी हम भूगुवंशी हैं। क्या समझती है तू हमको ? तेरां पिता 
तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। तुने हमारे कपड़े क्यों पहने ? 


इस प्रकार जब देवयाची गाली देने लगो तो शमिष्ठाको भी क्रोध आगया । वह बोली कि 
अरी भिखारिन, तू इतना क्यों बहक रही है? तेरे बाप तो दिनभर हमारे दरवाजेपर खड़े रहते 
हैं । जेसे कोए रोटीके टुकड़ोंकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, वैसे ही तुमलोग हो। 


इस प्रकार राजकुमारी शमिष्ठाने भी कड़ी-कड़ी बातोंसे तिरस्कार किया और उसको नङ्की 
करके कुएमें ढकेलती हुई अपने घर चली गयी | इसी बीचमें उघरसे ययाति निकले और उन्होंने 
जलके लिए कुएंकी ओर देखा तो उसमें देवयानी . नङ्गी पड़ी दिखायी दी । फिर तो उसको अपना 
कपड़ा देकर और हाथसे उसका हाथ पकड़कर उन्होंने उसको बाहर निकाला । उसके बाद 
देवयानीका सारा ब्राह्मणपना चूर-चूर हो गया। वह बोलीं कि तुमने तो मेरा हाथ पकड़ लिया । 
'हस्तग्राहोऽपरो मा भूद्‌' (२१) अब दूसरा कोई मेरा हाथ पकड्नेवाला न हो। यह सम्बन्ध 
भगवानका बनाया हुआ है । हम दोनोंका नहीं। | 


- यहाँ देवयानीको तुरन्त ईश्वर दीखने लगा । उसने यह भी बता दिया कि मुझसे ब्राह्मण 
ब्याह करनेवाला है नहीं, क्योंकि मुझे शाप मिला हुआ है। ययातिके मनमें जरा भी यह बात 
नहीं थी कि में एक ब्राह्मण-पुत्रीसे विवाह करूं क्योंकि यह अशास्त्रीय विवाह है। प्रतिलोम 
विवाह इसीको बोलते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब कया करें? फिर बोले कि अच्छा 


ऐसा ही होगा । 


इसके बाद ययाति चले गये और देवयानी रोते हुए अपने पिताके पास गयी । वहाँ उसने 
खूब नमक-मिंचे लगाकर शमिष्ठाकी निन्दा को । शुक्राचायंको भी बहुत क्रोध आया ओर वे 
बोले कि हमलोग इनकी पुरोहिती करते हैं, इसीलिए ये हमारा तिरस्कार करते हैं। उन्होंने 


अपना दण्ड-कमण्डलू उठाया और अपनी बेटीके साथ वहाँसे चल पड़े | जब वुषपर्वाको यह सब 


मालूम पड़ा तब वे उनके चरणोंमें गिर पड़े। शुक्राचायंजीने कहा कि मेरी तो कोई बात नहीं । 


्राह्मणका क्रोध तो एक क्षणके लिए हो होता है। उसको उसी क्षण संभाल लो तो बह उतर | 


जाता है | इसलिए अब तुम मेरी चिन्ता न करके देवयानीकी जो इच्छा हो, वह पुरी करो। 


भागवत-दर्शन १ २ ३ 
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जहाँ मेरा ब्याह करें वहाँ शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर चले । इस वरदानसे उसने स्वयं .अपने 
हाथों ही अपने लिए एक सोत गढ़ ली । शमिष्ठा-जेसी सुन्दरी राजकुमारी जब दासी बनकर 
जायेगी तो कया राजाकी दृष्टि उसपर नहीं पड़ेगी ? बहुत बेवकूफीका काम देवयानीने किया । 
बृषपर्वाने संकट देखकर उसकी बात मान ली। झर्मि्ठाने भी स्वीकार कर लिया । जब कभी 
कोई बुद्धिमत्ताका काम करना हो तब उसके लिए अन्य बुद्धिमान्‌ पुरुषोसे भी सलाह कर 
लेनी चाहिए। 


अब ययाति-देवयानीका विवाह हो जानेपर शमिष्ठा उसके साथ गयी तो सही, पर अपने 
साथ एक हजार दासियाँ लेती गयी, जिनके साथ वह दास्यका काम करने लगी। शुक्राचार्येके 
ध्यानमें यह बात आयी कि कहीं शर्मिष्ठा गड़बड़ न कर दे और ययाति कहीं वृषपर्वाकी इस 
राजकुमारोके साथ विवाह न कर ले। इसलिए बोले कि देखो ययाति, विवाह कर॑नेको बात तो 
दूर है, तुम शमिष्ठाको रखेल बनाकर भी नहीं रख सकते । इसके साथ कभी पलंगपर नहीं सोना । 


अब वहाँ जब देवयानीके बच्चे हो गये तब शर्भिष्ठाने एकान्तमें ययातिसे प्राथंना की कि 
महाराज, आप क्षत्रिय हैं, में क्षत्रियकुमारी हूँ, इसलिए मुझसे भी सन्तान होनी चाहिए । ययातिने 
उसकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। देवयानीके दो ही पुत्र हुए-यदु और तुवंसु। किन्तु 
शमिष्ठाके तीन पुत्र हो गये-द्रुह्म, अनु ओर पुरु । 


र एक दिन जब देवयानीने देखा कि शमिष्ठाके आँगनमें भी बच्चे खेल रहे हैं, तब वह बोली 


वह चाराज होकर अपने मायके चलो गयी । 


४ ह देखो, विवाह होनेके बाद कन्यासे साफ-साफ कह देना चाहिए कि अब तुम्हारा सब कुछ 
° ससुरालमें है। कभी मायकेका भरोसा मत करना, इधर मत देखना। इस तरह बिल्कुल निराश 
“अल देना चाहिए। नहीं तो वह भाग-भागकर आजायेगी या ससुरालवालोंके सामने डींग हाँकेगी 
: ५ . कि भेरा मायका ऐसा है-वेसा है; इससे उसका ससुरालसे विरोध हो जायेगा । 


 तोजव देवयानी नाराज होकर अपने पिताके पास पहुँच गयी, तब हि भी उसको 
लिए पीछे-पीछे गये; पर वह मानी नहीं | शुक्राचार्यजीने कहा कि ययाति, तुमने मेरे 
की अवहेळना की और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी । इसलिए अब तुम बूढ़े हो जाओ । 
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ट कि अरे ये बच्चे कहाँसे आये ? उसको पता चला कि ये तो उसके पतिदेवके ही प्रसाद हैं । अब : 
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ययातिने कहा कि महाराज, यह आपने क्या किया ? आपने तो मुझे बूढ़ा बनाकर 
अपनी बेटीका ही अहित कर दिया । मेरे बूढ़ा हो जानेसे आपकी बेटी ही रोयेगी। अभी तो 
हमारा मन था कि हमलोग यहाँ कुछ दिनोंतक सुख-भोग भोगते । अब क्या होगा ? 


अब जब शुक्राचायंको अपनी बेटीका ध्यान आया तब बोले कि अच्छा अपने किसी 
बच्चेसे, जो स्वेच्छासे 'तुमको अपनी जवानी दे दे, उससे अपना बुढ़ांपा बदल लो। ययाति 


राजधानी लौटे और उन्होंने यदु, तुव॑सु, द्रुह्य और अनुसे कहा । लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना ' 


कर दिया । अन्तमें उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र पुर को बुलाया और कहा कि बेटा, : तुम अपने 
बड़े भाइयोंकी तरह मेरी बात मत टालो, अपनी जवानी मुझे दे दे और मेरा बुढ़ापा स्वयं ले लो | 


पुरुने कहा कि पिताकी आज्ञाका पालन करना पुत्रका परम धमं है। लीजिये, में अपनी 
जवानी आपको देता हूँ और आपका बुढ़ापा स्वीकार करता हूँ । इसप्रकार ययातिने अपने बेटेकी 


जवानी लेकर बहुत बरसोंतक विषय-मोग किया । बादमें उन्होने अनुभव किया कि यहु सम्पूर्ण : 
विश्व बादलोंकी घटाके समान है। परमात्मा आकांश है ओर विएव-प्रपश्च जाने-आनेवाले बादलोंके ` 


समान हैं। उन्हीं परमात्माको अपने हृदयमें रखकर ययातिने बहुत सारे यज्ञों द्वारा यजन किया 
और बहुत विषय-भोग भोगे, परन्तु भोगोसे उनकी तृप्ति नहीं हुई.। 


विदधानोऽपि नातुप्यत्‌ सार्वभौमः कदिर्द्रियेः। ५१ 


'असलमें इन्द्रिया इतनी दुष्ट हैं कि इतके द्वारा चाहे कितना भी | विषय-भोग किया जाये, 
लेकिन इनको कभी तृप्ति नहीं होती | दुष्टका स्वभाव यही है कि वह तुष्टीकरणसे कभी मानता 


नहीं । दुष्टको आप चाहे कितना भी दो, वह कभी आपसे प्रसन्त नहीं होगा और आपको अती 


मुट्ठीमें रखेगा । इन इन्दरियोंका भी वही स्त्रभाव है। इतक्रो चाहे जितना भो 


भोग दो, इनक 
लालसा ओर लिप्सा बढ़ती ही जाती है | 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक दिन ययातिने अनुभव किया कि हाय-हाय 

में तो स्त्रो-लम्पट हो गया और विषयोंका भोग करनेमें हो लगा रहा | उन्होंने देवयानीको एक 

गाथा सुनायी कि एक था बस्त'--माने बकरा । वह बनमें रहता था। उसने देखा कि कुएँमें एक 

बकरी गिरी हुई है। जैसे-तैसे करके उसने उस बकरीको कुएंमें-से बाहर निकाला । बकरीने कहा 

कि अब तो में तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दोनोंका ब्याह हो गया। वहाँ और भी बहुत सी बकरियाँ 

थों। एक दिन जब बकरीने देखा कि उस बकरेका दूसरी बकरियोंसे भी बहुत प्रेम है तब वह 

नाराज होकर अपने पालकके पास चली गयी। पालकने बकरेको 'बधिया' कर दिया। लेकिन 

_ वकरे द्वारा चिरौरो-विनती करनेपर उसने फिर उसे पुरुष: बना दिया । तबसे वह बकरा.उस 
. वकरोके साथ भोग कर रहा है, लेकिन इतने दिन हो गये उसकी तृप्ति नहीं हुई। 


| ययातिने यह कहानी सुनाकर कहा कि देखो देवी देवयानी, मेरी भी यही दशा है। आप 
 ङुएंमेंगिरी हुईथीं। आपको मेने निकाला। आपके साथ विवाह हुआ । माँ बननेपर भी आप 
` नाराज हुईं ओर में वृद्धावस्थाके द्वारा नपुंसक बनाया गया और फिर पुत्र द्वारा पुरुषत्वकी प्राप्त 
e+ हुई । आपने ऐसी माया फेलायी कि में अपने आपको भूल गया। संसारमें जितना धनःधान्य है, 
EE सोचा है, स्त्री है, पशु है वह मनको प्रसन्न करनेमें समं नहीं, क्योंकि काम मनको बारम्बार 
. घायल करता रहता है। 


न जातु कामः कामनामुपभोगेन झास्यति। १४ 


| देखो, यह इलोक बहुत पुराना है, महाभारतमें (आदि० ८५,१२) भी है, मनुस्मृति 
र (२९४)मे भी है ओर विष्णुपुराण (४.१०.९)में भो है । इसमें ययाति कहते हुँ विषय-भोगके द्वारा 
कामनाकी शान्ति कभी नहीं होती । न 


[ हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवधते । १४ 

5 ह आहुति डालो, आग उतनी ही बढ़ती जाती है। इसीप्रकार इन 
हू तना भो विषय-भोग दिः 
cco f Vasishtha दिया आमे, उतना ही 'े बढती हैं । जब मनुष क्रिसी प्राणोके 
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प्रति अमङ्गल भाव नहीं करता, समदर्शी हो जाता है तब उसके लिए सत्र दिशाएं सुखमयी हो 
जाती हैं। लेकिन तृष्णा ऐसा रोग है कि दुबुंद्धि लोग उसको छोड़ नहीं सकते । मनुष्यके बूढ़ा 
होनेसे उसकी तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। इसको छोड़े बिना दुःख कभी छूटेगा नहीं। शान्तिके लिए 
तृष्णाका परित्याग करना अनिवाय॑ है। इन्द्रियाँ इतनी अविश्वसनीय हैं कि मनुष्यको अपनी बहन 
और बेटीके साथ भी कभी एकान्तमें नहीं बैठना चाहिए । मनुष्यका इन्द्रियग्राम बड़ा बलवान्‌ है 
और वह---विद्वांसमपि कषेति’ (१७)--बड़े-बड़े विद्वान्‌ पण्डितोंको भी अपनी ओर खींच लेता है। 


कहते हैँ कि जब व्यासजीने माँ-बहिनि-बेटीके साथ एकान्तवासका निषेधात्मक इलोक लिखा 
तब इसको पढ़कर जेमिनिजीके मनमें आशंका हो गयी और उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज, 
आप यह क्या कहते हैं? कया माता-बहन-बेटोके प्रति भी किसीको कुहष्टि हो सकती है? यह 
लिखना ठीक नहीं कि इनके साथ भी नहीं रहना चाहिए | 


यह सुनकर व्यासजी चुप हो गये। उन्होंने सोचा कि जवान चेला है, बहुत पढ़ा लिखा है, 
ऐसे समझानेसे नहीं मानेगा । इसलिए एक दिन रातमें व्यासजीने स्त्रीका वेश धारण कर लिया और 
आँधी-पानीमें भींगते हुए जेमिनिजीको कुटियापर पहुँचे । जेमिनिजीने उनको अलग स्थान दे दिया 
और कह्‌ दिया कि तुम भीतरसे कुण्डी बन्द करके इसमें रहो। स्वयं सावधान हो गये। फिर भी 
जैमिनिजीके मनमें कामका उदय हुआ और वे वहाँ जाकर उस स्त्रीसे किवाड़ खुलवाने लगे | जब 
उसने किवाड़ नहीं खोला तो कुटियाकी छतपर चढ़ गये और उन्होंने भीतर घुसनेके लिए छत 
काट दी । तब व्यासजीने उनको अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा कि जिसको तुमने बहुत 
ही सुन्दरी स्त्री समझा है, यह तो में तुम्हारा बूढ़ा गुरु हेँ। रातमें तुमने अच्छी तरहसे नहीं 
देखा था । तब जैमिनिजीने कहा कि आपका कहुंना बिछकुल ठीक है महाराज ! 


ययाति कहते हैं कि मुझे विषयोंकी सेवा करते हजारों वषं हो गये, लेकिन फिर भी मेरी 
तृष्णा बढ़ती ही जा रही है । इसलिए अब में अपने मनको ब्रह्मामें लगाऊँगा और निह॑न्द्र निरहङ्कार 


होकर विचरण कछूंगा। “चरिष्यामि मृगैः सह' (१९)--मुझको मनुष्यों और सत्री-परुषोमे रहुनेकी 5 ; 
रुचि नहीं रही, में तो अब पशुओंके साथ रहुँगा । क्योंकि मनुष्योंमें कुछ-न-कुछ ममता, सम्बन्ध | 


ओर आसक्तिका उदय हो ही जाता है भौर मनीराम कहीं-न-कहीं रम जाते हैं । 


दृष्टं श्रुतमसद्‌ बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संविशेत्‌ । 
संसृते चात्मनाशं च तन्न विद्वन्‌ स आत्मदृक्‌ ॥ २० | 


न 


Fe IE 


०5 


भागवत-दशंन १ २ ॥ 
5५८ ६ शनः 


इस लोकमें जो कुछ भी देखा ओर परलोकमें जो कुछ भी सुना गया है, उसको असत्‌ 
समझकर न तो उसका चिन्तन करना चाहिए और न भोग करना चाहिए; क्योंकि यदि उसके 
चिन्तन और भोगमें लग जायेंगे तो जत्म-पर-जन्म होते रहेंगे और आत्मज्ञान बिखर जायेगा। 
जो विरक्त होता है वही आत्मदर्शी होता है। 


प्रीक्षित, ययातिने इस प्रकार देवयानीसे कहकर अपनी जवानी अपने पुत्र पुरुको लौटा 
दी ओर पुत्रॉमें अपने राज्यका वितरण करके पूरुको उन सबका स्वामी बना दिया। फिर पत्नी 
आदिका परित्याग करके वनमें चले गये। उन्होंने वर्षों जो विषय-सेवन किया था, उसको 
क्षणभरमें छोड़ दिया। वे मु्सङ्ग हो गये ओर उनका त्रिलिङ्ग अर्थात्‌ त्रिगुणमय शरोर चष्ट हो 
गया ओर वे परमात्मासे एक हो गये-- 


परेऽमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गति भागवतीं प्रतीतः। २५ 
जब देवयानीने ययातिसे उपयुक्त गाथा सुनी तो कहा कि ये मेरा उपहास कर रहे हैं। 
तद्नन्तर--इस दुनियामें कहाँ कोई एक साथ रहता है? जैसे प्याऊपर पथिक लोग इकट्रे हो 


जाते हैं, वेसे ही संसारके सगे-सम्बन्धी हैं । यह सब मायाकी रचना है। इसको स्वप्नवत्‌ समझकर 
इसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए--यह कहकर देवयानीने भी अपना मन भगवानूमें लगा लिया । 
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१२०; 


अब श्रीशुकदेवजी महाराज पृरुवंशका वर्णन करते हुए कहते हैं कि परीक्षित तुम इसी 
पुर्वंशमे पदा हुए हो। पुरुके पुत्र महाराज जनमेजय हुए और उनका वंश जब आगे चला तो 
उसीमें रौद्रासव हुए । रौद्राश्‍वको घृताची अप्सरासे दस पुत्र हुए-ऋतेयु, कुक्षेयु आदि । इनमें-से 
ऋतेयुके पुत्र रन्तिभार हुए । रन्तिभारके तीन पुत्र हुए—सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ । अप्रतिरथसे 
कण्व हुए | कण्वसे मेधातिथि हुए । मेघातिथिसे प्रस्कण्व आदि द्विज हो गये। सुमतिके पुत्र रेम्य 
थे और उन्हीं रेम्यसे दुष्यन्तका जन्म हुआ | 


एक बार दुष्यन्त वनमें शिकार खेलनेके लिए गये। चलते-चलते कण्वाश्रममें पहुँच गये । 
वहाँ उन्होने शकुन्तलाको देखा | शकुन्तला उसको कहते हैं, जिसका चिड़ियोंसे बहुत प्रेम हो । 
वह्‌ मनुष्योंसे प्रेम न करके चिड़ियोंके साथ खेळती रहती । उसकी कान्तिसे सारा आश्रम प्रकाशित 
होता रहता था । उसको देखकर दुष्यन्तके भनमें काम-भावका उदय हो गया । उन्होंने मधुर 
वाणीसे पुछा कि तुम कोन हो देवी ! यहाँ वनमें किसलिए रहती हो ? 


देखो, जेसे गोस्वामी तुलसोदासजीने भगवान्‌ रामसे कहलाया कि 'रघुबंसिन्ह कर सहज 
सुभाऊ। मनु कुपन्थ पगु धरइ न काळ'। वेसे ही दुष्यन्तने कहा कि 'न हि चेतः पौरवाणामधर्मे 
रमते क्वचित्‌ (१२) । अर्थात्‌ हम पुरुवंशी हैं देवी, हमारा मन कभी अधमंमें नहीं जाता । तुमः 


अवश्य ही कोई राजकुमारी मालूम पड़ती हो। यदि तुम ब्राह्मण-कुमारी होती तो तुम्हारे प्रति | 


मेरे मनमें कामका उदय न होता । 


शकुन्तलाने कहा कि आपका कहना ठीक है महाराज ! में विदवामित्रकी बेटी हूँ। मुझे 
मेनका यहाँ छोड़ गयी थी । कण्वने हमारा पालन-पोषण किया । आपके नेत्र बड़े सुन्दर हैं । आप 
. बेठिये और हमारी पूजा ग्रहण कीजिये । आश्रममें चीवारके चावल बने हैं। यदि आपकी रुचि ह 
तो भोजन कीजिये और यहीं रहिये । i 


ुष्यन्तने कहा कि देवी ! तुम जो कह रही हों 


भागवत-दर्न $ २३ 
कप [गवत-दशंन : २ 


देखिये, श्रीमदद्भागवतमें आप संत्र यह देखेंगे कि विवाहमें कत्याकी रुचिकी प्रधानता. 
मानी गयी है। इसलिए जब शकुन्तलाने स्वीकार कर छिया तब उसका दुष्यन्तके साथ गान्धवं 
विधिसे विवाह हुआ । दुष्यन्तने वीर्याधान किया । शकुन्तलाके गभंसे जो बलक हुआ उसके सब 
संस्कार कण्व ने किये। उस बालकमें भगवातुका अंश था। किन्तु जब उसे लेकर शकुन्तला 
दुष्यन्ते पास गयी, तब उन्होंने कह दिया कि यह बच्चा भेरा नहीं । इसपर आकाशवाणीने 
कहा कि तुम शकुन्तलाका अपमान मत करो । यह जो बच्चा लेकर आयी है, यह तुम्हारा ही है। 


परीक्षित, दुष्यन्तकी मृत्युके बाद वही बालक चक्रवर्ती सञ्राटू भरत हुआ। उसके दाहिने 
हाथमें चक्र ओर पाँवमें कमलकोश था । वह पाँच वषंकी उम्रमें ही बड़े-बड़े सिहोंको पकड़-पकड़कर 
बाँघ लेता था। गंगाजीके तटपर उसने पचपन अश्वमेध-यज्ञ किये थे। उनमें उसने अट्टारह घोड़े 
बाघे थे और अरिंन-चयन किया था । वह प्रतिदिन तेरह हजारसे भी अधिक गोदान करता था। 


भरतके समान दूसरा राजा पुथिवीमें कोन होगा ? उसने बड़ा भारी दिग्विजय किया और बहुत 
वर्षोतक राज्य किया 


स सस्राड्‌ लोकपालाख्यमेश्वर्यमधिराट्‌ थियम्‌ । ३३ 


भरतके पास साम्राज्य-लक्ष्मी थी, 'चक्रं चास्खलितं-निष्कण्टक राज्य था, परन्तु “मुषेत्यु- 
परराम ह-अन्तमें उसने यह निश्‍चय किया ये सब झूठी चीजें हैं । 


देखो, प्राचीन कालमें जो बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजा थे, उनको अन्तमें जब विचारका उदय 
होता था तो वे राज्यलक्ष्मीको मिथ्या समझते थे और सब कुछ छोड़कर भगवानुका भजन करने 
छगते थे । परन्तु अबके राजा इतने विचारवान्‌ नहीं कि उनको स्वयं वेराग्य हो, इसलिए भगवानूने 
सरकारको निमित्त बनाकर उनका राज्य छीन लिया और कहा कि चलो भजन करो । फिर भी 
यदि उनके मनमें भजन करनेकी रुचि नहीं होती तो यह उनका दुर्भाग्य ही है। भगवान्‌ कृपा 
करके अपनी ओर वुळाते हैं तब भी लोग उनकी ओर नहीं जाना चाहते । 


भरतकी तीन पत्नियाँ थीं। उनको जब यह विचार हुआ कि हमको भरतके समान पुत्रकी 


हा नहीं हुई तब देवताओंने उनको वितथ नामका एक पुत्र गोदमें दे दिया और उसीसे भरतका 
श चला । 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भरतके दत्तक पुत्र वितथसे मन्यु हुए ओर 
मन्युसे पाँच पुत्रोंको उत्पत्ति हुई-बुहुतक्षत्र जय, महावीर्य, नर ओर गगं। नरके संकृति हुए। 
संकृतिके दो बेटे गुरु और रन्तिदेव हुए । रन्तिदेवकी महिमा लोक-परलोक संत्र प्रसिद्ध है क्योंकि 
रन्तिदेवने बहुत-बड़े साम्राज्यको भी अपना नहीं माना । 


वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः। 
निष्किचनस्य घोरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः ॥ ३ 


श्रीउड़िया बाबाजी महाराज कहते थे कि दुनियादार लोग महात्माओंको नहीं देखते, उके | 
स्थूल शरीरको देखते हैं। जब उनसे पुछा जाता कि महातंमाओंका दशंन संसारी लोगोंको कहाँ | a 
होता है, उनका शरीर क्या है और उनके दर्शन केसे हों, तो कहते थे-'आकाशकोशतनवोऽतनवो | 
महान्तः’ महात्माका शरीर आकाश है। उसमें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड भ्रमण करते हैं । किसी शरीरके 


है । उनमें चित्तका लेश नहीं है। महात्मा साक्षातु परमात्माके स्वरूप हैं । महात्मा शरीरमें 
भी अपनेको शरीर रूपमें कभी नहीं देखते । 


क साथ दुःखपु्वंक 


री भागवत-दर्शन १ २ ६ 


अत्रा जीवन व्यतीत करते थे; क्योंकि वे कोई चीज अपनी नहीं मानते थे। एक बार उनको 

.. अड़तालीस दिनोंतक कोई वस्तु खानेको नहीं मिली । उनतालीसवें दिन जब कुछ घी, खीर और 
फल मिला तब उसी समय एक ब्राह्मण अतिथि आगया। रन्तिदेवने समयपर आये हुए ब्राह्मण 
अतिथिको साक्षात्‌ भगवानु समझकर श्रद्धासे सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण खाकर चला गया। 
जो थोड़ा-सा अन्न बचा था, वह कुटुम्बको देकर रन्तिदेव खाने बैठे तो एक शूद्र अतिथि आगया । 
उसको भी खिलाकर जब खाने वैठे तब एक ऐसा अतिथि आया, जिसके साथ कृत्ते थे। उसने 
कहा कि महाराज, हम बड़े भूखे हैं, हमारे कुत्ते भी भूखे हैं, हमको अन्न दो। राजाने उसको 
बचा-खुचा अन्न देते हुए प्रार्थना को कि प्रभो, कुत्तोके रूपमें भी आप ही हैं और उनके मालिक 
इवपचके रूपमें भी आप ही हैं। 


देखो, यह होता है, भक्तोंका चरित्र आपने सुना होगा, एक बार जब नामदेव रोटी बना 
रहे थे तब एक कुत्ता रोटी लेकर भागा। वे कटोरीमें घी लेकर उसके पीछे यह कहते हुए दौड़े 
कि प्रभो, अभी मेने रोटी चुपड़ी नहीं है रोटीमें घी लगा लेने दो, फिर खाओ | 


इसी तरह एक दूसरे महात्मा जब गंगा-स्नान करके आरहे थे तब उनके ऊपर एक दुष्टने 

थूक दिया। महात्मा फिर स्तान करने चले गये । जब लौटे तब उसने फिर थूक दिया । इस प्रकार 

उस दुष्टने एक सो आठ बार थूका और महात्माने इतनी ही बार स्नान किया । जब वह थूकते- 

 धूकते थक गया तब उसने क्षमा माँगी। महात्मा बोले-भलेमानुष, तुम्हारी कृपासे तो भेरा एक 

सो आठ डुबकियाँ गंगाजीमें लग गयीं । में तो धन्य हो गया। यदि तुम मुझपर नहीं थूकते तो 
में एक ही बार स्तान करके चला जाता । 


क तो ऐसी दृष्टि होती है महात्माओंकी। दूसरेको पतित कहकर, शूद्र कहकर तिरस्कृत 
` करना, महात्माकी दृष्टि नहीं है । महात्माकी हृष्टि है. सबके अन्दर एक परमात्माका दशन करके 


८ अपनेको आनन्दमें भग्न कर देना। घृणा-दोषसे अपत्ती दृष्टिको दूषित करना महात्माका 


ह तो कुत्तों ओर उनके मालिक चाण्डालको अन्न दे देनेके बाद रन्तिदेवके पास थोड़ा-सा 


बना रा । जब वह पीने वेठे तो आगया एक कसायी । उसने कहा कि में बहुत प्यासा हूँ 


ज! उसकी दीन वाणो सुनकर रन्तिदेवके हूदयमें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने उसको वह 
द फिर कहने लगे-- हे ° 
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| 


नवम स्कन्ध ! २१ ॥ ॥ ६३ ९ 


न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परामष्टद्धियुक्तामपुनभंव॑ वा। 
आरति प्रपद्येखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ १२ 


देखो रन्तिदेवके इस वचनको श्रीमङ्भागवतके मूलमें अमृत कहा हुआ है। 


कृपया भुशसंतप्र इदमाहामृतं वचः। ११ | 


oer ee TS TTA AT 


इसका अर्थ है कि रन्तिदेवके. हृदयमें पीड़ा उत्पन्न हुई और वे जो बोले, वह उनकी वाणी 
नहीं, अमृत है। रन्तिदेवका यह वचन मानो भगवानुकी बातोंका उत्तर है । भगवानुने पूछा कि 
तुम क्या चाहते हो रन्तिदेव ! जो चाहिए, माँग लो । परमगति चाहिए तो माँग लो, आठों 
| ऋद्धि-सिद्धि चाहिए तो माँग लो अथवा मुक्ति चाहिए तो माँग लो । बोलो तो सही-क्या चाहिए 
| तुमको ? रन्तिदेव बोले कि महाराज, में यह चाहता हूँ कि सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें बैठ जाऊँ। 
भगवातूने कहा कि सबके हुदयोंमें तो में पहलेसे बैठा हुआ हूँ। अगर तुम बैठ जाओगे तो उसमें 
कया विशेषता होगी ? रन्तिदेवने कहा-में बेठना तो चाहता हूँ पर आप-सरीखे नहीं बैठना 
चाहता । आप तो लोगोंके हुदयोंमें बैठे रहते हैं और दुनिया दुःखी होती रहती है-- 


अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । 
सकल लोग जग दीन दुखारी॥ 


ऐसी स्थितिमें आपका वहाँ रहना, न रहनेके बराबर ही है। इसपर भगवानूने पूछा कि 

तब क्या तुम चाहते हो कि में वहाँ न रहें ? रन्तिदेव बोले कि नहीं महाराज, में यह चाहता हूँ 

कि आप तो अपने स्थानपर खूब आत्न्‍दसे बेठे रहिये और प्॒व॑ज्ञ साक्षी बने रहिये। मैं यह भी 

चाहता हूँ कि जगत॒के जीवोंको उनके अपने-अपने पुण्योंका फल मिले और वे खूब सुखी रहें। 

; परन्तु इनके साथ ही मेरा इरादा यह है कि जीवोंके साथ पापका फल जो दुःख है और जिसके 

| कारण ये बेचारे विकल हो जाते हैं, उसको में इनके हृदयोंमें बैठकर भोगूँ। संसारके सब्र जीव 

तो सुखी हो जाये, आप अपने आनन्दस्वरूपमें स्थित रहेँ और मुझे भोगनेके लिए प्राणियोंका दुःख 
मिल जाये MS: 


आति प्रपद्योखिल देहभाजाम्‌ | 
अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ १२ 


इसका मर्थ है--'अखिलदेहभाजामन्तः स्थितः अखिलदेहभाजास्‌ 
- सम्पूणं देहधारियोंके भीतरःबैठकर सम्पण प्राणियोंके ढु 


मागवत-दशंन १ २॥ 
१६४१ 


भगवानूने पूछा कि इससे क्या होगा रन्तिदेव ? रन्तिदेवनें कहा, यही होगा कि सब सुखी 
हो जायेंगे। आप भी सुखी रहेंगे, आपके दास जीव भी सुखी रहेंगे और उन सबका दुःख अकेले 
सें भोगता रहूँगा । 


कषत्तरश्रमो गात्रपरि्सश्च देन्यं क्लमः झोकविषाद मोहाः । 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्थ जम्तोजिजीविषोर्जीवजलापंणान्मे ॥ १३ 


रन्तिदेवने कहा कि इस कसाईको थोडासा जल पिला देनेसे मेरी भूख मिट गयी, प्यास 
बुझ गयी, परिश्रमसे जो शरीरमें थकान और कमजोरी आगयी थी, वह दूर हो गयी, मेरा देन्य 
चला गया, तथा शोक-मोहु-विषादका निवारण-हो गया । 


देखो हमारे प्राचीन कालके निसग-करुण राजाओंको महिमा जो उनचास दिनोंतक भूखे- 
प्यासे रहनेपर भी संसारके सब जीवोंकी तकलोफको अपने ऊपर ले लेना चाहते थे, ऐसे महात्माको 
भगवद्शंन प्राप्त तो होना ही था । इसलिए रन्तिदेवके सामने ब्रह्मा-विष्णु-महेश प्रकट हो गये । 


आत्मानं दशंयांचक्रुर्माया विष्णुविर्निमिताः। १५ 


उन्होने कहा कि देखो राजा ! न तो यहाँ कोई शूद्र आया था न कोई चाण्डाल आया था 
ओर न कोई कसाई आया था । यह सब तो हमारी माया थी जिससे दु्तियाके लोग यह देख लें 
कि दूसरोके दुःखका निवारण करनेके लिए उनको सुख पहुँचानेके लिए, कैसी उदार वृत्ति होनी 
चाहिए ओर निसगं करुणाका क्या स्वरूप है ? 


रन्तिदेवने सबको नमस्कार किया और कहा कि बस भगवानूके चरणोंमें मेरी भक्ति बनी 
रहें। उसके बाद उन्होंने अपने चित्तको अनन्य बनाकर इस्वरमें लगा दिया । उनके सामनेसे 
भगवानुकी गुणमयी माया ऐसे ही हट गयी, जैसे जागनेपर स्वप्न हट जाता है । . रन्तिदेवके संगके 
प्रभावसे उनकी जितनी भी प्रजा थी, सबकी सब नारायण-परायण हो गयी । 


ईश्वरालम्बनं चित्तं कुवतोऽनन्यराधसः । 
साया गुणमयी राजन्‌ स्वप्नवत्‌ प्रत्यलीयत ॥१७ 
तत्प्रसङ्गानुभादेन रन्तिदेवानुर्वाततनः। 


अभवन्‌ योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः ॥१८ 
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नवम स्कन्ध ॥ २१ ॥ , १६५१ 


अब श्रीशुकदेदजी महाराज मन्युपुत्र गर्के वंशका वर्णन प्रारम्भ करते हुए कहते हैं कि 
परीक्षित, गगंसे सिनि हुए ओर सिनिसे गाग्यंकी उत्पत्ति हुई, जो द्विज हो गये । मन्युके दूसरे पुत्र 
महावीयंसे दुरितक्षय हुए और दुरितक्षयसे त्रय्यार्ण, कवि .और पुष्करारुणि हुए । ये तीनों 
द्विजत्वको प्राप्त हो गये। बृहत्क्षत्रके पुत्र हस्ती थे जिन्होंने हस्तिनापुरका निर्माण कराया। हस्तीके 
तीन पुत्र थे-अजमीढ़, ' द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढके पुत्र प्रियमेधादि - ब्राह्मण हो गये। 
अजमीढके द्वितीय पुत्र बृहदिषुसे बृहदधनु, बृहद्धनुसे बृहत्काय और बृहत्कायसे जयद्रथ हुए। उनके 
विशद हुए और विशदके सेनजित्‌। सेनजितुके चार पुत्र हुए--हचिराश्व, हृढ़हनु, काश्य और 
वत्स । रुचिराशवसे पार हुए और पारकें दो पुत्र हुए पृथुसेन तथा नीप। नीपके सौ पुत्र हुए। 
नीपका विवाह शुकदेवजीकी कन्या कृत्वीके साथ हुआ था। उनसे ब्रह्मदत्त नामक पुत्रकी 
उत्पत्ति हुई । 


. यहाँ देखो, श्रीमद्धागवतमें तो श्री शुकदेवजीके गुहस्थ-घमंको इतनी ही चर्चा है परन्तु 
महाभा रतमें बड़े विस्तारसे वर्णन है। 


अब ब्रह्मदत्तसे विष्ववसेनकी उत्पत्ति हुई । विष्वक्सेनने जैगीषव्यके उपदेशसे योगतन्त्रका 
निर्माण किया । विष्वक्सेनके पुत्र उदकस्वन हुए और उदक्स्वनसे भल्लाद हुए । -ये सब बुहुदिषुके 
बंशमें हुए । द्विमीढुक्रे यवीनर हुए यवोनरके कृतिमान्‌, कृतिमानुके सत्यधृति, सत्यधृतिके हढ़नेमि 
और हृढ़नेमिके सुपाइवं हुए । आगे चलकर इसी वंशमें रिपुञ्जय हुए ओर रिपुज्जयसे बहुरथकी 
उत्पत्ति हुई । पुरुमीढ निःसन्तान था । अजमीढकी दूसरी पत्नी चलिनीसे चील हुए। नीलके वंशमें 


मुद्गल हुए | 


arent 
MATE 


क | ¦ २२: 
, श्री शुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मुद्गल पुत्र दिवोदाससे मित्रेयु और फिर 
उत्तके च्यवन, सुदास, सहदेव ओर सोमक चार पुत्र हुए। इसी वंशमें आगे चलकर द्रुपद हुए । 
हुपदकी पुत्री द्रौपदी हुई ओर धृष्टययुम्नादि पुत्र हुए । धृष्टयुम्नसे धृष्टकेतु हुए । इन सबकी संज्ञा 
पाञ्चाल हुई। 


` अजमीढ़का एक अन्य पुत्र था ऋक्ष.। ऋक्षसे संवरण हुए.। संवरणका विवाह सूर्यकन्या 
तपतीसे हुआ और उससे कुरु पैदा हुए। कुरुके चार पुत्र हुए--परीक्षित, सुधनु, जल्लु और 
निषधाश्व । सुधनुसे सुहोत्र, सुहोत्रसे च्यवन ओर च्यवनसे कृती हुए। कृतीके उपरिचर वसु हुए 
आर उपरिचर वसुके बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र ओर चेदिप आदि हुए । 


बृहुद्रथका पुत्र था कुशाग्र । कुशाग्रका ऋषभ और ऋषभकाः सत्यहित, सत्यहितका पुष्पवान्‌ 
ओर पुष्पचानका जहु नामक पुत्र हुआ । 


` ` ` दुहद्रथकी ही दूसरो पत्नीके गर्भसे एक शरीरके दो टुकड़े पेदा हुए। माताने उन्हें फेंक 
दिया। लेकिन जरा राक्षसीने उनको जोड़ दिया । उसी जोड़े हुए बालकका नाम जरासन्ध पड़ा । 
जरासन्धका पुत्र सहदेव हुआ ओर उसका वंश आगे चुला। परीक्षित निःसन्तान था। जह्वंके 
पुत्र सुरथ हुए । सुरथके बंशमें प्रतीप हुए । प्रतीपके तीन पुत्र हुए-देवापि, शन्तनु और बाह्लीक | 
देवापि वनमें चले गये । शन्तनु हुए राजा | उनकी यह विशेषता थी कि वे जिस बूढ़ेको हाथसे छू 
देते थे, वह जवान हो जाता था | उनके राज्यमें बारह बरसतक वर्षा नहीं हुई । उन्होंने ब्राह्मणोंसे 
5: कारण पूछा तो मालूम हुआ कि वे अपने बड़े भाई देवापिके स्थानपर राजा बन गये हैं, इसीलिए 
. उके राज्यमें वृष्टि नहीं होती । शन्तनुके मन्त्री द्वारा भेजे कुछ पुरोहितोंने देवापिको पाखण्डी बना 
किक दिया, भ्रष्ट कर दिया और जब वे वेदकी निन्दा करने लगे तब शन्तनु दोषसे मुक्त हो गये । इन्द्रने 
वर्षा भी की देवापि अब भी कलापग्राममें रहकर तपस्या करते हैं और कलियुगमें वही फिरसे 

` ` सोमवंशका स्थापन करेंगे। शन्तनुके छोटे भाई वाह्लोकके सोमदत्त हुए । सोमदत्तके तीन पुत्र 

` हुए--भूरि, भूरिश्रवा और शळ। 
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कोई 23. शन्तु द्वारा गंगाजीसे भीष्म उत्पन्न हुए जो बड़े भारी भगवद्भक्त थे । उनके जैसा धमका 
ह नहीं हुआ। उन्होंने युद्धमें परशुरामको सन्तुष्ट कर दिया था । शन्तनु द्वारा ही 
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दाश अर्थात्‌ केवटकी कन्या सत्यवतीसे चित्राङ्गद और विचित्र वीयंका जन्म हुआ। चित्राङ्गदको 
उसीके नामधारी गन्धवंने युद्धमें मार दिया । शन्तनुके विवाहके पुर्वं हो पराशरसे सत्यवतीके द्वारा 
व्यासकी उत्पत्ति हो गयी थी । उन्हीं व्यासदेबका पुत्र में हूँ । उन्होंने अपने पैलादि शिष्योंको तो 
वेदादि तथा अन्य बहुत-से विषय पढ़ाये, परन्तु मुझे अपना पुत्र तथा प्यारा अनुद्रत शिष्य जानकर 
श्रीम-द्धावगत पढ़ाया | 


शन्तनुके दुसरे पुत्र विचित्रवीयंने काशिराजकी कन्या अम्बिका और अम्बालिकासे विवाह 
किया जिनको स्वयंवरसे. भीष्मजी बळपुरवंक ले आये थेः।. उनके प्रति अधिक आसक्ति हो जानेसे 
उनको यक्ष्मा रोग हो गया और वे मर गये। .फिर व्यासजीने अम्बिका द्वारा धृतराष्ट्रको 


अम्बालिका द्वारा पाण्डुको और दासी द्वारा विदुरको उत्पन्न किया। धुतराष्ट्रके गान्धारी द्वारा ` 


दुर्योधन आदि सो पुत्र हुए और दुःशला नामकी कन्याः हुई । पाण्डुको शापः हो गया था, इसलिए 
उनका वंश देवताओंसे चला | कुन्तीसे धमं, वायु, इन्द्रके द्वारा युधिष्ठिर, भीम, अजुंन हुए और 
नासत्य एवं दस्त अर्थात्‌ अख्विनीकुमारों द्वाराः माद्रीसे नकुल और सहदेव हुएः। इन :पाँचों 
पाण्डवोंकी पत्नी -द्रौपदीसे पाँच पुत्र हुए । .युधिष्ठिरसे. प्रतिविन्धय, . भीमसे-- श्रुतसेन, -अजुंनसे ` 
श्रुतकीति, नकुलसे शतानीक और सहदेवसे श्रुतकर्मा हुए। इनकी दूसरी पतितियाँ भी थीं, जिनसे 
पुत्र हुए । . भीम द्वारा काळीसे संगत हुए । सुभद्वासे अजुन द्वारा अभिमन्युकोः उत्पत्ति हुई और 
परीक्षित, उन्हीं अभिमन्युसे तुम हुए ।. तुम जब अश्वत्थामाके अस्त्रसे भस्म हो. रहे थे. तब भगवानः 
श्रीकृष्णने अपने प्रभावसे तुम्हारी रक्षा कर दी। तुम्हारे चार पुत्र हैं-अनमेजंय, श्रुतसेन, ' 
भीमसेन ओर उग्रसेन । जब जनमेजयको मालूम होगा कि तक्षकसे तुम्हारी मृत्यु हुई तो वह 
सपंसत्र करेगा । उसके बाद वह अश्वमेघ यज्ञ भी करेगा | उसकी वंश-परस्परा भी. बहुत बड़ी 
चलेगी 5. ४४ =. 2. । &* OD URED 


बल्ब 


जनमेजयका . वंशज , नेमिचक्र हस्तिनापुरके बाढ़से बह जानेपर. -कौशास्बीमें जायेगा: 


उस वंशमें कविरथ होगा। कविरथके बाद वृष्टिमारः ओर मेवावी आदि होंगे। इस प्रकार मैंने . 5 
तुम्हें. जो सोमवंशका वंन सुनाया, वह कलियुगमें -क्षेमकंपय॑न्त चलेगा । : वहाँ जाकर कुरुवंशकी 
समाप्ति हो-जायेगी। 5 किए Fi nea वी = शीली 
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इसी प्रकारः. मगध देशमें जरासन्धः आदि जो राजा हैं, -उनका वंशः रिपुञ्जयं तके” 


3 २३; 


श्रीनुकदेवजो महाराज कहते हैं कि परीक्षित-ययाति-पुत्र अनुके तोन पुत्र हुए--सभानर, 
चक्षु ओर परोक्ष । उनका बहुत बड़ा वंश चला । 


आगे वताते हैं कि बलिके क्षेत्रमें दीघंतमासे भङ्ग, वङ्ग, किङ्ग, सुहा, पुण्ड ओर आन्ध्र 
संज्ञक पुत्र हुए । इन्होंने भारतके अलग-अलग प्रान्त बसाकर उनमें राज्य किया। इन सबके 
वंोंका विस्तारसे वणंन करनेके बाद ययातिके पुत्र दुह्के वंशका वर्णन है। इस वंशमें बहुत 
सारे राजा हुए। एक बार दुष्यन्त उस वंशमें जाकर फिर अपने वंशमें लौट आया । 


श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, अब में ययातिके ज्येष्ठ पुत्र यदुके पुण्यवंशका 


वर्णन करता हूँ जिसका श्रवण करनेपर मनुष्य पापमुक्त हो जाता है| इसी वंशमें नराकृति भगवान्‌ 
श्रोकृष्णका जन्म हुआ | 


यदुके चार पुत्र हुए सहस्रजित्‌, क्रोष्टा, नल और रिपु । सह्नजित्के शतजित्‌ हुए और 
शतजितके महाहय, वेणुहय तथा हैहय-ये तीन पुत्र हुए हैहयके धमे, ध्मके नेत्र, नेत्रके कुन्ती 
ओर कुन्तीके सोहज्जि हुए । सोहज्ञिके महिष्मान्‌ हुए और महिष्मान्के भद्रसेनक । भद्गसेनकके दो 
पुत्र हुए दुमंद और घनक । घनकके चार पुत्र हुए--कतवीय॑, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा । 


कृतवीर्यके सहस्राजुंन हुए जो सप्तद्वीपवत्तो पृथिवीके स्वामी थे। दततात्रेयकी कृपासे उन्हें 
योगसिद्धिको प्राप्ति हुई थो । कोई भी राजा उनके समान नहीं हो सकता, न योगमें और.न यज्ञमें । 
उन्होंने बहुत वर्षोतक राज्य किया । उनके पुत्ोंको परशुरामजीने मार दिया था। केवल पाँच 
| पुत्र बच गये थे-जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और अजित । जयध्वजके तालजद्धादिका वंश 
 तचणा। मभुकेबहुत सारेपुत्र थे। मधु, वृष्णि और यदु, इन तीनोंके कारण ही श्रीकृष्णकी 
अ सरधुवंशी, वृष्णिवंशी, यदुवंशी तीनों संज्ञाएँ होती हैं 
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यदुके वंशमें शशबिन्दु हुए । शशबिन्दुको सन्तान-परम्परा बहुत भारी हो गयी । उसकी 
गणना करना बहुत मुश्किल है। उनमें पृथुश्रवा आदि छह पुत्र मुख्य थे। पुथुश्रवाके धमं हुए, 
धमंके रुचक हुए और रुचकके पाँच पुत्र हुए--पुरुजित्‌, रुक्म; रुक्मेषु, पृथु, ज्यामघ। ज्यामघकी 
कोई सन्तान नहीं थी । 


एक बार ज्यामघने अपने शत्रुपर विजय प्राप्त को । वहाँसे 'एक कुमारीका अपहरण करके 
ले आये। रथपर कुमारीको देखकर उनकी पत्नीने कहा कि अरे ओ कपटी !. मेरी जगह तूने 
किसको बैठा रखा है। राजा डर गये और बोले कि यह तुम्हारी पुत्रवधू है। वह हंसने झगी कि 
अबतक तो हमारे पुत्र ही नहीं हुआ, पुत्रवधू कहाँसे होगी ? मेरी तो कोई सौत भी नहीं है तो 
पुत्रवधू कहाँसे आगयी ?. राजा बोले कि जब तुम्हारे पुत्र होगा तब उसके साथ इसका विवाह 
कर देंगे। उनके प्राण संकटमें आगये । उनकी डरके मारे धड़कन बढ़ गयी और वे काँपने. लगे 
कि मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो गयी । 


यह देखकर देवत।ओंने कहा कि भाई, ठीक है यदि मनुष्य भगवानुकी भक्ति करे तो उसका 
कल्याण हो जाता है। लेकिन इसने तो अपनी पंत्नीकी बहुत बढ़िया भक्ति को है, इसलिए अब 
तुम्हारे बेटा हो जायेगा । उसके साथ विवाह कर देना | 


उसके बाद देवताओंके आशीर्वाद-स्वरूप उनके एक कुमार हुआ, जिसका नाम विदभं. 


पड़ा । उससे ज्यामघकी लायी हुई लड़की भोज्याका विवाह हो गया । ज्यामघके सम्बन्धमें यह 


कहावत प्रचित है कि आजतक सुष्टिमें जितने भी पत्नीभक्त राजा हुए हैं, उततमें ज्यामघ जेसा _ 


'पत्नीभक्त राजा दूसरा नहीं हुआ । 


भार्यावश्याइच ये केचिद भविष्यन्त्यथवा सृताः । 
तेषां तु ज्यामघः श्रेष्ठः शेब्यापतिरभुस्तुपः॥। 
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श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, विदर्भंकी पत्नी भोज्यासे कुश, क्रथ, रोमपाद 
ये तीत पुत्र हुए । रोमपादके बश्चु हुए। बञ्नुसे कृति, कृतिसे उशिक्‌ और उशिकूके चेदि। फिर 
चेदिसे शिशुपाल् आदिका जन्म हुआ। क्रथके हुए कुन्ति, कुन्तिके धृष्टि और धृष्टिके निवृत्ति । 
यह वंश आगे चला । इसीमें शकुनि, करम्मि, देवरात, देवक्षत्र ये सब क्रम-क्रमसे होते गथे। 
मधु, कुरुवश, अनु, पुरुहोत्र, आयु और सात्वत भी हुए। सात्वतके सात बेटे हुए--भजमान, भजि, 
दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अन्धक और महाभोज। भजमानकी पहली पत्नीसे तीन पुत्र हुए 
त्तिम्छोचिः, किद्धिण, घृष्टि। उनकी दूसरी पत्नीसे शताजित्‌, सहस्राजित्‌ और अयुताजित्‌ हुए । 
देवावृधसे बश्चुका जन्म हुआ, जो मनुष्योमें श्रेष्ठ हुए । क्योंकि उनके उपदेशसे हजारों आदमियोंको 

मोक्ष मिल गया । सृष्टिमें ये ऐसे राजा हुए जिन्होंने परब्रह्म परमात्माका उपदेश किया-- 

येऽमृतत्वमनुप्राप्ता बश्रोर्देवाबुघादपि । ११ 

इन्हीके बंशमें उत्पन्न भोज बड़े प्रसिद्ध हुए। सात्वत-पुत्र वृष्णिके दो पुत्र हुए--सुमित्र और 
युधाजित्‌। युधाजित्के भी दो पुत्र हुए--शिनि और अनमित्र। अनमिन्रसे निम्तका जन्म हुआ | 
उनके दो पुत्र हुए--एक सत्राजित्‌ और एक प्रसेन। | अनमित्रके एक दूसरे पुत्रका नाम था शिनि । 
ड शिनिके सत्यक और सत्यकके हुए सात्यकि । सात्यकिको युयुधान भी कहते हैं सात्यकिका पुत्र जय 
. इया | जयका कुणि हुआ और कुणिका युगन्धर हुआ । अनमित्रके तीसरे पुत्र थे वृष्णि । वुष्णिके 
` (ज्र हुएू_सवफल्क और चित्ररथ । स्वफल्ककी पत्नी गान्दिीसे तेरह पुत्र हुए, जिनमें मुख्य अक्रूर 


थे । उनको सुचीरा एक बहन भी थो। अक्रूरके दो पुत्र हुए--एक देववानु और दूसरे उपदेव। . 
स्वफल्कके भाई चित्ररथसे पृथु, विदृरथ आदि बहुत-से पुत्र हुए, जो वृष्णिवंशियोंमें श्रेष्ठ हैं । 


` साल्वतमुत्र अन्धकके चार पुत्र हुए--कुकुर, भजमान, शुचि, कम्बलर्बाह। कुक कुकुरके बह्निं हए । 
 वह्निकेविछोमा, विलोमाके कपोतरोमा और कपोतरोमाके अनु हुए । अनुके अन्धक, व 
इमि, इुन्दुभिके अरिद्योत बर अरिदयतके पुनवंसु। उनकी दो सन्तान हुई--आहुक पुत्र और 
ह आहुकी कन्या । a आहुकके पुत्र हुए देवक और उग्रसेन । देवकके चार पुत्र हुए--देववान्‌, उपदेव, 
ह सुदेव और देववर्घन | उनकी सात बहनें थीं -धृतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, 
` सहदेवा और देवकी । यही देवकी वसुदेवके साथ व्याही गयीं । उम्रसेनके नौ बेटे थे--कंस, सुनामा, 
' च्यग्रोष आदि । इनकी पाँच बहनें थीं--कंसा, कंसवती आदि, जो बसुदेवके भाइयोंसे व्याही गयीं । 
 चित्ररथके पुत्र विदुरथसे शूर, शूरसे भजमान, भजमानसे शिनि, शिनिसे स्वयम्भोज और 
ज रक हुए। हृदकके चार पुत्र हुए-देवबाह, शतघनु, कृतवर्मा और देवमीढ़। 
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 कमंका दूसरा कोई हेतु नहीं होता । वे सबके परे हैं, द्रा हैं, आत्मा 


नवम स्कन्ध ६ २४ ६ * ।७१॥ 


देवमीढ़से शूर हुए । शूरसे जो दस पुत्र हुए उनके नाम इसप्रकार हैं-वसुदेव, देवभाग, देवश्नवस्‌, 
आनक, सुय, श्यामक, कङ्क, शमीक, वत्सक ओर वृक । इनमें वसुदेव मुख्य हैं। उनके जन्मके 
समय देवताओंके नगाड़े अपने-आप बजने लगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि इनके घरमें भगवानका 
अवतार होनेवाला है। इसीलिए उनका नाम आनक-दुन्दुभि हुआ | 

शूरकी पाँच कन्याएँ थीं--पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकोति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी । शरने 
जब देखा कि उनके मित्र कुन्तिभोजके कोई सन्तान नहीं तो उसने उनको अपनी बड़ी पुत्री पृथा 
दे दी । पृथाने दुर्वासाजीको प्रसन्न करके उनसे देवताओंके आवाहनकी विद्या प्राप्त कर लो । उनसे 
कुमारी अवस्थामें ही सूर्यका आवाहन कर लिया । सूर्यने कहा कि मेरा दशन व्यथं नहीं जाता । 
उन्हीसे कणंकी उत्पत्ति हुई। पृथा अर्थात्‌ कुन्तीने कणंको नदीके जलमें छोड़ दिया | फिर कुन्तीका 
विवाह पाण्डुसे हुआ | 
; शूरकी दूसरी कन्या श्रुतदेवाका विवाह कारुषसे हुआ, जिससे दन्तवक्त्रकी उत्पत्ति हुई। 
इनका वर्णन पहले हो चुका है। राजाधिदेवीका विवाह जयसेनसे हुआ जिससे: विन्द और अनुविन्द 
पैदा हुए। उनकी बहदनका विवाह श्रीकृष्णके साथ हो गया। चेदिराज दमघोषसे श्रुतश्रवाका 
विवाह हुआ जिससे शिशुपालका जन्म हुआ | 

अब श्रीशुकदेवजी महाराज वसुदेवको बहिनोंका वर्णन करनेके बाद उनके भाईके वंशका 
वर्णन करते हैं। देवभाग वसुदेवजीके भाई थे | देवभागका विवाह हुआ था.कंसासे। कंसाके दो | 
पुत्र हुए--चित्रकेतु और बृहदूबल । श्रीमङ्कागवतमें बृहद्बलको ही उद्धव कहा गया है । हरिवंश्में 
इस प्रसंगका बहुत खुलासा करके -वणंन किया हुआ है। इसप्रकार उस वंशके दूसरे लोगोंका भी 
वर्णन किया है । 

वसुदेवजीकी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला ओर देवकी-ये सात पत्तियाँ 
थीं । रोहिणीसे बल, गद, सारण, दुमंद, विपुल, भुव, कृत आदिका जन्म हुआ । पौरवीसे सुभद्र, 
भद्रवाह आदिका जन्म हुआ। मदिरासे नन्द, उपनन्द, कृतक, शूर आदिका जन्म हुआ । _भद्रासे 
केशी हुआ, रोचनासे हस्त, हेमाङ्गद आदि और इलासे उरु, वल्क आदि । इसी तरह वसुदेव द्वारा 
घृतदेवासे विपृष्ठ आदि, शान्तिदेवासे श्रम, प्रतिश्रुत आदि, उपदेवासे कल्पवषं आदि, श्रीदेवासे 
वसु, हंस, सुबंश आदि । देवरक्षितासे गदादि, सहदेवासे पुरुविश्ुत. आदि और देवकीसे आठ पुत्र . ; 
हुए-कीतिमान्‌, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मदं, भद्र, संकर्षण तथा आठवें स्वयं भगवानुः। क 
वसुदेवको देवकीसे सुभद्रा नामकी एक कन्या भी हुई। हि 


परीक्षित, वही सुभद्रा तुम्हारी पितामही थी । .जब-जब धमका क्षय होता है ओर अधमंकी ह 


वृद्धि होती है, तब-तब भगवान्‌ अपने आपको अवतारके रूपमें प्रकट करते हैं। उनके 


NR भागवत-दशंन । २। 


आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। ५७ 
उनके लिए आत्ममायाके अतिरिक्त जन्मका और कोई कारण नहीं । जेसे दूसरोंका जन्म 
उनके कर्मके सम्बन्धसे होता है, वैसे भगवानका जन्म उनके कर्मके सम्बन्धसे नहीं होता । उनकी 
लीला स्थिति, सृष्टि, प्रलयके लिए होती है। यह मायाचेष्टित है कि वे सृष्टि बना देते हैँ और 
यह अनुग्रह-चेष्टित है कि संसारकी परम्पराको निवृत्ति होती है, आत्मबोध होता है, आत्म- 
साक्षात्कार होता है। भगवानको लीला दो प्रकारकी है-एक माया-लीला और दूसरी अनुग्रह _ 
लीला । मायालीला सुष्टिको बनाती है। स्थिति और प्रलय करती है-इस परम्पराको चलाती 
है। अनुग्रहळीला वह है जिससे संसारको निवृत्ति हो जाये ओर आत्मसाक्षात्कार हो जाये 
अनुग्रहस्त्िवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते । ५८ 
जब असुर लोग राजाका रूप धारण करके, अक्षौहिणी-की-अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके 
पृथिवीपर आक्रमण करते हैँ तब भगवानु संकर्षणके साथ प्रकट होकर ऐसे कमं करते हैं, जिसे 
मनुष्य सोच भी नहीं सकता । जो लोग कलियुगमें जन्म लेते हैं उनके दुःख, शोक और तमःको 
नष्टकरनेके लिए ओर भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिए भगवान्‌ अपने पुण्य-यश्का विस्तार करते हैं । 
भगवानूकी लीला सन्तोंके कानोके लिए अमृत है। उनका यश साक्षातु तीथं है। एकबार 
अपने कानोंको इसमें नहला दोजिये । इससे कमंवासना, जो स्वाभाविक, प्राकृत प्रवाहके रूपमें 
चरू रहो है। भगवान्‌ यदुवंशियोंमें अवतार लेकर इलाघनीय चरित्र करते हें। कौरवों-पाण्डवोंके 
साथ बड़ी लीला करते हैं। वे अपनी स्नेह ओर मुस्कानसे युक्त चितवन, अपने उदार वचन, 
अपची विक्रमपुणं जीला और सर्वांग मूतिसे लोकोंको आनन्द देते हैं। मकराक्कति कुण्डलोसे उनके 
कानोंकी शोभा बढ़ जाती है और जब कपोलपर उनकी छाया पड़ती है तब वे और भी खिल 
उठते हं। उनकी विलासपृणं हुँसीको देखकर नित्य-नित्य परमानन्दका अनुभव होता है। नर-नारी 
उनके सौन्दयंको अपने नेत्रोसे पीते रहते हैं; लेक्रिन कभी तृत नहीं होते ओर निमिपर नाराज 
र होते हैं कि तुम बयों हमारी आँखोंपर बेठ गये, जिससे पलकें गिरती और उठती हैं। 
ह भगवानु श्रीकृष्ण प्रकट होकर पिताके घरसे ब्रजमें गये। फिर आकर कंसको मारा। 
 उसकेवाद उन्होंने द्वारिकामें जाकर बहुत सारे ब्याह किये, यज्ञ किये और अपने साक्षात्कारकी 
[£ पद्धतिको प्रकट क्रिया। पृथिवोका भार दूर किया। कौरव पाण्डवका मुद्ध कराया । अपने अक्तोंके 
. जयकी उद्घोषणा की । अन्तमें उद्धवजीजीको तत्त्वज्ञानका उपदेश देकर अपने धाममें चले गये । 
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3 नमो भगवते वासुदेवाय 
दशम स्कन्ध : पू्वाद्ध 
२ 


कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः । 
राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्‌ ॥ १ 


राजा परीक्षितने कहा-भगवन्‌, आपने सोमवंश ओर सूर्यंवंश्के विस्तारक्रा विशद 
वर्णन किया । 


यहाँ देखो, किसी भी वक्तासे यह कहना कि आपने विस्तारसे वर्णन किया, आदर-बोधक 
नहीं होता । असलमें परीक्षितको श्रीकृष्ण-यशके श्रवणमें इतनी श्रद्धा है कि दूसरोंका चरित्र 
थोड़ा होनेपर भी उन्हें विस्तृत मालूम पड़ता है। उन्हें तो केवल श्रीकृष्ण-चरित्र चाहिए, और 


कोई चरित्र नहीं चाहिए। इसीलिए उनको हष्टिमें शुकदेवजीका वर्णन विस्तारपूर्वक प्रतीत 


होता है । 


दूसरी बात यह कि सोम ओर सूर्येके प्रसंगमें उन्होने पहले सोमका नाम लिया, जब कि 
पहले सूर्यका नाम लेना चाहिए और “सूर्येसोमयोः' कहना चाहिए, क्योंकि सूयं श्रेष्ठ हैं, सोम 
छोटे हैं । परन्तु यहाँ उनका अभिप्राय यह बताना है कि जिस वंशमें हमारे इष्टदेवता भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णका जन्म हुआ, वही बड़ा है । 


प्रीक्षितने आगे कहा कि आपने जो दोनों वंशोंके राजाओंका चरित्र सुनाया, वह 


- प्रमाङ्भत है, अत्यन्त विस्मयजनक है। परम धमकी हष्टिसे अद्धूत है, परम धर्मानुष्ठानकी 


इष्टिसे अद्भुत है, परम भक्तियोगकी हष्टिसे अद्भूत है, परम अष्टांग-योगको इष्टिसे अद्भुत है एवं 
परम ज्ञान-योगकी इष्टिसे अद्भुत है । वास्तवमें इन दोनों ब॑शोंमें बड़े-बड़े धर्मात्मा, भक्त, योगी. 


ज्ञानी हुए हैं। 
आपने नितरां धमंशील यदुके चरित्रका भी वर्णत किया, जिन्होंने अपनी आयु अपनी 


माताके भोगके लिए पिताको नहीं दी | तह 2 
९ ° 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : a आर क- अवलक 


के I भागवत-दशेन ॥ २१ 


यहाँ श्रीशुकदेवजीके लिए मुनिसत्तम (२) पदका प्रयोग है। एक मुनि होते हैं, दूसरे मुनि- 
सत्तर होते हैं और तीसरे मुनिसत्तम होते हैं । श्रीशुकदेवजी महाराज मुनिसत्तम हैं। मुनियोंकी 
सभी कक्षाओंको पार करके बेठे हुए हैं। 


तत्रशिनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंस तः। २ 


यहाँ तत्र शब्दका अर्थ है, उसी यदुवंशमें, इन्हीं यदुके वंशमें । “अंशेन अवतीणंस्य'- 
इसका अथ करते हुए श्रीधर स्वामीने कहा कि अंश शब्दका तात्पर्यं अंशावतार नहीं है, जेसा कि 
साढ़े तीन हाथका शरीर दिखता है। प्रतीतिके अभिप्रायसे ही यहाँ 'अंशेन' शब्दका प्रयोग किया 
हुआ है । परीक्षितके कथनका तात्पर्यं यह है कि पत्र अंशेन विष्णोः! अर्थात्‌ 'मंशेन यः विष्णुः 
भवति तस्य'-जो अपने एक अंशसे विष्णुरूप होते हैं, उन परमेश्वरे जन्मकी कथा कहिये । 


हु गरन्थोंमें ऐसा वर्णण मिलता है कि एक परमेश्वर ही गुणोंके द्वारा, गुणावतारके रूपमें 
` ब्नह्मा,विष्णु, शिवकी संज्ञा ग्रहण करता है। इसलिए 'अंशेन' कहा । दूसरा अर्थ है कि 'अंशेन' 
5 शुकदेवजी महाराजके लिए सम्बोधन है, जिसका मतलब है कि संसारमें भगवदंशरूप जितने भी 
जीव हैं, उनमें श्रीनुकदेवजी सूर्यके समान श्रेष्ठ हैं। तीसरा अथं है 'अंशेन शंस नः सामस्त्येन 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ क्योंकि भगवातूका सम्पूणं शंसन नहीं हो सकता; इसलिए “अंशेन शंस नः ॒ 
संक्षेपमें हमको सुनाइये । 


> परीक्षित आगे कहते हैं कि भूत-भावन भगवानुने “न केवलं यदोर्वेशे किन्तु यद्‌ आ ऊरु 
मं चेस्यवंरो वेश्यांशे-यदुबंश्च और नन्दवंश्में अवतार लेकर जो कुछ किया, वह आप कपा 
करके विस्तरात्‌ अर्थात्‌-विस्तारपूवंक बताइये । 


निवृत्ततर्षेर्पगीयमानाद्‌ भवोषघाच्छोत्रमनोऽभिरामात्‌ । ४ 
हः ES इस इलोकसे यह बताते हैं कि श्रोताकी भगवत्क्रथामें कितनी रुचि है। कहते हैं कि 

क सगलज्च भवरोगकी ओषध है--ओषति दोषान्‌ धत्ते गुणान्‌ ।' 
ठोक है, मान लिया कि भगवत्कथा भवरोगकी ओषध है, लेकिन यह तो बताओ कि इसका 
` नुस्खा बतानेवाला वेद्य केसा है ? [ 


का उत्तर है कि वह वद्य निवृततर्षैरपगोयमानाद अर्थात्‌ 'निवृत्तदेत' जिसका, जिसके 
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मनमें कोई तृष्णा नहीं है, वह नुस्खेको छिपाकर भी नहीं रखता, गाकर बता देता है कि 
“भवौषधात्‌'-भवरोगकी दवा है। 


अच्छा वह दवा केसी है ? खानेमें कड़वी तो नहीं है ? बोले नहीं, “श्ोत्रमनोऽभिरामात्‌>- 
वह खानेकी नहीं, सुननेकी दवा है और मनको भी बड़ी प्यारी लगती है। यदि यहाँ “भवौषधात्‌? 
को विशेष्य बनाकर सारे प्रयुक्त विशेषणोंकी संगति जोड़ दें तो ऐसा अथं हो जाता है। ऐसा भी 
अर्थ हो सकता है कि संसारके जीवोंमें कोई अमर होता है, कोई मुक्त होता है, कोई मुमुक्षु होता 
है और कोई विषयी होता है। इन चारों प्रकारके जीवोंके लिए भगवत्कथा कल्याणकारिणी है। a 
इसलिए निवृत्ततरषं शुकदेव और व्यास-नारदादि इसका गान करते रहते हैं। तात्पर्यं यह कि 
भगवत्कथा भक्तोके लिए बहुत प्रिय है ओर वे 'उपगीयमानाद्‌'-भगवानुके पास बैठकर उसका 
गान करते रहते हैं। वह मुमुक्षुओंके लिए 'भवौषधात्‌'-संसार-रोगकी औषध है और विषयी फ 
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पुरुषोंके “श्ोत्रमनोऽभिरामात्‌कान और मनके लिए अभिराम है । 
क उत्तमझ्लोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत । ४ 


ऐसा कौन पुरुष है, जो उत्तमश्लोक भगवानूके गुणानुवादसे विरक्त हो जाय ? उत्तमइलोक 
अर्थात्‌-'उत्तमैः इ्ोक्यते इति, उत्तमः लोको यस्य इति’ । उत्तमश्लोक भगवान्‌ हैं, उनके 
गुणानुवादसे कौन विरक्त हो सकता. है बोले कि कोई-कोई हो तो जाते हैं। किन्तु बही होते हैं, 
जो पामर होते हैं । “अपशुध्तात्‌ विना-अपशुचम्‌ आत्मानं हन्ति इति अपशुध्ता: तस्मात्‌ विना 
तस्माद्‌ ऋते'-भगवत्कथासे आत्मघातीको छोड़कर और कोई विरक्त नहीं हो सकता । 


` इसका और भी कई तरहसे अथं {करते हैं। कई 'पगुष्नात्‌' ही रख देते हैं कि कौन 
अकारका प्रस्छेष करे मतलब यह कि जो यह कथा नहीं सुनता, वह कसाई है। कहीं-कहीं 
कर्मकाण्डियोंपर भी आक्षेप करते हुए कहते हैं कि वे यज्ञ-यागादिमें पशुघात करते-करते इतने 
कठोर हो गये हैं कि भगवत्कथासे प्रेम नहीं करते । कहते हैं कि भगवत्कथा तो कहानी-किस्सा है, 
इसमें क्या रखा है? सच्चा काम तो बस होम करना है। तत्काल हृदयको पवित्र कर देनेवाली | 
भगवत्कथामें इनकी रुचि नहीं है । न 


परीक्षित कहते हैं कि दूसरे चाहे जो समझें मेरे वंशके साथ तो भगवानुका विशेष सम्बन्ध 
 है। मेरे पिता-पितामहके लिए कौरव-सेना महासमुद्र-जेसी थो। उसमें अमरज्ञग - देवब्रत । 
बड़े-बड़े मगरमच्छके समान थे। उनके कारण कौरबःसेना दुरत्यय नहो गयी थी। पर 
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भगवानका आश्रय ग्रहण करके, उनके चरणारविन्दकी नौकापर चढ़कर कौरव-सेनाके उस 
भहासमुद्रसे पार हो गये। और में अपने बारेमें क्या कहुँ? 'दरौण्यसत्रविप्डष्टमिदं मदङ्गस्‌ ¬ 
सेरा जो अङ्ग है, यह अस्वत्थामाके अस्त्रसे विप्लुष्ट हो गया था, भस्म हो गया था । इसके विना 
तो कुरुपाण्डवका सन्तान-बीज ही नष्ट हो जाता | किन्तु जब मेरी माता भगवानुकी शरणमें गयी, 
तब चे हाथमें चक्र लेकर पेटमें प्रविष्ट हो गये ओर उन्होंने हमारी रक्षा की । इसलिए भगवन्‌, 
आप मुझे मेरे विशेष रूपसे रक्षक श्रीकृष्णको लीला सुनाइये । 


जुगोप कुक्षि गत आत्तचक्रः। ६ 


देखो, प्रथम स्कन्धमें गदाका वर्णन है और यहाँ चक्रका वर्णन है। इसकी संगति यही है 
कि जब भगवान्‌ गदा घुमाते थे तो वह चक्राकार मालूम पड़ती थी । 


; प्रीक्षित शुकदेवजीसे कहते हैं कि भगवान्‌ इतने कृपालु हैं कि मेरी माताके शरणमें 
जानेपर भी मेरे भाई बन गये, उसी गभंमें आगये जिसमें में था ओर वहाँ उन्होंने मेरी रक्षा की। 
उनकी कथा आप जरूर सुनाइये। उनके चरित्र ऐसे हैं, जो अवश्य सुनने योग्य हैं। वे सम्पूर्ण 
प्राणियोंके बाहर और भीतर वेठे हैं--बाहर कालके रूपमें ओर भीतर पुरुषके रूपमें। बाहरसे 
मुत्यु दे रहे हैं ओर भीतरसे अमृतत्व प्रदान कर रहे हैं । 


सायामनुष्यस्य वदस्व विइन्‌ । ७ 


चे मायासे मनुष्याकार हैं, किन्तु हैं साक्षात्‌ भगवान्‌। विद्वन्‌, आप उनके .वीयंका 
. वर्णन कोजिये। 
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कहा गया है कि रोहिणोके पुत्र हैं राम--सद्भूबंण, परन्तु देवकीके गर्भके साथ उनका 
सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध देहान्तरके बिना कैसे सम्भव हुआ ? वे पिताके घरसे ब्रजमें कैसे गये 
ओर वहाँ अपने जातिवालोंके साथ केसे रहे? उन्होंने ब्रजमें रहकर कया किया ? मधुपुरीमें 
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ge र मारता है ? मामा तो मारने योग्य नहीं होता, फिर क्यों मारा उन्होंने? यह तो 
अयोग्य है। 


. यह भी बताइये कि भगवानुने मनुष्यका शरीर ग्रहण करके' कितने वर्षोंतक वुष्णियोंके 
` साथ निवास किया ? उनकी कितनी पत्नियाँ हुईं? कृपया आप उनको इन सब लीलाओंका 
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बया किया ? उन्होंने अपनी माताके भाई कंसको मारा, यह कहाँतक उचित है? कहीं मामाको | 


|) 
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आप सर्वज्ञ हैं ओर में श्रद्धालु हूँ । आप यदि नहीं जानते तो न बताते और यदि में श्रद्धालु न 
होता तब भी आप छिपा लेते । इसलिए मुझे आप विस्तारपुवंक सब कथा सुनाइये । 


शुकदेवजी महाराजने कहा कि अच्छा राजन्‌ ! थोड़ी देरतक विश्राम कर लो, जलपान 
कर लो । भूख-प्यास लगी है, इसका निवारण कर लो । फिर उसके बाद सुनना । 


परीक्षित बोले-महाराज मुझे भूख-प्यास नहीं लगी है-'नैषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोद- 
मपि बाधते (१३) ।' मुझे तो भूख-प्यासका साक्षात्‌ अपरोक्ष हो रहा है। एक दिन अवश्य मुझे En 
भूख-प्यास लगी थी। उससे ऐसा अनर्थं हुआ कि मैंने महात्माके गलेमें मरा हुआ साँप डाळ 
दिया । इसपर उनके बेटेने कहा कि तुमने हमारे पिताके गलेमें तो मरा हुआ साँप पहनाया, 
किन्तु में तुम्हारे गलेमें जिन्दा साँप ही डाल दूँगा और फिर उसने तक्षक द्वारा मुझे काटे जानेका 


शाप दे दिया। इसलिए अब मुझको भूख-प्यास बिल्कुल नहीं है। में तो आपके मुखारविन्दसे. हि 
झरते हुए भगवानुके लीला-कथामृतका पान करके तृप्त हूँ । कि 


पिबन्तं त्वस्मुखास्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ । १३ : EE 


यहाँ 'मुखाम्भोजच्युतम्‌' पदका अथं करते हुँ मुखचन्द्रच्युत । अम्भोजका अथं कमल नहीं, 
चन्द्रमा हे । कोई-कोई 'अम्भोज'का अर्थं धन्वन्तरि भो करते हैं और तब पद बनता है--'मुख- 
घन्वन्तरिच्युतस्‌ ।' क्योंकि धन्वन्तरि भी समुद्र-मन्थनके समय चन्द्रमाकी तरह जलधिमें-से हीं 
पैदा हुए हैं इसलिए । धन्वन्तरिरूप आपका जो मुखारविन्द है, उससे भगवत्कथामृत प्रकट 


हो रहा है। 


श्रीणुकदेवजी महाराज इसप्रकारके प्रश्‍न सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोळे कि परीझित, 
तुमने बहुत अच्छे प्रश्‍न किये-भरत्यच्यं कृष्णचरितं कलिकल्मषष्तं व्याहतुंमारभत (१४) |! तुम 
भगवानका कलिकल्मषघ्न चरित्र अवश्य सुनो । कलियुगमें चारों ओर कमंकी मलिनता लगी ; 
हुई है। कमंकी काई ही केमंष है। इसीको कल्मष कहते हैं-'रल्योः अभेद: ।' कमष एव _ 
कल्मषम्‌ इत्युच्यते । इस कल्मषको काटनेवाली भगवानुकी लीला है। 


श्रीशुकदेवजीने परीक्षितको “राजषिसत्तम' कहकर सम्बोधित किया है। उनंका मतलब 
कि यदि में 'मुनिसत्तम' हूँ तो तुम राजषिसत्तम' हो। राजा शब्द । 
गयी है। कथा: 
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विषयक प्रश्‍न भी वक्ता, प्रष्टा और श्रोता तीनोंको पवित्र कर देता है—ठीक वैसे ही, जेसे 
भगवच्चरणाविन्दका जल सभीको पवित्र कर देता है। 


भुभिदुंसनुपव्याज - देत्यानीकशतायुतेः । 
आक्रान्ताः भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ १७ 


अब शुकदेवजीने बिना भूमिकाके ही ग्रन्थका प्रवचन प्रारम्भ कर दिया। वे कहने लगे 
कि इस पृथिवीपर हजारों-लाखों देत्य राजाओंके रूपमें प्रकट हुए। उनकी पहचान थी उनकी 


रप्ति, उततका दपं, उनका अभिमान। यही देत्यका लक्षण है। वे समझते हैं कि हमारे बराबर 
ओर कोन है? 


देखो, आपको दपण शब्दका ज्ञान तो है हो। दपंण कहते हैं-आइनेको, शीशेको । 
दपंणका अथं है-+इप्यति अनेन इति दपंणः'-जिसमें अपना मुंह देखकर, मूंछ ऐंठकर और 
बड़ी-बड़ी आँखें निकालकर आदमी यह समझे कि हमारे समान दूसरा कौन है; मनुष्यको जब 
अपनी सांसारिक सम्पत्ति देखकर दपं होता है, तब वह हप्त हो जाता है। 


i इसप्रकारके स्वभाववाले देत्योंने पृथिवीपर भार डाल दिया। पृथिवी व्याकुल होकर 
भगवानुके पास जानेको तत्पर हुई। परन्तु भूदेवीने सोचा कि भगवान्‌ तो वेकुण्ठमें उसकी 
 सोतकेपासहें। इसलिए में उके घर केसे जाऊं? उसने विचार किया कि अपना पति यदि 
5 सोतके घरमें हो भर उसके पास कभी जाना हो तो बेटेको साथ लेकर जाना चाहिए। अकेले 
कभी नहीँ जाना चाहिए। इसलिए भूदेवी अपने पुत्र ब्रह्मके पास गयीं--ब्रह्माणं शरणं ययौ ।' 


ह ` वहाँ भूदेबी गाय बन गयी ओर जेसे पुत्रको देखकर मातामें वात्सल्यका उदय होता है, 
वहीं स्थिति उसकी हो गयी। किन्तु 'गौर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना (१८)--गायकी आँखोंमें आँसू 

, बहकर मुखपर या रहे हैं, उसका हृदय खिन्न हो गया है और वह करुण क्रन्दन कर रही 
__हे। उसने ब्रह्माजीके पास पहुंचकर उनके सामने अपना दुःख बताया। ब्रह्माने तुरन्त उसके 
` दुःखको समझा ओर कहा कि अकेले काम नहीं बनेगा । वे भूदेवी, भगवान्‌ शंकर और अन्यान्य 
_ प्रमुख देवताओंको साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये । 


| यहाँ इसका आध्यात्मिक अर्थ देखो । जेसे वाह्य देहमें रहनेवाली वृत्ति अन्तःकरणमें चली 
उसी तरह गाय ब्रह्माके पास गयी ओर वहाँ सम्पूणं इन्द्रियोकी वृत्तिकी तरह प्रमुख देवता 
हो गये । त्रिनयन भगवाद्‌ शंकर तमःके देवता हैं और ब्रह्मा रज:के देवता हैं। ये सब-के- 
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सब क्षीर-पयोनिधिरूप सत्त्व-समुद्रमं विराजमान भगवान्‌के पास गये और वहाँ जाकर उन्होंने 
पुरुषसूक्तके द्वारा भगवानको स्तुति की | 


देखो, किसीसे कुछ निवेदन करना हो तो वह उसीकी भाषामें बोळनेपर ठीक-ठीक 
समझता है । तुम्हें किसीसे अपना कोई काम निकालना हो और तुम कहो कि नहीं-नहीं तुम्हारी 
समझमें आये या न आये, हम तो अपनी ही भाषामें बोलेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम 
अपना काम नहीं बनाना चाहते। इसलिए देवताओंने पुरुषसूक्तसे परम पुरुष प्रभुकी स्तुति की— 
पुरुषं पुरुषसूक्ते’ (२०) । पुरुषसूक्त माने पुरुषकी वाणी । यह वेद है। 


जब वेद-वचनसे भगवानुकी स्तुति करते-करते ब्रह्माजी एकाग्र हो गये--“उपतस्थे 
समाहितः' (२०) तब उन्होंने अपने हृदयाकाशमें एक वाणी सुनी-- 


गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच ह । २१ 


यह वाणी दूसरोंने नहीं सुनी, केवळ विधाताने सुनी। विदधाति इति वेधा:--वेधा या 
विधाता उसको कहते हैं, जो संसारका विधान करता है। उन्होंने तीन अवस्थावाले देवताओंसे 
कहा कि देवताओं, पहले पुरुषने मुझसे जो कहा है, उसे सुनो और उसके बाद तुरन्त वेसा 
ही करो 
गां पोरुषों मे श्युणुतामराः पुनविधोयतामाशु । २१ 


इसका अर्थ है कि उस परम पुरुषकी वाणीके पालनमें थोड़ी भी देर नहीं होनी चाहिए। 
यहाँ आशु' और मा चिरम्‌' में पुनरक्ति न हो, इसके लिए दो शब्द बोल दिया गया । ब्रह्माजीने 
आगे कहा कि पृथिवीको जो दुःख है, वह परमात्माको पहलेसे ही मालूम है, उसे बतानेकी 
आवस्यकता नहीं-'पुरेव पुंसावधुतो धराज्वरः' (२२) । 


इसको ऐसे समझो कि यदि किसीकी पत्नीको कोई तकलीफ हो, पतिको कुछ मालूम न हो, .. 
गाँवके लोग डेप्युटेशन लेकर आवें और पतिको बतावें कि तुम्हारी पत्नीको बुखार है, तुम उसकी 
दवा करो, तो इसमें पतिकी कितनी बड़ी बदनामी है ! उ 


इसलिए ब्रह्माजी कहते हैं--देवताओं, भगवाचुने कहा है' कि मेरी पत्नी भूदेवीको बड़ा कष्ट | 
है, यह मुझे मालूम है । यही कारण है कि ईश्वरेशवर प्रभु अपनी कालशक्तिसे पृथिबीका भार दर | 
करनेके लिए अवतार ले रहे हैं। कहाँ अवतार ले रहे हैं ? 'वसुदेक्णृहे'--वसुदेवके घर 
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परम पुरुष भगवानका अवतार हो रहा है। परन्तु वसुदेवका घर कहाँ है? वह तो कंसके 
कारागारमें है । हाँ, हाँ, ठीक है वसुदेव-देवकी उसके कारागारमें हैं। 


यहाँ गृहे शब्दका अथं घर नहीं, गृहिणी है-- गृहिणी गुहमुच्यते।' इसलिए pt 
कहते हें-वसुदेव-गृहे. देवक्यां साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः वसुदेव-देवकीसे मा से 
भगवानका जन्म होनेवाला है। उनको प्रसन्न करनेके लिए देवाङ्गनाओंकी भी आव 
“तत्पियार्थ सम्भवन्तु सुरस्त्रियः (२३)। 


कोई-कोई 'तरित्रयार्थम्‌ का अर्थ करते हैं-- तस्य प्रिया तत्प्रिया “के ह 
की जो श्रीमती राधारानीजी आ रही हैं, उ. 
सुरस्त्रियः' अर्थात्‌ उनके साथ उन 
देवाङ्कनाओंको जरूरत हैं। 


ब्रह्मजीने कहा--भगवान्‌के पहले ही सहस्नवदन श्रीशेषजी अवतार का र 
रामावतारमें जरा पिछड़ गये ये । पहले श्रीरामजी हुए, पीछे लक्ष्मणजी हुए । हा k ह 
सामने आवे तो श्रीरामजी कहें कि लक्ष्मण, तुम चुप रहो, छोटे भाई 32 । उन्होंने परशुर दा 
प्रसज्भमें. लक्ष्मणजीको छोटे भाईके नाते दबा दिया, वनगमनके प्रसङ्गमें भी दबा दिया । के 
है, लक्ष्मणजीके मनमें यह बात चुभ रहो थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि भगवानुकी सेवा उ के 
जा बनकर ही नहीं की जाती | अबकी बार इनकी सेवा बड़ा भाई बनकर ही करेंगे और कहें 
कि कृष्ण, तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी । 


अतः ब्रह्माजी कहते हैं-श्रीशेषजी “अग्नतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीष॑या' (२४) 
भगवानुकी सेवाके लिए पहले ही अवतार लेनेवाले हैं । उनके अतिरिक्त भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे, 
उनकी माया भी--जिनसे यह जगत्‌ मोहित है--अवत्तार लेनेवाली है । 


इस प्रकार ब्रह्माजीने देवताओंको समझा-बुझाकर आदेश दिया कि तुम लोग भी अपने- 
अपने अंशसे यदुकुलमें जन्म लेकर भगवानुकी लीलामें सहयोग दो। इसके बाद ब्रह्माजी 
देवताओंको आश्वासन देकर अपने परमधाम चले गये । 


अब वर्णेन आता है झूरसेनका । कातंवोयं अंजुँनके जो पाँच पुत्र बचे थे, उनमें-से एक 
शूरसेन थे, जो यदुवंश्षियोंके स्वामी थे। वे मथुरामें रहते थे और वहाँसे माथुर-मण्डल तथा 
झूरसेन-मण्डलका शासन करते थे । 
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“विषयान्‌ बुभुजे पुरा” (२७)-इस वाक्यके 'विषयान्‌'का अर्थं देश और 'बुभुजे'का अर्थं 
पालता है । इसका यह्‌ अथं नहीं है कि शूरसेन माथुर-मण्डल और शूरसेन-मण्डलक्रे विषयोंका 
भोग करते थे। यही अर्थं है कि शूरसेन मथुरा और शूरसेन नामक प्रदेशोंक्रा पालन करते थे, 
उनकी रक्षा करते थे। यह भागवतका व्याकरण है, इस क्रियापदका यही तात्पर्यं है । शूरसेनके 
शासनकाळसे ही मथुरा यादवोंकी राजधानी हो गयी | वहाँ भगवानका नित्य निवास है। 


शूरसेनके पुत्र हुए वसुदेव और उनका विवाह सूर्या देवकीसे हुआ । सूर्यया कहते हैं 
नवोढ्याको । एक दिन वसुदेवजी अपनी पत्नी देवकीके साथ घर जानेके लिए बिदा हुए । 
देवकीका चचेरा भाई कंस, जो उग्रसेनका पुत्र था, अपनी बहन और बहनोईको प्रसन्न करनेके 
लिए उनके रथका सारथि बन गया और घोड़ोंकी बागडोर पकड़कर रथ हाँकने लगा । सैकड़ों 
स्वणंमण्डित रथ उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। 


देवकीके पिताका नाम था देवक | वे अपनी पुत्रीको बड़ा प्यार करते. थे । उन्होंने उसको 
विदा करते समय सोनेके हार पहनाकर चार सौ हाथी दिये, डेढ़ हजार घोड़े दिये, अट्टारह सो ह 
रथ दिये और दो सौ सुकुमारी दासियाँ दीं। इसप्रकार बहुत कुछ मिला वसुदेव-देवकीको | रः 
उनकी विदाईके समय बाजे बजने लगे । ० 


इधर देवताओंने विचार किया कि जब कंस देवकी-वसुदेवसे इतना प्रेम करेगा तब उनसे 
प्रकट होकर भगवान्‌ उसको केसे मारेंगे ? इसलिए कुछ ऐता किया जाय क़ि कसका देवकी- 
वसुदेवसे द्वेष हो जाय और भगवान्‌ भक्तद्वेषी कंसको मारें। इतनेमें यह आकाशवाणी हो गयी-- 
'अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसेऽबुध (३४)' -अरे मूख, जिसको तू रथपर बैठाये ले जा 
रहा है, उसके आठवें गभंकी सन्तान तुझे मार डालेगी । - 


यहाँ देखो, आकाशवाणीकी विशेषता-अष्टम पुत्र नहीं, अष्टम पुत्री नहीं, आठवाँ गर्भ) _ 
मिटा दिया आकाशवाणीने पुत्र और पुत्रीके झगड़ेको | इसके बाद तुरन्त ही यह बात प्रकटहो | 
गयी कि कंसके हृदयमें सच्चा प्रेम नहीं है। वह तो खल है, पापी है, कुलकलंक है-कुलका 
नाश करनेवाला है, क्योंकि आकाशवाणी सुनते ही उसने म्यानसे तलवार निकाल 
बाँयें हाथसे देवकीको चोटी पकड़कर उसको मारनेके लिए तैयार हो गया । म 
रहा-है। यह तो क्रूर है, निः 


देनेसे भी नहीं मानेगा। शायद समझाने 
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. कहते हैं कि किसीको प्रसन्न करना हो तो 'पहले उसके गुणोंका कीततन करना चाहिए, 

फिर उससे सम्बन्धका वर्णन करना चाहिए। बात करनेके छह प्रकार बताये गये हैं । वसुदेवजीने 

छहों प्रकारसे बात की वे बोले कि राजकुमार, बड़े-बड़े शूरवीर आपके गुणोंकी इलाघा करते 

हैं। आप भोजवंशकी कीति बढ़ानेवाले हैं। देवकी एक तो आपकी बहन है, दूसरे स्त्री है और 
तीसरे विवाहका अवसर है। आप इसको केसे मारंगे ? 


रही बात मृत्युकी, वह तो देहके साथ ही पैदा होती है। देहकी मृत्यु जरूर होती है। 

यह देह पद्मभूतोंसे बना हुआ है! जब पाँचों भूतोंके अंश पाँचों भूतोंमें मिल जाते हैं, तब 

` उसका नाम पञ्चत्वकी प्राप्ति अर्थात्‌ मृत्यु हो जाता है। उस समय इस. शरोरमें जो जीव है, वह 
इसको छोड़कर दूसरे शरीरमें चला जाता है। जैसे चलता हुआ आदमी अगला पाँव जमानेके 
बाद पिछला पाँव उठाता है, वेसे ही जीव वासनासे अगला शरीर पकड़कर, पहले शरीरको 
छोडता है। उसे स्वप्तमें दूसरा शरीर मिल जाता है। कभी-कभी जागते-जागते हो ऐसा हो 
 जाताहैकि हम जो कुछ देखते-सुनते हैं, उसका मनके द्वारा अनुचिन्तन करते-करते वही हो 
जाते हैं और उसके पहलेको बातें भूल जाती हैं। इसीप्रकार मनुष्य अपनी वासनाके अनुसार 
= ₹च्यकी कल्पना करके जब उसमें तन्मय हो जाता है, तब इस शरीरको भूछ जाता है और यह 
छूट जाता है। मनुष्यका कमं-प्रेरित मन पञ्चभूतोंमें जाकर अटकता है । देवता और पशु-पक्षी 
` आदिके शरीर भी जिस-जिसके साथ मिल जाते हैं, वही हो जाते हैं और उसीके साथ प्रकट हो 
` जाते हैं। जैसे सूरये और चन्द्रमा आदिकी ज्योति पानी और तैल आदिमे प्रतिबिम्बित होती है 
` और जब वायुवेगसे पानी या तेल काँपता है तो वह ज्योति भी काँपती हुई मालूम पड़ती है, वेसे 
_ ही चेतन्य अन्तःकरणे प्रतिबिस्बित होकर, अभिनिविष्ट होकर उसके हिलने-डोलने और चन्जरता 

आदिको अपनेमें स्वीकार करता है। 


~ असलमें इस द्रव्यात्मक देहमें, परिच्छिन्न शरीरमें तादात्म्य हुए बिना न तो जन्म-मरण 
हो सकता है और न गमनागमन हो सकता है। गमनागमन देशमें होता है, जन्म-मरण कालमें | 
ए है ओर तादास्य द्रव्यके साथ होता है। जहाँ द्रव्यके साथ, देहके साथ, परिच्छिन्न शरीरकं 
पी ` तादात्म्य हुआ, वहाँ जन्मःमरणर्प काल-गति और गमनागमनरूप देशगतिकी प्राप्ति. 


सचुष्य a 
} चाहते हो | है 
| कः 5 


सगसे जरूर बचो । 'द्रोग्घु्वें परतो भयम्‌ (४४)'--इसी तरह जो किसीसे | 


दशम स्कन्ध : पूर्वाद्धं ६ १: १११; 


वसुदेवजी आगे कहते हें-'एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा (४५)--यह तो 
तुम्हारी छोटी बहन है। अभी बच्ची है, गरीब है तुम्हारी बेटीके समान है। इस कल्याणीको 
जिसके हाथमें अभी विवाहका चिह्न कद्धून बेधा हुआ है, मत मारो । तुम तो दीनवत्सल हो। 


जब वसुदेवजीने कंसको दीनवत्सल कहा तो मानो सरस्वती तिलमिला गयी । उसको 
यह्‌ दुःख हो गया कि हाय-हाय इस पापी और हिंसक कंसको वसुदेवजी दीनवत्सल (४६) कहते 


हैं। लेकिन तबतक उसको दीनवत्सलका एक और अथं ध्यानमें आगया ! वह इसप्रकार है-- ` 


दीनानाम्‌ वत्सानपि लाति चोरयति इति दीनवत्सलः |” जो गरीबोंको गायोंके बछड़ोंको नहीं 
छोड़ता, उनको चुराकर ले जाता है, इसका नाम भी दीनवत्सल होता-है। 


जब वसुदेवजीके बहुत समझाने-बुझानेके बाद भी कंस नहीं माना, तब उन्होंने सोचा कि 
यह तो हठमें आगया है, समका आदर नहीं करता | इसलिए किसी प्रकार प्रस्तुत सङ्कुटपुणं 
प्रसङ्गको टाल देना चाहिए 


प्राप्तं काल प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत। ४७ 


इस समय मौत सामने खड़ी है। यद्यपि इसको एक क्षणके लिए भी टालना मुह्किल है । 
फिर भी आज टळ जाय तो उचित रहेगा। बुद्धिमान्‌ पुरुषक्रा यह काम है कि जहाँतक उसकी 
बुद्धि और बल चले, बहाँतक मौतको हटाये। यदि प्रयत्न करनेपर भी मुत्यु न हंटे तो इसमें 
मनुष्यका अपराध नहीं । 


वसुदेवजीने विचार किया कि आओ अपने होनेवाले बेटोंको ही मृत्युके मुखमें अपि 
कर दें और इस गरीबिनीको छुड़ा लें। पता नहीं हमारे बेटे होंगे भी या नहीं-- सुता मे यदि 


जायेरन्‌’ (४९) | सम्भव है, जबतक बेटे होंगे तबतक यह कंस ही मर जाय । “मृत्युर्वा न ञ्रियेत 
चेत्‌-ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा बेटा पैदा होकर इसको ही मार डाले ! क्योंकि 38 
ऐसा देखा गया है कि आगी हुई बात टछ जाती है और गयी हुई बात फिर वापस लोट आती है। र 
जंगळमें लगनेवाली आगसे पासके पेड़ बच जाते हैं और दूरके पेड़ जल जाते हौ | i Rr 


यह सब सोचकर वसुदेवजीने हृदयमें अनादर-भाव होते हुए भी कंसका बड़ा. 


तुंमको कोई भय नहीं है, जेसा कि आकाशवाणीने कहा है, में इसके बच्चों तुम्हें 


२ 


_ (इंगा, क्योंकि उन्हींसे ठुमको भय दै ०0०0 0 ० य 8 
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देखो, वसुदेवजी एक ऐसे पुरुष थे, जितपर कंस-जेसा दुष्ट भी यह विशवास करता था 
कि वे एक बार अपने मुँहसे जो बात कह देगें, उससे टलेंगे नहीं--तद्ठाक्यसारवितु' (५५) । 
इसके बाद कंसने देवकीको छोड़ दिया और वपुदेवजी उसकी प्रशंसा करते हुए अपने घर 
चले गये । 


समय आनेपर देवकोके गर्भ रहे और बच्चे होने लगे । जब पहला बच्चा हुआ तब 
वसुदेवजोने उसको कंसके हाथोंमें दे दिया इससे वसुदेवजोक्रो कष्ट तो हुआ, परन्तु यदि उनकी 
बात झूठी हो जातो तो उनको और भी कष्ट होता । 


देखो, साधु लोग बड़े-से-बड़ा कष्ट सह लेते हैं, विद्वानोंकी किसी बातकी अपेक्षा नहों होती, 
कदर्थं लोग--नीच लोग बुरे-से-बुरा कमं भी कर सकते हैं और धुतात्मा सब-कुछ छोड़ सकते हैं । 


तो, वसुदेवजीकी सत्य-निष्ठा देखकर कंसको बड़ा सन्तोष हुआं। उसने कहा कि इस 
बच्चेको रे जाओ । जब आठवाँ गभं आयेगा तब देखेंगे । वसुदेवजी चले गये । 


इसी बीचमें नारदजी वहाँ आगये | उन्होंने यह सोचा कि कंस धर्मात्मा बन जायेगा तो 
भगवानु इसका जल्दो उद्धार नहीं करेंगे। इसलिए भगवान्‌ जल्दी-से-जल्दी इसका उद्धार करें 
यही इसके लिए हितकारी है, क्योंकि यह भक्त तो हो ही नहीं सकता । यह सोचकर नारदजीने 
कंसको बताया कि ब्रजमें जितने नन्दादि गोप हैं, वसुदेवादि वुष्णि-वंशी हैं, देवकी आदि यदुवंशकी 
स्त्रियाँ हें, वे सब-के-सब देवता हैं। तुम्हारे पीछे जो लल्लो-चप्पो करते: फिरते हें—'ये च कंस- 
मनुत्रता:--वे सब भी देवता हैँ। देत्योंके कारण पुृथिवीका भार बढ़ गया है, इसलिए इनकी 
ओरसे उनके वधका उद्योग हो रहा है। 


कई लोग तो कहते हुँ कि नारदजीने तूल रखकर, रेखा खींचकर समझा दिया कि अरे 
कंस, जो तु आठको गिनती समझता है, आठवें गर्भभी गणना करता है, उससे लगता है कि 
अभी तुझे गणित-शास्त्रका ज्ञान नहीं, यह सृष्टि तो ऐसी अनिवर्च॑नीय है कि यहाँ एक आठ हो 


. जाय और आठ एक हो जाय | 


यह कहकर देवषि नारद चले गये। उनके जानेपर कंसने यह निश्चय कर लिया कि 
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उसने वसुदेव-देवकीको हथकड़ी-बेड़ी लगाकर जेलखानेमें डाल दिया और उनकी सन्तानोंको 
'अजनशङ्कूया' (६६)--विष्णु होनेकी आशंकासे मारने लगा । 


यह बात देखनेमें आती है कि जो अपने प्राणोंको पुष्ट करनेवाले, प्राणपोषी और लोभी 
राजा होते हैं, वे अपने माता-पिता और भाई बन्धुओंको भी मार देते हैं। अपने स्वाथंको ही _ 
सब-कुछ समझनेवाले स्त्री-पुरुष कभी किसीके नहीं होते | लोभी पत्नी अपने पतिका धन भी 
चुरा लेती है और लोभी पति अपनी पत्नीके लिए भी कुछ नहीं छोड़ता। यह लोभ ऐसा दुष्ट है 
कि इसके वशीभूत लोग अपना-पराया कुछ नहीं समझते | 


कंस जानता था कि मैं पूर्व॑जन्ममें कालनेमि था, विष्णुने मुझे मारा था और वही में 
कंसके रूपमें पेदा हुआ हूँ । इसलिए वह यदुवंशियोसे विरोध करने लगा | इसके बाद कंसने 
अपनी पुलिससे कहा कि तुम हमारे पिता राजा उग्रसेनको गिरफ्तार कर लो । लेकिन पुलिसने 
जवाब दिया कि यह बात हमारे वशकी नहीं । वे राजा हैं, तुम राजकुमार हो। तुम्हारे कहनेसे 
उनको कैसे पकड़ें ? फिर कंसने फोजको कहा तो फोजने भो मना कर दिया । एक भी आदमी 
ऐसा नहीं मिला, जो कंसके कहनेपर उग्रसेनको पकड़ ले | ' 


स्वयं निगृह्य बुभुजे शुरसेनान्‌ महाबलः । ६९ 


कंस इतना दुष्ट था कि वह स्वयं अपने हाथमें हथकड़ी-बेड़ी लेकर अपने बापके पास 
पहुँच गया । उसने ऐसा अनं किया कि यदु, भोज और अन्धक वंशके स्वामी उग्रसेनको स्वयं 
पकड़कर, अपने-आप उनके हाथोंमें हथकड़ी और पाँवोंमें बेडी लगायी । फिर बोला कि “चलो 
पिताजी ! अब तुम जेलमें रहो, राज्य में करूंगा ।' 


£] | 
९ रे 


कंस बड़ा बलवान्‌ था । उसके सामने किसीको भो कुछ नहीं चलती थी। उसके साथ 
प्रलम्ब, बक, चाणूर, तृणावतं, मुष्टिक, अरिष्ट, विविद, पुतना, केशी और धेनुक आदि थे। 
बाणासुर और भौमासुर आदि असुर-भूपाल भी उसके सहायक थे, जरासन्धका आश्रय भी उसको 
प्राप्त था। उन सबको साथ लेकर वह यदुवंशियोंका नाश करने लगा । अच्छे लोग मथुरा छोड़कर 
भाग गये और जो बचे, उसकी जी-हजूरी करके उसीके पास रहने लगे। 


जब चसुदेवके छह बेटे मर चुके तत् सातवें गर्भभें भगवातूके अंशस्वरूप श्रीशेषजी, जिन्हे 
अनन्त भी कहते हें, पधारे। उनके आनेसे वसुदेत्र-देवकोको कुछ सुख भी हुआ, कुछ दुःख भी 
हुआ । सुख इसलिए हो कि भगवानु आनेवाले हैं और दुःख इसलिए होकि कंस इनको भी 
मारनेके लिए आजायेगा । 


विश्वात्मा भगवानूने देखा कि मुझे अपना सवंस्व माननेवाले यदुवंशियोंको कंसके कारण 
बड़ा भय है | इसलिए उन्होंने योग-मायाको बुलाकर आदेश दिया कि तुम उस व्रजमें जाओ, जो 
गोपों और गायोंसे अलङ्कृत है-- 


गच्छ देव ब्रज भद्रे गोप गोभिरलङ्कृतम्‌ । ७ 


वहाँ रोहिणोजी भी रहती हैं तथा वसुदेवजीकी और भी पयाँ हैं। देवकीके गर्भमें मेरा... 


शेष धाम है। उसको खोंचकर तुम रोहिणीके उदरमें प्रविष्ट कर दो-- 
अथाहसंशभागेत्र देवकयांः पुत्रतां शुभे। ९ 
श्रोघर छ अंशभागेन' पदकी छह व्याख्याएँ की हैं । एक व्याख्याके अनुसार भगवानु 
कहते हैं कि में गंशभागेन' अर्थात्‌ “सवंथापि परिपूर्णेनः-सवंथा परिपुणं रूपसे देवकीका पुत्र 
बनूँगा और तुम ही यशोदासे प्रकट होना । तुम्हारी धूपोपहार आदिके द्वारा बड़ी पूजा 
होगी। तुम्हारे नाम होंगे-दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वेष्णवो, कुमुदा, चण्डिका, नारायणो आदि | 
कुम्हारे द्वारा गर्भ-संकपषंण होनेके कारण छोषका नाम संकर्षण, लोकरञ्जनके कारण राम और 
` बछवदुच्छुयात्‌ बलवानोंमें श्रेष्ट होने के कारण बलभद्र होगा । 
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इस प्रकार भगवानुकी आज्ञा, सुनकर योगमायाने 'तथेत्योमिति'--जो आज्ञा” कहकर 
उसे शिरोधा4 किया और धरतीपर जाकर उसका पालन किया। जब देवकीका गर्भ रोहिणीके 
पेटमें चला गया तब गाँवमें यह खबर फेल गयी कि 'अहो विस्रंसितो गर्भ: (१५)--देवकीका गर्भ 
नष्ट हो गया । ऐसा किया तो भगवातुने किन्तु अपयश लगा कंसको | यहाँ 'विस्रस्तः गर्भ? नहीं 
कहा गया-जिसका अर्थ है गर्भ गिरा दिया गया। लोगोंने समझा कि कंसने अबको बार कोई 
ऐसी चाल चली है, जिससे देवकोका सातवाँ गभं अपने-आप गिर गया | 


जब देवकीका गर्भे शेषसे भी शून्य कर दिया गया तब उसमें भक्तोंको अभय देनेवाले 
भगवान्‌ प्रकट हुए । पहले वे वसुदेवके मनमें आये, जिसके कारण वसुदेवजीका बड़ा भारी प्रकाश 
हो गया । फिर वसुदेवजीने अपने मनमें आये हुए 'जगन्मङ्गलमच्युतांशम्‌' (१८) अर्थात्‌ जगतुका 
मंगल करनेवाले भगवातुके ज्योतिमंय अंशको देवकीके गर्भमें रख दिया-ठीक वैसे ही, जेसे दीक्षा 
दी जाती है। अब तो पुवं दिशामें जिस प्रकार चन्द्रोदय होता है, वैसे ही देवकोकी शोभा हो 
गयी । परन्तु वह शोभा बहुत प्रकट नहीं हुई । जिस प्रकार कोई ज्ञानी अपने ज्ञानको छिपाकर 
रखे, दूसरोंपर प्रकट न करे, उसी प्रकार देवकी भगवानको अपने पेटमें लेकर बेठी । 


अब कंसने देखा कि देवकोके चेहरेपर बड़ी भारी प्रभा आयी है। “आहैष मे प्राणहरोः 
हरिगुँहां धुवं श्रितः’ (२०) -हो न हो मुझे मारनेवाला सिंह इसके गर्भेको गुहामें आकर रह रहा 
है, क्योंकि देवकी इस प्रकार पहले कभी चमकती नहीं थी । 


इसके बाद कंसने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए ? 'यद्थंतन्त्रो न विहन्ति 
विक्रमस्‌' (२१)--भगवान्‌ देवकार्यं-प्रधात बनकर देवकीके गर्भमें आया है। इससे में छेड़छाड़ 
करूँगा तो यह मुझको मारेगा जरूर | लेकिन भले ही कितने भी मर्थंतन्त्र हों, देवकीको मारने 
जैसा गम्भीर अपराध मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो यह स्त्री है, दुसरे बहन है ओर 
तीसरे गर्भवती है। यदि मैं इसको माझंगा तो मेरे यश, श्री और आयुका नाझ हो जायेगा। जो 
इस लोकमें अत्यन्त्र भयंकरतापुरवंक जीवन व्यतीत करता है, उसको लोग बहुत गालियाँ देते हैं । | 


देखो, यहाँ ऐसी महिमाका बोध होता है कि जिसके हृदयमें भगवान्‌ बैठे होते हैं, उसको 
देखकर कंस-जेसे क्रूर पुरुषकी क्रूरता भी शान्त हो जाती है। यही देवकी-वसुदेव हैं, जिनके साथ. 
पहले कंस बड़ी क्ूरताका व्यवहार करता था, किन्तु जब्र भगवानु आगये तब वह क्रूरतासे 
निवृत्त हो गया और उनके जन्मको प्रतीक्षा करने लगा। कंसकी ग्रह दशा हो गयी कि चाहे वह | 
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बैठा हो, सोया हो, खड़ा हो, चल रहा हो अथवा खा-पी रहा हो, उसको हृषीकेश भगवानका 
चिन्तन होने लगा । उसको अपने पाँवोंकी ध्वनि भी श्रीकृष्णके पाँवोंकी ध्वनि मालूम पड़ने लगी 
और अपनो ही आवाज ऐसी लगने लगी, मानों श्रीकृष्ण बोल रहे हैं । 


देखो, एक तो मथुरा, दूसरे मथुरामें कंका कारागार, तीसरे कारागारमें एक कमरा, 
चौथे उस कमरेमें देवकी और पाँचवें देवकीके पेटमें भगवान्‌ ! ब्रह्मा और इांकरजीने कहा कि 
हमारे प्रभुने प्रतिज्ञा की थो कि में अवतार ग्रहण करूँगा और उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिके लिए वे 
देवकीके गर्भमें आगये हैं । 


इसलिए ब्रह्मा और शंकर अन्यान्य देवताओं, उनके अनुचरों तथा नारदादि मुनियोंके साथ 
वहाँ आगये--ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः (२५)।' और 'गीभिवृंषणमेडयन्‌ (२५) 
वे सब लोग वाणीके द्वारा गर्भ-स्थित भगवानुकी स्तुति करने छगे-- 


सत्यद्नतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं भ्रपन्नः॥ २६ 


देखो, सारे चास्त्रोमें गभेकी निन्दा मिलती है । गभंवास महादुःख है। इसलिए गभ॑स्तुति 
सृष्टिमें कहीं नहीं मिलेगी | किन्तु जिस गर्भमें भगवान्‌ आजायें, उसकी स्तुति ब्रह्मा और शंकर 
भी करते हैँ, यह सोचकर कि भगवान्‌ गर्भवासका दुःख देखकर लौट न जायें, पहले वे उनकी दृढ़ 
प्रतिज्ञाका ही स्मरण दिलाते हुए स्तुति प्रारम्भ करते हैं । 


'सतयन्नतं सत्यपरं त्रिसत्यम'--प्रभो, आप सत्यव्रत हैं। आपका व्रत, आपकी प्रतिज्ञा सवंथा 
त्य है, आप सत्यपर हें, आपकी प्रापिका साधन भी सत्य ही है। आप त्रिसत्य हें अर्थात्‌ भूत, 
वर्तमान ओर भविष्य तीनों कालोंमें सत्य हैं। पञ्नभूत सत्‌ और त्यत्‌ रूप हैं। इनमें पृथिवी, अग्नि, 
जल सत्‌ हैं ओर वायु तथा आकाश त्यत्‌ हैं। इन पाँचों भूतोंके कारण आप ही हैं, आप इसी 
सत्यमें निहित हैं । आप व्याप्त हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारणके रूपमें स्थित हैं। आप सत्यके 


भी सत्य हैं । मतलब यह कि ओर सब तो व्यावहारिक सत्य हैं, किन्तु आप पारमाथिक सत्य हैं । 
वेदिक और लोकिक दोनों सत्योंके आप नेता हैं, सत्य आपका स्वरूप है । 


वां शरणं प्रपन्ना:--यहाँ शरणागति और प्रपत्ति दोनोंमेंसे किसी एकका ही ग्रहण नहीं 
. करनः चाहिए । जहाँ भक्त भगवानूके चरण तलके नीचे अपना हाथ डालकर कहते हैं कि प्रभो, 


आप इसे दबा लीजिये, जिससे कि हम आपसे दूर न जाने पायें, वहाँ उसका नाम शरणागत _ 


दशम. स्कन्ध ६ पूर्वाद्ध १ २३ ११७॥ 


होता है और जहाँ भक्त अपने हाथसे भगवानुके प्रपदको, ऊपरवाले पंजेक्रो पकड़ लेते हैं ओर . 
पकड़े रहते हैं, वहाँ उसका नाम प्रपन्न होता है। शरणागति मार्जार-सरीखी होती है और प्रपत्ति 
वानर-सरीखी होती हे । शरणं प्रपन्नाः'का अर्थं होता है कि हम आपकी शरण भो हैं और 
प्रपन्न भी हैं। 


यह संसार आदिवृक्ष है। माया इसका आश्रय है । सुख, दुःख इसके दो फल हैं। सत्त्व, 
रजः, तमः तीन गुण इसके मूल हैं। धमं, अर्थादि चार पुरुषार्थं हें । सात धातुएं इसकी त्वचा हैं। 
पञ्चभूत, मन, बुद्धि और अहंकार ये आठ शाखाएं हैं। इसमें नो दरवाजे हैं, दश प्राण हें तथा 
जीव और ईश्वर द्विखंग-दो पक्षी हैं। यह आदि वृक्ष परमात्मासे प्रकट होता है, परमात्मामें 
रहता है, परमात्मा ही इसका पालन करता है और परमात्मामें ही लीन होता है। परसात्मामें 
ही इसका सन्निधान है। 


त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपर्चितो ये | २८ 


जिनका चित्त, जिनका ज्ञान मायासे ढक गया है, वे ही परमात्माको नाना देखते हैं, 
किन्तु “ये विपश्चितः ते नाना न पश्यन्ति'--जो विपरिचित्‌ हैँ, वे नाना नहीं देखते। हमारे एक 
भागवती पण्डित भूपनारायणजी थे। जब वे इस इलोकको पढ़ाते थे तब यह अथं करते थे- 
गये बिपर्चित्तः ते नाना न पश्यन्ति । ते किस्‌ पश्यन्ति? मामा पद्यन्ति'--अर्थात्‌! जो विपश्चित्‌ 
हैं वे नाना नहीं देखते, मामा देखते हैं। मामा माने मायाका खेल ! 


प्रभो, आप ज्ञानस्वरूप आत्मा हैं। चराचर लोकके कल्याणके लिए आप सत्त्वगुणसे | 
युक्त नाना रूप धारण करते हैं, जो सन्तोंके लिए तो ` सुखमयी, किन्तु खलोंके लिए अभद्र होते 
हें । कमलनयन, जो समाधिके द्वारा अपने चित्तको आपके अन्दर प्रविष्ट कर देते हैं, वे महात्माओं 
द्वारा बनाये हुए आपके चरणारविन्दके जहाजसे भवसागर पार उतर जाते हैं। उनके लिए 
भवसागर गोवत्स-पद-रूप हो जाता है.। तात्प. यह है कि वे केवल जहाजके सान्निध्य मात्रसे 
ही संसारको पार कर जाते हैं।: उसपर उन्हें चढ़नेकी जरूरत नहीं पड़ती । वे स्वयं पारं चले 
जाते हैं और आपके चरणारविन्दको चौका यहीं रह जाती है-- 


भवत्पदास्भोरुहनावमत्र ते निधाय _याताः। ३१ 


आप सन्तोंपर.अनुग्रह करनेवाले हैं। आपका सौहादं अद्र है, अनन्त है। जो लोग 
अपनेको मुक्त मानते हैं, 'त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धय. (३२)-आपमें भक्तिभाव न होनेसे जिनकी 
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वबाद-विवाद करनेमें निपुण हो जाते हैं। जो अपनेको मुक्त ओर दूसरेको बद्ध मानता है, वह 
भुक्त नहीं, केवल वाचा मुक्त है। ऐसे लोग बड़े कष्टसे परमपदपर आरुढ़ होकर भी पतित हो 
जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 'अनाइतयुष्मदङ्घयः' (३२) आपके चरणारविन्दका अनादर किया है 
और इसका फल उनको भोगना पड़ता है। 


देखो, गोस्वामी तुलसीदासजीने भी इस प्रसंगमें लिखा है--ते पाइ सुरदुलेभ पदादपि 
परत हौं देखत हरी।' इस कथनसे गोस्वामीजीने परमपंदकी रक्षा की है। जैसे अभिमानी लोग 
गिरते रहते हैं, वेसे भगवानूके भक्त नहीं गिरते वे तो विध्नेश्वरोंके, बड़े-बड़े विध्नोंके सिरपर 


` चरण रखकर निभंय विचरते हैं। 


प्रभो, यदि आप सत्त्वमय शरीर धारण करके साकार-रूपमें अवतार ग्रहण न करें तो 
चातुवंण्यं और चतुराश्रमके जो लोग हैं, वे आपकी आराधना केसे करें? यदि आपका यह 
रूप न होता, 'विज्ञानमज्ञानभिदापमाजंनस्‌’ (३५)--'अज्ञानभिदा'का अपमाजंन करनेवाला 
विज्ञान न होता अथवा 'एतद्‌ अज्ञानभिद्‌ विज्ञानम्‌ न भवेतु, विज्ञानं माजं भवेत्‌ चेत्‌ इदं सत्यं 
न॑ अर्थात्‌ आपका यह रूप प्रकट न होता तो अज्ञानभिद्‌ विज्ञान, अज्ञानको मिटानेवाला विज्ञान 
मार्जत्तको, नाशको, प्रास हो जाता है। गुणोके प्रकाशसे केवल यह अनुमान ही होता कि जो 
सबका प्रकाशक है, वह परमातमा है अथवा जिसका यह गुण है, वह परमात्मा है। सम्बन्धीके 


रूपें या प्रकाशकके रूपमें आपका केवल अनुमान मात्र होता, साक्षात्कार नहीं होता । केवल 


गुणःजन्म-कमंके द्वारा आपके नाम-रूपका निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप तो साक्षी 
हैं। मन ओर वाणीसे केवल आपके मागका ही अनुमान किया जा सकता है। फिर भी लोग 
आपकी आराघना तो करते ही हैं, उसमें प्रवृत्त होते ही हैं। | 


b 
जो आपके मङ्गलमय नाम-रूपका 'श्रवण, गुणन, संस्मरण और चिन्तन करके आपकी 


सेवामें अपने मनको लगा देता है, संलग्न कर देता है--'त्वच्चरणारविन्दयोः क्रियासु आविष्ट- 
चेताः (३७)-उसको फिर पुनजेन्मका मुंह नहीं देखना पड़ता । 


प्रभो, आपके जन्मसे ही पुथिवीका भार दूर हो जायेगा और हम आपकी कृपाका दर्शन 
करेगे। हम यह तकं करते हैं कि आपके जन्मका कारण केवल आपका विनोद ही है, क्योंकि 
आप तो अजन्मा हैं-नतेध्मवस्पेश भवस्य कारणम्‌' (३९)-अआपके स्वरुपमें जो उत्पत्ति, 


` निरोध, स्थिति दिखायी पड़ती है; वह 'अविद्या कृता’ (३९)--अविद्यासे बनायी हुई है । 
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'त्वय्यभयाश्रयात्मनि' (३९)-हे अभय, हे आश्रय, अथवा हे अभयाश्रय, अथवा है अभया: 

श्रयात्मनि, आप अभयाश्चयात्मा हैं। आप मत्स्य, अरव, कच्छप आदि अवतार ग्रहण करके जेसे 
पृथिवीका, त्रिभुवनका, पालन करते रहते हैं, वेसे ही अब भी कीजिये। हम आपकी वन्दना 

करते हैं । 


अन्तमें ब्रह्मादि देवता माता देवकीको सम्बोधित करके कहते हैं कि आपके गर्भमें साक्षातु 
भगवान्‌ आये हुए हैं। अब आप मुमुषुं कंसका बिल्कुल भय मत कीजिये । 


dd 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मादि देनेताओंने उन 
भगवानकी स्तुति की, जिनका रूप “यद्रूपमनिदं यथा' (४२)--इदन्ताकार नहीं है। जिसके 
बारेमे इदस्‌-इत्थस्‌ अर्थात्‌ यह है; ऐसा है, नहीं कहा जा सकता और जो अनिवर्चनीय है। । 
ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवाः प्रतिययुदिवम्‌ । ४२. 
स्तुति करते समय ब्रह्मा और शङ्कर आगे तथा अन्य देवतागण उनके पीछे खड़े ये । 


ब्रह्मा और शद्भूरने कहा कि देवताओ, पीछेकी जगह खाली करो; जिससे कि हम यहाँसे निकलें। | के 
क्योंकि भगवानुकें जन्मका समय हो रहा है। देवताओंने सोचा कि यदि हम लोग बाहर निकल बल न 
जायेंगे और ब्रह्मा तथा शङ्कर यहाँ रहकर कुछ और आनन्द देखेंगे तो हमें उससे बञ्चित रह कर 


जाना पड़ेगा । इसलिए वे कहनेपर भी बाहर नहीं निकले। अन्तमें यह बात तय हुई कि पहले 
्रह्मा-शङ्कर वहाँसे निकल जायें, उसके बाद दूसरे देवता, लोग निकलेंगे । इसलिए ब्रह्मा-शङ्करको 
` आगे-आगे करके देवता लोग बाहर निकले और फिर वे स्वगंमें गये ।: 


MI 
अथ सवंगुणोपेतः कालः परमशोभनः। 
यह्युंचाजनजन्मक्षं शान्तक्षंग्रहतारकम्‌ ॥ १ 


ट अथ-यहाँ 'अथ' शब्दका अर्थ यह है कि इसके पहले जो कुछ कहा गया; भस 
` भूमिका थी; अब ग्रन्थक प्रारम्भ हो रहा है। - 


 'सवंगुणोपेतः कालः'-काळ अच्छा वहो है, जिसमें भगवान्‌ अवतरित हों, भगवानका 
दरशन हो इसलिए भगवानुके जन्मके समय काल सवंगुणोपेत होकर अर्थात्‌ शान्ति, दान्ति, 
मैत्री आदि समस्त अन्तरङ्ग गुणोंको धारण करके भाया । 


 '"परमशोभनः'-काल बाह्रसे भी बड़ा सुहावना हो गया। मतलब यह कि लोगोंके 

तःकरणमें जो दुबत्ति थी, वह शान्त हो गयी और काल सज-धज गया । जब वेदान्ती लोग 

कहते थे कि परमात्मा कालसे परे है, कालातीत है, कालसाक्षी है, तब काल नाराज हो जाता 

थार अपना विकराळ गाल खोलकर लोगोंको निगलने लगता था । इसी बोच जब यह 

ब हुआ कि भगवानु कालमें अवतार ले रहे हैं, तब कालने कहा कि हमारे मालिक हमारे 

रहे हैं; इसलिए बढ़िया-से-बढ़िया शोलस्वभाव धारण करो और बढ़िया-से-बढ़िया 
| 


इधर श्रीशुकदेवजी महाराजने देखा कि भगवानुके जन्मका मङ्गलमय अवसर उपस्थित है 
भी सङ्गछाचरण करने लगे | देवता लोग स्तुति करके चले गये । इस आनन्तयाका यह्‌ अथं 
जानेके बाद भगवानूने अपने लिए नक्षत्र पसन्द किया ॥ कौन-सा नक्षत्र ? अजनजन्मा | 
{ यस्य'-अर्थात्‌ नारायणसे जिनका जन्म हुआ है, उन ब्रह्माजीका नक्षत्र । वह 


कह्‌ a 
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बळरामको देवकोके पेटसे -निकलवाकर रोहिणीके पेटमें भेज दिया और में देवकीके पेटमें 
आगया । अब कम-से-कम हमारे जन्मके नक्षत्रका नाम तो रोहिणी हो, जिससे किं रोहिणी माताको 
यह सन्तोष हो कि मैं उनके नामवाले नक्षत्रमें प्रकट हुआ | दूसरी बात यह है कि मुझे चन्द्रवंशमें 
जन्म लेना है। इसलिए मुझको चन्द्रमाको सर्वश्रेष्ठ पत्ती रोहिणो नक्षत्रके गभंसे जन्म 
लेना चाहिए । 


इसप्रकार श्रोशुकदेवजो महाराजने भगवानुके जन्मके अवसरपर कालको शुद्धि बतायी 
. और कहा कि उस समय सभी ग्रह, नक्षत्र ओर तारे शान्त हो गये, सोम्य हो गये । 


अब वे दिशाओंकी शुद्धि बताते हुए कहते हैं कि 'दिशः प्रसेदुः' (२) अर्थात्‌ दरों दिशाएं 
प्रसन्न हो गयीं, निमंल हो गयीं-इस आशासे कि हमारे जो दिग्पति कंसके कारागारमें बन्दी 
हैं, वे सब-के-सब-छूट जायेंगे । 


अब तीसरे द्रव्य गगनकी शुद्धि बताते हुए कहते हैं कि “गगनं निमंलोडगणोदयस्‌' (२)-- 
आकाश तिमंल हो गया। उसके भीतर हीरे जैसे जो अगणित उड्गण छिपे हुए थे, उन सबको 
उसने प्रकट कर दिया और वह उतत सबकी दीस्िसे दीप्तिमान्‌ हो गया । 


अब चौथे द्रव्य पृथिवीकी शुद्धि बताते हुए कहते हैं-मही मज्जलभूयिष्ठ-पुरग्राम- 
ब्रजाकरा' (२) । पृथिवीका पुत्र है मज्भुल । वह उसको गोदमें लेकर वासकसज्जा नायिकाके समान 
सजघजकर अपने पतिका स्वागत करनेके लिए चलो। पुर माने मथुरा आदि, ग्रास माने 
नन्दग्राम आदि, ब्रज माने गोकुल आदि और आकर'माने रत्ताकरमें स्थित द्वारका आदि । ये 
सब-के-सब मङ्गलु-भूयिष्ठ हो गये । सवंत्र मंगल हो मंगळ हो गया । 


नद्यः प्रसन्नसलिलाः'~अब पाँचवे द्रव्य जलकी शुद्धि देखिये । नदियोंको जो सौभाग्य | ड 
किसी भी अवतारमें नहीं मिला, वह कृष्णावतारमें मिला। नदियोंते कहा कि बाबा, ऐसा 
अवतार तो और कोई नहीं होनेवाला है, जो नदीसे विवाह करे ओर काछिन्दीको चतुथं 
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प्रकट हो गये। भगवानूने कालियदहको शुद्धि को ओर ब्रह्महद्में गोपोंको अपने स्वरूपका 
दर्शन कराया । 


` 'दविजाखिकुलसंनादस्तबका वनराजयः’ (३)--अब वनश्रीका वेभव देखो । वनमें कहीं पक्षी 
चहक रह हैं और कहीं भोरें गुनगुना रहे हैं। ये पक्षी भी भगवानूके बड़े प्रेमी हैं और अलिकुलका 
यह हाळ है कि रास-लीलामें जब सबका गाना बन्द हो जाता है, तब वे गान करते हैं। 


पुण्यगन्धवहः शुचिः’ (४)--वायु प्रसन्न होकर सुखका दान करने छगा । उसने सोचा कि 
हमारे पुत्र हनुमानने भगवान्‌ रामचन्द्रके साथ बड़ा आनन्द लिया, अब हम भी पुण्य करके 
आनन्द लेंगे। इसलिए शीतल मन्द-सुगन्थ वायु बहने लगा | ब्राह्मणोंके अग्निहोत्रकी अग्नियाँ, 
जो शान्त हो गयीं थीं, प्रज्ज्वलित हो गयीं । शुकदेवजी महाराज श्रीकृष्णके आनन्दमें इतने: मग्न 
हो गये कि यहाँ 'समेन्घत' न बोलकर 'समिन्धत' बोळ गये । | 


साधुओंके मन प्रसन्न हो गये। यहाँ साधुका एक विशेषण है-'असुरद्रुहाम्‌ ।' इसकी 
व्युत्पत्ति केसे की जाय ? हमारे गुरुजोने बताया कि यहाँ “असुरेभ्यो दुह्यन्ति ये तेषाम्‌'-ऐसी | 
व्युत्पत्ति नहीं करना, जिसका अर्थे होता है कि साधु छोग असुरोंसे द्रोह करते हैं। भला असुरोंसे 
द्रोह करनेवाले साधु होते हैं ऐसा अथं नहीं हो सकता | इसलिए 'असुरा दरुहा: येषास'--ऐसी 
व्यूत्पत्ति होनी चाहिए, जिसका अर्थं हो कि असुर छोग जिससे द्रोह करते हैं | 


ह 'जायमानेऽजवे तस्मिन्‌ नेदुटुंन्दुमयो दिवि’ (५)-जब अजन्मा भगवानुके जन्मका समय आया 

तब देवताओंकी दुन्दुभियाँ अपने-आप बज उठी | देवताओंको जब कोई सुख होता है, आनन्द 
होता है तो खूब पिटाई होनेपर दुन्दुभियाँ बजती हैं । आज दुन्दुभियोंने कहा कि लनः, ! हम तो 
Ei बजती हैं, अब भगवानुके जन्मके अवसरपर तो स्वयं बजें | यहाँ 'नेदुदुंन्दुभयो 
ह दुः ह कर्ता इुन्दुभि-पद है, जिसका अर्थं है कि वे स्वयं बज उठी । किन्नर और 
४ अर ‘a लगे। कहाँ तो कुरूप किन्नर और कहाँ सुन्दर गन्धवं | दोनोंको अपने- 
हर हर ३2 गया। कहाँ सिद्ध पुरुष और कहाँ पैसा लेकर तारीफ करनेवाले चारण ! 

बीत एक साथ मिलकर स्तुति करने लगे । कहाँ विद्याधरी ओर कहाँ अप्सरा, दोनों एक साथ 

मिल गयीं । और देखो, देवता तथा मुनि बड़े आनन्दमें भरकर “सुमनांसि मुमुचुः' अपने सुन्दर 
गनको वर्षा कर रहे हूँ। 
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'मन्द॑-मन्दं जलधरा जगजुंरनुसागरम'--जलधर बादल सागरके पास जाकर मन्द-मन्द 
गजंना कर रहे हैं। 


यहाँ देखो, श्रीहरि सूरिकृत 'भक्ति-रसायन' नामक ग्रन्थमें दशम स्कन्धके ऐसे एक-एक ् 
प्रसङ्गपर दस-दस, बीस-बीस उत््रेक्षाएं की हुई हैं। श्रीमद्भागवतपर ऐसी कोई अन्य टीका 
वर्तमानमें उपलब्ध नहीं है। आप लोग भी कुछ उत्प्रेक्षाओंका आनन्द लीजिये-- 


बादल समुद्रके पास आये और बोले कि तुम्हारे भीतर भगवान्‌ शयन करते हैं, उनके 
दर्शन करा दो । समुद्रने कहा कि तुम्हारा अन्तःकरण अशुद्ध है। यह खारा पानी हमसे लो और 
इसको मीठा बनाकर दुनियापर बरसो । फिर तुम्हें भगवानका दशन होगा । लेकिन बहुत काल 
बीत गंया और समुद्रने भगवानका दशान नहीं कराया । बादलोंने देखा कि भगवान्‌ स्वयं हमारे | 
सरीखा वर्ण धारण करके आ रहे हैं। इसलिए वे समुद्रके पास मन्द-मन्द स्वरमें गरजने लगे । 
मन्द-मन्द स्वरमें इसलिए कि कहीं भगवानुके कानमें चोट न लग जाये । 


निशीथे तम उद्भूते' (८)-आधी रातका समय, चारों ओर अन्धकार छाया हुआ, भगवानुके 
प्रकट होनेका यही समय है। “चत्वारि किल सन्धयो भवन्ति अहो रात्रस्य जायमाने जनादने' (८)- 
आधी रातके समय छोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभो, 'आविभंव, आविभंव'--प्रकट हो जाओ, प्रकट 
हो जाओ | 'ऐहि ऐहि'--यही आविर्भावका समय है, आजाओ प्रभो ! 


अब ठीक आधी रातके समय देवरूपिणी देवकीके गर्भसे सवंगुहशय, सबके ह॒दयोंमें 
विराजमान भगवान्‌ विष्णुका--भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका, आविर्भाव हुआ--ठीक वैसे ही, जेसे पूर्व 
दिशामें पुणं चन्द्रमा परिपुष्ट होकर उदित होता है-- , 


आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां निशीन्दुरिव पुष्कलः । ८ 


अब तो जय हो, जय हो, जय हो ! यह ध्वनि होने लगी । इस सम्बन्धमें एक पुराने हिन्दी 
कविने बहुत बढ़िया लिखा है-- द 54-5 


सोई -परिपुरन अपार पार ब्रह्म राशि, | 
देवकीके कोरें एक बार ही कुरे पी | 
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॥ २४ ॥ सागवत-दशंन । २ १ 


इलोककी उपमामें केवल पूणंचन्द्रका ही वर्णन है। किन्तु पुष्कळ चन्द्रमा तो पूणिमाके दिन 
उदित होते हैं, जबकि भगवातूके जन्मके दिन अष्टमी थी । बात यह हुई कि अपने वंशमें श्ीष्ण 
भगवानका जन्म देखकर चन्द्रमाने समुद्रमें स्तान किया और तुरन्त बाहर निकल आये। वे हषंके 
कारण फूल गये थे, इसलिए पूर्णचन्द्र प्रतीत हुए । 


द्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः' (ऋग्‌० १.८९.८) । श्रावण-श्रवणके बाद भाद्र-भद्र आता है । 
उसमें भी शुक्ल पक्षको तो सभी अपनाते हैं, वह सबको प्रिय होता है; किन्तु कृष्ण-पक्षपर भी 
जिसकी कृपा बरस पड़े, वह तो भगवान्‌ ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपना नाम ही कष्ण 
रख लिया । कुष्ण पक्षकी मध्यवतिनी तिथि अष्टमी-है, जिसके पहले भी सात तिथियाँ हैं और 
बादमें भी सात तिथियां हैं। भगवानूने उसको स्वीकारं किया | अष्टमी तिथिमें भी जब चन्द्रवंशमें 
जन्म लेते हैं तब रात्रि चाहिए और सूर्येवंशमें जन्म लेते हैं तब दिन चाहिए। मध्य रात्रि और 
मध्य दिवस । रोहिणी नक्षत्र है, जिसकी बात पहले सुना चुका हूँ और दिन बुध है । यही भगवानुके 
आविर्भावका समय है। क ड 


“रस्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः’ (कठ उप० १.३.१२)-मानो एकाग्र और 
सुक्ष्मबुद्धि देवकी हो गयी ओर "त्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितम'--शुद्ध अन्तःकरण वसुदेव हो गये । 
वास्तवमें एकाग्र एवं सूक्ष्म बुद्धि और पवित्र मन ही परमात्माको ग्रहण करता है। 


अब आविभूंत बालकपर सबसे पहले वसुदेवजीकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि बालक तो 
अद्भुत हैं। जैसे अन्य साधारण बालक होते हैं, वेसा नहीं हैत यह असाधारण .बालक है। 
वसुदेव गीने समझ लिया कि बालक-रूपमें स्वयं परमात्मा प्रकट हुआ है। यह अहृश्य होकर भी 
सस्य है। निराकार होकर भी साकार है। निगुंण होकर भी सगुण है। सबका बाप होकर भी 
बेटा है । सर्वाधार सवंव्यापी होकर भी नन्हा-मुन्ना है । यह तो आश्चर्योका खजाना है। | 


देखो गीता भी यही कहती है--आर्चर्यंवतु पश्यति कर्चिदेनम्‌' (२.९) । श्रुतियोंने भी 
कहा-- आाइचर्यो वक्ता कुशलानुशिष्टः' (कठ० उप० १.२.७) । जिसको देखकर लोग आह ! आह ! 
बोलने लगे, उसका नाम आश्चयं है। MS 


तमड्ुतं बाळकमम्बुजेक्षणं, चतुर्भुं शङ्भगदाणुंदायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकोस्तुभं, पोताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌ ॥ ९ 
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दशम स्कन्ध १ पूर्वाद्ध : ३ ॥ ॥ २५ ॥ 


'तमङ्कूतं बालकम्‌--वसुदेवजीने विचार किया कि यह देखनेमें तो बालक है। नन्ह-मन्ने 
बालकको, छोटे बालकको, बालक कहते हैं, परन्तु यह तो साधारण बालक नहीं, अद्भुत बालक 
है । 'बालेषु-बालेषु कानि ब्रह्माण्डानि यस्य एवंभूतम--जिसके बाल-बालमें, रोम-रोममें ब्रह्माण्ड 
रहते हैं, वह बालक है। 'बालः को ब्रह्मा यस्य'--ब्रह्मा जिसके बालक हैं, वह बालक है। 
'बालोऽपि कं ब्रह्म--यह बालक होनेपर भी साक्षात्‌ ब्रह्म है । 


अम्बुजेक्षणम'--कोई भी बालक पेदा होता है तो उसकी आँखें बन्द होती हैं, खुली नहीं 
होतीं । लेकिन इसके नेत्र खिले हुए कमलके समान हैं। 'अम्बुजायाम्‌ ईक्षणे यस्य'--मानों यह 
ढूँढ़ रहा है कि लक्ष्मीजी कहाँ हैं ? 


'चतुर्भुजम्‌'-इसकी चार भुजाएं हैं । जैसे चतुर्व्यूह है, चार वेद हैं, विश्व-तैजस-प्राज्ञ-तुरीय 
अथवा जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषृपति-तुरीय चार अवस्थाएं हैँ, वेसे ही यह चतुर्भुज है। देखो जहाँ निगुण 
तत्त्वका साक्षात्कार करना होता है, वहाँ भगवान्‌ चतुष्पाद होते हें और जहाँ भक्तोंक ऊपर कृपा 
करनो होती है, शक्तिका प्रयोग करना होता है, वहाँ चतुर्भुज होते हैं | भगवानुके पादसे प्रतिपत्ति 
होती है और बाहुसे क्रिया होती है। वे चतुर्भुज रूपमें मानों चारों पुरुषार्थं अपने हाथमें लेकर 
जीवोंको बाँटनेके लिए आते हैं। 


“शङ्कगदायुदायुधस्‌-ये चारों बालकके हाथोंमें है। आप जानते ही हैं यङ्क जलतत्त्व 
है। झं कल्याणं खे यस्य--जिसके आकाशमें, जिसकी पोलमें कल्याणका निवास हो, उसका नाम 
शङ्क है । इसमें चन्द्रशेखरवत्‌ समास है। शङ्क इस बालकके एक हाथमें है, दूसरे हाथमें कोमोदको 
गदा है, तीसरे हाथमें अरि है। यहाँ 'अरि' शब्द शत्रुका वाचक नहीं, चक्रका वाचक है। 'अरा 
सन्ति अस्मिन्‌ इति अरि-चक्रम्‌।' जिसमें अरा होते हें, उसको अरी ( अरिन्‌ ) बोलते हैं। यह 
मत्वर्थी इन्‌ प्रत्ययसे बना हुआ है । चौथे हाथमें उद्‌ है। उद्‌ माने उदज, कमल । कारणसे कार्यमें 
लक्षणा हो जाती है। शङ्क, गदा, अरि और उद--ये चारों आयुध हैं भगवान्‌के, जिनको वे 
धारण किये रहते हैं । 


“श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम्‌' (९)--बालकके वक्षःस्थलपर श्रीवत्स है ओर गलेमें 


कौस्तुभ मणि है । यह कौस्तुभ मणि जीवतत्त्व है। उसके माध्यमसे मानों भगवान्‌ कहते हें कि _ [ 


प्यारे जीव, आओ मेरे गलेसे लग जाओ । 


आप आध्यात्मिक और आधिदेविक वयास्याको कभी निमूंछ' न समझें । ऐसी व्याख्या 


१३ 
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।२६: . भागवत-दशंन । ३१ 


श्रीबोपदेवजी महाराजने की है ओर श्रीवल्लभाचायंजी महाराजने भी की है। इसलिए इन 
व्याख्याओंको परम्परा है। भागवतमें इसका मूल है और इसकी परम्परा भी विद्यमान है। जो 
लोग श्रीमञद्धागवतका अधिक आलोड़न नहीं करते, केवल व्याकरणादि पढ़कर ही उसका 
आस्वादन करना चाहते हैं, उनको कई बातोंमें शड्का हो जाती है। : 


NRSC SP STR SEN 3... 204 2... 


'पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌' (९)वसुदेवजीने देखा कि यह बालक तो पीताम्बरधारी 
है ओर वर्षाकालीन मेघके समान सुन्दर कान्तिवाला है। 


| 
| 
| 
| 


देखो, अत्रतक जितना भी वर्णन आया है, सब आश्चर्यजनक है। नवजात बालकके चार 
हाथ होना अद्धूत, उसका शङ्क-चक्र-गदाधारी होना अद्भुत, श्रीवत्सलक्ष्म होना अद्भुत और भला 
कौस्तुभ मणि पहनकर कोई बालक आता है। 


कौस्तुभ मणि पद्मराग है। वह छाल-लाल मणि है। उसमें छेद नहीं है, कोई रस्सी भी 
नहीं लगी है। भगवानूको न तो छिद्र पसन्द है और न बन्धन पसन्द है । कोई भगवानुके गलेमें रहे 
आर वह िद्रवान्‌ भी हो, बद्ध भी हो-यह क्‍या कभी सम्भव हे ? नहीं, भगवातूके गलेमें न 
बद्ध रह्‌ सकता हे ओर न छिद्रवान्‌ रह सकता है । भगवातूके गलेमें तो उनके रागसे अनुरख्ित 
कोई नित्य भक्त ही, नित्य चेतन ही कौस्तुभके रूप में रहता हे। | 


वसुदेवजी देखते हैं कि वालक पीताम्बर हे, पीले वस्त्रवाला हे अथवा 'पीतम्‌ अम्बर 
नसे आकाश पी लिया है, वह बालक है । यह 'सान्द्रपयोदसौभगस्‌' हे । इसका बादल 
जैसा दय ह । इसने अपना सौन्दयं तो और सबको दैदिया, अपने लिए केवल कालिमा ही 
शेष सी हं । सत्त्वादि गुणोके सब रंग स्वेतमें मिले हुए हैं । सतूमें रजोगुज है और दूसरे जो रंग 
हैं, उनमें अन्यान्य गुण हैं । पर यह्‌ बाळक तो संथा गुणातीत होकर आया हे । 


, 7 ed परिष्वक्त-सह्नकुन्तलम्‌' (१० )—वसुदेवजीने देखा कि 
ड छ, पीत कुण्डल और वेटूर्यकी कान्तिसे चमक रहे हैं। कमरमें काञ्ची-करधनी है। परन्तु 
वह्‌ काश्वी-करवनी भी उद्दाम है, उसमें भी कोई बन्धन नहीं है, वह भी रस्प्तोसे रहित ही है। | 


उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिमिविरोचमानम्‌' (१०)--बालककी बाहोंमें बाजूबन्द हैं, कंगन 


ह | हैं और ये सब-के-सब आभूषण भी निबंन्ब ह । बालक इतना अद्भुत है कि यह पैदा हो रहा है हे | , 
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गतिशील भी है-“अस्ति च भवति च इति अङ्ूतस्‌ ।' इसको भोहें भी चल रही हैं, आँखें भी चल 


. रही हैं। हाथ-पाँव भी चल रहे हें और इसके इशारे भी चल रहे हैं। इससे बढ़कर अद्भुत बालक 
और कोई नहीं हो सकता । 


ऐसे अद्भुत बालकको वसुदेवजीने देखा--'ऐक्षत' (१०) और विचार किया कि जब सृष्टि 
होती है तब यह स्वयं उसको देखता है । 'सोऽकामयत-नबहु स्याम्‌' (तै० उप २.६.१), तदेक्षत बहु 
स्यां प्रजायेय (छान्दोग्य ६.२.३)--जो हमेशा सृष्टिको देखता है, वह स्वयं आज देखा जा रहा है।- 
जिसकी हकशक्ति अविलुप है, वह आज हृश्य हो रहा है। ह 


वसुदेवजी यह सब देखकर चकित हो गये | आइचयंकी उपलब्धि भी आश्चयं है। विस्मयसे 
उनके नेत्र उत्फुल्ल हो गये | 'भआनक-दुन्दुभि' वसुदेवजीने देखा कि श्री हरि तो उनके पुत्र हो गये 
हैं। फिर उनको ऐसा आनन्द आया कि उन्होंने 'मुदा आप्छुतः' (११) आनन्द-सिन्धुमें स्नान किया 
ओर दस हजार गोदानका संकल्प कर दिया । 


देखो, जब मनुष्यको सुख होता है तब उसकी मुट्ठी ढीली पड़ जाती है। जो मुट्ठीको 
कसकर रखता है, वह तो दु:खी है। वह सोचता रहता है कि यह नहीं रहेगा हमारे हाथमें तो 
हम क्या खायेंगे ? | 


अब वसुदेवजीने स्तुति प्रारम्भ की । उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये परम पुरुष हैं, उनका 
सिर झुक गया । उनकी बुद्धि वशमें है और वे हाथ जोड़े हुए हैं। स्वयंध्रकाश परमात्माको उप- 
स्थितिसे सुतिका-गृह्‌ प्रकाशमान हो रहा है। वे निर्भय हो गये हैं, क्योंकि उन्होंने परम पुरुषके 
प्रभावको जान लिया है । | 

वसुदेवने कहा-~“विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌’ (१३)--मैंने आपको पहचान लिया है, अब 
आप छिप नहीं सकते । आप तो प्रङ्गतिसे परे साक्षात्‌ परम पुरुष हैं । केवलानुभवानन्द ही आपका 
स्वरूप है । आप बुद्धिके द्रष्टा हैं। आपने हो अपनी प्रकृतिसे इस न्िगुणात्मक जगतको सृष्टि की | 
आपने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि पहलेसे ही मौजूद थे । परन्तु आप प्रविष्टके समान मालूम पड़ते 
हैं । यदि कोई कहे कि जब घड़ा बन गया तब मिट्टीने उसमें प्रवेश किया तो यह कहना बिल्कुल | 
गळत है । क्योंकि मिट्टीके बिना तो घड़ा होगा ही नहीं, मिट्टी तो पहलेसे ही है। इसलिए अन्यका | 
अदशंन केसा ? ९ 
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यदि कोई बालक कहे कि में घड़ेको देख रहा हूँ, मिट्टीको नहीं देख रहा और जेवरको तो 
देख रहा हूँ, सोनेको नहीं देख रहा तो इसका कारण यही है कि वह मिट्टी और सोनेको पहचानता 
नहीं । यही बात आपके सम्बन्धमें हैं। आप तो सम्पूणं तत्त्वोके अविकृत उपादान हें। आपमें ही 
यह सृष्टि और आक्ृति-विकृति दिखती है, एक छाया-सी मालूम पड़ती है। आप तो पहलेसे हो 
विद्यमान हैं। अन्तःकरणोंके द्वारा जितनी भी वस्तुएं मालूम पड़ती हैं, उन सबमें आप हैं। 


यदि कोई कहे कि हैं तो दिखते क्यों नहीं ? तो, इसका जबाब यह है कि सभी मौजूद वस्तुएं 
दीखें, यह कोई जरूरी नहीं है। उन्हें देखनेको ताकत चाहिए। कोई भी चीज होनेसे ही नहीं 
दिती । आँख ठोक होनेपर ही दीखती है। परमात्मा है, परन्तु वह हमारा हृदय प्रमात्माकार 
न होनेसे दिखाया नहीं पड़ता । घट सामने हो, परन्तु घटाकार वृत्ति न हो तो घट-ज्ञान कहाँसे 
होगा ? ठोक इसी प्रकार आप तो यहीं विद्यमान हैं, परन्तु तदाकार वृत्ति न होनेसे आपका ग्रहण 
नहीं होता । 


आपमें कोई आवरण न तो बाहर है, न भीतर है। इसके चार कारण बताये गये हुँ-एक 
तो आप सर्वेखूप हुं, दूसरे आप सर्वान्तर्यामी हैं, तीसरे आप साक्षात्‌ आत्मा हैं और चौथे आप 
परमार्थं वस्तु हुँ । इसलिए आपको ढकनेवाळी कोई अन्य वस्तु नहीं है। जो अपनेसे अतिरिक्त हृश्य 
वस्तुओंकी सत्ता स्वीकार करता है, वह अबुध है। वह केवल अनुवाद करता है, विचार नहीं 
करता | क्योंकि जिस वस्तुका अस्तित्व नहीं, उसको वह स्वाकार करता है। 


लोग कहते हैं कि परमात्मा निगुंण, निविकार भी है ओर उसीसे सृष्टि भी होती है। ऐसा 
कहना भी परमात्माके लिए कोई विरुद्ध बात नहीं है । परस्परका अध्यास ही परस्पर विरोधी 
होता है। सम्पूर्ण अध्यासोंका जो अधिष्ठान है, वह परमात्मा है । रस्सोको यदि कोई साँप समझ ले, 
माछा समझ ले, डण्डा समझ ले, भूछिद्र समझ ले या कुछ और समझ ले तो यह आपसके 
अघ्यासोंका ही विरोध है। रस्सी तो सभी अध्यासोंमें ज्यों-की-त्यों है। इसी प्रकार जो परस्पर 
वाद-विवाद होते हैं, उन सबके भीतर एक अविरोधी नििवाद वस्तु होती है और उसीकी आश्रित 
सभी बातें होती हैं। इसलिए उनका उपचार उच्हींमें किया जाता है। इसी तरह एक आप ही 
समयसमयपर शुक्ल, रक्त आदि अवतार धारण करके जगतुकी रक्षा करते हैं। 


अन्ते वसुदेवजीने कहा कि प्रभो, आप इस समयं लोक-रक्षाके लिए हमारे घरें अवती 
हुए हैं। आप पृथिवीका भार बढ़नेवाले देत्योंका -संहार करेंगे । उनमें यह कंस बड़ा असभ्य है 


अयं त्वसभ्यः' (२२) । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


PTE : FN 5227 रचने f 
४८ RNS TS व्य लत जल 


न 2 
Se 
EE, 


* भरोसे तुळसी सुखसे सोता है । इसी तरह व्यास कवि कहते हैं-- 


दशम स्कन्ध : पूर्वाद्धे । ३ १ ६२९३ 


देखो, महात्मा लोग ऐसे प्रसङ्में भी किसीको गाली तो दे नहीं सकते, अधिक-से-अधिक 
यही कहेंगे कि अरे भाई, वह शिष्टाचारका पालन नहीं करता । एक नन्हेंमुन्ने बालकको, जो 
अभी-अभी पेदा हुआ है, क्या मारना चाहिए ? यह तो बड़ी असभ्यता है। 


चसुदेवजी कहते हैं-भगवन्‌, वह वास्तवमें असभ्य है। कई छोटे-छोटे बच्चोंको मार 
चुका है । अब आपका जन्म होनेकी बात सुनते ही वह हमारे घरमें हथियार लेकर आयेगा | 


इसी बीच देवक्रीको आँख खुल गयी और उसने भी देखा कि यह तो भगवल्लक्षण-सम्पन्न 
बालक है । अब 'देवकी तमुपाधावत्‌ कंसा<द्कीता शुचिस्मिता’ (२३) । पहले तो देवकी कंसके भयसे 
भयभीत हुई, परन्तु बादमें बालकको देखकर मुस्कुरा पड़ी। उसको स्थिति ऐसी हो गयी कि 
मानों वह ब्रह्मत्वका अर्पण कर रही हो । जैसे कोई अभिषेक करके, अभिमन्त्रित करके कहे कि 
अरे ओ बालक, तु तो साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा है, वेसे ही देवको मन्त्र पढ़ने छग गयी-- 


रूपं यत्‌ तत्‌ प्रादुरव्यक्तमां ब्रह्म ज्योतिनिगुणं निर्विकारम्‌ । 
सत्तामात्रं निविशेषं निरीहं स त्वं साक्षाद्‌ विष्णुरध्यात्मदीपः ॥ २४ 


देवकीने कहा कि अरे तुम जो आँखसे बाहर दीख रहे हो, वह नहीं हो। तुम जो हमारे 
भीतरके अध्यात्म-अन्तःकरणमें दीपककी तरह प्रज्ञ्वलित होते हो; .वही आज हमारी आँखोंके 
सामने साक्षात्‌ ब्रह्मके ख्पमें प्रकट हुए हो | तुम तो ब्रह्म हो, बृहत्‌ हो, ज्योतिश्चेतन हो, गुणातीत 
हो, विकार रहित हो | निविशेष, सत्तामात्र और निरीह हो। साक्षात्‌ प्रलयके समय भी तुम 
शेष रहते हो | काल तो तुम्हारी चेष्टा है। 


त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन्‌' (२७)-मनुष्य मृत्यु-व्यालके डरसे आगता रहता हे। 
किसी भी लोकमें इसको निभंय पदकी प्राप्ति नहीं हुई। “त्वत्पादाब्जं प्राप्य यहुच्छयाद्य' (२७) 
किन्तु अब तो वहु तुम्हारे चरणोंमें आगया। 'यहच्छया' माने तुम्हारो किसी अनिवंचनीय कृपाने 
उसे तुम्हारे चरणोंमें डाल दिया । तुम्हारे पादाब्ज धन्वन्तरि हैं, उनके पास सब रोगोंको दवा 
है। उनकी शरण ग्रहण करके 'स्वस्थः शेते मृत्मुरस्मादपेति' (२७)-मनुष्य स्वस्थ होकर सुखकी 
नींद सो रहा हे । 


तुलसीदासजीके शब्दोंमें “सोवत सुख तुलसी भरोसे इक रामके',-भगवान्‌ रामचन्द्रके 
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काह के बल भजन को, काहू के आचार। 
व्यास भरोसे कुंवरि के, सोवत पांव पसार ॥ 


क्यों न हो; जब भगवानूके चरण-धन्वन्तरिकी शरण मिल गयी, जहाँ अमृत-ही-अमृतकी 
वर्षा हो रहो है, वहाँ अब मृत्युका क्या डर है? मृत्यु तो स्वय॑ डरकर भाग गयी है। 


इसलिए तुम तराहि त्रस्तान्‌ भृत्यवित्रासहासि' (२८)--हम डरे हुओंकी रक्षा करो । तुम 
भृत्यके वित्रास अर्थात्‌ भयको मिटानेवाले हो अथवा 'भृत्यवित्‌ त्रासहासि'--तुम अपने भृत्य 
माने सेवकको खूब पहचानते हो और उनके त्रासकी निवृत्ति करते हो। तुम्हारा यह चतुर्भुज 
रूप घ्याचकी वस्तु है। तुम इसे मांसमज्जादशियोंके सामने प्रकट मत करो । मधुसूदन, पापी 
कंसको यह नहीं मालूम हाना चाहिए कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो। इसलिए अपने 'शङ्कचक्र- 
गदापद्मश्चिया जुष्टं चतुर्भुजम्‌’ (३०)-शङ्क, चक्र, गदा, पद्मको लक्ष्मोसे शोभायमान चतुर्भुज 
रूपको जल्दी समेट लो । जब कोई सुनेगा कि सम्पूर्ण विश्वका आधार प्रभु मेरे गर्भभें आकर 
रहा तो वह इस बातपर विश्वास नहीं करेगा | 


भगवानुने कहा कि देवि, में स्वयं तुमको यह रूप नहीं दिखाना चाहता था। पहले तुम 
दोनों पुरन ओर सुतपाके नामसे बड़े निष्पाप तपस्वी थे। ब्रह्माने तुमको आदेश दिया कि सृष्टि 
 करो।तुमनेबड़ी तपस्या की | केवल सूखे-सुखे पत्ते खाकर और हवा पीकर मेरी आराधना की । 
. में प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और कहा- 'ब्रियतां वर: (३८)--तुम्हारी जो इच्छा 
` हो, वह वर माँग लो | तुम छोगोंने कभी विषय-भोग तो किया नहीं था। सन्तानका सुख-दुःख 
तुम्हें मालूम न था। 'न वव्राथेऽपवगं मे मोहितौ मम मायया” (३९)--इसलिए मेरे प्रकट होनेपर 
.. तुमलोगोंने यही माँगा कि हमें तुम्हारे सरीखा बेटा हो। इसका अथ यह हुआ कि हमलोग 
 गूइस्थहोंओर हमें दाम्पत्य-सुख मिले । तुमने मेरो मायासे मोहित होकर ही ऐसा वर माँगा । 
_ मोहितौ मम मायया'का--कोई-कोई ऐसा अथं भी करते हैं कि हमारे सौन्दर्यकी मायापर तुम 
इतने मोहित हो गये कि तुमको मोक्ष ठुच्छ मालूम पड़ने लगा और तुमने उसको नहीं माँगा | 
गे मयि युवां रब्ध्चा वरं मत्सहशं सुतम” (४० )-नतुम्हारे वरदान माँगनेके बाद मैंने. 


._ यह विचार किया कि शोल, उदारता और गुणमें मेरे सरोखा तो दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैं 
ही तुम छोगोंका पुत्र हुआ और मेरा नाम पृश्निगर्भ पड़ा | 


कई फिर दूसरे जन्ममें तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप । उस समय भी मैं उपेन्द्र 
! दुम्हारा पुत्र हुआ। मेराः्शरीर छोटा था, इसलिए लोग मुझे वामन भी कहते थे। अब. 


` है। यदि ये सब समझ लेंगे कि में तो दोन-हीन हूँ, अल्प-शक्ति हूँ, मेरे पास तो कोई सामथ्ये 


>> ANB 


दशम स्कन्ध ! पूर्वाद्ध । ३१ :३१। 


इस तीसरे जन्ममें तुमलोग देवकी-वसुदेव हुए में उसी रूपमें फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूं । पहली 
बार में अपने सरीखा पुत्र नहीं दे सका तो स्वयं अपनेको दिया । अपनेको देनेपर भी मेरा वायदा 
पुरा नहीं हुआ क्योंकि मेरे समान तो में ही हूँ । दूसरा कहाँसे लाता | इसलिए यह सोचकर कि 
जब कोई अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सके तो उसे उसके समान तिगुना करके देना चाहिए, मेंने 
तीन बार पुत्र बनेकी प्रतिज्ञा की और उसके अनुसार मैं तीन बार पुत्र हुआ । उसीकी स्मृतिके 
लिए मैंने अपना रूप तुमको दिखा दिया है, अन्यथा मेरे जन्मका ज्ञान किसीको नहीं होता । 

अब भगवानूने आदेश दिया कि तुमलोग मुझे अपना पुत्र भी समझना और मेरे प्रति 
ब्रह्मभाव भी रखना। इसीलिए देवकी-वसुदेवकी मिश्र-भक्ति है। किन्तु यशोदा-तन्दकी जो भक्ति 
है, उसमें मिश्रण नहीं है। वहाँ यह विशुद्ध वात्सल्य है कि श्रीकृष्ण हमारे पुत्र हैं । 

युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ । 
चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गति पराम्‌ ॥४५ < 

भगवावूने कहा-तुम लोग “ब्रह्मभावेन चिन्तयन्तौ पुत्रभावेन कृतस्नेहौ अर्थात्‌ ब्रह्मभावसे” 
तो हमारा चिन्तन-करना और पृत्रभावसे हमारे प्रति स्नेह करना | यदि तुम्हें कंससे डर लगता 
है तो मुझे गोकुल ले चलो--'यदि कंसाद्‌ बिभेषि त्व॑ तहि मां गोकुलं नय |” यह्‌ पाठ भी पुस्तकोंमें 
मिळता है | इसका एक अथं यह भी-निकलता है कि यदि तुम कंससे नहीं डरते तो मुझे यहीं रहने 
दो। मेरे मामाजी आयेंगे तो मैं उनसे समझ छूँगा। अभी तो मेरे हाथमें गदा और चक्र मौजूद है । 

'गोकुळं नय' का एक तात्पय यह भी है कि जो भगवान्‌ भीतर प्रकट होते हैं, वही सब-कुछ: न 
करनेमें समर्थ होते हैं। परन्तु यदि उतनेसे सन्तोष न हो तो ले आओ आँखके बाहर | जो भीतर 
देखा है, उसको भाँखके बाहर भी देख लो | जो भीतर है, वही बाहर है। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि इतना कहकर भगवान्‌ चुप हो गये और तुरन्त प्राकृत 

झिशुके समान बन गये। अब वसुदेवने भगवानूकी प्रेरणासे पुत्रको लेकर सूतिका-गृहसे बाहर 

निकलनेका विचार किया। उसी समय योग-मायाने अपना चमत्कार दिखाया। भगवानुकी कट 

बहिमुंख-मोहिनी मायाने मथुराके सब नागरिकों और द्वारपालोंको सुला दिया। सभी बन्द दरवाजे अर 

अपने आप खुल गये । जब श्रीकृष्णको लेकर कोई भक्त निकलता है तब उसके लिए कोई द्वार बन्द हट, 

नहीं मिलता । यही वसुदेवके साथ हुआ | वे भगवान्‌को गोदमें लेकर निकले और सब दरवाजे 

अपने आप खुलते चले गये--ठीक वेसे ही, जेसे सूर्यका आगमन होनेपर अन्धकार दुर होता जाता 

है । उधर मेघ वर्षा करने लगे ओर शेष अपने फणोंसे जल-निवारण करते हुए चले। वर्षा होनेके 

कारण यमुनाजीमें बड़ी भारी बाढ़ आगयी-'भयानक्रावतंशताकुला नदी' | (५०) र 
यहाँ उत्प्रेक्षा देखो । यमुनाजीने विचार किया कि आगे चलकर भगवानूसे मेरा ब्याह होना 


।३२। भागवत-दशंन १ २ १ 


नहों, तो सम्भव है हमसे ब्याह न करें | इसलिए एक बार इनको यह दिखा दो कि में साधारण 
नहीं, सू्यक्री पुत्री हुं ओर हमारे पास इतनी शक्ति-सामरथ्यं है। परन्तु फिर यमुनाजीके मनमें आया 
कि कहीं मेरा अभिमान देखकर भगवान्‌ हमसे विरत न हो जायें और ब्याह ही न करें। इसलिए 
उन्होंने -'मागँ ददौ’ (१०)-मागं दे दिया । जैसे समुद्रने श्री रामचन्द्र भगवानुके लिए मागे दिया 
वेसे ही यमुनाजीने भी दिया । जिस प्रकार भगवान्‌ कहीं बाहरसे गरुड़पर चढ़े हुए आते हैं तो 
समुद्र फट जाता है और भगवानको अपने धाममें जानेके लिए मागं दे देता है, उसी प्रकार उनको 
यमुनाजीने मागं दिया--'ददौ सिन्धुरिव ।' (५०) 
जब वसुदेवजी भगवानको लेकर गोकुल पहुँचे तो वहाँ भी भगवाच्‌क्री स्वजन-मोहिनी योग- 
सायाने गोकुलके सब लोगोंको सुला दिया। वसुदेवजीने अपने पुत्र भगवानुको यशोदा मैयाकी 
शय्यापर सुला दिया और उनकी जो बेटी हुई थी, उसक्रो अपनी गोदमें उठाकर मथुरा लौट 
आये । मथुरा पहुँचक्रर वसुदेवजीने लड़क्रीको देवकरोकी गोदमें रख दिया और फिरसे उनकी 
हथकड़ी-बेड़ी लग गयी । ॒ 
देखो, जब भगवान्‌ गोदमें आये तो जेलकी हथकड़ी-बेड़ो छूट गयी और जेलके दरवाजे खुल 
गये । फिर जब भगवान्‌ गोकुलमें रह गये और लड़कीके रूपमें माया साथ आयी तो फिर हथकड़ी- 
बेड़ीं लग गयो तथा जेलके सब दरवाजे बन्द हो गये। भगवानूके संयोग और वियोगकी यही महिमा है। 
कुछ लोग इसको व्याख्या ऐसी भी करते हैं कि दो बालक पैदा हुए। एक यशोदा मेग्राको 
गोदे और दूसरा देवकीकी गोदमें । देवकीसे नारायण प्रकट हुए और यशोदासे गोलोक्राधिपति 
[ श्रीकृष्ण पेदा हुए । जत्र वसुदेव जी नारायणको गोदमें लेकर गोकुल गये तो वहाँ श्रीकृष्णमें लीन हो 
गये ओर वहाँसे माया लेकर चले आये । गौड़ेब्वर सम्प्रदायवाळे कहते हैं कि नारायणके अवतार 
श्रीकृष्ण नहीं, बल्कि श्रीकृष्णके हो एक अवतार नारायण हैं। 
` भक्त लोग मायाको छोड़ते हैं और भगवानको पकड़े हैं। भगवानने सोचा कि वसुदेव भी 
केसे भक्त हैं, जो मायाक्रो तो लिये जा रहे हैँ और हमको छोड़े जा रहे हैं। इसपर भगवानको 
. सलाई आगयो और वे रोने ळगे। परन्तु भगवान्‌ मीतर-ही-भीत्तर वसुदेवजीके इस प्रेमपर खुश भी 
सं हो रहे थे कि देखो, हमारी रक्षाके लिए हमें यहाँ छोड़कर स्वयं इतना दुःख मोल ले रहे हैं। 
हः  इषर यशोदा मेयाको पता नहीँ लगा कि उनके बेटा हुआ है या बेटी हुई है। असलमें 
गवा भी कुछ ऐसी खोला करते हैं, जिससे वे बेटे हैं या बेटी--इसका पता लोगोंको जल्दी नहीं 
छगता | वे जरूरत पड़नेपर बेटी भी बन जाते हैं और बेटा भी बन जाते हैं । "वं त्तव पुमानसि 
है त्वं कुमार उत वा कुमारो'--(द्वेताइव ४.३) स्वयं वेद कहते हैं कि भगवन्‌ ! स्त्री भी तुम्हीं हो 
और पुरुष भी तुम्हीं हो, तुम्हीं कुमार हो और तुम्हीं कुमारी हो। 


8; 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि जब वसुदेवजी कंसके कारागारमें लौट आये; उनकी हथकड़ी- 
बेड़ी लग गयी और दरवाजे पहलेकी तरह बन्द हो गये, तब नवजात शिशुके रोनेकी ध्वनि सुनकर 
द्वारपाल जागे, उन्होंने तत्काळ कंसको खबर दी। कंसको .नींद कहाँ ? वह तो 'यदुद्विनः 
प्रतीक्षते’ (२)-जाग-जागकर प्रतीक्षा करता था कि कब कृुष्णावतार हो। ऐसी प्रतीक्षा तो 
-भक्त लोग भी नहीं करते। वह जल्दी-से-जल्दी जेळखानेमें पहुँचा । देवकीने उससे कहा कि भाई, 
यह तो बेचारी लड़की है, इसे मत मारो । 


देखो देवको यदि लड़कीका पक्ष न लेती तो कहा जाता कि उन्होंने दूसरेकी बच्ची समझकर 
पक्ष नहीं लिया और यदि उससे ममता प्रकट न करती तो क॑संको शंका भी हो सकती थी। 
इसलिए देवकीने कहा कि मुझं मन्दभागिनीकी यह अन्तिम सन्तान है-“मन्दाया अङ्गेमां चरमां 
प्रजास्‌' (६) । तुम इसको छोड़ दो । | 


देवकी उस बच्चीको गोदमें लेकर अत्यन्त दीन और आत्तं भावसे रोने लगी। किन्तु कंस 
तो बड़ा क्रूर था। उसने देवकीके हाथोंसे बच्ची छीन ली और उसको पत्थरपर दे. पटका । 
परन्तु वह साधारण बच्ची तो थी नहीं, देवी थी; आकाशमें उड़ गयी और वहाँ अष्टभुजाधारिणी 
होकर अपने आथुधोके साथ आकाशमें दिखाई पड़ी । वह अपने वस्त्राभूषणोंके साथ, सिद्ध-चारणों 
आदिके द्वारा सेवित होकर बोली कि, “अरे मन्द कंस, मुझे मारनेमें क्या रखा है ? तेरा जो 
पहलेवाला शत्रु है, वह तुझे मारनेके लिए पैदा हो चुका है। तू नहीं जानता कि वह पूवं शत्रु है 
या अपूर्वं शत्रु है। गुञ्जाइश इन दोनोंकी है। “यत्र क्व वा पूवशत्रुः' (१२) । असलमें वह्‌ तेरा . 
पुं शत्रु भी है और अपुर्व शत्रु भी है। 


अब तू अपची फिक्र कर, निर्दोष बालकोंकी हत्या करना छोड़ दे ! | 


रा भागवत-दर्शन ; २१ 
बोजा कि मेरी प्यारी बहन देवकी और वसुदेवजी, मेने तुम्हारे साथ राक्षस जैसा क्रूर व्यवहार 
किया है। मुझे तो अब ब्रह्मघातीकी गति भोगनी पड़ेगी । 


डे देखो, यहाँ कंसको थोड़ी देरके लिए ही सही, ऐसा विचार कैसे आगया ! अवश्य ही इस 
` विचारके पीछे देवोके दशंनोंका प्रभाव था। देवीके दशेनोंसे भगवान्‌ और उनके भक्तोंके प्रति 
ह कस जैसे व्यक्तिके हृदयमें भी थोड़ी प्रीति तो उत्पन्न होनी ही चाहिए । 


ञ कंसने फिर कहा कि देवकी बहन, मैंने जो कुछ किया, उसमें दोष मेरा नहीं, मेरे 
... दुकमनोंका ही है। 


देखिये, दुष्ट छोगोंका स्वभाव ऐसा होता है कि वे किसी भी हालतमें अपना दोष स्वीकार 
नहीं करते, वे किसी-न-किसी दुसरेके सिरपर अपने दोषोंका दायित्व डाल देते हैं। अरे भाई, 
अपना दोष स्वीकार करो तो उसके निवारणका उपाय भी हो सकता है। लेकिन जब तुम्हारा 
कोई दोष नहीं, तुम बिल्कुल दूधके घुले हो तो उसका परिणाम जैसा होनेवाळा होगा, वैसा होगा । 


देवमप्यनुतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम्‌ । १७ 


i = कंसने कहा कि केवळ मनुष्य हो झूठ नहीं बोलते, देवता भी झूठ बोलते हैं। मैं अपने 
दुश्मनोंकी बातमें आकर पापी हो गया और मैंने अपनी बहुनके बच्चोंको मारा । लेकिन तुम लोग 
शोक हे मत करो । बच्चोंको तो उनके कमंका ही फल मिला है 


बी बोला (१८)' अर्थात्‌ 'जन्तवः सदा न 
अथवा 'जन्तवः एकत्र न सहासते'--संसारके प्राणी हमेशा नहीं रहते। कभी-कभी 
' जाये तो साथ-साथ नहीं रहते | इनकी स्थिति तो ऐसी है कि जैसे हवामें बहुत सारी 
उड़ती रहती हैं, मिट्टोसे बनी हुई चीजें बदलती रहती हैं परन्तु “मूल वस्तु मिट्टी नहीं 
इसीप्रकार देहका योग-वियोग, यहं सब अज्ञानीके लिए है। यद्यपि मेने तुम्हारे बच्चोंको 
उनके लिए शोके न करो। क्योंकि सबको विवश होकर अपने-अपने 

क मनुष्यके मनमें “में मारा गया' और 'में मारनेवाला हूँ, 


. ` तो फिर उसकी बुद्धि बदल गयी। 


ददाम स्कन्ध : पूर्वाद्धं । ४॥ : ३५४ 


यह अभिमान बना रहता है, तभीतक वह अभिमानी बाध्य-बाधक-भावको प्राप्त होता है। तुम 
लोग मुझे क्षमा करो-- 


यह कहकर अश्रुमुख कंसने वसुदेव-देवकीके चरण पकड़ लिये-- 
इत्युक्त्वा्ुमुखः पादौ शयालः स्व्रोरथाग्रहीत्‌। २३ 


यहाँ कंसके लिए प्रयुक्त 'अश्ुमुख' विशेषणपर आप लोग ध्यान दें। इसकी आँखोंसे आँसू 
गिरे नहीं, क्योंकि वे स्वाभाविक नहीं थे। वह मुँहसे ही आँसू गिराता था। इसीलिए उसे 
अश्नुमुख कहा गया । 


उसने देवी योगमायाके वचनोपर विश्वास करके वसुदेव-देवकीको कारागारसे मुक्त कर 
दिया और तरह-तरहसे उनके प्रति प्रेम प्रकट करने लगा। थोड़ी देरके लिए सद्बुद्धि आयी । 
देवकी और वसुदेवके चित्तमें भी उसका पश्चाताप प्रकट करना देखकर दया आगयी और उन्होंने न 
क्रोध छोड़ दिया । फिर वसुदेव बोळे कि आप जैसा कहते हैं, ठीक है । क 


देखो, यहाँ सन्तकी महिमा-वसुदेवको दुःख है, उनके बेटे मारे गये हैं, उनकी बेटी 
मारी गयी है, फिर भी वे धैयं धारण किये हैं । कंस आसुर पक्षका ज्ञानी है । वह दूसरेके दुःखके 
समय बड़ा ज्ञान बघारता है। यदि इतना ज्ञान है तो मरनेसे स्वयं क्यों डरता है? स्वयं तो 
मरनेसे डरना और दूसरेको उपदेश देना आसुर ज्ञान है। वशुदेव कष्टमें हैं, फिर भी सन्त होनेके 
कारण कंसको उसके द्वारा ज्ञान बघारे जानेपर कहते हैं कि तुमने जो कुछ कहा, ठीक ऐसा ही. 
है। अज्ञानसे अहंकार होता है, अहंकारसे अपने-परायेका भेद होता है और फिर उससे शोक- 
हषं-लोभ-मोह्‌ आदि होते हैं । संसारका तो यह हाल है कि यहाँकी एक वस्तु दूसरी वस्तुको _ 
काट्ती जा रही है। भेदबुद्धि निमित्तभूत भावोंसे ही एक दूसरेका नाश करती रहती है और 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, कंस वसुदेव-देवकीकी अनुमति लेकर अपने 
चला गया । वहाँ मन्त्री बुळाये गये | कंसने उनको सब कथा सुतायो । अन्त्री नीति-निषुण 
देत्य-स्वभावके कारण देवताओंके प्रति श्रुता रखते थे। इसलिए वे और भी क्रुध हो 


कंस भी जबतक देवकी-वसुदेवके बौचमें था, उसमें सद्बुद्धि थी, परन्तु bear i 


४३६२ ; भागवत-दशंन : २ ॥ 


मन्त्रियोंने कहा--अनिदंशान्‌ निदंशांशच हनिष्यामोऽद्य वे शिशून्‌’ । (३१)-भोजराज, हम 
आज ही नगरों, गाँवों, बस्तियोंके सब बच्चोंको मार डाळेंगे-चाहे वे दस दिनके हों, अधिकके हों 
या कमके हों | देवता लोग हमारा क्या करेंगे? वे तो आपसे डरते रहते हैं। जिस समय आप 
बलका प्रयोग करते हैं, उस समय देवता या तो भाग जाते हैं या हाथ जोड़ते हैं या हथियार फेंक 
देते हैं। कोई-कोई तो अपनी चोटी और कच्छ खोल भी देते हैं और कोई कहते हैं कि हम तो डर 
गये, हमारी रक्षा कीजिये । 

चाटुकार मन्त्रियोंने आगे कहा कि भोजराज, आप जेसा धर्मात्मा तो सुष्टिमें है ही नहीं । 
आप कभी धमंके विपरीत युद्ध नहीं करते । विष्णु आपके डरके मारे ही एकान्तमें रहा करते हैं । 
शङ्कर आपके भयसे जंगलमें चले गये हैं। ब्रह्मा तपस्वी हें और इनद्रमें तो ताकत ही नहीं है। 
फिर भी हमें उचको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । उपेक्षा करने पर इन्द्रियां, रोग और शत्रु अपनी 
जड़ जमा लेते हैं और फिर मारे नहीं जाते देवताओंके मूल हैं विष्णु और विष्णु वहाँ रहते हैं 
जहाँ सनातन घमं रहता है | सनातन घमं वहाँ रहता है, जहाँ ब्राह्मण, वेद, गाय, तपस्या और 
दक्षिणा सहित यज्ञ रहते हैं। 

विप्रा गावश्च वेदाइच तपः सत्यं दमः शमः। 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः ॥४१ 

असुरोंने कहा कि ब्राह्मण, गाय, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ-- 
ये सब विष्के शरोर हैं | हम लोग इन सबपर चोट करेंगे और इसका नाश करेंगे। विष्णु ही 
देवताओंका स्वामी है, उसीके आधारपर सब देवता टिके हुए हैं। उसके वधका उपाय यही है कि 
सब ऋषियोंको मार दिया जाय । यदि दुनियामें ऋषि-महात्मा नहीं रहेंगे तो विष्णु कहाँ रहेंगे ? 
क्योंकि ऋषि-महात्माओंने ही विष्णुको बचा रखा है। 

अयं वे तद्धधोषायो यदृषीणां विहिसनम्‌ । ४२ 
. इस तरह असुरोंते आपसमें सलाह की और ब्राह्मग-साधुओंकी हिंसाको श्रेष्ठ माना | कंसने 
. इर्त उनकी सलाह मान ली और हस्ताक्षर करके कह दिया कि बिल्कुल ठीक है। दानव सब 
._ जगह जायं ओर ब्राह्मण-साधुओंको मारना शुरू करें । 
 __ श्रीशुकदेवजी कहते हैँ कि परीक्षित, यह बात विद्वेष व 
पास बुलाना है। “सतां विद्ेषमाबेर्ारादागतमृत्यव... ४९) जिसकी न हे मास आजा हर 

ह्ला. है ।'हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि’ (४६)यदि कोई महापुरुषका अतिक्रमण करता है तो 
आयु, लक्ष्मी, यश, घमं, लोक, आशीष और सारे श्रेय नष्ट हो जाते हैं । है 
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यहाँतक तो हुई मथुराकी बात । अब नन्दबाबाके यहाँ गोकुलमें चलो । 'नन्दके आनन्द 
भयो, जय कन्हैया लालकी'-यह स्वरघोष वहाँके वातावरणमें व्याप्त हो रहा है। भागवतमें यह 
बात देखनेमें आती है कि श्रीशुकदेवजी महाराज नन्दबाबाका थोड़ा पक्षपात करते हैं। जब कहीं 


कहना होगा तो कहेंगे-'पशुपा द्गज - यशोदानन्दसूनु'-अर्थात्‌ श्रीकृष्ण तो नन्दबाबाके बेटे हैं। 


यह बात बार-बार आती है। 


हमारे प्राचीन महात्माओंने इस विषयपर बहुत विचार किया | उन्होंने कहा कि असलमें 
बात यह है कि भगवानु अपनेको न किंसीका बाप मानते हैं और च बेटा, वे अपनो महिमामें ही 
स्थित हैं | परन्तु जो हृढ़तासे उनको अपना बेटा मानता है, उसके वे बेटे हो जाते हैं । वसुदेव- 
देवकीने तो जन्मके समय भगवानको चतुभुज, महापुरुष और ब्रह्मरूपमें देख-समझ लिया था । 
इसलिए हृढ़तासे उनको अपना बेटा नहीं माना । लेकिन नन्दबाबाने न चतुभुंज रूप देखा और न 
ब्रह्म समझा । उन्होंने तो नन्हें-से बच्चेको गोदमें लेकर खिलाया । यही कारण है कि चन्दबाबाका 
पुत्रभाव जितना प्रोढ-प्रबल था उतना देवकी-वसुदेवका नहीं था। भगवानुको जो अपने अनन्त 
वात्सल्य, अनन्त स्नेहका विषय मानकर अपना बेटा मान ळे, भगवान्‌ उसीका बेटा हो जाते हैं। 
भावमें हढ़ता होनी चाहिए । नन्दका भाव हढ़ है। इसीलिए श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 


नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने; जाताह्नादो महामनाः । १ 


परीक्षित, नन्द बाबाको आत्मज उत्पन्न हुआ है। भगवानु जब महात्माओसे मिलते हैं तब 


उनके आत्मा तो होते हैं-आत्मज बिल्कुल नहीं होते । यह तो यशोदा-नन्दको ही महिमा है कि 


उनके आत्मज होकर आये । आत्मा और आत्मज होनेमें फक है। 


नन्दबाबाको बेटा क्या हुआ मानों आह्वाद-आतन्द पेदा हुआ है । चन्द महामना हें। ६ 
महामना शब्दपर भी टीकाकार वंशीधरने बहुत लिखा है। वे र इसको अनेक व्युत्पत्तियाँ 


तो ज्यों-का-रयों है ही । यहाँ तात्पयं यह्‌ 
जरूर करना चाहिए। 
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गया । वह में-मेरेके चक्करमें नहीं रहा । उन्होंने समागतोंसे कहा कि, आप लोगोंकी जो मौज 
हो, वह ले जाइये। नन्द बाबा परम उदार हैं। 'उत्‌ ऊध्व शबत्याः आ समन्तात्‌ राति इति 
उदारः--जो अपनी शक्तिके बाहर सब कुछ दे दे, उसका नाम उदार होता है। 


अब पुत्रका जन्म होनेपर नन्द बाबाने वेदज्ञ ब्राह्मणोंको बुलाया, स्नान किया, पवित्र हुए, 
अलंकार धारण किया। वे वृद्ध हो गये थे, अलंकार आदि नहीं पहनते थे। पर बेटा होनेपर 
उन्होंने अपना शृङ्गार किया--अलंकृत:” । फिर वेदज्ञ ब्राह्मण बुलवाये गये और स्वस्ति-वाचन 
हुआ । स्वस्ति शब्दका अर्थं वेदमें अविनाश होता है। 'स्वस्तीत्यविनाशिनाम' (निरुक्त ३.२१ ) 
अविनाशीको स्वस्ति कहते हें । आत्मजका जातकमं हुआ। उन्होंने फिर विधिवत्‌ पितृपुजा, देवपुजा 
करवायी ओर गौओंको अलंकृतकर उनका दान किया | 


श्रीधर स्वामीजी कहते हैं कि दो लाख गायोंका दान करवाया । परन्तु श्रीजीवगोस्वामीने 
धिनुनां नियृते प्रादाद्‌’ (३) का अथं करते हुए लिखा है कि बीस लाख गौयें दान दो गयीं । उन्होंने 
'अयुतं'का अर्थं बीस लाख किया है। 


इतना ही नहीं, नन्दबाबाने तिलके सात पर्वत बनाये और उनको सुनहले वस्त्रोसे ढककर 
दाच किया । यह दान पवित्रताके लिए आवश्यक माना गया है । कहा गया है कि 'कालेन स्नान- 
चौचाभ्याम्‌' (४)-भला, कहीं कालसे भी पवित्रता होती है ? अवस्य होती है आप जानते ही हैं कि 
गायःभेस जननेपर उनका दूध तत्काल ग्रहण नहीं करते । घरतीपर नया-नया पानी बरसनेपर क्या 
होता है ? यही न कि दस दिन बाद उसको काममें लिया जाता है, क्योंकि शास्त्रमें कहा गया 
है--कि ये सब पदाथ दस दिनमें शुद्ध हो जाते हैं। 


चो, क पदार्थ समयसे शुद्ध हो जाते हैं और कई स्नान आदिसे शुद्ध होते हैं। शरीरमें कुछ 
छग गया हो तो उसको घो लेनेमें शुद्धि होती है। गाभिक दोषोंको अर्थात्‌ यदि पिताके वीय॑में 
अथवा माताके गर्भमें कोई दोष हो तो संस्कार करनेसे उसकी निवृत्ति होती है । इन्द्रियोंकी शुद्धि 
तपस्यासे होती है । ब्राह्मणादिकी शुद्धि यज्ञसे होती है। बनकी शुद्धि दानसे होती है। मनकी शुद्धि 
संतोषसे होतो है । किन्तु आत्माकी शुद्धि कैसे होती है ? आत्मा तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त है। उसको 
नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त न जानना ही अशुद्ध है। जहाँ उसको नित्य-शुद्ध-ुद्ध-मुक्त जान लिया कि वह 
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है कि वालक पेदा हो तो संस्कार करके उसको पवित्र 
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अब नन्द बाबाके घरपर ब्राह्मण मङ्गल वाणी बोलने लगे ।. सूत-मागध-बन्दी सब गाने- 
बजाने छगे । दुन्दुभियाँ बजने लगीं । सारा व्रज सींच दिया गया । आप कभी किसी व्रजवासीके 
मुंहसे नन्दोत्सव सुनना। वे इसको बहुत बढ़िया सुनाते हैं। यह उनके घरकी चीज है, संस्कारकी 
चीज है, उनकी अपनी चीज है। पद-पदार्थोके ज्ञाता अपना ज्ञानाभिमान छोड़कर ध्यांनसे 
श्रद्धापृवंक सुनें तो पायेंगे कि भोले-भाले अल्हड़ व्रजवासी ऐसी बात बताते हैं, जो प्रकृतिः 
प्रत्ययार्थंस तो दूर होती है-परन्तु होती है बड़े कामकी ! 


ब्रज: सम्मृष'्ठ-संसिक्तद्वार' (६)--त्रजके एक-एक द्वारपर झाड़ू लग गया और वे सींच 
दिये गये । सभी घरोंके आँगन-आच्तर भाग चित्रध्वज, पताका, स्रक्‌, चेल, पल्लव, तोरण आदिसे 
सुसज्जित हो गये और गाय, बैल, बछडे सबको हल्दी-तेल लगा दिया गया। उनको विचित्र 
विचित्र प्रकारके धातु, पुष्पमाला और सोनेके हार पहना दिये गये । | 


सहाहँवस्त्राभरणकञ्चुकोष्णीषभूषिताः । ८ _ 


नगरके लोग तो सब समय सजधजकर रहते ही हैं। कहीं भी जाना हो तो उठकर चल 
देते हैं। अयोध्यामें जब यह खबर फैली कि राजमहलमें पुत्र हुआ है तो जो जैसा था, वेसे ही 
दौड़ पड़ा । पर ब्रजमें तो कोई गोबर पाथ रहा है, कोई गोष्ठकी शुद्धि कर रहा है और कोई 
जंगलमें है। परन्तु उनको भी जब नन्दबाबाके यहाँ पुत्र होनेका समाचार मिला, :तब उन्होंने 
झट स्नानादि करके अपने बहुमूल्य वस्त्र निकाल लिये जो कि. मिट्टीके पकाये हुए बतंतोंमें रखे ये 
ओर जिनका उपयोग बरस-दो-बरसमें विवाहादिके अवसरपर होता था। गोपोंने उ वस्त्राभूषणोंको 
धारण किया और नाना प्रकारकी भेंट लेकर नन्दबाबाके यहाँ उपस्थित हुए । गोपियोंने भी जब 
सुना कि यशोदाके तो बेटा हो गया तो वे अत्यधिक आनन्दित हुईं। अभीतक वे अपनेको भूषित 
नहीं करती थीं । किन्तु आज उन्होंने अपनेको वस्त्राभूषणोंसे सजाया । गोप तो पहले ही पहुँच 
गये, परन्तु आनन्दमग्न गोपियोंको श्वुज्भार करनेमें कुछ विलम्ब हुआ | 


4वस्त्राकल्पाज्ननादिभि:' (९) । गोपियोंने सुन्दर-सुन्दर वस्त्र-आभूषण और अञ्जन आदिसे 
अपना बड़ा . श्वुज्भार किया। इससे उनके मुखकमल बड़े सुन्दर जान पड़ते थे। 'नवकुङ्कुमः 
किल्लल्क' (१०) । उनमें लगे हुए कुंकुम ताजी केसरके समान थोभा बिखेर रहे थे। चलते समय 
उनके बड़े-बड़े नितम्ब ओर वक्षस्थल हिल रहे थे । 
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देखो, यह वर्णन श्रीशुकदेवजी मंहाराज करते हैं। एक बार एक महात्मासे किंसीती 


जे भागवत-दर्शन १ २ १ 


कहा कि शुकदेवजी महाराज स्त्रियोंका ऐसा वर्णन क्‍यों करते हैं? महात्मा बोले कि बाबा, जरा 
चलो तो गोपियोंके पीछे-पीछे, तब पता चलेगां कि वे केसी हैं! अगर तुम लोग थोड़ी देर भी 
उनके पीछे चलोगे तो तुम्हें भगवान्‌ मिलेंगे ओर संसारको स्त्रियोंके पीछे चलोगे तो विषयासक्ति 
मिलेगी । | । 


तो, गोपियाँ चित्र-विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके अपने सुन्दर बालोंसे फूलोंकी वर्षा 
करती हुई तथा हाथके कङ्गन ओर पाँवकी पायजेब द्वारा रुनझुन-रुतझुनकी सुमधुर ध्वनि 
बिखेरती हुई नन्द-यशोदाके द्वार पहुँचीं। वहाँ वे बालकको देखें, छूएँ, और कहें कि 'चिरं पाहि' 
(१२)--तुम चिरकाल तक हमारे राजा रहना, हमारी रक्षा करना। यहाँ कोई-कोई यह अथं 
करते हैं कि गोपियाँ भगवान्स चिरकाल तक बालककी रक्षा करनेकी प्राथंना करती हैं और 
आशीष देती हैं। वे इतनी उल्लासमें हें कि लोगोंको घेर-घेरकर हरिद्राचूणं, तैल तथा जलके 
द्वारा सींच देती हैं-*जनमुज्जगुः' (१२) । फिर विभोर होकर कृष्ण-कृष्ण, राम-राम, इस प्रकार 
भगवान्‌के नामका गान करती हैं। 'अजनमुज्जगु:--बूढ़ा या जवान जो भं। मिलता, उसको 
चारों ओरसे घेरकर कहतीं-पहले नाचो, तब तुम्हें छोड़ेंगे । गोपगण भी सब एक दूसरेके मुंहपर 
हल्दी लगाते हुँ। अवीर लगाते हैं, मक्खनका लोंदा मलते हैं और पानीसे नहला देते हैं। . बड़े-बड़े 
विचित्र वाजे बज रहे हैं, क्योंकि अनन्त विसवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज नन्दके ब्रजमें 
प्रकट हुए हैं । | 


नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽछङ्कारगोधनम्‌ । १५ 


. यहीं “महामना' शब्द दूसरी बार नन्दके लिए विशेषणके रूपमें आया है। इसका तात्यय॑ 
यह है कि नन्दवावाको कुछ भी देनेमें संकोच नहीं है। उन्होंने गोपोंको बहुत सारे वस्त्र, अलंकार 
ओर गोधन दिये । सूत-मागध बन्दी तथा अन्य विद्योपजीवी जनोंको भी नन्दजीने मुंहमाँगी 
वस्तुएं दीं । यदि घरमें सुख हो और विद्याजीवी लोगोंका सत्कार न किया जाय तो वे विद्याकी 
रक्षा केसे करेंगे ? “अदीनात्मा'-नन्दबाबाके मनमें यह विचार नहीं है कि यदि आज हम सब कुछ 
दे देंगे तो कल क्या खायेंगे और घरमें क्या रहेगा ? वे उदारतापुर्वक सब-कुछ दिये जा रहे हैं। . 


विष्णोराराघनार्थाय सवपुरसयोदयाय च। १६ 
सम्पूर्ण क्रियाकलाएके मन्त्रं नन्दबावाका संकल्प . यह है कि “अनेन विव्वात्मा विष्णुः 
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दशम स्कन्ध ॥ पूर्वाद्धे : ५8 १४११ 


प्रीयताम'--मैं जो कुछ कर रहा हूँ, इससे विश्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न हों । इसमें मेरा अपना कोई 
सुख-स्वार्थं नहीं है, हमारी इतनी ही कामना है कि हमारे पुत्रका अभ्युदय हो । 


एक अन्तकंथा यह है कि इसी बीच गावकी आदरणीया वृद्धा पौण॑मासीजी वहाँ आगयीं । 
उन्होंने कहा कि नन्दको बुलाओ, नेग-चार होगा । नन्दबाबा आये। पौण॑मासीजीने उनको 
आँगतमें रखी हुई चौकोपर बेठनेके लिए कहा । नन्दबाबा आँख बन्द करके मआनन्द-समाधिमें 
मग्न होकर बेठ गये । पौणंमासीजीने पहलेसे इकट्ठे किये हुए अनेक घड़ोंमें जो हल्दी, अबोर, दही 
आदिका घोल था, उसको ला-लाकर नन्दबाबापर उड़ेला । नन्दबाबाने कहा कि देवी, और कितना 
उड़ेलोगी ? पौणंमासीजीने कहा कि अच्छा, नन्दबाबा, अब तुम नाचो ! नाचोगे तभी छुट्टी 
मिलेगी । नन्दबाबाने उसी अवस्थामें नृत्य किया। पौणंमासीजी तथा अन्य गोपी-गोप भी 
नाचने लगे । 


उसके बाद स्नानादि करके नन्दबाबा रोहिणीजीके पास गये और कहा कि इस उत्सवमें 
तुम क्यों नहीं आयी ? बेटा तो तुम्हारा ही है। पराये घरका तो उत्सव है नहीं । इसपर रोहिणीजी 
भी वस्त्राभरण धारण करके उत्सव्रमें सम्मिलित हो गयीं । पहले वह क्यों नहीं आयीं ? इसका 
कारण बताते हुए कहते हैं कि यदि पति परदेशमें हो तो पत्नीको किसी दूसरेके उत्सवमें सम्मिलित 
नहीं होना चाहिए । प्रोषितभ्तुंकाके लिए धमंकी यही मर्यादा है कि वह उत्सव आदिमें सम्मिलित 
न हो । परन्तु नन्दबाबाकी आज्ञा मानकर रोहिणोजो उत्सवमें सम्मिलित हुई । 


तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान्‌ । 
हरेनिवासात्मगुणे रमाक्रोडमभून्नप ॥ १८ 


श्रीकृष्णके जन्मदिनसे नन्दबाबाके ब्रजमें सारी समृद्धि आगयी । उनके जो खजाने बरसोंसे 
बन्द पड़े थे, वे आज खोल दिये गये और घोषणा कर दी गयी कि जो जितना चाहे ले जाय | 


याचक बोले कि चलो भाई ले चलें। वे चाँदीवाले खजानेमें पहुँच गये । उन्होंने अपने 
सिरपर उतनी चाँदी उठा ली, जितनी उठती थी। वे जब गाँवसे निकले तो लोगोंने कहा कि वहाँ 
सोनेका खजाना खुळा था और तुम लोग चाँदी लेकर जा रहे हो। अरे, इतने ही वजनका सोना 
ले आते ! याचकोंने चाँदी वहीं फेंक दी ओर फिर लौटकर सोना ले लिया। जब सोना लेकर 
जाने लगे तब किंसीने कहा कि--अरे, राम राम ! तुमने कितनी गलती की, वहाँ तो हीरों- 
१५ 
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मोतियोंका खजाना भी खुला हुआ है और तुम सोना लेकर जा रहे हो ? अब तो याचकोंने सोना 
भी पटक दिया और हीरा-मोती लेने लौट गये। जब वे हीरा-मोती लेकर आये तब किसीने उनसे 
सी अधिक कोमती रत्नोंकी बात बता दी। इस प्रकार याचकों द्वारा चाँदी, सोना और जवाहरात 
फेकते जानेके कारण गोकुळके आसपासकी जितनी भी भूमि थी, सब पट गयी और संत्र सम्पत्ति 
हो गयी । 


लक्ष्मीजीने सोचा कि जब हमारे स्वामी यहाँ सवाल बनकर आये हैं और नंगे पाँव यहाँकी ' 
घरतीपर घूमेंगे तो क्यों न हम अपने आपको चारों ओर बिछा दे के 


हरेनिवासात्मगुणे रमाक्रोडमभूचप | १८ 


हरेनिवासेन ये आत्मनि गुणः सर्वोप्रिया दया'--भगवान्‌ जिसके हृदयमें बससे हैं, वह 
सबको प्यारा लगने लगता है; जिस भूमिमें बसते हैं, वह भी सबको प्यारी लगने लगती है। 


'रमाक्रीडमभूचपः लक्ष्मीजी गोकुलके वनोंमें इधर-उधर घूमती रहती हैं; और इधरसे 
श्यामसुन्दर निकलेंगे यह सोचकर रास्ता साफ कर देती हैं। जहाँ फूल चुनेंगे वहाँ काँटे कोमल 
बना देती हैं। | 


'पद्माकरसुगन्धिना'--भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावनको, गोकुलकी जिस वस्तुकी ओर भी 
कह वह ऐसी लगती है कि लक्ष्मीजी उसे अपने हाथसे सँवार रही हैं और सुगन्वित बना 
| 


हे जिस दिन भगवान्‌ प्रकट हुए उसी दिनसे लक्ष्मीजी वेकुण्ठ छोड़कर गोकुलमें चली आयीं 
क्योंकि वेकुण्ठवाले भगवान्‌ बड़े दुलेभ हैं ओर गोकुलवाले भगवान्‌ तो ऐसे हैं कि कभी चूहेके पीछे 
उसे पकड़ने और उसके साथ खेलनेके लिए दोड़ते हैं तो कभी कृत्तेके पिल्लेके पीछे । अष्ट छापके 


एक कविने वर्णन किया है--'परमानन्द दासको ठाकुर लायो पिल्ला घेरि ।' ऐसा सुगम 
म भगवान्‌ 
तो ओर कहीं है हो नहीं । " 


नन्दवाबा इतने आानन्दमग्न हो गये कि वे अपना जो वाषिक कर चुकाते थे, उनका उन्हें 
कोई ख्याल नहीं रहा | जब ख्याल आया तब बोले कि राजाकी कर-सम्पत्ति तो सुरक्षित है ही । 
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जैसे ब्राह्मणोंको देकर देवताओंका अनुग्रह प्राप्त किया जाता है वेसे ही राजाका कर राजाको 
देकर उससे भी अनुग्रह प्राप्त किया जाय, जिससे कि हमारे पुत्रका लौकिक तथा पारलौकिक दोनों 
प्रकारका अभ्युदय और निश्चेयस सिद्ध हो। अतः वाधिक कर चुकानेके लिए नन्दबाबा मथुरा 
गये। जब वसुदेवजीको पता लगा कि हमारे भाई नन्दी यहाँ आये हैं और कर दे चुके हैं-- 
तब वे अनके शिविरपर पहुँचे | दोनों आपसमें ऐसे मिले मानों प्राण-प्राणसे मिल रहे हों । फिर 
दोनों बैठ गये और आनन्दपुर्वंक बातें होने लगीं । 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि वसुदेवजीको अबतक दुःख-हीमदु:ःख मिला था। आज वे 
अनेक वर्षाका दुःख सहनेके बाद नन्दबाबासे मिल रहै हैं। परन्तु उन्होंने बातचीतमें नन्दबाबाके a 
सामने अपने दुःखकी कोई बात प्रकट नहीं की, यही कहा कि नन्दजी तुम्हारी अवस्था बड़ी हो 2 
गयी थो, तुम्हें कोई सन्तान नहीं थी और उसको आश्या भी नहीं थी-- 


दिष्टया रातः प्रवयस इदानीम्‌ अप्रजस्य ते । २३ 


देखो, आशा अप्राप्त वस्तुकी प्रा्िकी होती है कि वह कब, कहाँ और केसे प्राप्त होगी ? | 
ज्ञात नहीं रहनेपर ही आशा रहती है। किन्तु जब यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक वस्तु कहाँ 
और किस समय प्राप्त होगी; तब उसके लिए प्रतीक्षा होती है। प्रतीक्षा ज्ञात देश, ज्ञात काल, 
और ज्ञात प्राप्त्य वस्तुके लिए होती है। 


वसुदेवजी कहते हैं कि नन्दजी, तुम्हें आशा न रहनेपर भी प्रजा प्राप्त हो गयी, पुत्रहो | 
गया । बेटेका मिलना तो वेसा ही है, जैसे अपना दूसरा जन्म हो गया। ऐसे प्रिय वस्तुका मिला | 
दुभ है। सबके कमं अलग-अलग होते हैं और लगता है कि जैसे सब पानीमें बहे जा रहेहों। | 
एक जगह दो प्रेमियोंका रहना सम्भव नहीं होता । हम लोग आपके साथ रहकर आपके सुखमें 
सुख नहीं मना सके । गोकुलमें गौओंके खाने-पीनेका प्रबन्ध ठीक है न? आपके पास हमारा बेटा | 
बलराम रहता है, जो आपको ही अपना पिता मानता है, वह्‌ आचन्दमें है न? जब सभी सगे- ` 
सम्बन्धी सुखी होते हैं, तभी मनुष्य सुखी रहता है। यदि सगे-सम्बन्धियोंको बलेश मिळता हो 
मनुष्य सुखी नहीं रहता । "हक 


देखो, इतनी बात हो जानेके बाद भी वसुदेवने यह नहीं बताया कि हम जे 
हमारे इतने बेटे मारे गये और जो आठवीं. लड़को | , उसकी क्या 


at Colection. 


भागवत-दर्शन : २ 


्तन्दजीको सब कुछ मालूम था। अपना दुःख दूसरेको सुनानेका अर्थ ही यह है कि हम तो दुःखी 
हैं हो, तुम भी दुःखी हो जाओ | बातचीत करनेका यह कोई अच्छा तरीका नहीं है । 


इधर नन्दबाबाको भी देखो ! वे बात तो करते हैं; परन्तु इस बातकी चर्चा नहीं करते 
कि हमारे घरमें बहुत सुख है। वे तो अपनी बात न करके यही सहानुभूति प्रकट करते हैं कि 

_बसुदेवजी, बड़े दुःखका विषय है कि कंसने तुम्हारे बच्चोंकी मार दिया, एक लड़की बची थी 
वह भी स्वगंमें चली गयी । 


नुनं ह्यदृष्टनिष्ठोऽयमदृष्टपरसो जनः। 
अदुष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न स मुह्यति ॥ ३० 


 चसुदेवजी, मनुष्यकी निष्ठा अद्ृष्टमें है। उसकी परिसमाप्ति भी अद्ृष्टमें ही है। अद्ृष्टके 

आश्रयमें हो वह रह रहा है। जीवनका रहस्य अहृष्ट है। जैसे पर्देपर वही दिखायी देता... 
है जो फिल्ममें भरा हुआ होता है वेसे ही काल-फिल्ममें जो भरा हुआ है, वही बारम्बार ` 
क्रमश: प्रकाशित होता जा रहा है। फिल्म कहो, या निमित्त कहो--एक ही बात है। जीवनके 

इस रहस्यको जो समझ लेता है, वह कभी मुग्ध नहीं होता । 


| [ वसुदेवजीने कहा कि ठीक है नन्दजी, आपने कर तो दे ही दिया है, राजासे भी आप 
चुके, इसलिए अब आपको यहाँ बहुत दिन नहीं रहना चाहिए; क्योंकि “सन्त्युत्पाताश्च ग।कुले 


यह न्द निकला है, जो वतंमान कालका वाची है। इसका तात्पयं यह है कि यहाँ नन्द 
| आपसमें बात कर रहे हें और वहाँ गोकुलमें उत्पात हो रहे हैं । वसुदेव-नन्दमें इतनी 
इसलिए है कि दोनों भाई-सरीखे हैं। शूरके पुत्र हैं वसुदेव और पर्जन्यके पुत्र हैं नन्द । 

पिता एक ही थे। इसलिए वसुदेवजी-की बात सुनकर नन्दबाबाने विलम्ब नहीं. 


नन्द बाबाने मार्गमें यह विचार किया कि वसुदेवकी वाणी कभी मृषा नहीं हो सकती । 

अवश्य ही कोई-न-कोई विघ्न उपस्थित होगा । ऐसा सोचते-सोचते वे भगवानका स्मरण करने ह 

लगे--'विचिन्तयन्‌ हारि जगाम शरणम्‌'। (१) सत्पुरुषका यह स्वभाव होता है कि यदि उसको 

कोई विपत्ति मालूम पड़ती है तो वह भगवानुकी शरणमें चला जाता है। नन्द बाबा उत्पातके 

आगमनकी सम्भावनासे शंकित हैं और भगवानका स्मरण करते हुए गोकुलकी ओर चले जा रहें 
हें । उन्हें यह विश्‍वास है कि भगवान्‌ अवश्य रक्षा करेंगे । 


कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी। 
शिशुंशचचार निघ्नन्तो पुरप्रामन्नजादिषु ॥ २ 


यहाँ सबसे पहले कंस शब्दके अथंपर विचार करें। 'कंसति कसि हिसायां--हसार्थक 


कसि’ धातुसे कंस शब्द बना है । इसका अथं होता है कसाई। कंस शब्दसे ही हिन्दीका कसाई 
शब्द बना है । मतलब यह कि कंस स्वभावसे कसाई था। उसने एक भयंकर राक्षसो पुतनाको 


गोकुलकी ओर भेज दिया था। 


पृतानपि नयति'--जो बड़े-बड़े पूत, पवित्र हृदयोंको उठा छे जाय, उसका नाम है पूतना | 
संस्कृतमें पुनीत शब्द न तो संज्ञा है और न विशेषण है। पुनीत तो क्रिया होती है-पुनाति, | 
पुनीतः, पुनन्ति | इसीसे पूत शब्द बनता है। पूतमें “न प्रतयक्ष है । वल्लभाचायंजी महाराजे ब 
पुतनाको अविद्या कहा है- अविद्या पूतना नष्टा गन्वमात्राविशेषिता।' पुतनाका यही कामथा कि 
बह गाँवमें घूम-घूमकर बच्चोंको मारती रहतो । 


शुकदेवजीने कहा कि नहीं, नहीं, जहाँ श्रीकृष्णके नाम नहीं लिये जाते, ही वहीं 
सकते हैं। किन्तु जहाँ भगवानुके नाम, रूप और रीलाके व ण्‌ 


है, भूख लगी है और तुम लोग चुपचाप 


:४६१ भागवत-दशंन । २॥ 


तो, कंसके आज्ञानुसार एक दिन पूतना आकार-मागंसे गोकुछ पहुँच गयी । “सा खेच्येक- 
दोपेत्य' (४) इस पदके एकदोपेत्यका अर्थं है कि पुतना नवजात शिशु श्रीकृष्णको छट्टी होनेसे 
पहले ही पहुँच गयी। नन्द बाबा तबतक मथुरासे लौटकर नहीं आये थे । पुतनाने `गोकुलमें 
अपनेको स्त्री बना लिया--'योषित्वा' (४)--आत्मानं योषितं विधाय |! वहाँ वह स्वछन्द विचरण 
करनेवाली पूतना नन्द बाबाके घरमें घुस गयी । कहते हैं कि उसने सर्वाङ्ग वाराङ्गगाका रूप धारण 
किया था | साधक जब भगवानुके मागंमें चलता है तो उसके सामने सबसे पहले-- हि मा ज्भनैव 
विमोहनैकहेतुः' अङ्गना और हवम, स्त्री ओर सोना, कामिनी और काञ्चनके विघ्न आते हैं । 


अब कामचारिणी पुतनाका रूप देखो-'तां केशबन्वव्यतिषक्तमल्लिकाम्‌' (५) उसने बड़ा 
सुन्दर रूप बना रखा है । चमेलीके फूल उसके जूड़ेमें लगे हुए हैं । वह अपनी मधुर-मधुर मुस्कराहट 
और तिरछी चितवनसे ब्रजवासियोंके मनका हरण कर रही है। मायाके सिवाय व्रजवासियोंके 
मनको और कोन हर सकता है ? वह हाथमें कमल लिये हुए हैं, मानो उसने अपना हृदय हाथमें ले 
रखा हो | गोपियाँ जब गाँवमें जातीं तो दुध, दही, मक्खन लेकर जाती हैं। किन्तु यह पुतना 
हाथमे कमळ लेकर मानों कह रहो है कि 'कोई दिल लेगा दिल ?' 


अमंसताम्भोजकरेण रूपिणों गोप्य:थ्ियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्‌ । ६ 


गोपियोंने तो पूतनाको देखकर ऐसा समझा कि कहीं साक्षात लक्ष्मी अपने पतिको देखनेके 
लिए न आयी हो । पुतनाने दिखानेके लिए पत्नी और दूध पिलानेवाली माताका-सा वेश बना 
रखा है। लेकिन उसके मनमें मरनेको दुत्त है । वह्‌ चन्द बाबाके घरमें गयी और देखा कि जैसे 
प छिपी होती है, वेसे ही पीताम्बरके भीतर साँवरा-सांवरा बालक पलंगपर लेटा 


'विवुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्माः (८) [न तो में 
ने भगवान्‌ तो सबके दिलमें बैठे हैं। 
अयत्ररात्मा हैं। उन्होंने पहचान लिया कि यह पृतना बालक-मारिकाग्रह है। न्‍ 


है... अब पूतनाने नाटक किया | उसने यशोदा मेय।को डाँटा कि तुम्हारे कभी पहले भी बेटा 
हुआ कि अभी यही नया-नया हुआ है? तुमको दिखता नहीं कि तुम्हारे बेटेको प्यास नहीं लगी 
हि बेठी हो। बच्चेके मुखको देखकर नहीं पहचानती हो । 
हसे, मुझे गोदमे लेने दो। पूतनाका सौन्दर्य, अङ्गार, बात करनेका ढंग और उसकी शानशोकत 
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दशम स्कन्ध १ पूर्वाद्धे ६ ६१ ॥ ४७ 8 


देखकर यशोदा मैयाने समझा कि वह कोई भले घरकी स्त्री है, इसलिए उन्होंने कोई विरोध 
नहीं किया | 
वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्‌ । ९ 


लेकिन पूतना तो ऐसी थी, मानों मखमली म्यानमें कोई तलवार रखी हो | उसने झटपट 
बालकको उठा लिया और उसके मुँहमें अपना स्तन दे दिया । भगवानूने उसको देखकर अपनी 
आँख बन्द कर ली । “निमीलितेक्षणः? (८) । 


इस प्रसंगपर श्रीहरिसूरिने लगभग पन्द्रह उत्प्रेक्षाएँ की हैं। इसी तरह चार उत््रेक्षाएँ 
विश्वनाथ चक्रवर्तीने और छह उत््रेक्षाएँ श्रीजीव गोस्वामीजीने की हैं। ' 


एक कहते हैं कि भगवान्‌ भाँल बन्द करके यह विचार करने लगे कि इस जन्ममें तो 


पूतनाने कोई साधन किया नहीं है-'नैहिकं तु साधनमस्याः।' यंदि पहले जन्मोंमें कभी कुछ 
साधन किया हो तो उसको देखना पड़ेगा । क्योंकि विना साधन-भजनके शुद्धान्तःकरण हुंए बिना 


इसको हमारी प्राप्ति केसे होगी ? अतः उसके पूवं जन्मके साधनोंका अनुसन्धान करनेके लिए 


` भगवानुने अपने नेत्र बन्द कर लिये । 


दूसरे कहते हैं कि जैसे किसीने कभी कड़वी दवाई नहीं पी हो और उसको यदि पीनी 
पड़े तो वह उसे आँख बन्द करके सड़ासड़ पी जाता है, वेसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी आँख 
बन्द कर ली । उनके भीतरके लोग व्याकुळ हो गये तो उनको अभयदान देनेके लिए भी भगवानुने 
अपने नेत्र बन्द कर लिये । 


तीसरे कहते हैं--नेत्रोंने कहा कि यह न चन्द्रमागंसे जाने योग्य है, न सूर्यमागंसे, न 
उत्तरायणसे, न दक्षिणायनसे, न पितृयानसे और न देवयानसे। इसलिए भगवानुके दोनों नेत्रोंने 
अपनेको बन्द कर लिया कि हमारा मागं इसके लिए नहीं है। लेकिन भगवान्‌ तो स्वतन्त्र हैं, 
चाहे जिसको जिस मागसे भेज दे । ह 


चौथे कहते हैं कि भगवानुने आँख बन्द करके कहा कि अरे शंकरजी, दोडो, मैं । ` र 


गोकुलमें माखन-मिश्री खाने आया था, लेकिन यह पहले ही जहर लेकर आगयी। 
` . मक्षिकापातः’ हो गया । यही हमारी मौसी है जो जहर पिलाने आयी है। इस 


९ ४८३ , भागवत-दर्शन । २ 


तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, ओ भूतभावन विश्वनाथ | दोड़ो-दौड़ो | इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मनमें पुकारा ओर शंकरजीने आकर विष पी लिया। फिर उन्होंने भगवानुसे कहा 
कि आप दूध पी लीजिये। मौसीबाला हिस्सा आप ले लीजिये और राक्षसीवाला हिस्सा मैं 
ले लेता हें। 


इस प्रकार प्रत्येक उत्प्रेक्षाका अपना-अपना आनन्द हैं। अब भगवानने दोनों हाथोंसे 
पुतनाके स्तनोंको पकड़ा--यह सोचकर कि बहुत सारे जीव इसके स्तनोंमें है। 'तत्प्राणेः समं रोष- 
समन्वितोऽपि बत्‌' (१०)--पुतनाके पास भगवानूके पीनेकी दो चीजें हैं--एक तो उसके प्राण और 


दुसरा उसका दूध | इनमें-से भगवान्‌ किसको पियें ? 'रोषसमन्वितः'-भगवानूने रोषसमन्वित . 


होकर कहा कि शेषाधिष्ठातृ-देवता रुद्र, तुम आजाओ ! यहाँ शेष शब्दका अर्थ आधिदैविक है । 
शेषके अधिष्ठातु-देवताने उपस्थित होकर कहा कि कया करें महाराज ! भगवावूने कहा कि तुम 
इसके प्राण पी जाओ क्योंकि तुम मारनेका काम अच्छा करते हो। में इसका दूध पोऊंगा । अन्य 
सबको लगती है पुतना ओर यहाँ तो पुतनाको लग गये श्रीकृष्ण | 


मेने बचपनमें एक पुस्तक देखी थी, जिसका नाम था बाल्यसंहिता। उसमें बालकोंको 
गो हुई पूतनाको छुडानेके लिए एक मन्त्र था--'बालकं मुञ्च-मु्च पुतने ।' इसका अर्थ हुआ कि 
अरी पूतने, वालकको छोड़ दे, छोड़ दे ! 


पूतनाने विचार किया कि जब में बालकोंको लगतो थी और मुझे छुड़ानेके लिए जो 
मन्त्र पढ़ा जाता था, वही मन्त्र पढ्नेसे यह बालक मुझको छोड़ देगा। इसलिए उसने पढ़ा-- 
सा मुञ्च मु्चालमिति प्रभाषिणी' (११) । पूतना व्याकुळ होकर बोली कि अरे छोड़ दे, छोड़ दे। 
भगवानुने कहा कि अरी पूतने, हमको पकड़नेका तो शऊर है। परन्तु आजतक हमने पकड़कर 
किसीको छोड़ा नहीं है । 'न च पुनरावतते' (छान्दोग्य उप० ८.१५.१)--एक बार हमारे चत्रकरमें 
पड़ जानेके बाद हम फिर किसीको नहीं छोड़ते हैं । 


हः पुतना एक ओर बच्चेसे कहे कि छोड़ दो, छोड़ दो और फिर कहे कि अलम्‌ इति, 

` अम्‌ इति--बस, बस ! उसे माताओंको दिखाना था कि मुझे इससे बड़ा प्रेम है । इसलिए वह 
` कहती जाती कि यह यशोदाका दृध नहीं है . हमारा दूध है और बड़ा शक्तिशाली है। इसको 
अधिक पीओगे तो पचेगा नहों | छोड़ दो, छोड़ दो | लेकिन भगवान्‌ कहाँ छोड़नेवाले हैं-इसलिए 


लकने i तो उसको नहीं छोझ, परन्तु उसकी देहने उसका साथ छोड़ दिया । 'प्रसाय॑ गोष्ठे निजरूप- 
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मास्थिता' (१३)--वह धरतीपर गिर पड़ी उसका असली भयंकर रूप प्रकट हो गया और वह 


अपनी चिल्लाहटसे पञ्चभूतोंको व्यथित करती हुई निष्प्राण हो गयी । परन्तु प्राणी केसा भी हो 
भगवानुसे मिळनेपर तो उसको निज रूपकी ही प्राप्ति होती है-- 


जीव पाव निज सहज सरूपा । तव दर्शन फल परम अनुपा 0७ 
गोष्ठके बाहर पूतनाका भयंकर शरीर तो पृथिवीपर था और श्रीकृष्ण उसकी छातीपर थे । 


ऐसी स्थितिमें उसको सहज रूप ही मिळना चाहिए। किन्तु उसका सहज रूप तो राक्षसीरूप ही 
था । इसलिए कहा गया कि 'निजरूपमास्थिता' | 


पृतनाका विशाल शरीर जब धरतीपर गिरा तब 'त्रिगवयूत्यन्तरदरुमान्‌' (१४)-छह | 


कोसके भीतर जितने वृक्ष थे, वे सब उससे दबकर चूर्ण हो गये। यह छह कोस क्या हैं? 
उपनिषदोंके एक तो उपाधिरूप कोस ( कोश )का वर्णन है और फिर अन्न, रसमय पुरुषसे लेकर 
आनन्दमय पुरुषतकका वर्णन है-जिसको पञ्चकोश कहते हैं। उपाधिरूप कोश ममतामय है 


वह षष्ठको कहलाता है । कहनेका मतलब यह कि पुतना इन छहों कोसोंको चूण कर रही थी-- 


चूणयामास राजेन्द्र' (१४) । 


पुतनाका शरीर बड़ा विलक्षण था। ईषामात्रोग्रदंष्टास्यम' (१५)--हलके हरीशकी तरह 
उसकी दाढ़ें थीं। पवंतकी चोटीके समान उसका स्तन था। कन्दराके समान नासिका थी। 
ब्रजवासी पण्डित लोग कहते हैं कि पूतनाके गिरते समय भगवानुने सोचा कि यदि यह ब्रजमें 
गिरेगी तो यहाँके वृक्षों, लता, कुझ्लों ओर पशु-पक्षियोंका नाश कर देगी। इसलिए भगवाचने 
पृतनाको ऐसे चूसा कि वह दूर जाकर गिरी, वैसे हो जैसे कोई लसूढ़ेको चूसकर उसका बीज 
दूर फेंक दे जहाँ उसका हाथ गिरा, उसका नाम हाथरस हो गया, जहाँ उसको अलके गिरी 


उसका नाम अलीगढ़ हो गया ओर जहाँ उसका गरळ गिरा, वहाँ आगरा हो गया। लेकिन यह 


तो ब्रजवासी पण्डितोंकी बात है । भागवत्तमें ऐसा नहीं है। 
बालं च तस्या उरसि कीडन्तमकुतोभयम्‌ । १८ 


पूतनाका भयंकर शरीर देखकर गोपी, ग्वाल सबःकेसब डर गये ये । किन्तु जब गोपियोंने | | 


।५०॥ . ागवत-दशंन 8 २ १ 


अब तो गोपियोंके साथ रोहिणीजी गोपुच्छसे श्रीकृष्णकी रक्षा करने लगीं रक्षां विदधिरे 
सम्यर्गोपुच्छश्रमणादिभिः' (१९) । ऐसा क्यों ? भगवाचूने सोचा किं जब ये लोग हमारी रक्षा कर 
रही हैं तो पहले किस चीजसे रक्षा करें। बोळे कि हम पृथिवीकी रक्षा करनेके लिए आये हैं और 
पृथिवी हो पहले गाय-रूप धारण करके हमारे पास गयी थी । इसलिए उन्होंने प्रेरणा की कि गायसे 
` ही हमारी रक्षा होगी । 


यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हें। जब भगवानुको पुतनाके लगनेका सन्देह हुआ, तब 
दो चोजोंसे उनकी रक्षा की गयी-एक तो गायसे और दूसरे भगवानूके नामसे। अर्थात्‌ यदि 
ुष्टिमें भगवन्नाम और गाय ये दो वस्तु रहें तो आस्तिकताको मिटानेवाली कोई शक्ति नहीं है। 


तो, बालक श्रीकृष्णपर गोपियों और माताओं द्वारा गायकी पूछ फिरायी गयी । गोमूत्रसे 
स्तान कराया गया, गायके खुरकी धूल लगायी गयी और गोबरका तिलक किया गया । फिर 
गोपियोको ध्यान आया कि हमने तो बच्चेको मुर्दपरसे उठाया है। कहीं हमारी अपवित्र अवस्थामें 
भगवन्नाम लेना ठीक न हुआ हो ! इसलिए उन्होंने जलका स्पर्श करके हाथ-पाँव धोकर बालकके 
शरीरमें भगवानके एक-एक नामका बीजन्यास किया । 


गोपियोंने कहा--'अव्यादजोऽड्ध्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू' (२२)। अर्थात्‌ श्रीकृष्णका 
मणिमान्‌ भगवान्‌ तुम्हारे अड्घरिकी रक्षा करें। अजन्मा परमात्मा तुम्हारे चरणकी रक्षा करें । 
मणिमाच्‌ जानुको रक्षा करें। यज्ञ उर्‌ की रक्षा करें, अच्युत कटितटकी रक्षा करें और हयशिरा 
उदरको रक्षा करें। तुम्हारे चलते समय वेकुण्ठ रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, क्रीड़ा 
करते समय गोविन्द रक्षा करें। बैठे समय श्रीपति रक्षा करें और खाते समय यज्ञभोक्ता रक्षा 
करें। डाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना आदि सबसे तुम्हारी रक्षा हो । 


इसप्रकार गोपियोंने बालक श्रीकृष्णके एक-एक अङ्गमें भगवानुके नाम और अथंका संयोग 
करके उनकी रक्षा की और यशोदाजीको कहा कि अब तुम अपने बालकको गोदमें लों। यशोदाजीको 
विस्वास ही न हो कि हमारा बाळक इतनी भयंकर राक्षसीकी चपेटमें जाकर भी अभीतक जीवित 
है। वे यह सोचें कि कहीं यह राक्षसोंकी माया तो नहीं है। 


जब गोपियोने यशोदाका यह हाळ देखा तब उन्होंने फिर रक्षा करके बालक श्रीकृष्णको 
एकान्तरे सुछा दिया । उसके बाद यशोदा मेयाको साथ छे जाकर समझाया और कहा कि देखो, 
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तुम्हारा बाळक दूध पीना चाहता है। डरो मत, इसे दूध पिलाओ । भयभीत यशोदा किसी प्रकार 
हिम्मत बाँधकर अपने प्यारे बालकके पास गयीं और उन्होंने उसको गोदमें ले लिया । 


अब तो श्रीकृष्ण चपर-चपर माताका दूध पीने छगे। “पाययित्वा स्तनं माता” (३०) । 
माताने भी पहले दुध पिलाया, तब उसको विस्वास हुआ। मानों भगवानुने दूध पीते-पीते कहा EE 
कि भरी मैया, राक्षसीका दूध मेरे मुँहमें नहीं गया है । में तो तुम्हारे दूधका भूखा हूँ । Re 


यशोदाने गोपियोंसे कहा कि हमारे दुर्भाग्यसे हौ अभीतक हमको बेटा नहीं हुआ था । 
यह बेटा तो बुढ़ापेमें तुम लोगोंके भाग्यसे हुआ है। इसलिए मैं इसको तुम लोगोंके चरणोंमें अपित 
करती हूँ । यह हमारा बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा है। यशोदा मैय्या अपने बेटेको लेकर एक-एक 
गोपीके सामने रखें ओर कहें कि यह तुम्हारा ही बेटा है। गोपियाँ भी अपनी-अपनी गोदमें लेकर 
बालकको प्यार करें । 


इसी बीच मथुरासे नन्द आदि आगये। उन्होंने पुतनाका मृत शरीर देखा तो उन्हें बड़ा 
भारी आश्चयं हुआ । बोले कि वसुदेवजी तो ऋषि हो गये हैं । उन्होंने जो कहा, ठोक निकला | 


गोपोंने विचार किया कि यह राक्षसका शरीर है। कहीं फिर जिन्दा हो जाये तो क्या 
होगा ? इसलिए उन्होंने उसको फरसे-से काट-काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिये । उतनेपर भी उन्हें 
विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने उसको 'न्यनहुन्‌ काष्ठधिडितम्‌' (३३)--लछकड़ीके ढेरके अन्दर > 
रखकर जला दिया । जलाते समय पूतनाके शवसे सुगन्ध निकली, क्योंकि स्वयं श्रीकृष्णने अपना | 
मुंह लगाकर उसके स्तनके दूधका भोग लगाया था। यद्यपि पुतना नामसे लोक-बालच्नी थी, _ 
जातिसे राक्षसी थी, कमंसे रुधिराशना थी और नीयतसे जिघांसा अर्थात्‌ मारनेको इच्छावाली थी, 
फिर भी श्रीकृष्णक्रे मुँहमें विषमिश्चित स्तन देनेके कारण सद्गतिको प्राप्त हो गयी। : इसपर 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती केमुतको परम्पराके अनुसार कहते हैं-- ङ 


कि पुनः द्वया भक्त्या कुष्णाय परमात्मने । ३६ 


जब विष पिळाकर मारनेको नीयतसे आनेवाली पुतनाकी इतनी बड़ी सदुगति 
. श्रद्धा-भक्तिसे अपनी प्रियतम वस्तु श्रीकृष्णको समर्पित करें, 
. पीछे दोड़नेवाली और उनको अपना स्वस्व मा 


उसको क्या गति 


१५३२॥ , सागवत-दरानं ॥ २ ॥ 


मिलेगा ? इसका उत्तर प्रस्नोंमें ही निहित है। जब पूतना जेसी राक्षसीके शरीरपर पाँव रखकर 
उसका स्तन पीनेके उपलक्ष्यमें भगवानुने उसको सद्गति प्रदान की, तब उन्होंने जिन गायोंके 
स्तनमें मुँह लगाकर स्वयं अथवा उनके बछड़ेके रूपमें दूध पीया तथा जिन गोपियोंके वक्षस्थलपर 
चढ़कर दूध पीया, उनकी सद्गतिके बारेमें तो कहना ही कया है? यहाँ तो पुतनाकी सद्गतिका 
दृष्टान्त ही इसलिए दिया गया है कि उससे माताओंके सौभाग्य ओर सद्गतिका बोध प्राप्त हो । 


यदि कोई पूछे कि यद्योदाजीको क्या सद्गति प्राप्त होगी तो यह प्रश्‍न ही निरथंक है; 
क्योंकि यशोदाजीको वात्सल्यके साम्राज्य-सिहासनपर अभिषिक्त करके श्रीशुकदेवजी महाराज 
उनको दुरसे ही दण्डवत्‌ कर रहे हैं ओर कहते हैं कि देवी, तुम्हारे जेसा कोई नहीं है। 


श्रोजीवगोस्वामीजीका भी कहना है कि असलमें पुतनाका प्रसंग यशोदा मेयाके निरतिशय 
साहात्म्यका बोध करानेके लिए ही है। उनकी गोदमें तो सम्पूर्ण फलों-का-फल नन्हा-सा शिशु 
बनकर वेठा है। अब और अधिक उनको क्या चाहिए ? इतने बड़े सौभाग्य-सिहासनपर प्रतिष्ठित 
होनेके पश्चात्‌ यशोदाजीको संसारकी प्राप्ति किसी भी प्रकारसे सम्भव नहीं है। 


अब नन्दबाबा तथा उनके साथी गोपोंने जब यह देखा किं हमारा बालक सुरक्षित है, 
तब उन्हें बड़ा आश्चयं हुआ। नन्दबाबाने तुरन्त अपने पुत्रको अपनी गोदमें ले लिया, मानों 


वह भरकर छोट भाया हो । नन्दबाबाने अपने प्राणप्यारे पुत्रका सिर सूचा और परमानन्दमे 
मग्न हो गये। 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि यह जो पूतना-मोक्ष नामक श्रीकृष्णका अद्भुत बाल- 


चरित्र है, इसका जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसको गोविन्द भगवानुमें रति प्राप्त होती है-- 
“गोविन्दे लभते रतिम्‌’ (४४) । 


२ 
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येन येनावतारेण भगवान्‌ हरिरीश्वरः। ठ 
करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो॥ १ RE 


यच्छुण्वतोऽपेत्यरतिवितुष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। २ हः 

राजा परीक्षित कहते हैं कि सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि मत्स्यादिके रूपमें जो अवतार 

धारण करते हैं और उन अवतारोंमें जो मनोज्ञ कर्णरम्य चरित्र करते हैं, उनके श्रवणसे मनुष्यको 
भगवत्‌-कथा सम्बन्धी अरुचि दुर हो जाती है, विविध विषयोंकी प्यास बुझ जाती है, उसका 


"अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, उसकी भगवानूमें भक्ति हो जाती है और भक्तोसे मैत्री जुड़ जाती 
है । इसलिए आप 'तदेव हारं बदमन्यसे चेत्‌' । (२) उन्हीं भगवानुका चरित्र हमें सुनाइये । 


यहाँ 'हारं'का एक अथ है श्रीहरिका चरित्र, दूसरा अथं है मनोहर और तीसरा अथं है | 
हारके समान धारण करने योग्य। अर्थात्‌ श्रीहरिका चरित्र बड़ा मनोहर और सुन्दर हारके समान 
हृदयमें धारण करने योग्य है। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सुनो 


कदाचिदोत्यानिक-कोतुकाप्लवे । ४ 


यहाँ देखो, भगवच्चरितरके प्रेमी महात्माओंने यह हिसाब निकाल रखा है 
कौन-सी छोला कब और कितने समय होती है। इसलिए अब जिस लीलाका वर्णेन 


भागवत-दरशेन १ २ ३ 


र तो 'कदाचित्‌' माने एक दिन भगवानुने करवट बदली । करवट बदलना जड़का काम 
नहीं है। यह तो बिल्कुल चेतनका काम है। जिस दिन भगवानूने करवट बदली, उसी दिन 
रका जन्म-नक्षत्र भी था। गाँवकी स्त्रियाँ इकट्टी हुई। अभिषेक होने लगा। नन्दरानीने 
_ स्वस्त्ययन करवाकर ब्राह्मणोंको खूब खिलाया-पिलाया, बहुत सारे वस्त्र घर ले जानेके लिए दिये 
ओर अन्न भी दिया । फिर कहा कि ब्राह्मणो, ये हमारी लाखों गोये हैं, इनमें-से आप लोग अपनी 
 _ पसन्दकी छाँट लीजिये ओर ले जाइये । 


अब वहाँ धोरेसे निद्रा आयो । उसने कहा कि कोई उत्सव होता है तो लोग मुझे भगा 

देते हैं। इसलिए आज इस उत्सवको में अपनी आँखोंसे देखूँंगी । किसीने कहा कि निद्रादेवी, 
यहाँ बेठोगी कहाँ ? बोली कि ब्रह्म तो मुझे छूने नहीं देता, उसको कभी निद्रा नहीं आती, वह 
अनिद्र है। इसलिए बालकके रूपमें आया हुआ यह जो ब्रह्म है, इसीके नेत्रोंमें थोड़ी देर में 
` वेटूँगी। भगवानुने भी उसे स्वीकार कर लिया | इसलिए योदा मैया अपने प्यारे पुत्रको एक 
_ शकट छकड़ेके नीचे सुलाकर समागतोंकी सेवामें लग गयीं-समागतान्‌ पुजयन्ती व्रजौकसः? । (६) 


ट निःसन्देह अतिथि अभ्यागतोंकी सेवा-पूजा धमं है, परन्तु जहाँ भगवान्‌ आये हुए हों, 

` चहाँ इस बातका भी घ्यान रखना चाहिए कि कहीं उनका गौरव-लाघव न हो जाय। भगवानुको 
 उपस्थितिमें तो केवळ भगवानको ही देखना चाहिए, उनको छोड़कर और कहीं नहीं जाना 
 चाहिए। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान्‌ तो हमारे हुं, गोपालजो तो अपने घरके हैं; द 

. उनकी पूजा बादमें कर लेंगे, पहले बाजारमें सैर कर आवें। 


तो, जब यशोदा मेया छकड़ेके नीचे बिछी हुई शय्यापर अपने शिशुको सुलाकर समागतोंके 

स्वागतासत्कारर व्यस्त हो गयीं तब श्रीकृष्णकी नींद टूट गयी । वे माँका दूध पीनेके लिए रोने 
' रगे | किन्तु यथोदा मेया अपने काममें इतनी तन्मय हो गयीं कि उन्होंने अपने श्रीकृष्णणी ओर i 
ही नहीं दिया। श्रीकृष्णने जब रोते-रोते देखा कि यशोदा मैया तो उनकी ओर ध्यान ही 5 
रही.हैं तब उन्होंने अपने दोनों पाँव ऊपर फेंक दिये-- 


उल्टी हो गयी थी, मनुष्यको चाहिए कि जड़ताके ऊपर चेतनताको रखे । र 
है । हमारे व्यापारी छोग पेसेको बड़ा करके रखते हैं। आदमीको बड़ा क 
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नहीं रखते | स्वयं तो खाते नहीं, सोते नहीं और अपने यहाँ काम करनेवाले मजदूरोंको भी भूखे . कि 


मारते रहते हैं। 'भजकलदारं भजकलदारम्‌' ही उनका मूल मन्त्र है। उनकी हृष्टिमें पैसोंका हि 
इतना आदर है कि वे उसके सामने चेतन्यको कुछ समझते ही नहीं हैं। : 


यशोदाजी उत्सवमें आये हुए ब्रजवासियोंके स्वागत-सत्कारमें इतनी तम्मय हो रही थीं 
कि उन्हें श्रीकृष्णका रोना सुनाई ही नहीं पड़ा । श्रीकृष्ण रोते-रोते अपने पाँव उछालने-पटकने 
लग गये । जैसे वामन त्रिविक्रम हो गये, वेसे तो श्रीकृष्णके चरण नहीं बढ़े और नः नृसिहके 
चरण जैसे कठोर हुए। उन्होंने अपने कोमल चरणोंसे ही शकट-रूप जड़का स्पर्श किया । उनका 
चरण-स्पश होते ही शकटासुर जड़ नहीं रहा । उसमें परात्म-चेतना अभिव्यक्त, जाग्रत हो गयी 
ओर उसके ऊपर जो भ्रान्तिका भण्डार पड़ा था, वह सब-का-सब टूट गया--'विध्वस्तनानारस- 
कुप्यभाजनम्‌' ($) । छकड़ा उल्टा होकर गिर पड़ा। मानों भगवाचूने मैयासे कहा कि में आया 
तुम्हारे घरमें और तुम देखती हो दूसरोंको ओर तो लो उसका मजा। हमारे आनेपर दूसरोंकी 
ओर नजर नहीं जानी चाहिए । 
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अब जब छकड़ा उलट गया तब सबको इष्टि उधर गयी । आस-पास खड़े ग्वाल-बालोंने 
कहा कि इसने अपने पावसे छकड़ेको उलट दिया है। पर बड़े लोगोंने उसपर विश्वास नहीं 
किया । क्योंकि वे तो प्रमाण-शास्त्रके अन्दर बँघे हुए थे, जबकि भगवान्‌ अप्रमेय हैं । प्रमाता- 
प्रमेयकी जो त्रिपुटी है, उसको लेकर पण्डित लोग आपसमें शास्त्रार्थं करते हैं कि मानके अधीन 
मेयकी सिद्धि है-'मानाधीनामेयसिद्धिः' । कई कहते हैं कि मेयानुूप मान होता है। इस प्रकार 
अपने-अपने पक्षके समर्थनमें सिर-फुटौबल तक हो जाता है। पर हमारा वेदान्त स्पष्ट शब्दोंमें 
कहता है कि मानाधीन मेय अथवा मेयाधीन मानका विषय अनिर्वचनीय है। इसके झगड़ेमें 
बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए । 


तुम प्रमाता बनकर प्रमाणका आश्रय लेकर प्रमेयका अनुसन्धान कर रहे हो, लेकिन यह _ 
सारा अज्ञानमें ही है। जहाँ प्रमेयका विज्ञान हुआ, वहाँ प्रमाता-ही-प्रमाता है। अन्तःकरणा- के 
वच्छिन्न चेतन्य उपाधिसे अवच्छिन्न या अनवच्छिन्न होकर भिन्न-भिन्न नहीं होता। यहतो 


४५६: भागवत-दरांन १ २ : 


गोपोने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता । वे यह नहीं जानते थे कि यह निरा बच्चा नहीं है। 
इसका बल अप्रमेय है, अनन्त है-- 


अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदरः । १० 


यशोदा मेयाने श्रीकृष्णको झट उठाकर अपनी गोदमें ले लिया । फिरसे छकड़ेकी स्थापना 
हो गयी। ब्राह्मण लोग उसकी पूजा करने लगे | उन्होंने आशीर्वाद दिया । ब्राह्मणोंका आशीर्वाद 
कभी व्यर्थं नहीं जाता । भगवावूको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे या नाराज होकर शाप दे, दोनों 
पूरे होते हैं। क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो भगवातूमें न हो। ज्ञापवश रोना पड़े तो रो 
लेते हैं और आशीर्वादवश हसना पड़े तो हँस लेते हें। उन्हें बालक बनने या छोटे होनेमें भो 
कोई संकोच नहीं है | श्रोकृष्णका अभिषेक हुआ, दुबारा अन्नदान और गोदान किया गया । अब 
यशोदा मेया हर समय ध्यान रखें कि कोई गड़बड़ न हो, छकड़े-वकड़े गिरने न पायें । 


एकदाऽरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती। 
गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्‌॥ १८ 


अब श्रीकृष्ण एक वर्षके हो गये। इस बीच बड़ी-बड़ी लीलाएं हुईँ। जब बलराम और 
श्रीकृष्ण दोनोंको एक पलेंगपर सुळा दिया जातां ओर उन 'दोनोंकी आँखें मिल जातीं तो उनको 


नींद ही नहीं आतो । वे जागते ही रह जाते। जबतक एक साथ सुलाये न जाये तबतक रोवे 
ओर जब सुळाये जायें तो एक दूसरेको निहारें-- 


मिथो लग्ना दृष्टिः समजनि चिरं मृतिरचला, 
द्रवच्चित्त नेत्रोदकमिषतयागादभिमुखम्‌ । 
इति सान्रोर्बाल्येऽप्यसितसितयोः सः प्रसितता, 
नवे व्यत्यालोके कुतुकमिह कि वा न तनुते ॥ गोपलचम्पु ६.३३ 


गोपाल्चम्मूमे बताया गया है कि राम और श्याम जब चलते-फिरते नहीं थे, तब भी 
उनमें जो प्रेस था, उसको देखनेपर प्रतोत होता था कि दोनों दो नहीं, एक ही हैं । उतमें इतनी 
अभिन्नता थी कि दोनोंकी छाती-से-छातो मिळ जाय, पीठ-से-पीठ भिळ जाय, बाँह-से-बाँह मिल 
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- जाय, आँख-से-आँख मिल जाय, दोनोंकी आँखोंमें आँसू आजाय, दोनोंके शरीरें रोमाञ्च हो जाय, 
दोनों एक साथ व्याकुळ हो जाये, लेकिन कोई टस-से-मस न हो। 


एक दिनकी बात है। यशोदा मैयाकी जाँघपर उनका लाला अपने-आप ही चढ़ 
गया। उन्होंने उसे उठाकर गोदमें ले लिया और प्यार-दुछार करने लगीं--'लालयन्ती सुतं 
सती।' (१८) यशोदाजीके सद्धमं-पालनका, सती होनेका ही यह लाभ है कि उनकी गोदमें स्वयं 
भगवान्‌ खेल रहे हैं । 


'लाळयन्ती'का अर्थ है कि यशोदा मेयाने अपने लालाको दोनों . हाथोंमें लेकर ऊपर 
उचकाया । पहली बार तो थोड़ा डर लगा, फिर दुबारा उचकाया तो थोड़ा उत्साह हुआ । उनका 
लाला हँस पड़ा । उसे उचकानेमें इतना आनन्द आया क्रि वह बारबार चाहे कि मेथा उचकावे | 
जब मेया उचकाना बन्द कर दे तो वह रोने लगे । 


मेयाकी गोदमें खेलते-खेलते श्रीकृषणके मनमें आया कि में तो आज व्योमः विहार 
करूंगा । पर यशोदा मेयामें तो व्योम-विहार करानेकी सामर्थ्यं है नहीं । इसलिए योगमायाने 
_ सोचा कि हमारे स्वामीकी जो इच्छा है, वह पुरो होनी चाहिए। उसने कंसके एक सेवक 
तृणावतंका कान पकड़ा और कहा कि चलो, आज हमारे स्वामीको  व्योम-विहार कराओ। 
स्वगंकी सुन्दरियाँ हमारे स्वामीकें दशांनोंके लिए व्याकुल हैं। 


इधर श्रीकृष्णने जब देखा कि उन्हें व्योम-विहारके लिए ऊपर छे जानेवाला तुणावते 
आगया है, तब उन्होंने सोचा कि यदि यह मेयाके पाससे ले जायेगा तो हमारी लीला बिगड़ | “क 
जायेगी और हमारे अनिष्टकी आशङ्कासे मेया डर जायेगी। इसलिए कोई ऐसी क्रिया की | 
चाहिए, जिससे मेया मुझे छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाय-- हक 


गरिमाणं . शिशोवोदु न सेहे गिरिक्टवत ।१८ 


यह सोचकर श्रीकषष्ण मैयाकी गों वरर भारी होने लगे। थोड़ी 
हो गये कि मेयासे उनका भार सम्हालना असम्भव हो र र 


४» 


_ कर बरतीपर रखदिया। | 


t५८। भागवत-दर्शन १ ३ ॥ 


देखो, प्रभु लघु तो जरूर हैं, पर 'लघुर्मात्रा गुरुभंवति' अर्थात्‌ जब लघुके साथ मात्रा 
लग जाती है तब वह गुरु हो जाता है अथवा लघु माताकी गोदमें आजाता है तो वह गुरु हो 
जाता है। इसको महात्मा लोग ऐसे भी वर्णन करते हैं कि जेसे कोई युद्धमें आग्नेयास्त्रका प्रयोग 
करे तो उसको शान्त करनेके लिए उसके ऊपर पानीकी वर्षा करनेवाले मेघास्त्रका प्रयोग होता 
है। जब कोई मेघास्त्रका प्रयोग करता है तो उसके ऊपर बादलोंको तितर-बितर करनेवाले 
वायव्यास्त्रका प्रयोग होता है और जब कोई वायब्यास्त्रका प्रयोग करता है तब उसके ऊपर 
पवंतास्त्रका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जब कंसने तृणावतंके रूपमें श्रीकृष्ण ऊपर 
वायब्यास्त्रका प्रयोग किया, तब भगवानूने उसके ऊपर अपनी ओरसे अचलास्त्रका प्रयोग 
किया । वे पवंतके समान गुरु हो गये, भारी हो गये । 


इस लीळाके प्रसंगमें यह बताया गया है कि आठों प्रकारकी सिद्धियोंने प्रकट होकर 

भगवानुकी सेवा की। यशोदा मेया श्रीकृष्णको धरतीपर रखकर चली गयीं और भगवानका 

ध्यान करके जगत्के कामकाजमें लग गयी-'जगतामास कमंसु' (१९) । उन्होंने यह नहीं 

x समझा कि जिस जगतुके काममें वह ळग रही हैं, वह उनके बेटेके उदरमें है। उनका बेटा 
जगतोदर भगवान्‌ है । 


अब तृणावतं देत्यने अपना काम किया। तृणावतं शब्दका अथं श्रीवल्लभाचायंजी 
सहाराजने बताया है कि--तृणवत्‌ निखिळं विइवस्‌ आवतंयति'--जैसे गर्माके दिनोंमें आनेवाले 
बवण्डर याने वात्याचक्रमें आसमानकी ओर धूर उड़ती है और उसमें तिनके घूमने लगते हैं; 
वेसे ही जो सारे विश्वको घुमा सकता हो, उसका नाम तृणावतं है । उसने श्रीकृष्णका हरण 
कर छिया और उसके पहले गोकुलपर आवरणका पर्दा डाल दिया तथा लोगोंकी आँखोंमें 


धूल झोंक दी। मतळब यह कि तुणावतं आवरण ओर विक्षेप दोनों शक्तियोंको लेकर 
गोकुळ आया था । 


मुहुर्तमभवद्‌ गोष्ठं रजसा तमसाऽवुतम्‌ । २२ 


इस क्छोकका सीधा अर्थं यह मालूम पड़ता है कि रजस्‌ माने 'धूल' और तमस्‌ माने 
. अन्व॒कार--इन दोनोसे गोकुळ ढक गया। या, फिर ऐसे कहें कि रजसा माने रजोगुण और 
ससा साचे तमोगुण-इन दोनोंसे बुद्धिके ढक जानेपर जैसे परमात्माका दर्शन नहीं होता, वैसे 


दशम स्कन्ध ६ पूर्वाद्ध १ ७॥ ह ; ४ ५९ ; 


नापश्यत्‌ कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः। २३ 


अब यशोदा मेया अपने बेटेको न पाकर रोने छगीं। उनका रोना सुनकर अन्य गोपियाँ 
आगयीं और वे भी रोने छगीं। थोड़ी देरमें बवण्डरका वात्यावेग शान्त हुआ। तुणावतंने 
श्रीकषणको आकाशमें उठा लेनेके बाद सोचा कि इसे में अपने मालिक कंसके पास ले चले । 
लेकिन जब वह मथुराकी ओर चलना चाहे तो बिल्कुल टस-से-मस न हो सके--'गन्तु नाशक्नोद्‌- 
भूरिभारभृत्‌ (२६) ।' अपनी यह असमर्थता देखकर तृणावतंके मनमें शङ्का हुई कि मैंने जिसे 
उठाया है, वह बालक है या कोई विशाल पत्थर है। में नन्दबाबाके आँगनमें पड़ी हुई किसी 
नीलशिलाको तो नहीं उठा लाया हूँ, क्योंकि यह तो मुझसे भी ज्यादा वजनदार है। 


इसी बीच श्रीकृष्णने उसका गला पकड़ लिया था। उसने कहा कि अरे, छोड़-छोड़ मेरे 
गलेको । भगवानुने कहा कि यही काम तो मुझे नहीं आता, में बालक हूँ, मुझे अच्छे-बुरेकी 
पहचान नहीं है। जो मुझे अपनी गोदमें लेता है, में उसका गला पकड़ लेता है, यदि गला 
पकड़नेमें ही तुम्हारा दम निकल रहा है तो बच्चू, लगता है तुम फूलके बने हो। बरे, तुम तो 
हमारे मामाके भेजे हुए हो। यदि मेरे गला पकड्नेसे ही मर जाते हो, तो इसमें भेरा कोई 
अपराध नहीं है । I 


यह कहकर श्रीकृष्णने जरा जोरसे उसका गला पकड़ लिया । अब तो उसकी आँखें उलट 
गयीं, वह बोल भी नहीं सका और निष्प्राण होकर धरतीपर गिर पड़ा । हृदय था-त्तुणावतं नीचे 
ओर श्रीकृष्ण उसकी छातीपर खेलते हुए । 


ग्वालोंकी हिम्मत तो पूतनाके समय भी. श्रीकृष्णको उठानेकी नहीं हुई, परन्तु गोपियोंने 
पहलेकी तरह ही दौड़कर उठाया और उठाकर अच्छी तरह देख लिया कि कहीं चोट तो नहीं 
लगी है ! अब तो यशोदा आदि गोपियों और नन्द आदि गोपोंको बड़ा आनन्द हुआ और सब | द 
कहने लगे कि हमारा बालक मृत्युके मुंहसे फिर लोट {थाया । देखो तो भगवानुकी लीला | 
` कितनो अङ्कुत है ट ह 


हिल्लः स्वपापेन विहिसितः खहः साधुः समत्वेन भयाद्‌ विमुच्यते॥ ३१ 


१६०: भागवत-दर्शन १ २ : 


हो जाता है। हमने ऐसा क्या .पुण्य किया है कि यह बालक बार-बार मृत्युके मुखमें जाकर 
सकुशल लोट आता है। 


अब तो यशोदा मेया बालकको अपनी गोदमेंसे उतारें ही नहीं। हर समय गोदमें ही 
रखें, उन्हें बार-बार इस बातका दुःख होता कि पळंगपर सुला दिया तो पुतना उठा ले गयी, 
छकड़ेके नीचे सुला दिया तो छकड़ा ही टूटकर गिर गया और अकेले छोड़कर चली गयी तो 
बवण्डरमें उड़ गया । अब तो में इसे अलग छोड़नेवाळी नहीं हूँ । 


आपलोग श्रीमद्भागवतमें यह बात देखना कि श्रीकृष्णपर जब कभी कोई आपत्ति-विपत्ति 
आयी है, उस समय यशोदा मैया अथवा गोपियाँ और ग्वालबालोंकी दृष्टि किसी दूसरेकी ओर 
रही है। किन्तु जबतक उनकी दृष्टि श्रीकृष्णपर रही है, तबतक कोई आपत्ति-विपत्ति नहीं आयी 
है। वेसे गोपियाँ दूसरोंको तो नहीं देखतीं, परन्तु जब अपनेको देखने लगती हैं तो वहाँ श्रीकृष्ण 
अन्तर्धान हो जाते हैं। | 


एक दिनकी बात है यशोदा मैया बालकको अपनी गोदमें लेकर अपना स्तन-पान करा : 


रही थां 


एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी । 
स्तुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लुता॥ ३४ 


यशोदा मैयाके स्नेहकी अधिकतासे उनका दूध अपने-आप झर-झर निकलने लगा । माचों 
वह कहने लगा कि में तो श्रीकृष्णके मुँहमें जाऊँगा । इसपर श्रीकृष्णने अपने आप ही साताका 


स्तन अपने मुँहमें डाल दिया और माता ऐसी स्नेहः में 
-परिप्लुता है, ऐसो स्नेहकी बनी है कि उन 
स्नेह-ही-स्नेह है। है 


आपने कभी इस बातपर ध्यान दिया होगा कि तेलका नाम भी स्नेह है। घोका नाम भी 
स्नेह है मक्खन, दूध, दहीका नाम भी स्नेह है। जिसमें चिकनाई हो, उसे स्नेह बोलते हैं । 


पिताके मनमें भी बच्चेके प्रति स्नेह है। बड़े भाईके मनमें भी छोटे भाईके प्रति स्नेह है । 
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दशम स्कन्ध ३ पूर्वाद्ध ध ७॥ ॥ ६१ ६ 


पत्नीके मनमें भी अपने पतिके प्रति स्नेह है। फिर भी वे सभी ठन-ठनपाल हैं। उनका स्नेह 
उनके मन-हो-मनमें रह जाता है। 


लेकिन माँका स्नेह ऐसा है कि जब वह अपने बालकके प्रति उमड़ता है, तब वह केवल 
भावात्मक नहीं होता, ठोस द्रव्यके रूपमें परिणत हो जाता है |: माताका स्नेह, अपने बालकके 
प्रति दूध बनकर प्रकट होता है। यह विशेषता पिता, भाई, बहन, पुत्रो किसीमें भी नहीं है। 
भावका ठोस वस्तु बन जाना, यह माताके स्नेहकी विचित्रता है। 


तो जब यशोदा मैया अपने बालकको दूध पिलाने लगीं, तब एक विचित्र लीळा हुई-- 


पीतप्रायस्थ जननी सा तस्य रचिरस्मितम्‌ । 
मुखं लालयती राजञ्जुम्भतो ददृशे इदम्‌ ॥ ३५ 


जब माता अपने बच्चेको दूध पिलाती है, तब इस बातका भी ध्यान रखती है कि उसे 
कबतक कितना दूध पिलाना चाहिए । किसोको खिलाना-पिलाना प्रेमका परिचायक है । खिलाने- 
पिलानेवालेको यह भी सोचना चाहिए कि जो चीज उसने अपनी दृष्टिसे बहुत बढ़िया बनायी है, 
वह खानेवालेके अनुकूल है या नहीं। उससे उसको कोई हानि तो नहीं होगी, अपच.तो नहीं 
होगा । स्नेह कभी एकमुखी नहीं होता, वह स्॑तोमुखी होता है। 


तो यथोदा मेया अपने प्यारेको दूध पिला रही हैं। दूध पिळाते-पिलाते उनके ध्यानमें 
आया कि कहीं इसको अधिक पीनेसे अपच न हो जाय । इसलिए मेयाने देख लिया कि उनका 
बालक प्रायः दूध पी चुका है-पीतप्रायस्य जननी” देखो यहाँ माताओंके ध्यान देनेकी बात है. 
यह्‌ नहीं कि जब उनके बच्चेका पेट बिल्कुल भर जाय तब वे उसे दूध पीनेसे छुड़ायें। अधिक 
पोनेसे तो बच्चेको अपच हो जायेगा ओर बहुत कम पिलानेसे बच्चा रोने लगेगा । थे दोनों बातें | 


(६२॥ भागवत-दर्शान 8 २ ॥ 


यशोदा मेयाने सोचा यदि इस समय हम बच्चेको हंसा दें तो यह अपने आप दूध पीना छोड़ 
देगा। इसलिए 'रुचिरस्मितं मुखं लालयती' यशोदा मेया अपने बच्चेकी आँख-से-आँख मिलाकर 
उसके मुंहको चूमने लगी । 


श्रोशकदेवजी कहते हैं कि सारी सृष्टिको रुचिरत। प्रदान करनेवाली मुस्कान भगवानुके 
मुखारविन्दपर नित्य-निरन्तर खेळती रहती है। इसलिए भगवानूने जब यह देखा कि मैया मेरे 
अधिक दूध पीनेसे अपचकी आशङ्का करती है तब वे मुस्करा पड़े और जम्हाई लेने लगे । 


अब जो जम्हाई लेते समय मैयाने देखा कि मेरे बच्चेके मुँहमें तो सम्पूणं विश्व है, तब वे 
चकित होकर डर गयीं। लेकिन भगवानुने तो यह विचार किया कि जब मैया अपने हृदयका 
स्नेह-हृदयरस मुझे पिला रही है तो मेरे हृदयमें जो वस्तु है, वह भी मुझे मेयासे छिपाना नहीं 
चाहिए। जब मेया मुझे निष्कपट स्नेह दे रही है तो में भी अपनी वस्तु कपट रहित होकर दिखा 
हूँ। अभीतक तो में कपटी बना हुआ हूँ, क्योंकि मैया मुझे सचमुचंका बेटा समझती है और 
में समझता हूँ कि में बिना माँ-बापका ईश्वर हूँ । इसलिए आज मैं मैयाको बता दूँ कि में तेरे 
सामने कपट नहीं कर सकता । यह हमें अपना सात्त्विक दुध देती है तो में भी अपना सात्त्विक रूप 
इसको दिखा टू । 


दूसरी बात, भगवातुने यह सोचा कि मेया नाहक ही डरती है कि मुझे अपच हो जायेगा । 
इसलिए उन्होंने कहा-- ५ पे 


“अरी मेया, तू मुझ अकेलेकी मेया नहीं है, सारे विश्वकी मैया है। देख, मेरे साथ विश्‍व 
तेरा बेटा है और के भीतर वेठकर सब तेरा दूघ पी रहे हैं। कया इतनेसे सबका पेट कभी 
भरनेवाला है--इनको कभी अपच होनेवाला है ! देख मेरे मुंहमें क्या भरा है १? 


खं डोद्घो ज्योतिरनोकमाञ्ाः सूर्यन्दरुव ह्विश्वसनाम्बुींश्च । 
द्वीपान्‌ नगांस्तद्‌ दुहितृवंनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गामानि ॥ ३६ 


लेकिन यह तो भगवानूकी बाते है। जब यद्योदा मैयाने देखा कि उनके न्हे बच्चेके मुँह्में _ 


| के | पहाड़, द्वीप, नद, नदी, सूयं, चन्द्रमा, पृथिवी, जल, चुलोक, भूलोक आदि सभी स्थित हैं तब उसके 
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होश उड़ गये। उसने कहा कि हाय हाय ! आज हमारे लालाके मुँहमें यह क्या गड़बड़ झाला 
दिख रहा है। अरे, यह कोई जादू तो नहीं है ! कोई खेल तो नहीं है ! 


यहाँ देखो भगवानुकी ऐद्वर्य-शक्तिने मुँहमें विइव दिखाकर कहा कि मेया, दूध क्यों नहीं 
पिलाती ? किन्तु मानो मैयाने कहा कि ऐश्वर्य-शक्तिसे मेरा स्नेह बड़ा है। निस्सन्देह ऐश्वर्य- 
शक्ति परीक्षा लेनेके लिए बारम्बार आती है, लेकिन माताके स्नेहके सामने वह विफल हो 
जाती है। 


सा वोक्ष्य विइचं सहसा राजन्‌ संजातवेपथुः । : ७ 


श्रीशुकदेवजीने कहा कि परीक्षित, लगता है तुम ध्यानमें चले गये हो, समाधिस्थ हो गये 
हो और श्रीकृष्णके मुंहमें विश्व देखने छगे हो। अरे उठो, उठो, देखो मैयाने क्या किया ? उसने 
यह नहीं सोचा कि हमारे बेटेके मुंहमें स्थिर-जङ्गम सृष्टि है। उसने तो यह सोचा कि इसमें 
वात्सल्यभाजन लालाका कोई दोष नहीं है। यह ईश्वरकी सृष्टि नहीं, मेरी दृष्टि है--'दृष्टिरेवः 
सृष्टि: । “मेरी ये निगोड़ी निगाहें ही हमारे लालामें न जाने क्या-क्या गडबडझाला दिखाती रहती 
हैं। इसलिए बन्द करो इन आँखोंको-यह सोचकर यशोदा मैयाने अपनी आखोंको ही बन्द कर 
लिया— 


सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसोत्‌ सुविस्मिता । ३७ 
ऐश्वयं-शक्ति हार गयी और मेयाकी स्नेहशक्तिने अनन्त बनकर परब्रह्म परमात्माको नन्हा- 


सा शिशु बना लिया। जब ईदवर प्रकट होता है तब प्रेम-शक्तिकी परीक्षाके लिए ऐस्वर्य-शक्ति 
भी बीच-बीचमें आती है, परन्तु स्नेह-शक्ति उसे दासी बना लेती है। 


क 
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जब भगवाचूने अपने मुखमें विसवका आविर्भाव कर लिया तो रूपका आविर्भाव हो गया । 
इसलिए अब नामका भी आविर्भाव होना चाहिए। यही कारण है कि इसके बाद नामकरण- 
संस्कारका वर्णन आता है। 


जसे नामका व्याकरण होता है, वेसे ही रूपका भी व्याकरण होता है। एक रूपसे दूसरा 
` रूप केसे निकलता है ? रूपसे निकलता है कि अरूपसे निकलता है कि सरूप बीजसे निकलता 
हैं ? पण्डित लोग एक धातुसे हजारों रूप बना लेते हैं। जेसे कृदन्तमें दुसरे रूप बन जाते हैं, 
तिङन्तमें दूसरे रूप बन जाते हैं ओर फिर सुबन्तमें आकर उनकी दुसरी दथा हो जाती है, वेसे 
ही एकरूप तन्मात्र परमात्मासे अनेक रूप प्रकट होते हैं। इसलिए जो केवल रूप और नामका 
व्याकरण जानते हैं, वे सच्चा व्याकरण नहीं जानते। जबतक रूपके इस व्याकरणका ज्ञान नहीं 
हुआ कि यह सृष्टि-रूप किस प्रकार विशिष्ट आकृतिको प्राप्त हुआ है, तबतक वह व्याकरण किस 
कामका १ इसलिए सुष्टि-रूपका व्याकरण जानना हो तो भगवानुकी आराधना करके देखो | 
श्रीमञ्भागवतमें कहा गया है कि ये जो नानाप्रकारके रूप हैं, ये ही उसके व्याकरण हैं-- 


वयांसि तद्‌ व्याकरणम्‌ विचित्रम्‌ । २.१.३६ 


तो, मुखमें विश्‍व दिखानेके बाद अर्थात्‌ रूप प्रकट करनेके बाद हाली नाम-प्राकट्यका 
भ्रसंग आया ओर श्रीशुकदेवजीने कहा कि परीक्षित, यदुवंशियोंके पुरोहित थे गर्गाचायं-'गगंः 
पुरोहितो राजन्‌' (१) वे बड़े तपस्वी थे वे नन्द बाबाके यहाँ आये । लेकिन स्वयं अपने मनसे 


चलकर नहीं आये । क्योंकि महात्मा लोग अपने मनसे भगवानुके पास भी नहीं जाते हैं । गर्गाचार्य 


का कर स्त बैठे थे। इसलिए जब उनको वसुदेवने प्रेरणा दी, तब वे नन्‍्दबाबाके 


तं दृट्वा परसश्रीतः प्रत्युत्थाय कृताझ्नलिः। 
मःनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥ २ 


CEQ. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशम स्कन्ध ३ पूर्वाद्ध / ८ : दः 


नन्दबाबाको प्रीति-तृि पहलेसे ही थी। प्रीति वहों होती है जहाँ तृप्ति होती है । ज्ञान 
जब रसीला होकर नाचता है, तब उसकी प्रीति बोलते हैं। उल्लसित, उल्लासात्मक ज्ञानका 
ही नाम प्रीति है । शान्त ज्ञानका नाम प्रीति नहीं, समाधि है। 

तदेजति तन्नेजति तद्‌ दूरे तद्वदन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य तढु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ईशोपनिषद्‌ ५ 

'तन्नेजति' ज्ञान वह है जो बाहर-भीतर एक-जैसा है। मानो समाधिस्य है और “तदेजति! 
ज्ञान वह है जो उल्लसित है। नन्दबाबाका ज्ञान तो पुत्र-जन्मके बाद सदा ही उल्लासमान्‌ रहता 
है । परन्तु जब गर्गाचायंजी उनके यहाँ आये, तब तो उसमें ज्वार ही आगया । वे गर्गांचायंको 
देखते ही उठकर खड़े हो गये | उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि आज महात्मा 
नहीं, साक्षात्‌ परमात्मा हमारे घरमें आगया है । 

देखो, महात्माको महात्मा समझना उसका आदर नहीं है, महात्माको परमात्मा समझना 
ही उसका आदर है | यदि वह जो है, वहो समझा तो उसका आदर कया किया ? असलमें, वह्‌ 
तो स्वदृष्टिसे ही परमात्मासे भिन्न है, अन्यथा परमात्मा ही है। 

अब नन्दबाबाने भगवद्भावसे गर्गाचार्यंजीकी अचेना की । अचंनाका अथं है षोडशोपचार 
अर्थात्‌ पाद्य, अघ्यं, आचमन, समपंण करके चन्दन, पुष्प, दोप आदि देकर अचंना करना-जैसे 
कि भगवानुका पूजन किया जाता है। , 

जब गर्गाचायंजीका अच्छी तरह आतिथ्य-सत्कार हो गया, उन्होंने खा-पी लिया और वे 
आरामपुवंक बेठ गये तब नन्दबाबाने पुनः उनके चरणोंमें साष्टाङ्ग दण्डवतु किया । फिर वे 
मधुर वाणीसे बोले-'नन्दयित्वाऽब्रवीद्‌' (३) । . 

इसका अथ यह है कि नन्दबाबाने पहले गर्गावायंजीको खूब आनन्दित किया, खुशीको 
बातें सुनायीं और उसके बाद कहा कि ब्रह्मन्‌ पूर्णस्य करवाम किम्‌' (३)-महाराज, आप तो 
स्वयं पूर्ण हैं, आपकी हम क्या सेवा करे ? 

देखो, यह बात वे कह रहे हैं, जिनके बेटे भगवान्‌ हैं। गर्गाचायंने मन-ही-मतमें कहा कि 
पुणं होते तो तुम्हारे घर क्यों आते ? 

नन्दबाबाने कहा कि आप लोग मनुष्योंका उद्धार करनेके लिए स्वयं चलकर आते हे, 
किन्तु मनुष्य हो जाकर स्वयं अपना उद्धार क्यों नहीं करते ? इसीलिए नहीं आते कि वे गृही हैँ। 
लेकिन घरमें भी तो क्रभी-कभी समय निकालना चाहिए । ड 


सहदूविचलनं नृणां गृहिणां दीनचेतसाम्‌ । 


निःश्रेयसाय भगवन्‌ कलपते तात्यथा क्वचित्‌ 
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लोग घरमें इतना फेसे हैं कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं । वे समझते हैं कि हम घरका काम 
छोड़कर महात्माओंके सत्संगमें जायेंगे तो हमारा घर बिगड़ जायेगा। लेकिन यह उनकी भूल 
है। आपने इतनी कृपा को कि हमारे घर पधारे। “निःश्रेयसाय भगवन्‌ कल्पते नान्यथा क्वचित्‌’ 
आप जेसे महात्माओंका हमारे जैसे गृहस्थोंके द्वारपर आना ही परम कल्याणका कारण है। आप 
तो ज्योतिषके बड़े भारी ज्ञाता हैं, वेद-वेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे जो दोनों बालक हैं, 
इनका आप नाम-संस्कार कर दीजिये । 


इतनेमें यशोदा मेया बलरामको ओर रोहिणी मेया श्रीकृष्णको अपनी-अपनी गोदमें लेकर 
वहाँ आगयीं । नन्दबाबाने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि---बालयो रनयोन्‌ णास्‌! 
आँखोसे देख लीजिये । एक तो यह साँवरा-सलोना बालक है और दूसरा यह गौ सुन्दर है । 
आप इन दोनोंके नाम रख दीजिये, क्योंकि आप ब्राह्म होनेके नाते हमारे जन्मना गुरु हुँ-'जन्मना 
ब्राह्मणो गुरु: । (६) 


गगंजी बोले कि नन्दजो, कोई भी काम चाहे वह कितना भी मनोनुकूल हो, करनेसे . 
पहल मनुष्यको उसके पूर्वापरका विचार अवश्य कर लेना चाहिए। मैं यदुवंशका गुरु हुँ और 
तुम जानते ही हो कि कंस कैसा है-- 

कंसः पापसतिः सख्यं तव॒ चानकदुन्दुभेः । 
देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमरहति॥ ८ 


कसको बुद्धिमें पाप है । वह जानता है कि तुम्हारी वसुदेवकी कितनी मित्रता है । जबसे 
ठ उसने देवकीकी कन्यासे यह बात सुनी है कि उसको मारनेवाला पैदा हो चुका है, तबसे वह 
हः आशद्धूत है कि देवकीके आठवें गर्भसे लड़की नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए जब वह यह 
सुनेगा कि तुम्हारे पुत्रका नामकरण मैंने किया है, तब वह समझ लेगा कि यही देवकी-नन्दन है । 
“पापी सत्र पापमाशद्धुते'--पापी सवंत्र पाप ही देखता है । 


दुनियामें कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपनेको भी बुरा समझते हैं और दूसरेको भी बुरा 
|. समझते हैं; उनको सब वुरा-ही-चुरा दीखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनेको तो बुरा 
समझते हैं ओर दूसरेको अच्छा समझते हैं। अन्य कुछ ऐसे होते हैं जो अपनेको और सबको 
अच्छा-ही-अच्छा समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें अच्छेबुरेका भेद ही नहीं दीखता । 

सब छ परमात्मा ही दीखता है। जिसके लिए सब कुछ बुरा है, वह पामर है। जिसके लिए 
 इसरावुरा है, वह विषयो है। जिसके लिए अपना-आपा बुरा है, वह साधक है और जिसके | श्र 

लिए सब कुछ अच्छा है, वह सिद्ध है। जिसके लिए सब परमात्मा है, वहु स्वयं परमात्मा है। | 


= 
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अब तुम अपनी ओर देखकर समझो कि तुम्हारी क्या स्थिति है ? जहाँ तुम्हारी स्थिति होगी, 
वहीं तुम रहोगे । इसलिए गगांजी कहते हैं कि कंस पापी है और उसको सर्वत्र पाप दीखता ह्‌ । 

नन्दबाबाने कहा कि महाराज, में आपके कथनका अभिप्राय समझ गया । आप चाहते हैं 
कि नामकरणका किसीको पता न चले तो ऐसा ही होगा । नाम आत्ममन्त्र है। यह एकान्तमें 
प्राप्त होता चाहिए । मनुष्यको एकान्तमें यह बता देना कि तुम्हारा नाम अमुक है, उसके 
स्वरूपको लखा देना है। 

गर्गजी नामकरणके साथ नन्दबाबाको उनका स्वरूप समझा देना चाहते हें। श्रीवल्लभा- 
चायंजी महाराजके वर्णनानुसार गर्गाचायंजी आये ही इसलिए नन्दबाबाके घरमें भगवान्‌ तो 
आगगे हैं, परन्तु 'गुरूपदेशं बिना नन्दस्य भगवंत्माप्तिव्य॑र्था माभूद्‌ इति'-गुरूपदेशके बिना कहीं 
उनकी भगवरप्राप्ि व्यथं न हो जाय। जबतक गुरु छखायेगा नहीं तबतक गोदके भगवान्‌ भी 
पह्चानमें नहीं आयेंगे। यही आचार्योकी महिमा है। गर्गाचायंजी नन्दबाबाको एकान्तमें यही 
बता आये हैं कि तुम्हारे घरमें जो बालक आया है, वह साधारण बालक नहीं, साक्षात्‌ परमेश्वर 
है । इनको तुम और कुछ मत समझना । 

अलक्षितोऽस्मिन्‌ रहसि मामकैरपि गोब्नजे । १० 

नन्दबाबाने कहा कि आचायंजी, हमारे गोष्ठमें सवथा एकान्त है, वहाँ आप 'द्विजाति- 
संस्कारं कुर'-द्विजाति-संस्कार कर दीजिये । वहाँ कलश-स्थापन, नवग्नह-स्थापन और गणेश- 
पुजनकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह गोष्ठ है और आपत्तिकाळ भी है। इसलिए आप 
केवळ स्वास्तिवाचनपूर्वंक नामकरण कर दीजिये | द 

_ श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं-गर्गाचायंजी तो यह चाहते ही थे कि वे नामकरण क्रें, 

इसलिए झट गोष्ठमें पहुँचे और उन्होंने यशोदा मेयाकी गोदके बाळककी ओर इशारा करते हुए 
कहा 'अयं हि रोहिणीपुन्रः' (१२)--यह रोहिणीका पुत्र है। 

देख लो, महात्माका चमत्कार ! गगंजी पह्चानते हैं कि यशोदा मैयाकी गोदमें जो बालक 
है, वह रोहिणी-नन्दन है । रोहिणी-पुत्र कहनेका अभिप्राय यह्‌ है कि यशोदाकी गोदमें होनेके 
करण यह यशोदा-पुत्र नहीं, असलमें यह रोहिणी-पुत्र है । 

गर्गाचार्यने कहा--सुहृदोंकी रमण करानेके कारण इसका नाम राम है, बलाधिक्यसे 
इसका नाम बळ है और यदुवंशियोमें मेल-मिलाप करानेके कारण नाम संकषण है । 


देखो, पहले आपको बताया जा चुका है कि बलरामजीका एक नाम संकषण इसलिए 


मझा कि वे एक गर्भसे खींचकर दूसरे गर्भमें लाये गये थे। परन्तु गर्गाचायंजीने उस प्रसज्ञको | 
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. धारण करते हैं। परन्तु इस समय कृष्ण रूप घारण करके आये हैं। अतः वर्णक प्रधानतासे ._ | 
इनका नाम कृष्ण होगा । [ 


। ६८१ मागवत-दशंन : २ ३ 


छिपा लिया । शब्दोंकी व्युत्पत्ति भी प्रसङ्गानुसार होती है। यह नहीं कि एक व्युत्पत्ति कहीं 
पढ़ ळी और उसीको रटकर सवंत्र सुना रहे हैं। इसमें कहीं-कहीं अनर्थं हो जाता है। शब्दमें जो 
शक्ति होती है, उसको ठीक-ठीक पहचानना चाहिए और उसको योग्यता देखकर, सन्निवि देखकर, 
विवक्षा देखकर, श्रोताकी आकाङ्क्षा देखकर प्रसङ्गके अनुसार अर्थ किया जाना चाहिए। 

अब गर्गाचायंकी दृष्टि पड़ी श्रीकृष्णपर । उन्होंने कहा-- 


आसन्‌ वर्णास्त्रयो ह्यस्य गाृह्ृतोऽनुयुगं तनुः । 
शुक्लो रक्तस्तथा पोत इदानीं कृष्णतां गतः॥ १३ 


नन्दजी, यह जो तुम्हारा साँवरा-सलोना नन्दन रोहिणीके उत्सङ्गमें विद्यमान है, इसके 
तीन वणं पहले रह चुके हैं--आसन्‌ वर्णास्त्रयः' । 

देखो, जाति दो प्रकारकी होती है-एक तो आक्ृति-व्यज्भया होती है और दूसरी उपदेश- 
व्यङ्ग्या | मनुष्य आदिकी जाति आङ्गति-च्यङ्गया है और ब्राह्मण आदिकी जाति वणं-व्यङ्गथा 
है-उपदेश-च्यङ्गथा है अर्थात्‌ शास्त्रगम्या है । वणं उसको कहते हैं, जिसका वर्णन शास्त्रमें है 
“वर्णनात्‌ वणंः--इसलिए ब्राह्मण आदिकी जाति शास्त्रेक-गम्या है । 

गरांजीने कहा--इस पुत्रके तीन वणं हैं। 'गृह्हृतोऽतुःका अथं है कि इसके वणं तो अनेक 
हैं, परन्तु यह एक है । यह बात बिलकुल साफ है। वणं-भेदसे श्रीकृष्णमें भेद नहीं है। 

दूसरी बात यह बताते हैँ कि “अनुयुगं तनूः-यह युग-युगमें शरीर ग्रहण करता है। इसका 
अथं है कि युग तो अनेक हैं और यह एक है । 'तनूः'का अथं है कि इसके तनु भी अनेक हैं, परन्तु 
यह बिलकुल एक है। तात्पयं यह कि इसमें तनुभेदसे, युगभेदसे और वर्णमेदसे कोई भेद 
नहीं है। 

एकबार में गीता प्रेसकी वाटिका, गोरखपुरमें भागवत सुना रहा था। वहाँ एक विद्वात्‌ 
सज्जन श्रोताओंमें बेठे थे। उन्होंने जब 'शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत: (१३)--यह 
रसङ्ग सुना तो मुझे एक इलोक लिखकर दिया, जिसका केवल चौथा पाद याद है और वह है-- 
'रक््ते: पीतमहोजनैश्चसुकृतेः कृष्णस्य शुक्लं यशः।' इसका यह अर्थ है कि रक्तजनों अर्थात्‌ 
अनुरक्तजनोंके द्वारा श्रीकृष्णका यज्ञ स्वेत है। इस प्रकार उन्होंने अपने इलोकमें रक्त, पीत, कृऽण 
शुक्ल इन चारों र्गोका बड़े चातुयंसे समावेश किया । 


भगवान्‌ कभी शुक्छ होते हैं, कभी रक होते हैं, कभी पीत होते हैं। युग-युगमें नये-नये ख्य 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NEN hn Oy se 


' दशम स्कन्ध $ पूर्वाद्धं 4 ८५ १६९: 


आप इस नामके अर्थपर विचार करोगे तो तरह-तरहके अथं मिलेंगे । कोई-कोई उपनिषदुसे 

अर्थं करते हूँ। वह इस प्रकार कि कृष्‌ माने सत्ता और ण माने परमानन्द। परमाचन्दको जो 
मबाधित सत्ता है, अखण्ड सत्ता है, उसका नाम कृष्ण है । कुछ लोग इसका ऐसा अर्थं करते हैं 
कि--कषंति इति कृष्णः'--जो लोगोंके चित्तरूपी भूमिका कषण करके उसमें प्रेमकी खेती करता 
है, उसका नाम कृष्ण है। 'कृष्णतीति कृष्णः'-कोई-कोई कहते हैं कि वणंके कारण ही इसको 
संज्ञा कृष्ण है। कोई कहते हैं किं यह केवल नाम है और नाममें ज्यादा व्युत्पत्ति देखनेकी क्या 
जरूरत है? यह कृष्ण अव्युत्पन्न है। | 

प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः। 

वासुदेव इति श्रीमातभिज्ञाः सम्प्रचक्षते॥ १४ 


अब गर्गाचायंजी दूसरा नाम बताते हैं। सच भी बोलते हैं और सचको छिपाते भी हैं। 
'परोक्षाप्रियाः इव हि देवाः’ (ऐ. उप. १.३.१४) भगवानुके सम्बन्धमें यदि परोक्ष रूपसे बात कही 
जाय तो उनको बहुत मजा आता है । गर्गाचायंजी कहते हैं कि यह बालक पहले कभी वसुदेवके 
घरमें पैदा हुआ था । फिर नन्द बाबाको कहीं शङ्का न हो जाय, इसलिए बोले कि 'तवात्मजः'-- 
अरे नन्द, यह तो तुम्हारा ही बेटा है.। इसपर कोई भी दावा नहीं करेगा, परन्तु कभी क्वचित्‌ 
अर्थात्‌ किसी देश, कालमें यह वसुदेवका बेटा हो चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव है। 
श्रीकृष्णका वासुदेव नाम नाक्षत्रक नाम है। रोहिणीके द्वितीय `चरणमें जन्म होनेके कारण 
श्रीकृष्णका नक्षत्र-ताम वासुदेव है । 

गगंजीने तो दूसरी बात यह कही कि यह बालक श्रीमान्‌ भी है। परन्तु इस बातको कोई- 
कोई जानकार ही जानते हैं-'श्रीमानभिज्ञाः सम्भ्रचक्षते' (१४)। 


इतना ही नहीं इसके और भी बहुत नाम हैं, बहुत खूप हैं। “सुतस्य ते-किन्तु जेसा कि 
मैंने बताया, यह बेटा तुम्हारा ही है। इसके नाम गुण-कर्मके अनुरूप होते हैं। इसमें जो 
वात्सल्यादि गुण हैं, उनके कारण इनका नाम भक्तवत्सल है। कर्मके अनुरूप इसके नाम गोवधंन- 
घारी और मुरलोमनोहर आदि हैं.। “तान्यहं वेद नो जनाः' (१५)--उन चामोंको में जानता हूँ। 
आप लोग नहीं जानते हैं अथवा 'तान्यहं वेद नो, जनाः कुतः---मैं ही नहीं जानता हूँ तो लोग 
कहाँसे जानेंगे श्रथवा “महं नो वेद, जनाः अपि नो--में भी नहीं जानता, लोग भी नहीं जानते हें 


भगवानुके नाम और रूप दोनों ऐसे हैं, जैसे घड़ा और मिट्टी। घड़ा मिट्टीमें इतो दे | र 
और आँखसे दिखायी पड़ता है । इसलिए भगवानका रूप देखनेके लिए आँख है ॥ उले उह f 
हे और नाममें प्रकाराकत्व है। नाम प्रमाण है, रूप प्रमेय है । “चेतन वस्तुकें अधिक नि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


fo भागवत-दर्शन ४ २१ 


ही है। चेतनके हाथमें जो वस्तु है, वह नाम है। इसीसे गर्गाचार्यके द्वारा 'क्रुषण” यह्‌ नामात्मक 
महामन्त्र जगत्‌के कल्याणके लिए प्रकट हुआ । ; 


कृष्णेति इचचक्षरं नाम यस्य वाचि प्रवतंते। 
नश्यन्ति किल तस्याशु महापातककोटयः ॥ 


नाम और रूप दोनों भगवान्‌ हैं। इनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है । 'को बड़ छोट कहत 
अपराघू--रूपके बिना नाम नहीं और नामके बिना रूप नहीं | श्री गर्गाचायं महाराजने नन्द 
बाबाके सामने भगवानका नाम प्रकट करके कह दिया कि नाम-रूपकी कोई मर्यादा नहीं है। यदि 
कोई कहे कि भगवानुके रूप इतने ही हैं, नाम इतने ही हैं तो वह गलत है। “मये: मनुष्यैः 
आदीयते इति मर्यादा'-मनुष्य लोग जिसको परिच्छिन्न बना देते हैं, जिसका परिच्छेद कर देते 
हैं, उसका नाम मर्यादा होता है। किन्तु कोई भगवाचूके नाम-रूपका परिच्छेदक नहीं हो सकता । 
“बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च' (१५) अर्थात्‌ भगवाचुके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे 
रूप हूँ । 
गगंजीने कहा कि उन सबको न मैं जानता हैं, न दुनिया जानती है। क्योंकि यदि उनमें 
केवल ज्ञानका विषयत्व ही मान लिया जाय तो ज्ञान कौन रहेगा ? ज्ञान भी तो वही है । 
इसलिए केवल विषयरूपसे नाम और रूपका निरूपण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि विषयी 
भी वहो है। | 
5 देखो, गर्गाचायंजीने तो गुण-कमंके अनुसार कुष्ण आदि नाम हो रखे, लेकिन ब्रज- 
` वासियों कन्हैया और कनुआ आदि नाम भी रख दिये । ये सब उल्हे-पुल्टे ,नास भी पुकारने- 
_ वालोंके प्यारसे भरकर सुधर गये । भगवानुने भी इनको स्वीकार कर लिया | 
र अन्तमें गर्गाचायंजो कहते हैं कि तुम्हारा यह बेटा तुम लोगोंका कल्याण करेगा । पहले 
भी साधुओंने इसीकी सहायतासे डाकुओपर विजय प्राप्त की थी | 'य एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति 
जम ` कुर्वन्ति मानवा: (१८)--जो 'एतस्मिन्‌ नामषु रूपेषु च'--इसके नाम और रूपमें प्रीति करेंगे, 


उनको काम, क्रोघादि शत्रु अथवा हिरण्याक्ष-रावणादि शत्रु कभी दबा नहीं सकेंगे, क्योंकि 
भगवान्‌ उनके पक्षमें हैं। 


 नन्दजी तुम्हारे इस पुत्रमें नारायणके समान गुण हँ-“नारायणसमो गुणेः (१९) ।' 
_ ग्रौड़ीय सम्प्रदायवालोंने इसकी टीका की है--'गुणे: नारायणः समो यस्य'--अर्थात्‌ कृष्णके 
ह ही बराबरी कोई कर सकता है तो केवळ नारायण ही कर सकते हैं। यह श्रीमें, कीिमें, 
भर सोद्यील्यादि तथा भक्तवात्सल्यादि गुणोंमें नारायणके समान हैं । 


दशम स्कन्ध 3 पूर्वाद्ध । ८॥ हा 


नन्दजी, तुम एकाग्रतासे गोपन करो, इसको छिपाकर रखो । लोगोंमें जाहिर मत करो कि 
ये भगवान हैं--'गोपायस्व समाहितः' (१९) -देखिये, अगर कभी कोई अलौकिक अनुभव हो, 
देवी-देवताविषयक अनुभूति हो तो उसे छिपानेपर वह बढ़ेगाः और लोगोंमें प्रकट कर देनेपर 
घट जायेगा-'सवं सम्पद्यते देवि देवगुह्यं सुसंवृतस्‌'। इतना कहकर गगंजी महाराज अपने 
आश्रमपर चले गये। उनके वचनोसे नन्द बाबाको अत्यधिक आनन्द हुआ । उन्होंने कहा कि 
बस, हमारे मनकी सारी आशाएँ, अभिलाषाएँ और छालसाएँ पूरी हो गयीं । अब हमको कुछ 
नहीं चाहिए । 

काळचक्र तो अपनी गतिसे चलता रहता है, लेकिन किसीके सामने धमक-धमककर पाँव 
रखता है और किसीके सामने धीरेसे पाँव रखता है। 'बुःखितस्य निचा कल्प:--रात दुःखी 
मनुष्यके लिए कल्पके बराबर हो जाती है और 'सुखितस्य निशा क्षणस्‌'-सुखी मनुष्यके लिए 
क्षणके समान बीत जाती है। 'कालेन ब्रजताल्पेन' (२१)_्रजमें काल धीरे-धीरे सरक रहा है। 
इतने धीरे-धीरे सरक रहा है कि किसीको पता ही नहीं चलता । के 

कालक्रमसे भगवान्‌ राम (बळराम) और केशव (कृष्ण) कुछ बड़े हुए। देखो, कलियुगमें 
लोग केशके सौन्दर्यपर लट्टू हो जाते हैं। भगवानुने यह निश्चय किया कि हम भी अपने केश 
बहुत बढ़िया रखेंगे। इसलिए वे केशव कहलाये । “प्रशस्ताः केशा यस्य'-जिसके केश प्रशस्त हैं, 
उसको केशव बोलते हैं अथवा 'कश्च असच ईश्च केशाः तान्‌ वयते प्रशास्ति इति केशव.'--जो 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशका प्रशासक है, उसका नाम केशव है। महाभारतमें अथं किया गया है कि 
जो भगवानुके मुखमण्डलसे चिन्मयी रश्मियाँ निकलती हैं, उसका नाम है केश ओर जो इन | 
. केशोंको धारण करता है, उसका नाम है केशव | एक अथं यह भी है कि 'केशान्‌ वयते प्रशास्ति 
राधाया इति केशवः'-जो श्री राधारानीके केश सँवारे उसका नाम केशव है । 

रामकेशवो जानुभ्यां सहपाणिस्यां रिङ्गमाणो विजह्वतुः । २१ 
तावड्प्रियुग्ममनुक्ृष्य सरीसृपन्तो घोषप्रघोषरुचिरं ब्रजकदमेषु । 
तन्नादहृष्टमनसावनुसुत्य लोकं मुग्धप्रभोतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः ॥ २२ 

अब राम, केशव घुटनों और हाथोंके सहारे धरतीपर विहार करने लगे, बकेयाँ चलते 
लगे, “जानुभ्यां सहपाणिभ्याम'--भगवान्‌ धरतीका दुःख हूर करनेके लिए आये हैं। उनके पाँवसे 
'धरतीका जन्म हुआ है। पाँव पृथिवी बीज है और हाथ घरतीकी रक्षाके लिए क्षत्रिय बीज है। 
भगवान्‌ पाँव और हाथ दोनोंसे चलकर मानों पृथिवीको बता रहे हैं कि देखो हमारे पाँवके रू 
तुम्हारा बाप भी तुम्हारे पास है और हमारे रूपमें तुम्हारा रकष ` ऊपर है 
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बिल्कुल घबराओ मत । भगवान्‌ पथिवीको आइवासन देनेके लिए ही 'अङ्घ्ियुर्ममनुकृष्य'-- 
अपने दोनों पाँव खींच-खींचकर ऐसे चल रह हें जैसे-'सरीसुपन्तो'-केचुआ धरतीपर रेंगता 
है। 'सरीसुपन्‌'का अथं है धरतीपर प्रसर्पण करना-सरकना । भगवान्‌ सर्वाङ्गसे मिट्टीमें लथपथ 
होकर सरकते हैं और यह्‌ प्रकट करते रहे हैं कि जब किसीकी पुजा-सेवा स्वीकार करनी है तो 
सर्वाङ्गसे ही स्वीकार करना चाहिए । केचुआ मिट्टी खाता है--मिट्टी निगळता है; मिट्टी उगलता 
है ओर मिट्टी ही उसका भोग्य है। इसी प्रकार भगवान्‌ बताते हैं कि पृथिवी ही हमारा भोग्य 
है । 'घोषप्रधोषरुचिस्म'--जब भगवान्‌ चलते हैं तब उनके पाँवमें नूपुर बजता है, कमरमें 
किङ्कणो बजती है ओर हाथमें कङ्जन बजता है। मेयाने उनके गलेमें बधनखा भी पहना दिया 
है, जिसमें मोतियोंकी झालर लगी है। 'ब्रजकदमेषु'--इसका अर्थं है ब्रजके कीचड़में। एक 
कदम पहले हुए तो कपिल रूपमें भगवान्‌ उनके बेटे बन गये। यहाँ तो ब्रजका चप्पा-चप्पा 
कदम है--कहीं पीली मिट्टो है--कहीं लाल मिट्टी है--ऊहीं हरी मिट्टी है ओर कहीं कालो मिट्टो 
है। यह रङ्गबिरङ्गी मिट्टी गायके गोबर और मूत्रसे सतकर एक हो गयी है। उसको भगवान्‌ 
अपना आभूषण समझकर मङ्गरागकी तरह अपने शरीरपर लगाते हैं। वे पृथिवीके घरमें आये 
हें, इसलिए उसको गन्दी-सेः गन्दी चोजको भी अपना आभूषण बना रहे हें। 'तन्नादहुष्ट मनसा- 
वनुसुत्य'--भगवान्‌ चळते-चलते किसी मनुष्यके पीछे हो जाते और उनके आभूषणोंसे जो 
मङ्गलध्वनि निकलती उसे यह समझकर कि यह मङ्गलध्त्रनि तो इसी मनुष्यमें-से आरही है 


मुग्ध हो जाते। परन्तु बादमें जब देखते कि यह तो अपरिचित है तब प्रभीतके समान अपनी 
माताओंके पास लोट आते हैं । 


मातु-परिवतंनेनापि'-कभी श्रीकृष्ण रोहिणीके पास आजाते और कभी बलराम यशोदाके 


पास आजाते। यह सब देखकर माताएं पुलकित हो जातीं और उनके स्तनोसे दूधकी धारा 
बह्ने लगती । 


“पङ्काङ्गरागरुचिरावपुगुह्य दोरभ्याम्‌आजकल यदि बच्चे मिट्टी कीचड़ लगाकर सामने 
आवें तो माताएं कहेंगी कि बेटा, साबुन लगाकर नहा लो अथवा गङ्गा स्तान कर लो; तब 
गोदमें आओ | परन्तु भगवानूके शरीरमें जो ब्रजकी कीचड़ लगी हुई है, वह अङ्गरागसे भी 
अधिक रुचिर है । इसलिए यदि एक ओरसे यशोदा मैया स्तान करके नयी साड़ो पहनकर आती 
है भोर दूसरी ओरसे उनका लाळ मिट्टी और कीचड़से सना हुआ आता है तो वे साड़ी खराब | 


हो जानेकी चिन्तासे मना नहीं करतीं, झट गोदमें ले लेती हैं, उसके मुँहमें स्तन दे देती हैं और 
` उसके मुखारविन्द तथा मुस्क्रनसे युक्त छोटी-छोटी देतुलियाँ देखकर मुग्ध हो जाती हैं, प्रमुदित 
_ हो जाती हें-मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्‌’ । (२३) 


दश्यम स्कन्ध : पूर्वाद्धे । ८ ॥ ! ७३१ 


भगवान्‌ नानाप्रकारको दर्शनीय बाल-लीलाएँ. करते हैं। कभी कहते हैं कि हमको तो 
चन्द्रमा दे दो । कभी खड़ा होनेकी कोशिश करते हुए गिर पड़ते हैं, कभी बछड़ेकी पुंछ पकड़ 
लेते हैं-'्रगृहीतपुच्छेः" (२४) । चार बछड़े बैठे होते हैं तो धीरे-धीरे रेंगते हुए उनके बीचमें 
पहुँच जाते हैं और चारों बछड़ोंकी पूंछ पकड़कर उनकी एक जगह गाँठ बाँच्न देते हैं । फिर बछडे 
उठकर खड़े होते हैं तो खुद भी. उनकी पूँछ पकड़कर खड़े हो जाते हैं। बछड़े इधर-उधर भागनेकी 
कोशिश करते हैं लेकिन पूँछ बँधी होनेके कारण भाग नहीं पाते जब वे इधर-उधर खींचते हैं 
तो श्रीकृष्ण भी खिचे चले जाते हैं। यह सब देख-देखकर “वत्सैरितस्तत . उभावनुकृष्यमाणो 
्क्षन्त्य उज्झितगुहा जहुषुहुंसन्त्यः' । (२४)--गोपियोंका अपना घर-द्वार छूट गया, उनके | 
कर्माधिकारकी समाप्ति हो गयी और वे वेदान्तःप्रतिपा्यका दशन करने लगीं । 'जहुषुहंसन्त्यः- 
गोपियाँ यह सब देखकर हँसती और परमानन्द प्रकट करती हैं कि उनके घरकी सब वस्तुएं तो 
-श्रीकृषणके काम नहीं आतीं, किन्तु यशोदा मैयाके घरकी सब वस्तुएं श्रीकृष्णके काम आती हैं। 


शङ्ग्यर्निदष्ट्र्यसिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावतिचलो स्वसुतौ निषेद्धुम्‌ । २५ 


श्वुज्भी---एक दिन घरमें नयी-नयी ब्यायी गाय आयी। श्यामसुन्दरने देखा कि इससे साथ 
तो हमारे ही सरीखा बहुत बढ़िया बछड़ा है ओर गाय उसको चाट रही है। वे धीरे-धीरे उसके 
पास पहुंच गये और गायके गलेमें अपने दोनों हाथ डालकर लिपट गये |. तब गोपियोंने कहा कि 
अरे लाला ! कया करते हो ? कहीं नयी-नयी ब्यायी गाय सींग न लगा दे । 

अंग्नि:---एक दिन घरमें सुनार आया । यशोदा मैयाने सोचा कि जब बेटे आये हैं तो 
बहुए भी आयेंगी । जेवर बनने लगा तो जाकर सुनारकी आग फूँकनेवाली नली उठा ळी और 
मुंहमें डालकर आग फूंकने लगे। जब चिनगारी उड़ी और शरीरमें छगी -तब बलराम और 
श्रीकृष्ण दोनों चिल्लाये-मैया, मैया ! 

“दंष्टा'--एक दिन घरमें बानर आया। उसको रोटी खिलानेके लिए उसके पास गये । 
वानर उनकी गोदमें बेठ गया और वे उसको अपने हाथसे रोटी खिलाने लगे। मैया दौड़ी--कहीं 
वानर काट न ले। 

असि--घरमें तलवार रखी है। बलराम-श्रीकृष्ण दोनों ही उठाकर उसे खनाखन 
लड़ाने लगे । 

जल'--एक दिन मेयाने कहा कि दोनों सामने रहो; दूर नहीं जाना। अब वे दोनों 
पानीके हौजमें कूदकर डूबने लगे ओर 'मेया बचाओ', मेया बचाओ' कहकर चिल्लाने लगे । [ 

(द्विजकण्टक'--एक दित घरमें मोर आया | बोले कि हम तो इसको अपने हाथसे रोद _ 
खिलायेंगे । मोर भी अपना मुँह तीचे करके रोटी खाने लगा। इतनेमैं उसके कन्धेंसें हाथ डालकर 

१९ 
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उसकी पीठपर बैठ गये। मोर उड़ा। मैया दौड़ी कि हाय ! हाय ! कहीं काँटोंमें ले जाकर 
तत गिरा दे | 

देखो, भगवानुकी ये सब लीलाएँ ध्यानकी हैं। कुछ लीलाएँ समाधि लगानेके लिए 
होती हैं, कुछ ज्ञान बढ़ानेके लिए होती हैं और कुछ रसास्वादनके लिए होतो हैं। इनका उद्देश्य 
मनुष्यको प्रपञ्चविस्मरणपूर्वेक भगवदासक्तिउत्पादन द्वारा भगवन्मय बनाना है। इन लीलाओंको 
भगवाचूने जगत्के कल्याणके लिए प्रकट किया ओर उनका वर्णन करके महापुरुषोंने संसारके 
विस्मरणके लिए एक विलक्षण आलम्बन प्रदान किया है। 

Er अब मेयाने देखा कि जैसे भक्त लोग पहले ब्रह्म-परायण होते हैं, वेसे ही हमारे लाला 
क्रोड़ा-परायण हो गये हें। अचलसे अतिचल हो गये हैं। जब वे जगतूके कारणसे हमारे पुत्र हो 
गये जज स्वसुतौ निषेद्धुम्‌ हमारा फर्ज है कि हम उन्हें नुकसान पहुँचानेवाले कामोंसे 
रोके । 'गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ’ (२५) । घरका काम करना भो आवश्यक है और 
इनको रोकना भी जरूरी है। नेति-नेति भी आवश्यक है और घरकी सेवा भी आवश्यक है। 

अब यशोदा मेयाका मन कभी इधर तो कभी उधर | गोपियोंने जेसे घरका काम छोड़ 
दिया, वेसे यशोदा मेया नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन्होने अपने घरका सारा कामकाज 
pT लिए ही कर रखा है। अपने घरका काम तो वह छोड़े, जिसका काम अपने बेटी-बेटेके 
ए हो, Mee लिए हो। कहते हें--'गृहं स्वात्मना त्याज्यं तच्चेत्‌ त्यक्तुं न शक्यते | 
इष्णाथ तत्‌ प्रयुज्ञीत'। इसका मतलब है कि घर सब प्रकारसे छोड़ देने योग्य है। यदि वह 
हे न है तो उसे श्रीकृष्णके लिए समपित कर दो । कारण यह है कि गृहमें अनर्थका सन्निवेश 
हृदयमें उद्देश्य-हपसे, -छपसे श्रीकृष्ण - 
गा न आराध्य-छपसे का सन्निवेश हो जानेपर वह दोष दूर 
5 यशोदा मेयाका मन कभी कृष्णमें लगता है तो कभी घरमें फंसता है, वह्‌ चञ्चल और 
Er र रहा है। फिर भी वे घरको इसलिए नहीं छोड़ पातीं कि उनके लालाके लिए 
६ कोन तैयार करेगा ? रोटी कौन बनावेगा ? पळङ्ग कोन बिछायेगा ? झाड़ कौन 
क ? आदि-आदि। इसीलिए यञ्षोदा मैया श्रीकृष्ण-परायण होतो हुई भी कभी-कभी उनको 
हा हा उनसे अछग हो जातो हैं। सेवा ऐसी चीज है कि उसके लिए कभी-कभी सेव्यसे भी 
3 । पड़ता है। यदि सेव्यक्रो-स्वामोको रोटी बनाकर खिलाना 
Ce Ce लाना है तो रोटी बतानेके 


यशोदा मेयाके मनकी चञ्चलताके ्रसङ्गमें यह भी बताते हैं कि भगवावुक्रो आगे चलकर 


ह क Fs वृषभासुरः k | T र्‌ः मारया पाच 
E सुर-जैसे श्वृज्भीको मारना है, अग्निका पान करना है, अजगर, कालियनाग आदिके बड़े-बड़े 
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दाँतोंको तोड़ना है। तलवार लेकर शत्रुओंसे लड़ना है। पक्षीरूप बकासुर आदिसे निपटना है 
और कुश-काँटोंमें चना है । इसलिए श्रीकृष्ण अभीसे अभ्यास कर रहे हें और उसको देखकर 
मेयाका मन चञ्चल हो रहा है। 

कोई-कोई कहते हैं कि योगी लोग अपने मनकी. स्थिरताको, समाधिको, भले ही श्रेष्ठ 
मानते हों । किन्तु वह मन किस कामका, जो समाधिस्थ तो हो; परन्तु उसमें रसस्वरूप श्रीकृष्ण 
प्रकट न हों । उस स्थिरतासे तो मेयाके मनकी जो चञ्चलता है, वही श्रेष्ठ है । 


श्रीकृष्ण कभी दीवार पकड़कर खड़े हों और गिरने लगेंतो अपने हाथकी परछाईं 
पकड़कर खड़े रहनेको कोशिश करें । कभी गोपियां पूछे कि बेटा, तुम्हारी नाक कौन-सी है तो 
हाथ रखकर बतावें कि यह है। दाँत कहाँ हैं तो उसे बंतानेके लिए मुस्करा दें। आँख कौन-सी 
है तो आँख टेढ़ी करके देख लें । तुम्हारी छातीपर यह जो सुनहली भारी है यह क्या है? 
कि ते वधू” ? क्या अपनी श्रीमतोजीको तुम साथ ही लाये हो ? इसपर श्रीकृष्ण 'हसति हासयत्ते 
च सर्वान्‌'-स्वयं हँसते हैं ओर सबको हंसा देते हैं । 

अब एक दिन श्रीकृष्ण घरके बाहर निकळनेकी चेष्टा करने लगे, किन्तु नन्द बाबाके 
दरवाजेकी देह्री ऊंची थी। श्रीकृष्ण उसका सहारा लेकर उसपर पेटके बल चढ़ गये और बाहर 
निकलनेकी कोशिश करने लगे | लेकिन बाहरकी धरती पकड़में नहीं आती और पीछे भी उतर 
नहीं पाते । इसलिए देहरीपर पेटके बल लटक जाते हैं। नारदजी यह हृश्य देखकर कहते हैं कि 
धन्य है, वे नन्द बाबा, जिसकी देहरोपर ब्रह्म इस प्रकार लटकता है— श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे 
भारतमपरे भजन्तु भवभीताः अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे पर ब्रह्म ।' 

अब भगवान्‌ बिना घुटनोंका सहारा लिये ही चलने लगे और बालकोंके साथ ऐसी-ऐसी 
क्रीड़ा करने लगे कि देख-देखकर गोपियाँ आनन्दमें मगन हो जाये । 

एक तथाकथित मर्यादावादी सज्जन कहते थे कि श्रीकृष्णको लीला कितनी अमर्यादित है 
कि वे चोरी करते हैं | राम, राम ! अरे भाई, उनकी यह चोरी तो तुम्हारे मनकी चोरी है 
'चिक्रीडे जनयन्‌ मुदम्‌’ (२७) । तुम्हारे हृदयमें जो आनन्द है, वह्‌ सो गया है और उसके स्थानपर 
दु:ख प्रकट हो गया है। उसी सोये हुए आनन्दको तुम्हारे हृदयमें जगानेके लिए भगवातुने नन्द- 
बाबाके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। भगवानुकी चोरी लीला-ध्यान करनेके लिए है। इसका 
आछम्बच लेकर अपने मनको अन्तमुंख कर दो। फिर भगवान्‌ बाहुर-भीतर संत्र प्रकट 
हो जायेंगे । 

तो, भगवावूने चोरी-लीलाका अभ्यास किया । एक दिन मेयाने देखा कि लालाका हाथ 
तो मक्खनके बर्तनमें घुसा हुआ है और उसके मुँहपर भी थोड़ा माखन छगा है-- 
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कुष्ण क्वासि करोषि कि पितरिति श्रुत्वेव सातुवंचः। 
साशङ्कं नवनोतचौर्यंवितो विश्रम्य तामन्नवोत्‌॥ 
सातः कड्धणपद्मरागमहसा पाणिमंमाऽऽतप्यते। 
तेनाऽ्यं नवनोतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः॥ 


मेयाने पूछा कि अरे ओ मेरे बाप, क्या कर रहे हो? श्रीकृष्ण चौंक गये कि अरे मैया 
कहाँसे आगयी । झट बोले कि तुमने जो मेरे हाथमें छाल पहना दिया है, यह तो आगका गोला 
है । इससे मेरे हाथ जळ रहे थे । इसलिए मेंने मक्खनमें डालकर हाथको जलन बुझायो है। मैयाने 
कहा कि बेटा तुमने हाथको जलन तो बुझायी; पर तुम्हारे मुंहपर जो सफेद-सफेद लग रहा है, यह 
कया है ? बोले मेया, मेरे मुंहपर मवी बैठ गयी थी, मैंने उसे उड़ाया और यह लग गया | 
मेयाको यह खुशी हुई कि देखो मेरा नन्हा छाला कितना होशियार.हो गया है, इसके पेटमें 
कितनी लम्बी दाढ़ी हो गयी है मेयाको लालामें दोष नहीं दिखायी पड़ा । असलमें गुणका निवास 
वसतुमें नहीं, प्रेममें है--/वसन्ति प्रेम्णि गुणा: न वस्तुनि ।' 

र एक दिन मेयाने देखा कि श्रीकृष्ण स्फटिके खम्भेके सामने खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, 
मानों अपनी परछाईसे कह रहे हैं कि मैया, मक्खनका एक लोंदा ले लो, दो ले लो, चार ले लो 
या फिर आठ ले लो । लेकिन हमारी मैयाको बताना मत | आओ, तुम भी हमारे साथ मिलकर 
सक्खन ले लो-- 

मेयाने कहा कि अरे लाला, किससे बात कर रहा है? कौन है? श्रीकृष्णने कहा कि मैया, 
तेरे घरमें एक माखन-चोर आया है-- । 


सद्‌ वारणं न मनुते मयि रोष-भाजि रोषं तनोति नहि मे नवनीतलोभः। 


में इससे कहता हूं कि तू भाग जा । मेयाके घरमें मक्खन मत चुरा । लेकिन यह तो कुछ 
बोर्ता ही नहीं है। उल्टे मैं गुस्सा करता हैं, दाँत पीसता हूँ तो यह भी गुस्सा करता है, दाँत 
पीसता है | यहाँ देखो, संस्क्रतमें एक कुत्सा शब्द है, वही लोकिक भाषामें गुस्सा बन गया है । 
पहर कुत्सासे गुत्सा बना ओर फिर गुस्सा बन गया। र 
एक क है, गोपियोंके मनमें आया कि यह लाला अपनी मैयाके साथ जैसी-जैसी 
लीला करता है, वेसी लोला हमारे घरमें भी आकार करता तो हमारा कितना बड़ा 
सौभाग्य होता। | 
5 अब गोषियोंके इस अभिलाषपर उनके घरमें माखन-चोरी हुई कि नहीं हुई, यह तो 
. भवान्‌ जान, हुम कया बोळें ? हम तो श्री शुकदेवजीके साथ हैं। श्री शुकदेवजी साफ-साफ कहते 
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हैं कि मैंने कभी किसी गोपीके घरमें श्रीकृषणको माखन चुराते नहीं देखा | परन्तु जब गोपियाँ 
यशोदा-मेयाके घरमें उलाहना देनेके लिए आयीं तो मैंने यशोदा मेयाके मुँहसे यह सुना कि ये 
धींगरी गोपियाँ हमारे लालाको न जाने क्या-क्या दोष लगाती हैं। इसलिए दोष लगानेकी 
जिम्मेवारी तो गोपियोंपर है, श्रीकृष्णपर तो है नहीं-- 


कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार-चापलम्‌ । 
'पृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः॥ २८ 


असलमें झुण्ड-की-झुण्ड गोपियाँ आयें तो ऱ्यामसुन्दरको निहारने, अपनी आँख सेंकने; 
परन्तु सीधी-सच्ची बात न कहकर तरह-तरहके झूठे बहाने बनायें-- 
वत्सान्‌ मुञ्नन्‌ कवचिदसमये क्रोशसंजातहासः। २९ 


गोपियाँ कहें कि यशोदाजी, तुम्हारा यह लाला कभी-क्रभी हमारे बछड़ोंका खोल देता 
है। मैया, उत्तर दें कि कया हुआ, बालक ही तो है.! गोपियाँ कहें. कि वेसे तो कोई बात नहीं, 
लेकिन यह बछड़ोंको असमय छोंड़ देता है, बछड़े गायका दूध पी जाते हैं, हानि होती है। 
यशोदा बोलें कि अरी, नन्हा-सा तो है। इसके लिए जैसे में, वेसे तुम ! माँकी तरह डाँट दिया 
करो कि लाला, आगे ऐसो अचगरी मत करना। ऊधम मत - मचाना। गोपियाँ कहें कि 
यशोदाजी, हमने डाँटकर देख रिया । उसके ऊपर हमारे डाँटनेका कोई असर ही नहीं पड़ता, 
हँस देता है--क्रोशसंजातहासः।' मेया, हम सच कहती हैं, तुम्हारे छालामें बड़ी बुरी आदत 
पड़ गयी है। यह चोरीसे हमारे घरका स्वादिष्ट दही खा लेता है। दधि-दूधको पहचान जाता है-- 

स्तेयं स्वाद्ृत््यय दधिपयः कल्पितेः स्तेययोगेः । २९ 


मेयानेः कहा कि अच्छा तुम्हारे घरमें खाता तो है, हमारे घरमें तो बार-बार आग्रह. . 
करनेपर भी नहीं खाता। इसलिए हमको बड़ी खुशी है। अब तुम हमसे एकका दो ले जाओ, 
चार ले जाओ। यह नन्हा-सा तो बच्चा है, इसकी मुद्ठी-भरकी कमर है और जरा-सा पेट है । 
इसने तुम्हारे घरका माखन थोड़ा-सा खा लिया तो हमको सन्तोष है । चलो, इसको अपने 
चरका माखन मीठा नहीं लगता तो तुम्हारे घरका ही सही ! 

गोपियाँ कहती हैं कि मेया, इस संसारमें अबतक योगको जो बड़ी-बड़ी प्रणालियाँ हैं, 
उनको हमने पढ़ा-सुना है। लोग कहते हैं कि हम राजयोगी हैं, सन्त्रयोगी हैं, लययोगी हैं, 
हठयोगी हैं । हमारे योगशास्त्रमें तो पुणंयोग है, महाराजयोग है, राजाधिराजयोग है, अधिरूढ 
राजाधिराजयोग है || ब्रह्मयोगके अनेक रूप देखने-सुननेमें आते है " |, परन्तु तुम्हारा यह्‌ बेटा तो: 4 
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एक नये योगका ही आचायं है। 'कल्मितेः स्तेययोगेः-इसने स्तेययोगका आविर्भाव किया है । 
महृषि पतज्जलिने तो अष्टाङ्गयोगका आविर्भाव किया और तुम्हारे इस लालाने स्तेययोगका 
आविर्भाव किया है । # 


| देखो, यहाँ आपलोग गोपियोंकी बातोंका रहस्य समझो । असलमें सारे प्रचलित योग 
त्वं-्पदर्थप्रधान हें। आसन, प्राणायाम, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-- 
यह जो अष्टाङ्गयोग है, इसे कौन करता है? मनुष्य करता है। इसलिए वह त्वं-पदार्थंप्रधान 
ह । लेकिन श्रीकृषणका चोयंयोग त्वं-पदा्थंप्रधान नहीं है, तत्‌-पदाथंप्रभान है। इसमें तो 
स्वय भगवान्‌ ही आकर हृदयरूप मक्खनको लूटकर ले जाते हैं। यहाँ तो जीवको कुछ करना 
हो नहीं पड़ता, सब कुछ बही कर देते हें। 


सर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति। २९ 


गोपियाँ कहती हैं कि अरी मैया, तुम्हारे लालाकी बातें हम कहाँतक सुनायें | कहता 
है कि आज हमारे गाँवमें बड़े-बड़े राम-भक्त पधारे हुए हैं। भयोध्यासे आये हैं, दण्डकारण्यसे 
आये हैं, किष्किन्धासे आये हें और वे सब लोग बड़े-बड़े महात्मा हें । इसलिए घर-गाँवमें जितना 
भी दही-दूध है, सब निकालो और महात्माओॉंको अपंण करो। हुमलोग उसकी बात मानकर 
अपने-अपने घरसे दही-दुध-मक्खन लेकर पहुंचती हैं कि आज महात्माओंके दर्शन होंगे। लेकिन 
वहाँ जाकर देखती क्या हैं कि जो पाँत-की-पाँत बेठी है, वह महात्माओंकी नहीं, बन्दरोंकी है। 


“मर्कानु भोक्ष्यन्‌ विभजति'--तुम्हारा लाला उन्हीं बन्दरोंको सारा दही-दुध-मक्खन 
परस का है। ह सुनो, उन हजारों बन्दरोंमें-से यदि किसी एकने भी नहीं खाया-'स 
चेन्नात्ति---तो हमें कहता है कि तुम्हारे घरका बतँन अशुद्ध है, तुम्हारे दूधमें खराबी है 
उुम्हारा दही बिगड़ गया है, तुम्हारा मक्खन खराब है, इसे कोई खायेगा तो घर-गाँवमें रा 
फेल जायेगा और यह कहकर 'भाण्डं भिनत्ति बतंन ही फोड़ देता है । 

र इव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोइय लोकान्‌ । २९ 

याचे कहा कि अरी, तुमछोग इसको बातोंमें मत आः दही-दुध- 
जगह रखा करो, जहाँ यह पहुँच न सके, इसे मिले ही नहीं । Fe द 
भी उपद्रव करता है! 'स गृहकुपितःगृहृपतिपर ही क्रोधित हो जाता है अथवा गृहपर कुपित 
र होकर कहता है कि आज तो दियासलाई लेकर नहीं आया हूँ, कल लेकर आऊँगा और जिस 
ह घरमें दही-दुध-मक्खन नहीं मिला, उसमें आग लगा दूँगा । 
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'स गृहकुपितः'का अथं “गृहाय कुपितः’ भी है माने गृहके ऊपर ही क्रोध करता है कि 
जिस घरमें दही-दूध-मवखन नहीं, वह कोई घर है, वह तो आग लगाने लायक है। 

मेया, यह उपदेश देता है कि घर-घरमें गाय रहनी चाहिए, दही रहना चाहिए, दूध 
रहना चाहिए, मक्खन रहना चाहिए । ऐसा घर हमको बरदाइत नहीं है, जहाँ यह सब न हो। 
चलते-चलते बच्चोंको चिकोटी काट लेता है। दो बच्चे एक साथ सोते हों तो उनकी चोटी बाँध 
देता है। उनको रुला देता है। जब हम उनको चुप कराने जाती हैं, तब यह भाग खड़ा होता 
है--यात्युपक्रोश्य लोकान्‌' (२९) । 

मैया, यह इतना चालाक है कि इसके सामने किसीकी नहीं चलती । एक नयी ग्वालिन 
आयी । वह बड़ी बुद्धिमती है । उसने कहा कि हम ऐसी युक्ति करेंगे कि व्यामसुन्दरको दही- 
दूध-मक्खन न मिले । वह अपना सारा दही-दूध-मक्खन ऊपर छीकेपर रखकर नीचे खाट बिछाकर 
सो गयी । इसपर तुम्हारे लालाने यह चाल चली कि पानीमें-से एक लम्बी कोइन निकालकर ले 
आये। उसका फूल तोड़कर अळग फेंक दिया, फिर उसके तनेका एक छोर डाल दिया दूधमें 
और दूसरा छोर मुंहमें डालकर नीचेसे सप्प-सप्प करके दूध पीने लग गये | कुछ आवाज होनेपर 
जब वह ग्वालिन उठी तो उसके मुंहुपर ऐसा फूंक मारा कि दूध उसकी आँखोंमें चला गया। 
अब जबंतक वह अपनी आँख मळे, तबतक तुम्हारे छाला चौ दो ग्यारह हो गये--यात्युप- 
क्रोश्‍्य लोकान्‌? । 

अरी मेया, हम क्या कहें, “हस्ताग्नाह्ये रचयति विधि पीठः' (३०) तुम्हारे लालाका जहाँ 
हाथ नहीं पहुंचता, वहाँ वह ऊखलपर, पीढ़ापर, किसी ग्वाल-बालकों बैठा देता है और उसके 
कन्धोंपर चढ़कर 'अन्तनिहितवयुनः शिः्यभाण्डेषु'-किस बर्तनमे क्या रखा है, इसको देख लेता 
है । उसको मटकी पहचान है और उनमें किस-किस तरहसे कहाँ-कहाँ छेद किया जा सकता है, 
इसकी जानकारी है । यह ऊपर रखे बतंनोंमें नुकीले डंडेसे हल्का-सा छेद कर देता है और जब 
दूध गिरने लगता है, तब साथी ग्वाल-बालोंके साथ नीचे हाथ लगाकर पीने लगता है । 

मेय्याने कहा कि बतंनोंको अंधेरेमें रख दिया करो, उसे अंधेरेमें डर लगता है। गोपियोंने 
कहा कि कया कहती हो मेय्या, उसका तो अंग हो प्रदीप है। जिस घरमें घुसता है, वहाँ होरेकी 
तरह चमक जाता है--'्वाङ्गमर्थ-प्रदीपस्‌' (३०) । न 

'एवं धार्ट्यान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ' (३१)-न्यश्ोदाजी, तुम अपने छालाको 
भोला-भाळा मत समझो, वह हम लोगोंसे बड़ी धृष्टताके वचन बोलता है। | 


यहाँ उशति क्रिया-पद है अथवा यशोदाके लिए सम्बोधन है अथवा 'वास्तौ'का विशेषण 


है । 'मेहनादीनि कुरुते!का अर्थ है कि यह हमारे घरोंमें हग-मूत देता है 
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कई लोग कहते हैं कि 'मलमूत्रादिरहिता पुण्यरलोकाः--यह पुष्यरलोक तो मल-मूत्रादि 
रहित हैं, इनमें 'मेहनादि' कहाँसे आया ? भला ये केसे गोपियोंके घरमें जाकर हगेंगे-मूतेंगे ? 
ऐसे लोगोसे यहो कहा जा सकता है कि जरा भगवानुकी लीलाका ध्यान तो करो! 
कितनी अद्भुत, कितनी विचित्र लीला है यह ! यदि भगवान्‌के मल-मूत्र न हो तो यशोदा मैया 
क्या समझेंगी ? वे तो वेद्य बुलाकर कहेंगी कि दवा करो ! भगवान्‌ जब बाळक बने हैं तो जेसे 


'बालकत्व दिखाते हैं, वेसे ही मल-मूत्रादि भी दिखाते हैं। यदि अर्थ ही बदलना हो तो ऐसा 


कर सकते हो कि “मेहनादीनि वास्तौ, नादीनि धार्श्यान्युशति'--अर्थात्‌ तुम्हारे छाला हमारे 
घरमे आकर 'नादोनि-नादवन्ति' चिल्ला-चिल्लाकर ढिठाईके काम करते हैं, गाली देते हैं । 
*स्तेयोपायेविरचितक्ृतिः सुप्रतीको यथाऽऽस्ते’ (३१)-यशोदाजी, तुम्हारे लाला चोरी तो करते 
ही हें, उसके लिए बड़े-बड़े उपाय भी रते हैं । 
एक दिनकी बात है! गाँवमें नयी बहू आयी | बोली कि में पकड़कर छोडंगी । उसने 
लाळाको घरमें घेर भी लिया ¦ अब तो लाला हाथ जोड़कर कहें कि अरी भाभी, तू मेरी 
सेयाको मत कह, वह मुझे मारेगी। बहू बोली कि नहीं-नहीं लाला, आज तो मैं पकड़वाकर 
छोंडंगी । 
यह कहकर वह घरमें लालाको बन्द करके और बाहरसे सिकड़ी लगाकर यशोदा 
भेयाको बुलाने चली गयी। यशोदा मैया आयी, उन्होंने सिंकडी खोली तो देखती क्या है कि 
लालाकी जगहपर उस बहूका पति बेठा है। बहू कहे कि देखो यह तुम्हारा लाला है; मेया कहे 
कि अरी अन्धी है क्या बहू ? तू अपने पतिको भी नहीं पह्चानती ? अब तो बहुका सिर शमंसे 
झुक गया और सोचने लगी कि केसे जादूगरसे पाला पड़ा है। 
एक बार एक ग्वालिन लालाका हाथ पकड़कर बोली कि चलो मैयाके पास! लाला 
बोले कि सखि, चली चल, चली चल | रास्तेमें मिल गयी एक गोपी । लालाने इश्यारेसे उसको 
पास बुलाया और इशारेसे हो यह समझकर कि उनका हाथ दुःख रहा है, उस गोपीका हाथ 
आगे चळनेवाळी गोप्रीके हाथमें थमा दिया । आगे-आगे चलनेवाली गोपीको यह पता नहीं चल 
स॒का कि उसने लाळाका हाथ छोड़कर दूसरी गोपीका हाथ पकड़ लिया है। वह पहुँची यशोदा 
मेयाके पास और कहा कि तेरे बेटेको पकड़कर लायी हैँ, यह चोर है ! 


मेयाने देखा तो छाछाकी जगह एक लाली दिखायी पड़ी । मैयाके यह पुछनेपर कि तु 
कोन है बेटी, उसने बताया कि में गोविन्द गोपकी बेटी हूँ। इसके साथ कैसे आयी हैं ? उसने 
बताया कि में गोबर पाथ रही थी, वहींसे यह मुझे पकड़कर लायो है। अब तो ळालाको 


पकड़कर लानेवाली गोपीके होश गुम हो गये और उसे उल्टे उलाहना सुननेको मिला ! 
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एक दिन कोई गोपी छालाको पकड़कर रस्सीसे बाँधने लगी । लालाने कहा कि तुझे 
बाँवना तो आता नहीं, कैसे बाँधेगी ? वह बोली कि लाला तुमको आता है तो सिखा दो | 
लालाने कहा कि अच्छा सीख ! उन्होंने रस्सीको खम्मेमें लगाया और फिर उसके हाथ बाँधने 
लगे। बाँधते जाँय और कहते जाँय कि देख सखि, यह एक गाँठ हुई, यह दो गाँठ हुई, यह तीन 
गाँठ हुई। गोपी बोली कि छोड़ दो, में सीख गयी, अब में तुमको बाँधूगी । लालाने कहा कि 
अरी मेरी नादान सखि, तू इतना भी नहीं जानती कि मैं जिसको बाँधता हूँ, उसको छोड़ता ही 
नहीं हूँ । मुझको बाँधना तो आता है, पर छोड़ना नहीं आता । अब तो वह गोपी दु:खी होती 

रह गयी और लाला अगूँठा दिखाकर ली-ली करते हुए वहाँसे चलते बने ! 

| गोपियोंने इस तरहकी बहुत-सी घटनाओंकी चर्चा करते हुए कहा कि यशोदाजी, तुम्हारे 
ये लाला बाहर तो ऐसी-ऐसी करतूतें करते हैं, किन्तु तुम्हारे पास ऐसे खड़े हैं, मानो मूर्तिमती 
साघृता हों-- 


स्तेयोपायेविरचितक्कृतिः सुप्रतीको यथाऽऽस्ते । ३१ 

गोपियाँ यह सब कहती जातीं और यशोदाजीकी - आँख बचाकर लालाके भयभीत मुखार- 
विन्दको देखती भी जातीं । किन्तु नन्दरानी यशोदाजीसे गोपियोंका मनोभाव छिपा नहीं रहता, 
वे उसे ताड़ लेतीं और लालाको उलाहना देना तो दूर रहा, उनके हृदयमें वात्सल्यकी बाढ़ उमड़ 
पड़ती । 

देखो, ध्यानकी यह कितनी सुन्दर झाँकी है। एक ओर यशोदा मेया बैठी हैं, दूसरी ओर 
गोपियाँ आकर उलाहना दे रही हैं और तीसरी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मैयाकी आड़में 
खड़े होकर कुछ सहमे हुए-से यह सब देख-सुन रहे हैं। गोपियाँ एक बार मेयाकी ओर देखती हैं 
और दूसरी बार श्रीक्ृषणकी ओर देखती हैं। 

इत्यं सत्रीभिः सभयनयनश्षीमु ्ालोकिनोभिः । ३१ 


वास्तवमें गोपियाँ तो सभयनयन श्यामसुन्दरके श्रीमुखका दशँन कर रही हैं। उका 
प्रयोजन बस इतना ही है कि उन्हें श्रीकृष्णके श्रीमुखका दशंन हो। उनका मैयासे उलझना तो 
उनके स्त्री-स्वभावका परिचायक है । उनके मनमें होता है कुछ, दिखाती हैं कुछ ओर देखती हैं 
कुछ । वे श्रीकृष्णको देखनेके लिए ही उनके ऊपर चोरीका इल्जाम लगाती हुई जाती हैं ।. उके 
मनमें यह है कि अपना प्यारा है, उसको किसी-न-किसी बहाने चलकर देख आवें । . 


` मैया भी गोपियोंका अभिप्राय समझ जाती हैं और 'व्याख्यातार्था प्रहसित-मुखी --हँसकर 


कहती हैं कि अरी गोपियो ! तुम लोग मेरी ओर देखकर बात करो | हमारे लालाकी ओर छिप | | 


२० 
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छिपकर क्या देख रही हो ? वहाँ नया छिपा है ? यदि हमारे लालाने तुम्हारे घरका माखन खाया 
है तो इसमें उलाहनेकी कोई बात नहीं, यह तो बहुत बढ़िया बात है। इसने खाया है तो खाने 
दो, यह हमारे घरमें तो इस तरह नहीं खाता है। गोपियाँ भी मनसे यही चाहती थीं। इसलिए 
यशोदा मैयाने इतना सब सुननेके बाद भी अपने लालाको डाँटा-डपटा नहीं । 


इस प्रकार यशोदा माता कभी डाँटनेका प्रसंग होनेपर भी नहीं डाँटतीं और कभी बिना 
प्रसंगके ही डाँटती हैं प्रेमका स्वभाव ही ऐसा है-'अहेरिव गतिः प्रेम्णः स्वभावकुटिला भवेत्‌ 
प्रेम सपंके समान गतिवाला है, जो कुटिल गतिसे टेढ़ी-मेढ़ी चालसे चलता है। वास्तवमें प्रेम- 
घमं बड़ा निराला है। 


एक दिन ग्वालबालोंने यशोदा मेयासे शिकायत की कि आज तुम्हारे लालाने माटी खायी 
है--कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्र न्यवेदयन्‌' (३२)-उन भोले-भाले ग्वालबालोंको यह नहीं 
साळूम कि पूथिवीने जब गायका रूप धारण करके पुकारा, बुलाया, तब श्रीकृष्ण पृथिवीके घर 
आये हूं । इसीलिए वे माटीमें नहाते हैं, माटीमें दौड़ते हैं। जब मिट्टीके घरमें आये हैं तो जो 
मिट्टीका रूप है, उसको नहीं खायेंगे तो केसे बनेगा ? जिसके घरमें आना पड़े, उसके घरकी वस्तु 
खानी ही चाहिए । इसलिए यदि श्रीकृषणने मिट्टी खा ली तो क्या हो गया ! 


इस प्रसंगपर श्री हरिसूरिने अपने भक्तिरसायन नामक ग्रन्थमें कई उत्प्रेक्षाएँ की हैं। वे 
कहते हुं-भगवानुने मृत्तिका इसलिए खायी कि उनके पेटमें जो बहुत-से लोक हैं, वे चाह रहे थे 
कि हम लोगोंको ब्रजकी मिट्टी मिले | इसलिए भगवानूने ब्रजकी मिट्टी खाकर उनतक पहुँचा दी । 
उन्होने मिट्टीको इस उद्देश्यसे भी मुँहमें लगा लिया कि हमारा मुख ब्राह्मण है, जरा रजोयुक्त हो 
जायेगा तो असुरोंका संहार करनेमें सुविधा होगी । भगवानूने पुथिवीसे कहा कि तेरा बहुत अनिष्ट 
हो रहा है। इसलिए तेरा थोड़ा-सा अंश द्विजोंको-दाँतोंको अथवा अपने मुखारविन्द ब्राह्मणको 
दाच कर देता हुँ-ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌’ (ऋग्‌० १०.९०.१२)-इससे तेरा कल्याण हो 
जायेगा । भगवानुने यह भी सोचा कि मुझे ग्वालबालोंके साथ खेलना है, किन्तु ये बड़े ढीठ हैं, 
इसलिए क्षमा घारण करके खेलना चाहिए और उन्होंने क्षमारूप पुथिवीका अंश धारण कर 
छिया । भगवान्‌ बोले कि मैंने रसोपभुक्ति तो बहुत की, परन्तु पृथिवी तो साक्षात्‌ रसरूपा है, 
रसा है, इसलिए इसका रस लेना चाहिए। 


जब मेंयाने मिट्टी खानेकी बात सुनी तो उन्होंने श्रीकृष्णणा हाथ पकड़ लिया और 


क  फटकारा--सा.गृहीत्वा करे कुष्णमुपालभ्य हितेषिणो' (३२) । जिसके मनमें हित हो, उसकी 
' पकड़ने और फटकारनेका नी अधिकार है। 
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अब तो श्रीकृष्ण डर गये । 'भयसम्श्रान्तप्रक्षणाक्षम्‌' (३३)--'भय-सम्भ्रान्तप्रेक्षण अक्षणी 
यस्य'--उनकी आँख भय-सम्श्रान्त होकर घूमने लगी | 

यहाँ देखो, श्रीकृष्ण साक्षी हैं, ब्रह्म हैं, मिट्टी खाकर भी कह सकते हैं कि मैंने नहीं खायी 
है। श्रुतियाँ भी इनके पक्षमें हैं । कहती हैं--'अनइनन्‌ अन्यो अभिचाकशोति' (ऋग्‌० १.१६४.२०) 
न तदरनाति किञ्चन’ | (बृहृदा० ३,८.८)--इन वचनोंसे वे गवाहो दे देंगो कि हाँ-हाँ, ये तो खाते 
नहीं हैं । 

लेकिन श्रीकृष्णने सोचा कि जब मैया हमारी ओर देखेगी तो मैं कैसे झूठ बोळूंगा ? माटी 
तो मेंने खायी ही है। उनकी आँखोंने सोचा कि सत्यका पक्ष लें या स्वामीका पक्ष लें, इसलिए वे 


` व्याकुळ हो रही हैं। इधर मैयाने हाथ पकड़ लिया है और कहती हैं कि तुमने माटी खायी होगी 


तो इसी हाथसे खायी होगी | वे डाँट रहो हैं श्रीकृष्णको । 
कस्मान्मृदमदान्तात्मन्‌ भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः। ३४ 

देखो, हमारे जो वेद हैं, श्रौतसूत्र हैं, कल्पसूत्र हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, गृह्यसूत्र हैं, ब्राह्मण-आ रण्यक- 
उपनिषद्‌ हैं, इतिहास-पुराण हैं, उनमें कहीं भी श्रोकृष्णके लिए 'अदान्तात्मन्‌' सम्बोधन नहीं है । 
है किसीकी हिम्मत जो श्रीकृष्णको यह कहे कि अरे ओ चटोरे, तेरी जोभ तेरे वजञमें नहीं है !. 
लेकिन वह सामथ्यं मेयामें है। इसलिए पहले मैया बनो, मैयाका हृदय प्राप्त करो तब तुम्हें यह 
नामाधिकार मिलेगा | 

तो, मेया कहती हैं कि अरे ओ गदान्तात्मन्‌, हाथ तेरे वशमें नहीं, जीम तेरे वशमें नहीं, 
पाँव तेरे वशमें नहीं, तू केसा चटोरा हो गया है! फिर आदरःबोधक शाब्दोंमें कहती हैं कि 
“भवान्‌ भक्षितवान्‌ रह: । (३४)--आपने आज एकान्तमें मिट्टी खायी है । 

देखो, बड़े लोग जब नाराज होते हैं तो छोटोंको आदर-बोधक शब्दोंमें बोलते हैं। 
बचपनमें जब हम कमी देरसे घर पहुँचते तो हमारे बाबा नाराज होकर पूछते कि कहो महात्मा, 
कहाँसे आरहे हो ? हमारे एक बड़े भाई तो यह कहते कि कहो हजरत, इतनी देर कहाँ रहे ? 
इसो तरह यशोदा मैया “भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः--कहकर अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर रहो हैं । 

अब श्रीकृष्ण पूछते हैं कि मैंने मिट्टी कहाँ खायी ? मेया बोली कि अकेलेमें खायी । 
श्रोकृष्णने कहा कि भकेलेमें खायी तो किसने देखा ? मैयाने कहा--वालोंने देखा । इसपर 
श्रीकृष्ण तकं करते हैं कि यदि ग्वालोंने देखा तो में अकेला नहीं था और अकेलेमें था तो खाले | 


साथ नहीं थे। इसीको 'वदतोब्याचात' कहते हैं। श्रीकृष्णके तकंसे ग्वालोंको गवाही असङ्गत EF र 


सिद्ध हो गयी; जिरहमें कट गयी । Dg न 
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इसके बाद भेयाने कहा कि “वदन्ति तावका ह्येते'-तेरे दलके ग्वालबाल कह रहे हैं कि 
तूने मिट्टी खायी है। श्रीकृष्ण बोले कि मेया, ये सब मेरे दुश्मन हैं। न जाने कहाँ-कहाँसे माखन- 
मिश्री चुराकर लाते हैं, खाते हैं और मेरे मुँहमें भी डालता चाहते हैं। लेकिन मैंने उनको कह 
रखा है, मेरे मेया-बाबा बड़े धर्मात्मा हैं। उचक्रो कभी दूसरेके बनाये हुए तालाबमें स्नान करना 
होता है तो पहले उसमें-से दो मुद्री माटो निकालकर किनारेपर रख आते हैं। जब मेरे मैया-बाबा 
दूसरेके घमंका हिस्सा लेना अथवा दूसरेके घरकी वस्तु लेना अधमं समझते हैं तब मैं दूसरेके 
घरकी माखन-मिश्री केसे खा सकता हूँ ? लेकिन ये ग्वाल-बाल ऐसे हैं कि मेरी बात समझते नहीं 
मोर जबंदस्ती मेरे मुँहमें डाल देते हैं। ये सब इस समय तुमसे जो-कुछ कह रहे हैं, सब झूठ है । 


मेयाने कहा कि अच्छा, तेरे ये सब साथी झूठे-तो-झूठे, लेकिन 'अग्रजोऽप्ययम्‌' | (३४)-- | 
तुम्हारा यह बड़ा भाई बलराम भी तो यहो बोल रहा है। अब बताओ दाऊ दादाकी बातकां 
कया जवाब है तुम्हारे पास ? 


इतनेमें दाऊ दादा पास आकर खड़े हो गये और उन्होंने पूछा कि क्यों कन्हैया, तुमने 
मिट्टी नहीं खायी ? श्रीकृष्ण बोले कि हाँ दाऊ दादा, खायी। मैया बोली-तब क्‍यों कहता है 
कि मेने मिट्टी नहीं खायी । श्रीकृष्ण बोले-मैया, मैं ठीक कहता हूँ कि मैंने मिट्टी नहीं खायी-- 
नाहं भक्षितवानस्ब सर्वे मिथ्याभिश्ंसिनः। 
यदि सत्यगिरस्ताहि समक्षं पश्य मे मुखम्‌ ॥ ३५ 


अब यहाँ श्रीकृष्णके दो मुंह हो गये और मैया चबकरमें पड़ गयी कि वह किस बातको | 
ठीक समझे ? पण्डित लोग “णह. बन्धने धातुसे भो 'नाहम्‌' बनाते हैं और यह अथं करते हैं कि 
मेने तो यह सारा बन्धनरूप प्रपञ्च ही खा लिया है। फिर मेया जरा-सी मिट्टीका क्या उलाहना 
दे रही है। जब श्रीकृष्ण यह बोले कि 'सर्वे मिथ्याभिशंसिनः'-मेया, सब झूठ बोल रहे हैं-- 
तभी दाऊ दादाने आकर कहा कि अच्छा बच्चू, सबको झूठा बताते हो | तनिक मेयाकी गोदसे 
ही ओर बाहर चलो तब हम तुम्हारी पिठायी करते हैं। श्रीकृष्ण बोले कि नहीं दाऊ दादा, 
“सवे अमिथ्याभिसंसिनः--सबके सब सच बोलते हैं । फिर मेयासे बोले कि 'यदि सत्यगिरस्तहि 
समक्ष पच्य मे मुखम्‌' । (३५)-यदि तुमको मेरी वाणी असङ्गत अथवा परस्परविरोधी मालूम 
पड़ती है तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने है, देख छो--'यदि ऐसे सत्यगिरः ताहि समक्षं मे मुखम्‌ 


पश्य । अथवा यदि ऐते सत्यगिरः,ततः तहि सत्यगिरः मे मम समक्षं मुखम्‌ पश्य अथवा हे सति, 
यदि अगिरः गीषु असमामञ्जस्य' | 
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यहाँ “सत्यगिरः' 'ये'का भी विशेषण है, 'मम'का भी विशेषण है भौर 'ऐते'का भी विशेषण F ड 


दशम स्कन्ध ¦ पूर्वाद्धं । ८१ १८५१ 


है। में सत्यवादी हूँ, मेरा मुंह देख ले और यदि तू इनको सत्यवादी मानती है तो में एक बड़ी 
अच्छी गवाही देता हूँ, वह यह कि मेरा मुंह तुम्हारे सामने है। 


ब्राह्मण-ग्रन्थोमें यह प्रसङ्ग आता है कि यदि दो विवादी पुरुष या विवदमान पुरुष सामने 
आवें और उनमें-से एक कहे कि मैंने देखा है तथा दूसरा कहे कि मैंने सुना है तो उतमें-से सुनने- 
बालेको बात प्रामाणिक नहीं माननी चाहिए, देखनेवालेकी बात प्रामाणिक माननी चाहिए 
( शतपथ १.३.१.२७ )। कानकी अपेक्षा आँख अधिक प्रमाण है। जहाँ प्रत्यक्षसे अनुपलब्ध अथं 
होता है, वहाँ वाक्य प्रमाण होता है और जहाँ अर्थं प्रत्यक्षसे उपलब्ध है, वहाँ वाक्य-प्रमाणकी 
कोई जरूरत नहीं है। नित्य-परोक्ष स्वर्गादिके लिए वाक्य प्रमाण है और नित्य-अपरोक्ष अपनी 
जो आत्मा है, उसकी ब्रह्मताका ज्ञापन करनेके लिए भी वाक्य प्रमाण है । 
इसीलिए श्रीकृष्ण कहते हैं कि मेया, मैंने मुंहसे माटी खायी या नहीं, यह तो तू अपची 
आँखसे प्रत्यक्ष देख ले । इसमें वाक्य-प्रमाणकी कया जरूरत है ? इसमें अर्थापत्ति, अनुपलब्धि 
या अनुमानको जरूरत नहीं । शब्दकी भी जरूरत नहीं । . 
ऐसा कहते समय श्रीकृष्णके मनमें यह बात है कि उस दिन जब मेंने अपना मुँह खोला 
था, जँभाई ली थी तब मेयाने मेरे मुंहमें प्रपञ्च देख लिया था और देखकर आँख बन्द कर लो 
-- निमील्य मृगशावाक्षी नेत्र ।' इसलिए आज भी में कहुंगा कि भेरा मुंह देख ले तो यह अपनी 
आँख बन्द कर लेगी । फिर तो इसका देखना होगा ही नहीं और मैं बच जाऊँगा। देखो, यहाँ 
मैयाका प्रेम कितना बड़ा है और ऐश्वयं कितना छोटा है ! 


यदोव॑ तहि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्‌ हरिः।३६ 


इतना सब सुननेके बाद यशोदा मेयाने सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिसे कहा कि अच्छा, 
ऐसी बात है तो तू अपना मुंह खोल दे। श्रीकृष्णने अपना मुँह खोल दिया । 

भगवातूके साथ ऐश्वर्य-शक्ति सदा-सवंदा बनी रहती है ।. कभी अलग नहीं होती । उसने 
सोचा कि यदि हमारे स्वामीके मुंहमें मिट्टी निकल आयी तो उनको यशोदा मेया मारेगी और 
यदि मिट्टी नहीं निकली तो दाऊ दादा पीटेंगे। इसलिए कोई ऐसा रसान्तर उपस्थित कर देना _ 
चाहिए कि यशोदा मैया तथा दाऊ भैया दोनों ही इधर-उधर हो जाये और में बीचमेंसे अपने कक 
स्वामीको निकाल ले जाऊ। न 

भगवान्‌-'अव्याहतैर्वयं' हैँ, उनका ऐश्वरयं समग्र है, वे लीलाके लिए हतैर तो हो | 
जाते हैं, परन्तु व्याहतैश्वं नहीं होते ! “क्रीडामनुजबालकः' (३९)--क्रीडाये मनुजः बालकः 
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१८६: मागवत-दशंन : २३ 


भगवान्‌ खेल-खेलमें मनुज-बालक बने हुए हैं अथवा 'क्रीडामनुजो नन्द: तस्य बालक:'---क्रीडा- 
मनुज चन्दके बालक हैं । 

अब जब श्रीकृष्णने अपना मुंह खोला तो उसमें यशोदा मेयाको सम्पुणं विश्‍व दिखायी 
पड़ा--'दहशे विरवं जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः' (३७) । उसमें चर, अचर, आकाश, दिशा आदि, 
द्वोप-अब्धि, भूगोल, वायु, अग्नि, इन्दु, तारका, ज्योतिश्चक्र ये सब कहीं तो तन्मात्रके रूपसे और 
कहीं स्थूल रूपसे दिखायी पड़े | इन्द्रिय, मन, मात्रा, गुण, यहाँतक कि जीव, काल, स्वभाव और 


S-) 


कर्माशय भी जो कभी किंसीके प्रत्यक्ष नहीं होते, उन सबको मैयाने श्रीकृष्णके मुंहुमें देख लिया । 


इस समय श्रीकृष्णका मुखारविन्द मेयाके लिए ऐसा सिद्ध हो रहा है, जिसके विज्ञानसे 
सवंका विज्ञान हो जाता है-'कस्मिन्‌ उ भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति ( मुण्डक 
उप० १.१.२ ) । मेयाने देखा कि श्रीकृष्णके शरीरमें पाञ्चभौतिक सुष्टिके अलावा जम्बूद्वीप है, 
भारतवं है, ब्रज है, ब्रजमें नन्दवाबाका घर है, नन्दबाबाके घरमें मैं हूँ और श्रीकृष्णका हाथ 
पकड़कर साँटो लेकर माटी उगळवा रही हुँ--'साँटो लै उगलावति माँटी |! 
यह सब देखकर मेया आाइचयं-चकित हो गयी । उसके मनमें शांका हुई कि असली मेया 
ओर असल श्रीकृष्ण जो मुंहमें दिखायी पड़ रहे हैं, वे हैं या असली मेथा में हुँ और असली कुष्ण 
यह्‌ है । बरे, हमारा लाला कहीं इन दोनोंके बोचमें गड़बड़ा न जाय! यह जो दूसरी मेया 
दिखायी पड़ रही है, वह हमारे इस लालाको पकड़कर छे न जाय--अवाप शङ्कास्‌' (३९) | यह 
जो मुंहमें दिखायी पड़ रहा है, वह स्वप्न है, देवमाया है, भेरा बुद्धि-मोह है या मेरे वालकका 
. कोई ओतत्तिक योग है | अन्ते मेयाने कहा कि अवश्य ही यह ईश्वरको लीला है। में इसे 
प्रणाम करती हूँ । जिसको मायासे मेरा-मेरा भासता है, मुझे उसीका आश्रय है। 
: अब श्रोकृष्णने देखा कि भेयाने तो मेरा असली तत्त्व ही पहचान लिया। यह बड़ी 
विलक्षण बात हो गयी । अब तो मेया मुझे सिहासनपर बेठाकर चन्दन लगायेगी, घूपका धुआँ 
ड देगी और मेरी आरती उतारेगो । न तो अपनी गोदमें बैठायेगो, न दूध पिलायेगो और न मारेगी। 
जिस उद्देश्यके लिए में बाळक बना, वह तो पुरा होगा ही नहीं। इसलिए श्रीकृष्णने वेणवो 
मायाका विस्तार किया--वेष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभु | (४३) 
RR यह्‌ वेष्णवी माया क्या है ? एक माया होती है बन्धनमें डाळनेवाली और दुसरी माया 
. होती है मुक्तिमें छे जानेवालो, ईश्वरके पास पहुँचानेवाली | मायाके ये दो विभाग हैं। माया 
 भगवानूकी अचिन्त्य शक्ति है । 
एष ह्येव एनं साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उच्निनीषत, 
एष उ एवैनम्‌ असाधु कर्म कारयति तं यम्‌ अधोनिनीषते। (कौषीतकी उप० ३.८) 
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दशम स्कन्ध । पूर्वाद्धे १ ८ १ ४ ८७॥ 


वही अचिन्त्य शक्ति माया जिसको ऊपर ले जाना चाहती है, उससे अच्छे काम करवाने 
लगती है और जिसे नीचे ले जाना चाहती है, उससे बुरे काम करवाने लगती है। भगवान्‌ जब 
जिसको दुनियाके मोहसे, कामसे, क्रोधसे, लोभसे छुड़ाना चाहते हैं तब उसको अपने प्रति मोह दे 
देते हैं, लोभ दे देते हैं । 
एक महापुरुष कहते थे कि भक्ति ऐसी चीज है, जिसको लोग सीषे-साघे नहीं समझते हैं । 
अरे बाबा, भगवान्‌ तो तुमको पहलेसे ही भक्ति देकर भेजते हैं। यदि तुमसे पूछा जाय कि तुम्हारे 
हृदयमें धनके प्रति लोभ है कि नहीं ? यदि है तो तुम लोभको मत मिटाओ, रहने दो, वह बहुत 
अच्छी चीज है। परन्तु लोभ धनसे मत करो, भगवानुसे करो। इसी तरह तुम्हारे मनमें स्त्रीः 
पुरुषके प्रति काम है कि नहीं ? यदि है तो कामको मत निकालो, उसे भगवानको ओर उन्मुख 
कर दो | तुम्हारे मनमें किसीके प्रति स्नेह है कि नहीं? यदि है तो इसको रहने दो, मत 
निकालो-उसे कुटुम्बसे निकालकर भगवाचुके प्रति समपित कर दो | मतलब यह्‌ है कि तुम्हारे 
मनमें जो भी लोभ, मोह, काम, स्नेह अथवा ललित वृत्ति-प्रियवृत्ति है, उन सबको भगवानुके साथ 
जोड़ दो। बस, इसीका नाम भक्ति है| इसीको वैष्णवी माया बोलते हैं । 
वृन्दावनके विद्वान्‌ लोग वैष्णवी मायाके तीनरूप बताते हैं। एक तो है 'विमुख-जन- 
मोहिनी माया--जिससे कंसके द्वारपाल तथा मथुराके लोग मोहित हो जाते हैं। दूसरी है 
“स्वजन-मोहिनी माया'-जिसके द्वारा भगवान्‌ कभी-कभी गोपियोंको, गोकुवासियोंको, यहाँतक 
कि मैयाको भी मोहित कर देते हैं। विमुख-जन मोहिनी मायामें भगवान्‌ दूर हो जाते हें और 
स्वजन-मोहिनी मायामें भगवान्‌ मिल जाते हैं । इन दोनोंके अतिरिक्त तीसरी मायाका नाम है— 
'स्वमोहिनी माया' | यह ऐसी माया है, जिससे भगवानु स्वयं अपने आप हो मोहित हो जाते हैं। | 
एक बार भगवाच चतुभुज बनकर बेठ गये कि राधारानीसे छिपेंगे, किन्तु जब राधा | ६ 
रानीने निकुझ्में पदापंण किया तो उनके सीन्द्ं, माधुर्य, औदायं, सौस्वयं, सौकुमायं, सौरूप्य, ले 
सौरस्य और सौरभ्यको देखकर इतने मुरध हो गये कि उनका चतुभुजत्व भूल गया--उत्तके के 
दो हाथोंके अतिरिक्त जो दो हाथ थे, वे लुप्त हो गये। उनकी चतुभुंजताका संकल्प समाप्त हो 
गया और वे सहज द्विभुज हो गये। भगवाचुकी स्वमोहिनी माया ही श्रीराधारानी हैं, यह 
वेष्णवी माया हैं । है 
अब तो मायाका साक्षात्कार होनेपर 'सद्योनशस्मृतिगोंपी! (४४) । गोपी अर्थात्‌ यशोदा | 
भैयाको यह भूल गया कि मैंने मुंहमें क्या देखा है। ' 
जरा यहाँ ध्यान दो | अजुंनने गीता सुनी तो उसको क्या मिला ? यह मिला कि “नष्ट 
मोह: स्मृतिलंब्धा” (गीता १८.७३) । उसका मोह नष्ट हो गया और भगवाचुक्री 
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४ ८८॥ , भागवत-दरान १ २ । 


किन्तु इधर यशोदा मेयाको साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्तिके बाद क्या मिला ? यह मिला कि 
“सद्योनष्टस्मृतिः तत्काल स्मृति चष्ट हो गयी | 
असलमें जहाँ साक्षात्‌ भपरोक्ष अनुभव होता है, वहाँ स्मृति नहीं होती। स्मृति तो 

परोक्षकी होती है, अत्तीतकी होती है, दूरकी होती है, प्रकृष्टकी होती है। जहाँ स्मृति होती है, 
वहाँ साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभव नहीं होता । एकः हुदयमें एक कालमें युगपत्‌ स्मृति और अनुभव 
दोनों नहीं होते जहाँ भगवानका साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभव हो रहा है, वहाँ स्मृति बावरीकी 
कया जरूरत है ? इसीलिए साक्षात्‌ अपरोक्ष आत्मत्वेन जिनको परमात्माका साक्षात्कार हो 
जाता है, वहाँ तो बस अनुभव-ही-अनुभव है। वहाँ तो स्मृतिक्री भी जरूरत नहीं है। इसीलिए 
वर्ण करते हैं कि 

तीर्थे श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्‌ । 

ज्ञान-समकाल-मुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः॥ परमार्थसार ८१ 


तात्पर्यं यह कि जब गोदमें श्रीकृष्णः हों तब स्मृति रहे या न रहे-इसकी चिन्ता नहीं । 
अब यशोदा मेयाने श्रीकृष्णको गोदमें उठा लिया और उनका स्नेह इतना बढ़ा कि वे 
पहलेकी तरह हो गयीं । उपनिषद्‌, सांख्य, योग, पाञ्चरात्र आदि जिनकी महिमाका स्पश नहीं 
3 कर सकते--थोड़ो दुरपर रहकर हाथ जोड़-जोड़कर जिनकी महिमाका गान करते हैं और 
कहते हैं कि हम पुरा-पुरा नहीं गा सकते, थोड़ा-थोड़ा गाते हैं, क्योंकि नितान्त अविषयता 
| नहाहे, किचित्‌ विषयता तो है ही, अन्यथा सब व्यथं हो जायेंगे-उन्हीं श्रीहरिको यशोदा 
मेया अपने अनन्य अनन्त स्तेहका विषय बनाकर अपना बेटा बनाकर अपनी गोदमें रखती हैं-- 

“उपगीयमानमाहात्प्यं हारि सामन्यतात्मजम्‌' | (४५) 

अब राजा परीक्षितके मनमें अभिलाषका उदय हो गया। बोले कि महाराज, यशोदा- 


9 नन्दने ऐसा क्या महोदय पुण्य किया था; जिससे उनको श्रीकृष्ण पुत्रके रूपमें मिले, उनका स्तन- 
पान किया ओर उनकी गोदमें खेले ? 


देखो, यहाँ पुण्यात्मा राजा परीक्षितके मनमें यह है कि जो कुछ मिलता है, वह सब 

ुण्यसे ही मिळता है । कृपाका, अनुग्रहका मागं दुसरा है । भगवानुकी जो लीला देवकी-त्रसुदेवको 

नहीं मिलो, 'कष्णो दारा्भकेहितम्‌' (४७)--जो अभंकेहित बाळ-चरित देवकी-वसुदेवको नहीं 

` मिला; वह यशोदा-नन्दको प्राप्त हो गया । इतनी उदार है वह लीला कि लीलाधिपतिका दान 

कर देती है, चोकर मालिकका दान कर देता है। भगवड्धक्तिका मागं ऐसा है कि उसमें सत्य- 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकः दान कर देती हैं, भक्त भगवान्‌ दद्धुरको दे देते हैं। जब भक्तोंकी 
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इतनी महिमा है तब भगवान्‌की लीलाकी उदारताका वर्णन कौन कर सकता है? यशोदा ओर 


, चन्दको जो सौभाग्य मिला, जो यश मिला, उसका गान लोग करते हैं। 


अब श्रीशुकदेवजी महाराज संक्षेपमें बताते हैं कि एक वसुप्रवर द्रोण थे। वे अपनी पत्नी 
धराके साथ ब्रह्माजीका आदेश पालन करनेके लिए उद्यत हुए । ब्रह्माजीने पूछा कि तुम्हें क्या 
चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम जब भी जन्म ळें, तब भगवानूमें हमारी परा भक्ति हो । महापुरुष 


ब्रह्माने उनको तथास्तु कह्‌ दिया। असळमें उन्हीं महापुरुषकी कृपासे यशोदा और नन्द बाबाको | 


यह सौभाग्य मिला | 


इस कथनकी संगति महात्मा लोग ऐसे लगाते हैं कि एक तो नित्य-यशोदा और नित्य- 
नन्द गोलोकमें रहते हैं । जब किसी महापुरुषके आशीर्वादसे, आराधनासे या भगवानुकी कृपासे 
कोई अन्य यशोदा-चन्द बन जाते हैं तंब वे नित्यसिद्ध नन्द-यशोदाके साथ तादात्म्यापन्न होकर 
उसी सुखका उपभोग करते हैं। जेसे भंगवानसे सायुज्य होता है, वैसे ही भक्तोंस भी सायुज्य 
होता है। भक्तोके प्रति जो सायुज्य है, उससे इस सुखका आस्वादनं होता है। इसीसे यशोदा- 
नन्दको पुत्र रूपमें जनाद॑नकी प्राप्ति हुई--पपुत्री भूते जनाद॑ने' । (५१) 

. जनार्दन शब्दका यह अर्थं नहीं है कि जो अपने भक्तजनको मारे वह जनादन । वैसे तो 
भगवान्‌ अपने भक्तोंको कभी-कभी मारते भी हैं, चपत भी लगाते हैं। यह नहीं समझना कि केवल 
हाथ ही जोड़ते हैं और कहते हैं कि “भक्तराज नमस्तुभ्यं'। परन्तु भगवानका मारना या चपत 
लगाना बड़े प्रेमकी बात होती है। जिससे भगवानुकी बड़ी ममता होती है, बड़ा प्रेम होता है 
उसीको उनका चाँटा खाना पड़ता है | अतः इस अथंमें भी जनाद॑न कहनेमें कोई हुजे नहीं है। 


परन्तु जनाद॑नका अथं दुष्ट पदका अध्याहार करके 'दुष्ट-जनान्‌ अदयति यः अर्थात्‌ दुष्ट 
जनका अदंन करनेवाला ही .नहीं समझना चाहिए । जनाद॑नका अथ 'जनयति जगत्‌ इति जना 


माया, तास्‌ अदंयति इति जनाद॑नः' भी होता है। तात्पयं यह है कि जो जन्म-मरणके चक्करसें . 


डाळनेवाली जनाका अद॑न करे, उसका नाम भी जनादंन है। 


एक अर्थ.यह भी है कि 'जचेः-अर्दयते याच्यते इति जनाद॑नः'--जन लोग जिसका याचन 
करें, वह जनाद॑न है। 
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अब एक दूसरा प्रसंग उपस्थित होता है। राजा परीक्षित यशोदा मै 
माटी उगल्वानेकी लीलाका श्रवण करके श्रीक्ृष्णके र र नान ह: 
मुग्धतापर प्रसन्न होकर शुकदेवजीने कहा कि अभी तुमने क्या देखा | भगवान्‌ तो इतने भक्त-वत्सल 
हैं कि मेयाके चाँटे भी खाते हैं और उसके हाथसे रस्सीके द्वारा ऊखलमें बँध भी जाते हैं । 

राजा परीक्षितको दूसरा आश्चयं यह हुआ कि भगवान्‌ ब्रह्माजीके कहनेपर बेटा बन गये | 
इसपर श्रीशुकदेवजीने कहा कि राजन्‌, भगवानुके लिए यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ` 
ह Vw तो पालन किया ही, इस कथनको भी सत्य सिद्ध किया कि जन्म लेकर दुष्टोसे 
ह र र ह तो अपना कोई काम है और न अपनी कोई कामना है । फिर भी वे भक्तोंके 
संस्कृतम एक विज्‌ धातु है, जिससे विघ्न आदि शब्द बनते हैं। उद्विग्न भी उसीसे बनता 
र उ उपसगं है। इसका तात्पय॑ यह हुआ कि भगवान्‌ अपने काममें व्यस्त नहीं रहते, 

कामम व्यस्त रहते हैं। किसीने यह कह दिया कि इनके घरमें नाचो तो नाचने लगे । 


एकदा गृहदासीषु ` यशोदा भन्देहिनो । 
क निमंमन्थ स्वयं दधि॥ 
यानि यानीह गीतानि तद्वालचरितानि च। १ 
दुसरे काममें लगा Foil bn अर्थात्‌ एक दिनकी बात है। यशोदाने घरकी दासियोंको 
सः ९ सयां हा ही 
लगीं, यञ्चोदाकी आज्ञासे लगीं । गई का अर्थ है कि दासियाँ अपने आप दुसरे काममें नहीं 
=. ब्दो यथोदाका विशेषण बनाकर उसके अंकी महिमा देखो | 'एकं पर- 
वह अपने बेटेको का गोदमें मस्मात्माकी आवश्यकता हो तो यशोदा मैयासे माँगो । 
भगवानूको यश्ञ देती हूं । गमे दे सकती हैं। यशोदाका अ ही है कि वे “यांसि ददाति 
। है| भगवान्‌ भक्तमराधीन हैं। यह यश भगवानुको यशोदां मैथाके द्वारा ही 


रात होता है । वे नन्दगेहिनी हैं अर्थात्‌ आनन्द-गेहिनी हैं । 
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तो, वह कातिकका. महीना था। कार्तिको दामोदर मास भी कहते हैं। इन्द्रको पूजा 
होनेवाळी थो । मेयाने दासियोंसे कहा कि तुम लोग इनद्र-पुजाकी तैयारी करो और मैं लालाके 
लिए काम करती हूं । वे “स्वयं दधि निर्मेमन्‍्थ'--दही मथने लग गयीं । 

यहा स्वयं शब्दका स्वारस्य देखो। मेया स्वयं दही मथनेवाली नहीं हैं। किन्तु उन्हें 
अपने छाछाके लिए अपने हाथसे दही मथे बिना सन्तोष नहीं होता । 

यहाँ मेयाकी तोन विशेष बातें दिखायी गयी हैं--एक तो वे श्रीकृष्णके लिए दधि-मन्थन 
कर रही हैं, दूसरे उनके बाळ-चरित्रका स्मरण करं रही हैं और तीसरे उनकी लीलाओंका गान 
कर रही हैं। इस प्रकार उनके शरीरसे कमं, हुदयसे स्मरण और वाणीसे गान कर रही हैं । 
उनको अपने श्वृज्ञारका किंचित्‌ भी ख्याल नहीं है--'कबरविगलन्‌ मालती” (३)। उन्हें अपने 
पसीनेका, श्रमका भी विचार नहीं है--'स्विन्नं वक्‍त्रम” (३) । मेयाकी छातीका दुध तो कहता है 
कि में श्रीकृष्णके पास जल्दी पहुंचूँगा और उनके द्वारा मथा हुआ माखन कहता है कि में 
श्रीकृष्णके पास जल्दी पहुँचूँगा । यह देखकर श्रीकृष्ण 'तां स्तन्यकाम आसाद्य मनन्तीस्‌' (४) 
स्वयं मेयाके पास आये । 

देखो, यही वैष्णवी माया है। आजतक आपने यह्‌ नहीं सुना होगा कि इस सूष्टिमें ब्रह्म 
निगुंग ब्रह्म-कभी किसीके पास गया हो। वहाँ तो “नायमात्मा बलहीनेन ळभ्यः-( मुण्डक, 
३.२.४ )आत्म-बलसे, ज्ञान-बलसे आवरण-भङ्ग करना पड़ता है। आवरण-भङ्ग ब्रह्म नहीं 
करता, स्वयं जिज्ञासु महावाक्यारंके द्वारा, अखण्डार्थके द्वारा आवरणका भङ्ग करता है। परन्तु 
सगुण ब्रह्मकी यह विशेषता है कि वह स्वयं भक्तके पास जाता है | उसको कमरमें गुणं लग गया है । 
यह तो आपने सुना ही होगा कि भगवान्‌ जीवोंको ऐसे नचाते हैं, जैसे मदारी बानरको 
नचाता है— 


नर मरकट इव सबहि नचावत राम खगेत वेद अस गावत । 


जीवने कहा कि भगवत्‌, तुम अन्याय करते हो। हुम दोनों सखा हैं। हमको तो तुम 
नचाते हो और तुम कभी नहीं नाचते। भगवान्‌ बोले कि बाबा, तुम भी नचाओ। जीवने पुछा 
कि कैसे नचावें ? कोई रस्सी- वस्क्षी तो तुम्हारी कमरमें है ही नहीं । भगवान्‌ बोले कि लो हम 
सगुण हो जाते हैं, बाँध लो रस्सी |. जो-जो ईश्वर जीवके साथ कर सकता है, वह सब जीव 
भी ईश्वरके साथ कर सकता है--द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समातं वृक्ष परिषस्वजाते' 
(ऋग्‌० १,१६४.२० ) । इसीलिए भगवान्‌ सगुण होते हं । त 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं स्तन्य-क्ाम होकर यशोदा मेयाके पास आये । भक्त ऐसे होते हैं, 
जो भगवानुके हुदयमें काम उत्पन्न कर देते हैं। ० 
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' उस समय भगवान्‌ सो रहे थे, रातको मेयाने बड़े प्रेमसे सुलाया था । जब वे सोने लगे तब 
गोपियाँ भी उतके पास बेठी हुई थीं। जब यशोदा मैया चली गयीं तब गोपियाँ आपसमें मीठी- 
मीठी बात करने लगीं-यह लाला ऐसा है, इसको आँख ऐसी है, इसके होंठ ऐसे हैं, इसकी भौहें 

' ऐसी हैं । इस प्रकार गोपियोंकी बातें सुनकर श्रीकृष्णके शरीरमें रोमाञ्च हो आया, उनके चेहरेपर 
मुस्कान आगयी और उनकी नींद टूट गयी । 


स्तोक-स्तोकनि रुध्यमाननयतप्रस्यन्दि-मन्द स्मितं 

रेमो-्रेदनिरगंलप्रसृमरःपरण्यक्तरोमोदृगमम्‌ ३ 
श्रोतुं रोत्रमनोहरं ब्रजवघूलीलामिथोजल्पित ` 
मिथ्यास्वापमुपास्महे भगवतः क्री डानिमीलद्दृशः ॥ 


श्रीकृष्णको मुस्कान रोके नहीं रुकती, रोमाञ्च रोके नहीं रुकता, फिर भी वे आँख बन्द 
करके लेटे हुए हें । जब गोपियाँ चली गयीं तब उनको किसी तरह्‌ नींद आयी । 

भातःकाळ मेयाने सोचा कि पहले दही मथ ले, माखन निकाल लें तबः लालाको जयावें । 
इतनेमें वे अपने आप जग गये । क्योंकि भक्त उठकर परिश्रम करे-'मध्नन्ती जननी' और भगवान्‌ 
आठस्यमें सोता रहे-यह सम्भव नहीं हो सकता | इसलिए श्रीकृष्ण उठे, उठकर अँगड़ाई ली | 
पळञ्गपर इधर-उधर लोट-पोट किया और उसके बाद आँख मलने लगे । मेयाने रातमें जो काजल 
गाया था, वह कपोलपर आगया । उठनेके बाद मैया रोज आकर मुँह धुलाती थी, पर भाज 
नहीं दिख रही है। श्रीकृष्णने मेया-मैया करके दाहिने-बायें देखा और दोनों पाँव लटकाकर 
पळङ्गपर वेठ गये | फिर पुकारा कि मेया, तू कहाँ है ? 5 

अब पळंगसे उतरकर श्रीकृष्ण स््रयं मैयाके पास पहुँच गये | मेथा दधि-मन्थनमें तल्लीन 
थो । “आसादय मश्नन्तीं जननीं हरिः' (४)--यहाँ दर्शन करो भगवानूका। वे हरि हैं। लोगोंके 
मनका हरण करनेके लिए उन्होंने मेयाके पास जाकर कहा कि डे, मैं तो दुध पीऊँगा । लेकिन 
मेया तो दही मथनेमें इस तरह लगी है कि सुनती ही नहीं । Se 

श्रीकृष्ण मेयाकी गोदमें चढ़नेके लिए विलाप करने छंगे। फिर भी मैयाने ध्यान नहीं दिया 
ओर अपना साधन नहीं छोड़ा | तब श्रीकृष्ण उठे ओर मानों उठकर बोले कि मैया, साधन तभी 
करना चाहिए, जबतक में न मिल । अब तो तू मथना छोड़ दे। उन्होंने 'गृहीत्वा दधिमन्थानम्‌' ' 
(४)-पकड़ छो दहीकी मथानी और 'न्यषेघत्‌-मेयाको दही मथनेसे रोक दिया । | 

वैदान्ती छोग 'नेति-ेति' कहकर निषेध करते हैं। लेकिन यहाँ श्रोकृष्णने कहा कि मैया, 
तू निषेध मत कर, में ही निषेध करता हैं। में मथानोमें नहीं हूँ । तेरी गोदमें बैठनेके लिए 
आया हूँ। 
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` अतृप्त हो टाल दिया । 


आगे आया। उसने कहा कि पहले दूसरेका दुःख दुर करता चाहिए । अपना सुख तो बादमें भी 


` दशम स्कन्ध ६ पूर्वाद्धं ६ ९। ॥ ९३ ॥ 


यह कहकर श्रीकृष्ण 'प्रीतिमावहन्‌' (४) अपने-आप मेयाकी गोदमें चढ़ गये। 'स्नेहस्नुतं 
सस्मितमीक्षती मुखम्‌’ (५)--अब स्नेह्‌-वश मेयाकी छातीका दूध अपने-आप गिरने छूगा। मैया 
अपने लालाके सुस्मित मुखारविन्दको देखने लगी--/ईक्षती' । यहाँ 'ईक्षमाणा' न लिखकर “ईक्षती'” 
लिख दिया । इ्यामसुन्दरको सुख मिले, वे उदास न हों, न निराश हों और हमारी क्रियाका फल 
श्रीकृष्ण-गामी हो--इस अर्थका बोध करानेके लिए 'ईक्षती मुखमू'का प्रयोग हुआ है। मैया अपने 


सुखके लिए श्रीकृष्णका मुँह नहीं देखती, श्रीकृषणके सुखके लिए देखती है--/ईक्षते इति ईक्षती” । 


अतृप्तमुत्सुज्य जवेन सा ययावुर्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्चिते । ५ 


देखो, श्रीकृष्णको पहले काम आया | कामके बाद गोदमें आगये और गोदमें आनेके बाद 
दूध पीने लगे, भोक्ता हो गये और भोक्ता होनेके बाद अतृप्त हो गये । र 

इसी बीचमें आगपर रखा दूध गरम हो गया । वह दृध बड़ा विलक्षण है। हजार गायोंका र 
दूध सौ गायोंको, सौ गायोंका दूध दस गायोंको और दस. गायोंका दूध एक पद्मगन्धा गायको 
'पिलाकरः उस पद्मगन्धा गायसे निकाला हुआ दूब है वह। इस प्रकार उस दूधका सम्बन्ध लाखोंसे 
जुड़ा हुआ है। वह दुर्म दूध गरम हो रहा है । मेयाने सोचा कि लाला तो अपना है, छातीका 
दूध पीछे पी लेगा, यह कहीं जाता थोड़े ही है, लेकिन यदि पद्मगन्धा गायका दूध जल जायेगा 
तो बड़ी भारी हानि होगी। यह सोचकर मैयाने 'अतृपतमुत्सुज्य जवेन सा ययौ'--श्रीकृष्णकों 


अब देखो यहाँ श्रीष्कृणमें लोभ आगया। पहले काम आया था, फिर भोग आया और उसके. 
बाद आगया क्रोध । उधर जरते हुए दूधने विचार किया कि न इनकी प्यास बुझेगी, न भैयाका | 
दूध घटेगा, केवल मैं आगपर जळ जाऊंगा। जब वह जलने लगा तब उसका वैष्णव स्वभाव 


भोग लिया जायेगा । इसलिए मेया जब उसको आगसे उतारनेके लिए दौड़ी तब दूधका हृदय | 
काँप गया । उसने कहा कि हाय-हाय मैंने मेयाके सुखमें बाधा पहुँचा दी । मुझे धिक्कार है कि मैने | 
उफनकर पर-रसका भङ्ग किया है । यह कहकर उफनता दूध अपना मुंह नीचे करके छिप गया। | 
परन्तु मैयाने उसको उतार दिया। 
इधर श्रीकृष्णको क्रोध आगया । जब काम आया, भोग आया और लोभ आया तब भ 
क्रोध क्यों वश्चित रहता ! अ 
देखो, इस वणंनके ब्याजसे जीवोंके अन्दर दोषोंकी परम्परा केसे आती है--यह 
गया है। भगवानूसे दोषोंका कोई सम्बन्ध नहीं, फिर भी वे कृपा करके अपने भक्ते 
सब-कुछ धारण करके उनका भला करते हैं। | 
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॥९४॥ . भागवत-दशंन । २। 


इसलिए श्रीकृष्णने अपने होठोंको डस लिया, दबा दिया। “संदश्य दिः” (६)--वे 
सोचने लगे मेया मुझे छोड़कर क्यों गयी ? मुझको दुःख क्यों हुआ ? लोभके कारण हुआ। लोभ 
कहाँ रहता है ? होठोंमें रहता है, अधरोंमें रहता है-'अधरे एव लोभः।' इसलिए इसीको पकड़ो | 

भागवतमें इसका कई बार वर्णन है। 'स्फुरितारुणाधरं संदश्य दस्द्रि:'--दाँत इवेत हैं, 
सात्त्विक हैं, सत्त्वगुणी हैं और अधर लाल हैं, रजोगुणी हैं। अतः जब कभी जीवनमें रजोगुण बढ़ 
जाय तो उसको सात्त्विक गुणके द्वारा दबाना चाहिए। 

अब श्रीकृष्णने दविमन्थ-भाजन फोड़ दिया। उसके बाद उनके पास दम्भ आगया-- 
'मुषाश्रु। फिर इस दोषके बाद कपट भी आगया । 'जघास हैयङ्गवमन्तरं गतः' (६)--वे 
एकान्तमें जाकर एक दिन पहुलेका निकाला बासी माखन खाने लगे। | 

यहाँ 'हैयङ्गवीन'के लिए 'हैयङ्गव' शब्द आया है। यह भागवत-व्याकरणके अनुसार है। 
पाणिनीय व्याकरण सब जगह नहीं लगाना चाहिए। (हैयङ्गवीनं संज्ञायास्‌-जिसका अथं है 
कका माने एक दिन पहलेका निकाछा हुआ माखन ( द्र० अष्टाध्यायी ५.२.२३ ) । 

मेयाने जो उस जलते हुए दूधको उतारा, इसका क्या अथं है? उन्होंने मानो यह कहा कि 
जो भगवाचूका नाम ले, वह तर जाता है और उसको भव-ताप नहीं होता ? किन्तु तुम भगवानके 
सामने भगवानूके लिए ताप-तप्त हो रहे हो, यह उचित नहीं है। यह कहकर मेयाने उसको उतार 
दिया अर्थात्‌ तार्‌ दिया । 


अब मेयाकी ष्टि उस भाजनकी ओर गयी, जिसमें वे दधि-मन्थन कर रही थी और जिसको 
श्रीकृष्णने फोड़ दिया था ] ट 


संस्क्ृतमें उसके लिए 'अमत्रक' शब्द है । उसीको लोक-भाषामें मटका बोलते हैं । दहेंड़ी 
ओर कमोरी भी बोलते हैं। र 


र मेयाने सोचा कि में थोड़ा दूध बचाने गयी और इतनी ही देरमें यहाँ यह सत्यानाश 
गया ! 
श्रीकृष्ण मटका फोड़नेके बाद--उलूखलाङ्घेरुपरि व्यवस्थितम्‌? (८)--उलटे हुए ऊखलपर 
बेठ गये | उन्होंने सोचा कि यदि बच्चेको मैया अपनी गोदमें नहीं रखेगी तो वह कहाँ जायेगा ? 
'खलाङ्घेरुपरि व्यवस्थितम'--वह खळके पास जाकर उसकी संगति करेगा । 
अव तो मेयाने छड़ी उठाकर कहा कि सब-कुछ सह सकती हूँ, परन्तु 'खलसंगतिनं 
 सह्या-खल संगति सहन नहीं कर सकती । इतनेमें श्रीकृष्ण ऊखलपर खड़े होकर “मर्काय कामं 
_ ददतं शिचि स्थितम्‌' (८)_बन्दरोंको माखन बाँट रहे थे। मानो यह बता रहे थे कि कभी गुस्सा 
अजाय तो दान जरूर करना । क्योंकि क्रोधका दोष मिटानेके लिए दान सबसे बड़ा साधन है। 
“दानमेव | हि जनानां रोषदोषाघमोषकम्‌'अर्थात्‌ रोष-दोषरूप अघका मोषक दान ही है। 
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` होकर भी भगवानुके स्वरूपमें प्रवेश करने योग्य होनेपर भी श्रोक्ृष्णको प्राप्त नहीं कर सकता। 


नहीं रोता । लेकिन बृन्दावतका वनका भगवान्‌ मेयाके डरसे रो रहा है, रोये 


दशम स्कन्ध । पुर्वाद्धं । ९॥ ।९५॥ 


लेकित श्रीकृष्ण इधर तो दान कर रहे हैं और उधर उनकी आँखें सदद्धित हैं-“चौयविदशद्धि: 
तेक्षणम्‌' (८) । 

भाई मेरे, जरा एक बार भगवानको आँखकी ओर देख लो। फिर समझ पाओगे कि 
चोरीकी आँखें कैसी होती हैं? मालूम तो पड़ता था कि श्रीकृष्ण सामने देख रहे हैं, परन्तु तिरछी 
आँखोंसे पीछेका भी सब देखते जा रहे थे। श्रीङ्ष्णकी ऐसी आँखोंपर दृष्टि डालते ही उनकी ओर 
आपका मन लग जायेगा । 

हमारे नाट्यदयास्त्रमें भाव-प्रकाशनके लिए सैकड़ों प्रकारकी नेत्र-भडिगमाकी पद्धति लिखी 
है। ललित नेत्र, छलित नेत्र, वलित नेत्र, याचित नेत्र, दलित नेत्र, आते नेत्र, चकित नेत्र, भीत 
नेत्र, आदि-आदि । पुराने हिन्दी कवियोंने भी श्रोकृष्णके नेत्रोंका बड़ा विचित्र-विचित्र वर्णन किया 
है। वे आँखसे ही माँग लेते हैं, आँखसे ही दिलका लेना-देना कर लेते हैं। कहते हैं कि पुरुषका 
निवास तो अक्षिमें ही है। 

तो, भगवाचुके नेत्र चौय॑-विद्वद्धित हैं। मेयाने पीछेसे उनकी हरकत देखी और हाथमें छड़ी 
लेकर दौड़ो-'तामात्तयष्टिम्‌' (९) । 

. देखो कितने उदार भगवान्‌ हैं, हमारे भक्त उनकी ओर छड़ी लेकर भी दौड़ पड़ते हें। भला 

दूसरा कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है? 

श्रीकृष्ण यशोदा मेयाको अपनी ओर छड़ो लेकर आती देख ऊखलपरसे कूद पड़े और भाग 
खड़े हुए । 

तपसा ईरितं मनः प्रवेष्टुं क्षमापि यं नाप (०)--बड़े-बड़े योगियोंका मन तपस्यासे पवित्र ` 


परन्तु गोपी उनके पीछे छड़ी लेकर दोड़ती है। 
यशोदा मेयाके स्थूल शरीरका वर्णन करते हुए श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि वृहच्च 
लच्छ्रोणीभराक्रान्तगीतः सुमध्यमा’ (१०) । उसके नितम्ब बड़े-बड़े हैं, कमर पतलो है और उसकी न 
वेणीमें फूल गुंथे हुए हें। जब मेयाने भागते हुए श्रीक्कषणका पीछा किया तब उसके नितम्बोंने अपने 
भारसे उसको गतिमें अवरोध उपस्थित कर दिया । पतली कमरने कहा कि मेया, अधिक दौड़ोगी 
तो मैं टूट जाऊंगी और चोटीके फूछोंने भी धरतीपर गिर-गिरकर मेयाका साथ छोड़ दिया । यह्‌ 
उत्प्रेक्षा है मेयाके सौन्दर्यपर ! 
यहाँ दशन करो उस अपराधी भगवानका, जो भयके मारे भाग रहा है और मैया हाथमे | ES 
छड़ी लेकर उसको पकड़नेके लिए उसका पोछा कर रहो हैँ। यह एक ऐसी झाँको है जो वेदों और - 
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ES 


।९६। भागवत-दश्चेन,॥ २ } 


कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषम्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना । 
उद्दीक्षमाणं भर्याचह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवाग्रुरत्‌ ॥ ११ 
' जब मेया दोइ़ते-दोड़ते थक गयी और श्रीकृष्ण पकड़में नहीं आये तो कहा जाता है कि 
मेयाने सतयुग, त्रेता, द्वापरके भक्तोंकी सौगन्ध दिलाना शुरू किया । अन्तमें कलियुगके भक्तोंकी 
शपथ दिलानेपर श्रीकृष्ण पकड़में आगये । परन्तु क्या मेयाके वात्सल्यके सामने शपथका महत्त्व 
अधिक है ? यहाँ तो वात्सल्यका ही प्रसङ्ग है। इसलिए श्रीकृष्ण भेयाके वात्सल्यसे ही उसकी 
पकड़में आगये । जैसे मधुर-भावमें रासलीला है, वेसे ही वात्सल्य-भावमें ऊख़ल-बन्धन है। माके 
हाथसे भगवानुका बँध जाना बड़ी भारी बात है। | . 
श्रीकृष्ण माँके सामने अपराधी बनकर खड़े हैं, जोर-जोरसे रो रहे हैं, आँखोंको मल रहे हैं, 
अज्ञत्त मुंहपर फेल रहा है, ऊपर-नीचे देख रहे हैं और भयसे नेत्र वि्वल हैं । 
मेयाने श्रीकृष्णको अपने हाथसे पकड़ा--हस्ते गृहीत्वा' और _'भिषयन्ति'-डराती, हुई 
कहा कि अरे चञ्जलम्रङ्ते, बानरबन्धो क्यों तुने आज. यह पुराना दूध-घी पिया. हुआ मटका फोड़ 
डाला ? यदि तुमको बहुत डर है तो तूने दधि-भाण्ड क्यों फोड़ा ? । की 
अब तो श्रीकृष्णने हाथ जोड़ लिये और वे बोले कि मैया, तेरे हाथमें यह जो छड़ी है, 
इसे गिरा दे, माफ कर । में आगे कभी ऐसा नहीं करूँगा । डर 
. अब मेयाका हृदय पिघल गया और उसने यह देखकर कि हमारा लाला डर गया है, 
हाथकी छड़ीको दूर फेंक दिया। क्योंकि 'यावत्‌ जड्युक्तो न तावत्‌ चेतनागमः'--जबतक जीव 
हाथमें जड़को पकड़े रहेगा, तबतक चेतन केसे आयेगा ? अतः मेयाने जब जड़को फेंक दिया, 
नेति-नेतिके दवारा उसका निषेध कर दिया तो श्रीकृष्ण-रूप परब्रह्म परमात्मा उसके हुदयाशयमें - 
वृत्तिरूप हाथमें आगया । ; 


इयेष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा । १२ 


अब मेया श्रीकृष्णको बाँधना चाहती है, क्योंकि वह उनके ऐश्वयंसे अपरिचित है-- 
'तद्टीयंकोविदा' | यह समझती है कि अरे, यह तो वही है, जिससे अभी बाट नहीं उठता, बाबाका 
खड़ाऊं नहीं उठता । यह कमजोर है, इसलिए इसको बाँधनेमें कठिनाई नहीं है। मैयाके चित्तमे 
यह वात्सल्य भी उदय हुआ कि कहीं भाग गया तब क्या होगा ? भूखा है, सबेरेसे खाया-पिया 
नहीं है। में भी अपना दूघ नहीं पिला सकी हूँ ऐसी हालतमें भूला-प्यासा कहीं चला जायेगा तो 
रया होगा ? इसलिए मेयाने सोचा कि इसको थोड़ी देरके लिए रस्सीसे ऊखलमें बाँच देती हैँ 
और तबतक ताजी रोटी तथा ताजा मक्खन तैयार कर लेती हूँ। फिर जब इसको खिलाऊंगी 
तब यह सब उपद्रव भूलकर चुप हो जायेगा । 
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दशम स्कन्ध । पूर्वाद्ध ¦ ९॥ ३ ९७॥ 


इधर यशोदा मेया यह सोच रही है और उधर शुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितसे यह | 
कह्‌ रहे हैं-- 


न चान्तनं बहियंस्य न पूर्वं नापि चापरम्‌। 
पूर्वापरं बहिश्वान्तज्ञगतो यो जगच्च यः॥ १३ 
तं मत्वाऽऽत्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्कमधोक्षजम्‌ । 
गोपिकोळूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥ १४ 


श्रीकृष्णा स्वरूप यह है कि उनके भीतर-बाहर देशका भेद नहीं है, वे देशकी कल्पनासे 
असंस्पृष्ट हैं । उनमें कालकी, पूर्वापर भावकी अथवा क्रमकी संवित्‌ नहीं होती । अमुक समय जन्म 
हुआ, अमुक समय जवान हुए और अमुक समय वृद्धावस्था आयी, इस क्रमके द्वारा कालकी संवित्‌ 
होती है और देघ्यं तथा आयामके द्वारा देशकी संवित्‌ होती है। ये दोनों श्रीकृष्णमें नहीं हैं ॥ 
वे जगत्‌के पहले थे, जगत्‌के अन्तमें रहेंगे और जगतुके भीतर-बाहर हैं अर्थात्‌ श्रीकृष्णसे अतिरिक्त 
यह जगत्‌ नहीं है। उनमें वस्तु-भेद भी नहीं है। वे 'जग़च्च यः--जगतृ्‌-स्वरूप हैं अथवा 'जगतां+ 
चयः जगञ्चयः यः जगत्‌ यश्च जगच्चय:--जो जगच्चय हैं, कोटि-कोटि जगतुके राशिभूत-रूप 
हें-'तं मत्वाऽऽत्मजमव्यक्तं'--उन श्रीकृष्णको अपना बेटा मानकर यशोदा मैयाने रस्सीके द्वारा 
ऊखलमें बाँध लिया--गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा” । (१४) 

यहाँ जो गोपी शब्दका प्रयोग है, इसपर ध्यान दो। गोपी क्या है? गोपिका है। मथुरामे 
कंसके पास खबर पहुँच चुकी थी कि गोकुलमें उसको मारनेवाला विष्णु पैदा हो गया है। उसके 
बाद यह्‌ समाचार पहुँचा कि कल यशोदा मेयाने उसको ऊखलमें बाँध दिया था। कंसने कहा कि 
यदि विष्णु होता तो ऊखलमें केसे बाँधा जाता ? 

इसलिए जेसे श्रीकृष्ण छिपकर गोकुलमें रह रहे हैं, वैसे ही यशोदा मैया उनको बाँधकर 
उनका संकल्प पुरा कर रहो हैं। भगवानूके सच्चे प्रेमी ऐसे होते हैं कि यदि भगवान्‌ एक हाथ. 
छिपना चाहते हैं तो वे उनको दो हाथ छिपा देते हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं कि में मनुष्य हुं'तोभेया | 
कहती है कि यह बछड़ेको तरह साधारण है | विश्वास न हो तो देख लो, में इसको रस्सीसे बांध | 
देती हूँ । मेया श्रीकृष्णके ऐश्वर्यंका गोपन करती है, प्रकट नहीं होने देती है, इसीलिए इसका नाम 
गोपिका है--गोपनात्‌ गोपिका । [ 

गोपिकोलूखले दाम्ना' (१४)-मेयाते श्रीकृष्णको अपने हृदयमें नहीं बाँधा, आत्माके साथः: 
नहीं बाँधा, ऊखलमें बाँधा.। इसीलिए कहा गाया कि | | क 
यशोदया समा नास्ति देवता चापि सुतले' 
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` धरतीमें यशोदाके समान देवता कोई नहीं है, जिसने मुक्तिदाताको ऊखलमें बाँध दिया है 
और जिससे मुक्ति कह रही है कि अरी मेया, मुझे मुक्त कर दे, मुक्त कर दे । 
. कोई-कोई कहते हैं कि मैयाने श्रीकृष्णको बाँध लिया । लेकिन यह कहना गलत है। सही 


` गये--'तद॒दाम बध्यमानस्य' । (१५) न्‍ 
... छगता है, यहाँ परीक्षित कुछ नाराज हो गये हैं और सोचने लगे हैं कि यह भी कैसी मैया 
_ हैं, जो हमारे श्रीकृष्णको रस्सीसे ऊखलमें बाँधतो है । इसपर मानो शुकदेवजीने कहा कि श्रीकृष्ण 
 भेयाके बेटा हैं या तुम्हारे बेटा हैं। यदि कोई माता 'स्वार्भकस्य'--अपने बेटेको बाँचे तो इसमें 
तुम्हारा क्या लगता है ! उस बेटेने अपराध भी तो किया है। | 
. यशोदा मेया जब श्रीकृष्णको बाँधने लगी तब रस्सी कम हो गयी। यह लीला ऐस्वयं- 

श्नि दिखायी । एक ओर ऐद्वर्य-शक्ति है तो दूसरो ओर वात्सल्य-शक्ति है । मेया ज्यों-ज्यों रस्सी 
बढ़ाती जाय, त्योंत्यों वह दो अंगुल कम होती जाय--'्थङ्खुलोनमभूत्‌' । (१५) जहाँ नाम और 

पृ होता है, रजस्तम अर्थात्‌ रजोगुण-तमोगुण होता है, वहीं तो बन्धन होता है। यहाँ तो न 
गाम-ख्प है और न कोई गुण है। फिर बन्धन कहाँसे होगा--एवं स्वगेह-दामानि यशोदा . 
संदघत्यपि' | (१७) | | 
 यसळमें कमो यशोदाके मनमें अहं था। वे समझती थीं कि में बाँध लेगी। इसलिए एक 
की दूरी बढ़ जाती थी | जब यशोदा श्रीकृष्णसे एक अंगुल दूर रहती थी तो श्रीकृष्ण भी 
उनसे एक अंगुल दूर रह जाते थे | रस्सियाँ अलग-अलग होती थीं, कमरमें लगाते समय अळग- 
भी कम पड़ती थीं और जोड़ देनेपर भी कम पड़ती थी। श्रीकृष्णको कमर बढ़ी नहीं, रस्सी 


नहों और रस्सियाँ एक-दो-तोन-चार करके जोड़ देनेपर भी श्रोकृष्णको बाँधनेमें समथी 
हीं हुईं । 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयेव भजाम्यहम्‌ । गीता ४.११ 


एक यंगुल यशोदाका बहूं और एक अंगु श्रीकृष्णकी दूरी, दोनोंसे दो अंगुलकी कमी 
गयी । अब यशोदा मेया चक्करमें पड़ गयी । इतनेमें आगयीं गोपियाँ और बोलीं कि अरी 
लिए खुश क्यों नहीं होती कि तुझसे तेरा बेटा बाँधा नहीं जा सका । देखती 
विधात्रा बन्धनं न लिखितम्‌'-- इसके $ ळलाटमें विधाताने बन्धन नहीं लिखा 
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आज आगर में बाँधनेमें विफल हो गयी तो कलसे वह हमारी बात नहीं मानेगा । मेया ऐसा कह 
रही है, लेकिन “स्मयन्ती विस्मिता भवत्‌'--(१७) आक्चर्य-चकित है। 
श्रीकृष्णने देखा कि मेयाका शरोर ढीला पड़ गया है श्रुद्धार बिगड़ गया है और उसे 
बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है । 
अबतक दो बातें थीं--एक तो मेयाको थकावट नहीं हुई थो और दूसरे श्रीकृष्णके हुदयमें 
कृपाका उदय नहीं हुआ था । “कि चेष शक्त्यतिशयेन न तेऽनुकम्प्या.--जबतक अतिशय शक्ति होतां 
है, भगवान्‌ कृपा नहीं करते । जहाँ स्तुति करनेवाला थक जाता है कि अब वाणो काम नहीं देती, 
मन काम नहीं देता, बुद्धि काम नहीं देती, वहाँ भगवान्‌की कृपा प्रकट हो जाती है । 
अब जब मेया थक गयी, शान्त हो गयी, तब श्रीकृष्णके हृदयमें कृपा आयी। उन्होंने 
सोचा कि किसी परायेके बन्धनमें बंधनेपर तो कुछ बदनामी भी है, लेकिन अपनोंके बन्धनमें 
बंधनेपर कोई हज॑ नहीं है । ब्याहमें पत्नीके साथ गाँठ बंधती है तो उंसको कोई बुरा नहीं मानता ! | 
मेया कमरमें करधनी पहनाती है तो बुरा नहीं लगता, चोटी बाँध देती है तो बुरा नहीं लगता i 
और पण्डित लोग यज्ञोपवीतकी गाँठ लगा देते हैं तो बुरा नहीं लगता । जब ये सब बन्धन बुरे 
नहीं होते तब आज जो हमारी प्यारी-प्यारी मेया मुझे बाँधनेके लिए व्याकुल हो रही है-यह कैसे 
बुरा हो सकता है ! मेयाकी लगायी गाँठ और कहाँ मिलेगी ? ऐसी गाँठपर तो हजारों ग्रन्थि-मेदोंको 
न्यौछावर किया जा सकता है। ग्रन्थि-मेरमें क्या रखा है । वह ग्रन्थि तो झूठी है। 
यह सोचकर श्रीकृष्ण बँधनेके लिए तैयार हो गये--'क्ृपयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने' (१८) भगव।नुको 
अपने भक्तके हाथसे बँधना बहुत प्यारा लगता है। 
श्री वल्‍्लभाचायंजी महाराज कहते हैं कि भगवानुके अनुग्रहकी हो प्रधानता है, जो वे 
भक्तोंके हाथ बँध जाते हैं | भक्तोंमें कोई-कोई सात्त्विक होते हैं, कोई-कोई राजस होते हैं ओर कोई 
कोई तामस होते हैं । परन्तु भगवान्‌ इतने अनुग्रह-विग्रह हैं, कृपा-परायण हैं कि वे बिता कोई 
` विचार किये बँध जाते हैं । १3% 
श्री चेतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवानु चाहे कैसे भी हों, भक्त इतने प्रेमी होते हैंकि | 
उनके प्रेमकी अधिकताके सामने भगवान्‌को झुकना ही पड़ता है । 
भगवान्‌-पक्षपाती श्री वल्लभाचायंजी महाराज हैं और भक्त-पक्षपाती श्री चैतन्य महाप्रभु 
हैं। दोनोंने श्रीमड्भागवतपर अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं । एकके अनुसार भगवानका इतना | 
अनुग्रह है कि गाँवकी ग्वालिततोंके साथ नाचते हैं और दूसरेके अनुसार गोपियोंका इतना प्रेम है कि... 


इस लीलाका वर्णन करते हैं । 
जब भगवानु बँध गये तब शुकदेवजी महाराज 
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परोक्षित, इससे भगवाभूने यह दिखाया कि वे अपने भक्तके कितने बशमें हैं। यदि दुनियामें कोई 
चाहता हो कि भगवान्‌ हमारे वशमें हो जाये तो उसे भक्ति करनी चाहिए। भक्ति ही भगवद्‌- 
 व॒शीकरणका मन्त्र है। ४ 


नेमं विरिद्रो न भवो न श्रीरप्यद्धसंभया। 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ २० 


द् गोपी अर्थात्‌ यशोदा मैयाने विमुक्ति प्रदान करनेवाले भगवानूसे “लेभिरे” माने धान कूटने- 
_ वाले ऊखलमें जो अनिवंचचीय प्रसाद प्राप्त किया, वह किसीको नहीं मिला । उस प्रसादकी प्राप्ति न 

तो ब्रह्माको हुई--जो पुत्र हैं, न शंकरको हुई--जो आत्मा हैं और न लक्ष्मीको हुई--जो अंग- 
संध्या हैं | गोपिकानन्दन भगवान्‌ अपने भक्तोंके लिए ही सुलभ हैं, देहाभिमानियोंके लिए नहीं । 
ke यहाँतक कि जो आत्मभूत ज्ञानी हैं, उनको भी गोपिकानन्दन भगवान्‌ मिलनेवाले नहीं हैं । वे तो 

केवल भक्तोंको ही मिलनेवाले हैं। 

_ जब मेया श्रीकृष्णको बाँधकर किञ्चित्‌ निरिचिन्त हुई तब बोली-अब लालाके लिए रोटी 
बता छू, माखन निकाल लूँ । में तो आज सबेरेसे ही गड़बड़में पड़ गयी। इसके बाद जब वह 
चरके इत्यमें व्यस्त हो गयी तब क्या हुआ ? वही हुआ, जो प्रमाता द्वारा प्रमाण-वृत्तिको लेकर 
प्रमेयकी ओर अभिमुख होनेपर होता है। तब अपने स्वरूपभूत परमात्माकी दृष्टि भी दूसरी ओर 
 चलीगयी। अन्वेषण करनेपर तो परमात्मा अपने-आपमें हो मिलते हैं। यहाँ जो माता है, वह 
.. श्रमाता ही है। 
` भग्रवानूने सोचा कि जब मेया दूसरी तरफ देखती है, तब हम भी क्यों न दुसरी तरफ 

। 'अद्राक्षीदर्जुनी' (२२)-भगवातूकी दृष्टि वहाँ गयी, जहाँ नन्द बाबाके पूव दरवाजेके बाहर 
दो वृक्ष लगे हुए हैं । ये कोन हैं ? 'पूर्व गुह्मकौ' (२२)--पहले ये बड़े यक्ष थे और कुबेरजीके 

| इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव । दोनों बड़े सुन्दर थे। भगवानूने सोचा कि एक 


कः ह यहाँ देखो, वृक्षका व ! जिसको काटा जा सके, उसका नाम वृक्ष होता है । 'ओव्रर्चु 
। स यह ब्द बना है। “ओषघः फलपाकान्ता:--ओषधि तो केवल एक बार फलती है, उसके 
और वह खत्म हो जाती है। लेकिन वृक्ष काटनेपर ही करते हैं । । 


` नारदजीने विचार किया कि हम जरा गाकर देखें कि हृदयमें क्रोध है या अनुग्रह है ? संसारमें 


* १०९ 


राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजीसे पुछा कि महाराज, नारदजीने उनको क्यों झाप दिया ! 
कया इन्होंने कोई ऐसा निन्दित कम॑ किया था, जिससे देवर्षि नारदजीको क्रोध आगया ? 

शुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन्‌, एक तो ये कुबेर जैसे धनी बापके बेटे थे। 'धन- 
दात्मजौ' (२) । दूसरे संहारके देवता रुद्रके सेवक थे, अनुचर थे । इसीलिए उनको बड़ा घमण्ड हो 
गया । वे कैलासमें गये। वहाँ वारुणी मदिरा पीकर मन्दोन्मत्त हो गये और स्त्रियोंके साथ 
गङ्गाजीमें, जहाँ भगवानका भजन करना चाहिए, अनेक प्रकारके उपद्रव करने गे । इसी बीचमें 
उनके लिए भगवानुकी कृपा जगी--यहच्छया च । (५) द 

यहाँ यहच्छया शब्दका अर्थ--केनापि सौभाग्येन--ऐसा नहीं करते। श्री विश्वनाथ 
चकवर्ती आदि यह अर्थ करते हैं कि भगवातूकी अनिवंचनीय कृपासे । जब भगवाचने संकल्प किया 
कि इन जीवोंका उद्धार हो जाय तब देवि नारद वहाँ पहुँच गये और उन्होंने समझ लिया कि ये 
पागल हैं। देवषिको देखकर स्त्रियाँ तो भाग गयीं और उन्होंने वस्त्र धारण कर लिये । पर 
मदिरामत्त श्री-मदान्ध नलकूबर-मणिग्रीव नंगे हो रहे। इसलिए नारदजीने उनको ऐसा शाप 
देनेका विचार किया, जिससे उनके अन्दर स्वधर्मका आविर्भाव हो जाय | 

“तयोरनुग्रहार्थाय' (७)--अनुग्रहाय अर्थाय च--अनुग्रह और अथं क्या है ? जिस देवत्ताकी 
भक्ति हमारे हृदयमें है, उसकी भक्त तुम्हारे हूदयमें भी हो जाये तथा जो मन्त्र हम जपते हैं, वह 
तुम भो जपो-इसका नाम तो अनुग्रह है । अर्थायका अथं है कि इसको फलकी प्राप्ति अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो जाये । ये दोनों संकल्प करके ही देर्वाषं नारदजीने शाप देनेका विचार किया 
और यह भी ध्यातमें रखा कि शाप देते समय कहीं क्रोध न उत्पन्न हो जाय । 

इसलिए उन्होंने सोचा कि आओ पहले वीणापर थोड़ा गा ले। क्रोधमें आदमोका मुंह 
सूखने लगता है। गाया नहीं जाता। गुस्सेवाले आदमीको गवाओ तो बड़ा मजा आयेगा । 


बुद्धि भ्रष्ट करनेवाली जितनी रजोगुणी चीजें हँ--जैसे अच्छे वंशमें पेदा होना, ऊँची कुर्सीका 
मिलना आदि--उनमें सबसे बुरी चीज श्री-मद अर्थात्‌ धनका मद है। जब धनका अभिमान 
आजाता है तब--्त्रीयूतमासवः' (८)--धनी लोग अपने घरमें परस्त्री बुला लेते हैं, जुआ भी 
खेलने लगते हैं और शराब भी पीने लगते हैं। थराब भाने सड़ा पानी, एकदम गन्दे पानीका नाम 
शराब है। | ह 
चनामिमानी लोग: पशुओंकी हत्या करते हैं और अपनेकों अजर-अमर समझते हें । यह | 
शरीर चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, अन्तमें तो इसे कीड़ा होना है, विश्य होना है, भस्म ह 
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इस विनस्वर शरीरके लिए जो दूसरेको दुःख पहुँचाता है, क्या उसे अपने स्वार्थका पता है-- 
“भूतधुक्‌ तत्कृते स्वार्थं कि वेद' ? (१०) 
अरे बाबा, यदि तुम भूत-द्रोह करोगे, किसीको सताओगे तो तुम्हें नरककी प्राप्ति होगो। 
जरा यह तो सोचो कि यह देह किसका है ? जिसने खिलाया है, उसका है? जिसने गर्भाधान 
किया है, उसका है ? जिसने जन्म दिया है, उसका है? जिसने माताको भी पैदा किया है, उस 
नानाका है ? बळपुवंक शासन करनेवालेका है ? पैसे देनेवालोंका है? अपनी लपटोंमें भस्म 
करनेवाली आगका है ? इसको खानेके लिए जीम लपलपानेवाले कुत्तोंका है ? यह शरीर तो 
साधारण वस्तु है, न जाने कहाँसे आया और कहाँ जायेगा ! 'अव्यक्तप्रभवाप्ययस्‌' (१२)--ऐसा 
` कौन विद्वान है, जो इस देहको में मानकर दूसरेको दुःख पहुँचाये ? यह काम तो दुष्टका है । 
इसलिए श्रीमदान्ध असतु पुरुषोको दरिद्र बना देना उनकी आँखोंमें अञ्जन लगाना है । 
क्योंकि जब वे दरिद्र हो जायेंगे तब मालूम पड़ेगा कि दरिद्रतामें क्या दुःख है। काँटा गड़नेपर ही 
मालूम पड़ता है कि उससे क्या तकलीफ होती है | जिसको कांटे नहीं गड़ते, वह काँटेकी व्यथा 
नहीं जानता । दरिद्रता स्र रोगोंकी एक दवा है। दरिद्र व्यक्तिमें अहंकार नहीं होगा, मद नहीं 
होगा और उसे जो कष्ट मिलेगा, वह उसकी तपस्या हो जायेगी । भूखे-प्यासेको इन्द्रियाँ शान्त हो 
. जाती हैं ओर वह दूसरेको सताता भी नहीं है । 


दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधवः समर्द्िनः। 
सङ्भिः क्षिणोति तं तष॑ तत आराद्‌ विशुद्धघति ॥ १७ 


र दरिद्रके लिए एक बहुत बढ़िया बात यह है कि उसके घरमें समदर्शी साधु अपने-आप 
चले आते हैं। दरिट्रमें न तो धनरूप दोष हैं और न अभिमान-रूप दोष है, केवल उसके मनमें 
यह तृष्णा है कि हमको घन मिळे । किन्तु तृष्ण--सब्छिः क्षिणोति तं तर्ष”--सत्संग मिलनेपर 
शान्त हो जाती है ओर वह व्यक्ति जल्दी शुद्ध हो जाता है। गरीबको तो केवल तष्णा-रूप दोषसे 
ह पड़ता है। परन्तु घनीको घन, अभिमान और तृष्णा--इन तीनोंसे अलग करना 


देखो, मेंने श्रीउड़िया बाबाजी महाराजके जीवनमें यह देखा है कि जब उनको . किसी 


गाँवमें-से होकर जाना पड़ता, जिसमें उनके भक्त घनी भी होते ओर गरीब भी होते तो वे चुपकेसे 
गरोबके घरमे चरे जाते। उसकी रोटी खाते और कहते कि किसीको बताना मत, चुप रहना 
और वे बहांसे निकल जाते | लोग कहते कि महाराज, उस धनाढ्य भक्तके घरमें क्यों नहीं चलते ? 
बाबा बोलते कि वह जब बुलायेगा, ले जायेगा तव चलेंगे । यह बेचारा तो अपने अभावके कारण 


मुझे बुछानेकी हिम्मत ही नहीं कर पाता है। 
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इसी तरह महात्मा लोग गरीबके घरमें बिना बुलाये चले जाते हैं। क्योंकि साधुओंके 
लिए तो भगवान्‌का चरणारविन्द ही सब-क्रुछ है । उनको धनीसे क्या लेना-देना है ? 


साधुनां समचित्तानां मुकुन्दचरणेषिणाम्‌ । 
उपेक्ष्यः कि धनस्तम्भे रसिरसदाश्रयेः॥ १८ 


घनकी हेकड़ी दिखानेवाले, धनका घमण्ड करनेवाले लोग असत्‌ हैं, दुष्ट हैं। उनके यहाँ 
आश्रय भी मिलेगा तो लम्पटोंको मिलेगा । इसीपर एक कविने किसी श्रीमन्तसे कहा कि 'न नटा 
न विटा न गायकाः ( वैराग्यशतक २६)--हंम न नट हैं, न विट हैं और न गायक हैं। फिर 
तुम्हारे घरमें हमें जगह केसे मिलेगी ? हमारे सरीखे लोग जो अपनी किसो कलासे तुम्हें खुश 
नहीं कर सकते, तुम्हारे घरमें केसे आश्रय पा सकेंगे ? 

नारदजीने सोचा कि में नलकूबर और मणिग्रीवका मद दूर करूंगा। ये देवता-वंशमें 
उत्पन्न होकर भी 'न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुमंदो (२०)--निरावरण आत्माको नहीं 
जानते । अरे, इनका देवत्व व्यर्थ है । इनको यह भी पता नहीं क्रि हमारे ऊपर वेदत्रयीका जो 
आच्छादन चाहिए; वह नहीं है। इन्होंने वेदत्रयीको छोड़ दिया है, ये नग्न हो गये हैं, दिगम्बर 
हो गये हैं और नशेमें निश्चिन्त घूम रहे हैं। 

नारदजीने. मदान्ध नलकूबर और मणिग्रीवको शाप देते हुए कहा कि जाओ पेड़ हो 
जाओ। “स्मृतिः. स्यान्मत्प्रसादेन (२३१)--वहाँ मेरे प्रसादसे तुम्हें भगवानुकी स्मृति होगी । 
“मदनुग्रहात्‌ वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा (२१-२२)'-मेरे अनुग्रहसे तुमको भगवान्‌ मिलेंगे, फिर 
तुमलोग देवता हो जाओगे और तुमको भक्तिकी प्राप्ति होंगी । 

इसके बाद देवि नारदने विचार किया कि मुझे तो अब अपने गुरुजीके आश्रमकी ओर 
चलना चाहिए--“नारायणाश्रमस्‌' । (२३) 

एक ही. नारायण नारदजीके इष्टदेव और गुरुदेव दोनों हैं। बीचमें बाप ब्रह्मा आये थें 
परन्तु उन्होंने कह दिया कि जाओ नारायणके पास । 

नारदजीने सोचा कि मैंने नलकूबर-मणिग्रीवको शाप देते समय कह तो दिया कि तुमको 


यदि मनमें क्रोध आगया होगा तो अपने गुरुदेवके आश्रममें जानेपर शान्ति मिलेगी | 


भगवान्‌ मिळेंगे। किन्तु यदि कहीं भगवान्‌ न मिले तो क्या होगा ? इसलिए चलो उनको मनायेँ। 5 


पल : भागवत-दर्शन ॥ २ ¦ 


अतः नारदजीका वचन सत्य सिद्धि करनेके लिए, भगवान्‌ वहाँ धीरे-धीरे चलकर आये, 
जहाँ अजुन-युगल थे-'जगाम शनकेस्तत्र यत्रास्तां यमलाजुंनो' (२४)--भगवान्‌ विचार करते 


हैं कि देवि नारद हमारे बड़े प्यारे हैं और ये दोनों मेरे भक्त धनद कुबेरके पुत्र हैं। इसलिए . 


नारदजीने जैसा कहा है, वेसा ही में करूंगा । 

'इत्यन्तरेणाजुंनयोः कृष्णस्तु यमयोयंयो' । (२६) लोग भगवानुसे कहते हैं कि आप हमारे 
अन्तरमें आओ, हम तुमको अपने अन्तरमें बसाते हैं। लेकिन ये वृक्ष तो भगवानुको अपने अन्तरमें 
ला नहीं सकते | इसलिए भगवानुने विचार किया कि चलो में ही इनके अन्तरमें चलता हूँ । 
जब भगवानूने दोनोके अन्तरमें, मध्यमें प्रवेश किया तब ऊख टेढ़ा हो गया । वह तो खल था हो, 
खलका स्वभाव ही है टेढ़ा होना। परन्तु उसके लिए लाभकी बात यह थी कि वह एक गुणके 
वारा भगवानुके साथ बंध गया था | 

यहाँ देखो, केवल भगवान्‌ ही :लोगोंका उद्धार नहीं करते, उनकी कमरमें जो रस्सी वधी 
है, वह भी उद्धार कर सकती है। अरे रस्सीकी बात छोड़ो, उस रस्सीमें बंधा हुआ यदि खल भी 
हो, ऊखल भी हो और यदि वह भगवानुके पीछे जा रहा हो तो उसमें भी वृक्ष-सरीखे जड़ और 
यमलार्जुन-सरीखे दुशोंक्रा उद्धार करनेका सामथ्यं आजाता है। 

यहाँ केमुतिक न्यायसे यह बताते हैं कि जब भगवानूसे बँधी रस्सी और उनका अनुगमन 
करनेवाले ऊखलमें जीवोंका उद्धार करनेका इतना सामथ्यं है, तब देवषि नारद आदिकी उद्घार- 

सामर्थ्यका वर्णन कौन कर सकता है ? जब भगवानूसे सम्बन्धित रस्सी और ऊखल जैसी चीजोसे 
शराबी, जुआरी, परस्त्री-गामी, अभिमानी और महात्माओंका तिरस्कार करनेवालोंका भी कल्याण 
हो सकता है तब संसारके मनुष्यो, कान खोलकर सुन लो कि तुम्हें अपने उद्धारके बारेमें कोई 


र शङ्का नहीं करनी चाहिए । तुम्हारे उद्धारका द्वार हर हालतमें खुला हुआ है। 

ह अब जब 'तरसोत्कलिताङ्भ्रिबन्धौ (२७)'-_भगवानुकी कमरकी रस्सोसे बधा ऊखल 
 यझ्रमळार्जुनके बीचमें आया तब उनका बन्धन हमेशाके लिए कट गया और वे प्रचण्ड शब्द करके 
: र धरतोपर गिर पड़े । उनमें-से दो देवता निकले--'कुजयोरिव जातवेदाः (२८) ।' उन्होने श्रीकृष्णको 


प्रणाम किया ओर वे निमंल चित्तसे बद्धाज्जलि 
योगिन्‌' | हे महायोगी कृष्ण-क्ृष्ण । (२९) 
देखो, इष्ण नाममें इतनी मिठास है कि उसे एकबार बोलो तो वह दो बार निकलता है । 
सह इष्णनाम मधुरिमाका वमन करता है। रूपगोस्वामीजी महाराजका भो कथन है कि ' 
द जाने जनिता कियद्भिरमृतेः कृष्णेति वणंदयी 
 किहेइष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन्‌, आप तो नित्य प्राप्त हैं और सम्पूणं व्यक्ताव्यक्त आपका हो 
ई लकय है। : ब्राह्मण लोग इस बातको जानते हैं । सबके देह, आत्मा और इन्द्रियोंके स्वामी आप 
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लि होकर प्रार्थना करने लगे--क्रषण-कृष्ण मह 


[इयी ( विदग्धमाधत्र १.१२ ) |! तो उन देवताओंने कहा " 


bes. 
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हो । आप ही काल हो, विष्णु हो और प्रकृति आदिके स्वरूपमें भी आप ही हो। प्रकृति नाम . 
परमात्माके सिवाय दूसरे किसीका नहीं है । 

ब्रह्म-दर्शन, वेदान्त-दर्शंनका यह सूत्र है कि प्रकृति भी ब्रह्म हो है, ब्रह्मातिरिक्त नहीं है। 
प्रतिज्ञा-दष्टान्तानुपुरोधात्‌' । (ब्र. सू. १.४.२३)--एकके विज्ञानसे सर्वके विज्ञानकी प्रतिज्ञा है। 
लोहा, सोना, मिट्टीका तो इष्टान्त है। प्रकृति परमेश्‍्वरसे बिल्कुल अलग नहीं है। 'तदनन्यत्वस्‌ 
आरम्भण शब्दादिभ्यः' (२.१.१४)--यह प्रपञ्च, यह प्रकृति भी परमात्मासे अनन्य है। इसलिए 
- प्रकृति-प्राकृत सब कुछ परमात्माका स्वरूप है। 

हम उस वासुदेव भगवानको नमस्कार करते हैं, जो स्वयं दीया बनकर हृदयमें बैठ गया है 
और जिसने अन्तःकरण तथा विषयोंको प्रकाशित करके उन्हीसे अपने आपको ढक लिया है । 
परमात्माने अपने आपसे प्रकाशित विषयोंके द्वारा ही अपनी महिमा ढक ली है । अवतारोंका ज्ञान 
इसलिए हो जाता है कि उनके समान दूसरे कोई नहीं होते हम जानते हैं कि आप इस समय 
अवतीणं हो गये हैं | हे परम कल्याण, हे परम मङ्गल, आपको हम नमस्कार करते हैं | 

. देखो, कल्याण फलात्मक है और मङ्गल साधनात्मक है। भगवान्‌ ही साधन हैं और 

भगवान्‌ ही फल हैं। 

देवता कहते हैं कि प्रभो, अब आप हमें अनुज्ञा कीजिये । किन्तु भगवान्‌ तो कुछ बोलते हो 
नहीं । वे तो उलटे हुए ऊखलपर पाँव. लटकाकर ऐसे वैठ गये हैं, जैसे कोई कुर्सीपर बैठा हो | 
पीछेको ओर उनकी कमरमें बँधी रस्सी लटक रही है | 

देवताओंने. कहा कि प्रभो, इसी रस्सीके अनुग्रहसे हमें आपका दशान प्राप्त हुआ, अन्यथा 
हममें कोई साधन-बळ नहीं है । हम यह चाहते हैं कि हमारी वाणो आपके गुणका अनुकथन करे । 

वाणी गुणानुकथने' (३८)-यदि कहो कि पहले गुणानुकथनका ही नाम क्यों लिया ? यह 
क्‍यों नहीं कहा कि हमारी आँख.आपका दशन करे तो इसका उत्तर यह है कि जेसे सगुण भगवान्‌ 
होते हैं, वेसे ही उनकी कमर और ऊखलमें जो रस्सी है, वह भी उनका गुण ही है । इसलिए देवता 
कहते हैं कि आपकी इस रस्सीका गुणानुवाद हमारी वाणी गाती रहे । अगर यह एक ओर आपकी 
कमरमें और दूसरी ओर ऊखलमें न बंधी होती तो हमारा उद्वार केसे होता ? हमारी परमोद्धारक 
तो यह रस्सी ही है । इसलिए हम आपका गुण नहीं गाते, आपको इस रस्सीका गुण गाते हैं । 

“श्रवणौ कथायाम्‌’ (३८)--इसका अथ है कि हमारे श्रवण कथामें जायें । 'कथा' शब्द 


प्रकार-वाची है, वैदिक है । ऋग्वेदमें कथा-षूप प्रयोगकी भरमार है। 'केन प्रकारेण इति कथा 
कथम्‌'के अर्थमें है । कथा भगवातूके स्वभावको बताती है। इसलिए यदि भगवानूके स्वभावको, | 


गुणको, तत्त्वको, रहस्यको समझना हो तो उनको कथा सुतो । । रु 
हस्तौ च कमंसु' (३८) हाथ कममें लगें। “मतस्तव पादयोनं:--मन आपके 
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भागवत-दशंन ॥ २ १ 


स्मृतिं लगे और 'शिरस्तव निवासजगत्रणामे' (३८)-सिर सम्पूर्ण जगत्को, जो आपका निवास- 
स्थान है, प्रणाम करे । 

देखो, अगर सिर झुका नहीं तो यह अन्तमें बाँससे फोड़ा जायेगा, यही इसकी गति है। 
अतः इसको झुका लो सबके सामने । ॒ 

अन्तमें नलकूबर-मणिग्रीव कहते हैं कि “भवत्तनूनां दशने’ (३८)-हमारी दृष्टि आपके 
शरीरका दर्शन करे। हम जानते हैं कि आपका शरीर क्या है? 'सतां दशानेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ 
इस संसारमें जो सन्त हैं, यही आपके शरीर हैं, इन्हींके रूपमें आप विचरण करते रहते हैं। 

इस प्रकार जत्र नलकूबर-मणिग्रीवने संकीतंन किया तब ऊखलमें बंधे भगवान्‌ पहले तो - 
हंसने रगे, फिर बोले--भाई यह्‌ तो बताओ कि मुझे ऊखलपर रस्सीसे बंधे हुए देखकर तुमको 
केसा लगता है ? मुझको मालूम था कि देवषि नारदने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है-- 


यच्छोमदास्धयोर्वारििविञ्रंशोऽनुग्रहः कृतः । ४० 


उन्होंने केवल वाणी द्वारा तुम्हें देवयोनिसे गिराया है, वस्तुतः तुम्हारे ऊपर करुणापू्वंक 
कपा को है। साधुके दशंनसे बन्धन नहीं होता, अब.तुमलोग अपने घर जाओ । तुम्हारे हृदयमें 
मेरे प्रति भक्ति हो ओर अन्तमें तुम्हें मुक्ति मिले | अब में भी जाता हूं । 

नलकूबर-मणिग्रीवने कहा कि नहीं भगवत्‌, ठहरो-उहरो-हमारा आशीर्वाद सुन लो ! 
त्वां सदा गुणशाली एव भूयः-तुम सदा गु््धाली रहना । निर्गुण कभी मत हो जाना । क्योंकि 
गुण तुमसे बंधा रहेगा, रस्सी तुमसे बंधी रहेगी तो हमारे-सरीखोंका उद्धार होता रहेगा । 

इतना कहकर नलकूबर-मणिग्रीव 'बद्धोलूखलमामन्त्र्य' (४३)--ेघे हुए भगवानूसे अनुज्ञा 
लेकर उत्तर दिशामें चले गये | 

महात्माओके कथनानुसार भगवानूकी योगमायाने सोचा कि जबतक नलकूबर-मणिग्रीवका 
उद्धार नहीं हो जायेगा, उनकी बातचीत पुरी नहीं हो जायेगी और वे अपने लोक चले नहीं 
जायेंगे तबतक वृक्ष टूटनेको ध्वनिको अवरुद्ध कर देना चाहिए। अन्यथा यदि यह ध्वनि गोङ्ुलमें 
पहुँच गयी ओर छोग आगये तो नारदजोका अनुग्रह अधूरा रह जायेगा | इसलिए योगमायाने 


वृक्ष-मङ्भकी घ्वनिको तवतकके लिए प्रतिबद्ध कर दिया और गोकुळ नहीं पहुँचने दिया जबतक 
नलकूबर-मणिग्नीवका उद्धार नहीं हो गया ! 


Nf 
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अब जब वृक्षों के टूटनेकी भयंकर ध्वनि सुनायी पड़ी तब सब लोग भयभीत हो गये। 
नन्दबाबाने कहा कि क्या हुआ, कहीं वज्रपात तो नहीं हो गया | सब-के-सब वहाँ पहुँचे और देखा 
कि दोनों अजुनके पेड़ गिरे हुए हैं । 

यद्यपि 'लक्ष्यं पतनकारणम्‌' (२)--वृक्ष गिरनेका कारण स्पष्ट था, परन्तु लोग समझ नहीं 
सके। वहाँ अभिधेय वस्तु सामने मौजूद थी और उन पेड़ोंके गिरनेकी लक्षणाका लक्ष्य भी था। 
परन्तु लोग उसे बिना पहचाने रह गये । लोगोंने देखा किं एक बाळक है । अरे, किसका बालक 
है ? बच्चोंने कहा कि कन्हैया है, उसीने पेड़ उखाड़ दिया है। किन्तु यह केसे सम्भव हो सकता 
है ? किसी-किसोके मनमें पहलेकी घटनाओंका स्मरण करके सन्देह हुआ । यह सन्देह भी स्नेहका 
सन्देह है । 

सन्देह अथवा संशय दो प्रकारका होता है-एक अज्ञानकृत संशय और दूसरा प्रेमकृत 


संशय । 'अनिष्टशङ्कानि बन्धु-हृदयानि भवन्ति'-अनिष्टाशङ्का प्रेमजच्य है, अज्ञानजन्य नहीं है । 2. 

अब नन्दबाबाने झट दौड़कर अपने प्राणप्यारे बालकको हुँसते-हेंसते गोदमें उठा लिया। र 
हँसते-हँसते इसलिए कि कहीं बेटा डर न जाय । यह न समझ ले कि मेयाने तो नाराज होकर मुझे ह 
बाँध दिया था, क्योंकि मैंने गलत काम किया ओर इस गलतीके लिए कहीं बाबा भी चाँटा न मार 8 
दें। इसलिए नन्दबाबा हँसते हुए गये कि बेटा, में तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हूँ । उन्होंने श्रीकृष्णकी के 
कमरमें बंधी रस्सी खोल दी और उनको मुक्त कर दिया | कै 


देखो, श्रीकृष्णमें न तो बन्धन है और न मोक्ष है। मेयाने उनके ऊपर बन्धन डाल दिया 
और बाबाने उनके ऊपर मुक्ति डाल दी। मेया क्या है? बुद्धि है। उसने बन्नका आरोप कर 
दिया । बाबा क्या हैं? गुरु हैं। उन्होंने बन्चनका अपवाद कर दिया-न स्वतोऽस्ति मम बन्धनं 
ब्वचित्‌' और 'न स्वतोऽस्ति मम मोचनं क्वचित्‌-अपने स्वह्पमें न तो बन्धन है और न मुक्ति है। 

नन्दबाबाने अपने लालाको कन्धेपर उठा लिया और पेड़से बचनेकी खुशीमें नाचने लगे । _ 
श्रीकृष्ण कभी बाबाकी चोटी पकड़े, कभी दाड़ी पकड़े, कभी मूछ पकड़ें और कमी नाकमें उंगली | 
डालें । यशोदा मेया यह सब दूरसे देख रही थीं और डरके मारे सामने नहीं आती थीं कि नन्दबाबा 
क्या कहेंगे । 
नन्दबाबा यह समझ गये और बोले कि बेटा, तुमको किसने बाँध दिया था ? श्रीक 


: १०८: भागवत-दशंन : २ : 


अब तुम मैयाके पास मत जाना, हमारे पास ही रहना । श्रीकृष्णने कहा कि हाँ बाबा, तुम्हारे पास 
ही रहेंगे। 
इसपर जब एक गोपीने पूछ लिया कि लाला, बाबाके पास रहोगे तो सोओगे कहाँ ? 
श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि बाबाके पास सोयेंगे। गोपोने पुछा कि दूध किसका पीओगे ? श्रीक्ृष्णने 
कहा कि गेया-मेयाका दूध पीयेंगे | इसपर गोपी निरुत्तर हो गयी । 
अब नन्दबाबाने कहा कि बेटा, तुम्हारी मेयाने तुमको बाँध दिया है, इसलिए आज हम 
उसको मारेंगें । यह सुनकर श्रीकृषणने बाबाके मुंहपर हाथ रख दिया और बोले-बाबा, ऐसा मत 
कहो । बाबाने कहा कि नहीं बेटा, हम तो आज तुम्हारी मेयाको जरूर मारेंगे । इसपर श्रीकृष्ण 
नन्दवाबाके कन्धे परसे उतर गये और बहुत-सी गोपियोंके बीचमें छिपी हुई अपनी मैयाके पास 
जाकर चिपक गये । मेयाने पुलकित होकर गोदमें उठा लिया और दूध पिलाना शुरू कर दिया । 
/ गोपीभिः स्तोभितोऽनुत्यद्‌ भगवान्‌ बालवत्‌ क्वचित्‌ । ७ 
अब आगेको लीलाओंका वर्णन प्रारम्भ करते हुए श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि 
गोपियाँ ताली बजाती हैं और श्रीकृष्ण नाचते हैं। कभी उनके कहनेपर गाते भी हं।` 
देखो. भगवान्‌ दुनियाको कठपुतली बनाकर नचाते हैं। उन्होंने हरिको नचाधा--“विधि 
हरि शम्भु नचावन हारे ।' माया तो उनके इशारों पर नाचती है। कभी-कभी अपने मनसे स्वयं 
भी नाच लेते हैं--'नार्चाह निज प्रतिबिम्ब निहारी !' लेकिन आज जब भक्तोने कहा कि हम तुम्हें 
[ | चचावेंगे तो वे 'दारुयन्त्रवत्‌' (७)-क्ठपुतलीकी तरह नाचने लगे । 

र मेया कहती है कि वह पीढ़ा ळे आओ, तो ले आते हैं। वह्‌ बाट ले आओ, तो ले आते हैं । 
-कभी बाट नहीं उठता तो दोनों हाथ लगाते हैं, लेट जाते हैं और छातीसे लगाकर उठानेकी 
हा करते हं। जब नहीं उठता तो मेयाकी ओर देखते हैं। मुंह लाल-लाल हो जाता है। 
स्वानां च प्रीतिमावहन्‌' (८)-छोगोंको अपनी लीला दिखा-दिखाकर आनन्द देते हैँ और उधर 
आकाशम, गोलोकमें सनक-सनन्दन, नारद, शिव आदि खड़े-खड़े उनकी लीलाएँ देखते रहते हैं 


दशंयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भुत्यवश्यताम्‌ । 
ब्रजस्योवाह वे हषं भगवान्‌ बालचेष्टितेः ॥ ९ 


जो पह्चानते नहीं, उनको गता है कि श्रीकृष्ण कोई 
. क साधारण बालक हैं। परन्तु शिव, 
सनकसनन्दन और नारदादि जब उन्हें देखते हैं तो उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगती 
है । उनका हृदय द्रवित और कण्ठ गद्गद हो जाता है। वे यह सोचकर चकित होते हैं कि अरे 


ह ये त्रिठोकीनाथ, अखिल ब्रह्माण्डनायक अनन्तकोटि भक्तोंके 
र ’ ब्रह्माण्ड-आधार प्रभु भक्तोके हाथमें 
गये कि उनके नचाये नाच रहे हैं । हे डक 


| 
= 
2 
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दशम्‌ स्कन्ध : पूर्वाद्धं : ११: : १०९: 


_ असलमें भगवान्‌ 'ब्रजस्योवाह वे हंस” (९)--ब्रजके सुखको टोकरी सिरर लेकर ढोते हैं 
और कहते-फिरते हैं कि अरे ओ व्रजवासियो, आनन्द लो आनन्द ! 
एक दिन एक ग्वालिन आयी और बोली कि यशोदा मेया, आज हमारे घरमें कोई नहीं है, 
गोबर सब खेतमें चला गया है, पवंका दिन है और घरको लोपकर पुजा करती है, जरा-सा 
गोबर दे दो, नहीं तो आज हमारी सास बहुत नाराज होगी। 
यशोदा बोलीं कि अरी, गोबरमें क्या रखा है, जितनी मोज हो उतना छे जा | 
गोपीने गोबरसे टोकरी भर ली, लेकिन उसको उठवाये कौन ? ग्वालबाल तो हैं नहीं, 
इधर-उधर देखने लगी । इतनेमें छोटेसे कृष्ण, पाँवमें नूपुर पहने, पीली धोती धारण किये, उसके 
ऊपर छाल-हरा कछोटा बाँधे, कन्षेतक केश लटकाये ओर मस्तकमें विभूति लगाये वहाँ आगये । 
उन्होंने पूछा कि ग्वालिन, क्या चाहिए ? 
गोपी उनकी वेशभूषा, मन्द-मन्द मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, भौहोंकी मटकन आदिपर 
मन-ही-मन न्यौछावर हो गयी। फिर बोली कि अरे छाला, जरा हमारी गोबरकी टोकरी तो 
उठवा दो ! डे 
श्रीकृष्णने कहा कि मैं क्या तेरे' बापका नौकर हूँ ? नहीं उठवाऊंगा । गोपी बोली कि 
लाला, तुम तो बहुत अच्छे हो, जितनी टोकरी उठवाओगे, उतने ही माखनके लोंदे तुमको दूंगी । 
बस क्या था, श्रीकृष्ण गोबरसे भारी टोकरियाँ उठवाने छगे। चारपांच टोकरियाँ 
उठवानेके बाद बोले कि ग्वालिन, तेरा भरोसा नहीं। तू बादमें धोखा दे सकती है, इसलिए 
गिनती करती जा । 
गोपीने कहा कि लाला, मुझे गिनती करनी तो आती नहीं । यह लो, एक-एक टोकरीके 
बदले गोबरका एक-एक टीका तुम्हारे ललाटपर लगाती जाती हूँ। अब तो गोपी सुध-बुध भूल 
गयी और श्रीकृषणके सारे मुख-मण्डळपर गोबरके टीके लग गये--'गोमय-मण्डित-भाल-कपोलस्‌' । 
जब गोपीको होंश आया तब वह बोली कि इतना गोबर तो मुझे चाहिए नहीं, में क्यों 
इतनी टोकरियाँ भर-भर कर छे गयी ? श्रीकृष्णने कहा कि बहाना मत बना, गिंनतीके अनुसार 
गिन-गिनकर माखनके लोदे ला । 
गोपी बोली-लाला, ऐसे मक्खन नहीं मिलता । -श्रीकृष्णने पूछा कि फिर केसे मिलेगा ? 
गोपीने कहा कि नाचो तब मिलेगा | 
अब श्रीकृष्ण एक हाथ अपनी कमरपर और दूसरा हाथ अपने सिरपर रखकर “ता-ता-थेई, 
ता-ता-येई! नाच रहे हैं । आप लोग करो ध्यान इस लीलाका— “ 
चेतश्चिन्तय चिन्मय-भासम्‌ नुतन-जलधर-रुचिरविकासम्‌ । 
पोतवसनधर-सुन्दर-नटवर-सधुर = विकस्वर - सुन्दरहासस्‌ ॥ 
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का ' अविद्याको निवृत्तिके बिना नहीं मिलता 


२%; ' ` भागवत-दशंन : २: 


एक दिन एक फल बेचनेवाली गोपी आयी। श्रीकृष्ण उसकी ओर दौड़े। उन्होंने अपने 
छोटेछोटे हाथोमें फलोके लिए जो अन्न भरा भाण्ड लिया था, वह गिर गया । परन्तु गोपीने उनके 
हाथ फलोसे भर दिये । इसपर श्रीकृष्णने उसका बतंन रत्नोसे भर दिया । 

एक दिन दोनों भेया राम और कृष्ण यमुना-तटपर क्रीड़ा करने गये थे । कुछ देर हुई तो 
यशोदा मेयाने रोहिणीजीको भेजा कि जाकर बुला लाओ । रोहिणीजी बुलाने गयीं तो बोलीं कि 
अरे ओ भग्नाजुंन--अजुंनके पेड़को तोड़नेवाले, आओ । अरे ओ राम, तुम भी आओ। घर चलो । 

परन्तु श्रीकृष्णको यह पसन्द नहीं कि कोई उनको 'भरनाजुँंन' कहकर पुकारे। इसलिए वे 
नहो आये ओर उनकी देखा-देखी बलराम भी नहीं आये | दोनों खेलमें लगे रहे। रोहिणीजी कुछ 
देरतक तो उनकी प्रतीक्षा करती रहीं, बादमें घर लौटकर यशोदाजीसे बोलीं कि वे दोनों हमारी 
बात नहीं सुनते तुम ही जाकर बुला छाओ | 

इसके बाद यशोदाजी बुलाने गयीं । उन्होंने देखा कि उनके स्तनोंसे दुध छलक रहा है । 
बोलीं कि ओ कमलनयन कृष्ण, आओ बेटा 'स्तनं पिब'--(१५) मेरा दूध पी छो। बहुत देर हो 
गयी, अब मत खेलो । देखो, तुम्हारे पेटमें भूख लग आयी है। खेळते-खेलते तुम थक गये हो । 
आओ मेरे नन्हे-मुन्ने आओ । अरे बलराम बेटा, तुम भी आओ । तुम तो अपने वंशको बड़ा आनन्द 
दनेवाळे हो । घरमें सबसे बड़े हो । तुमने सबेरे ही कलेवा किया था। अब तो काफी समय बीत 
गया, आओ कुछ खाओ । तुम्हारे नन्दबाबा चौकेमें बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा, 
देखो तुम्हारे शरोरमें धूल लगी हुई है । आओ स्नान करा दें। आज 'जन्मक्ष' है। चलो गोदान 
करो और पवित्र हो जामा । देखो तुम्हारे साथी कितने अलक्त हो रहे हैं। 

बस, इतना सुनते हो बलरामजीने झट श्रोकृष्णका हाथ पकड़ा और कहा कि चल कन्हैया । 
श्रीकृष्णने कहा कि अच्छा दाऊ भैया चलो । दोनों पास आगये मेयाके । यशोदाजीने दाहिने हाथसे 
दाऊको, बायें हाथसे कृष्ण-कन्हैयाको पकड़ा और दोनोंको छे आयीं घरमें । फिर उनसे नित्यकमं 
और दान करवाकर उनको भोजन करवाया | 


इत्थं यशोदा तमश्षेषशेक्षरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीनुप । 
हस्ते गृहीत्वा सहराममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥ २० 


यह ठीक है कि केवल ज्ञानसे 


ही परब्रहमकी प्राप्ति होती है। मिस्सन देह निगुंण-निराकार- 
निविशेषःप्रत्यक्‌-चेतन्थाभिन्न प्रमा अ 


तसा अहावाक्यजन्य-वृत्तिके बिना, आवरण-भङ्ग हुए बिना, 

i » किन्तु हमारा जो सगुण-साकार भगवानु है, चन्द-तन्दन 

हर है, यद्योदातनय है, पीताम्बरधारी है, वह अपनो भाँति-भांतिको बाले-लीलाओं द्वारा न केवल 
` योकुछ-चासियोंको बल्कि सम्पूणं देवताओंको भी आचन्दित कर रहा है | 
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अब श्रीशुकदेवजी महाराज एक छोटी-सी कथा सुनातें हैं, जिससे प्रकट होता है कि 
श्रीकृष्णमें सम्प्र्णं गोकुल-वासियोंका कितना सहज स्वाभाविक प्रेम है। एक बार गोकुलके बड़े- 
बूढ़ोंके मनमें यह विचार हुआ कि बुहद्वनमें, गोकुलमें बड़े भारी अनर्थकारी उत्पात हो रहे हैं । वे 
सब इकट्ठे हुए। उनमें उपनन्दजी वय और ज्ञानमें सब गोपोंसे श्रेष्ठ थे, देश-काल एवं प्रयोजनको 


ठीक-ठीक समझते थे | उन्होंने भरी सभामें खड़े होकर कहा कि अब गोकुलमें हमारे बालकोंका . 


रहना निरापद नहीं है, इसीलिए हमें यह स्थान छोड़कर कहीं और चलना चाहिए। हमारा लाला 
पूतनासे बच गया, बवण्डरसे बच गया, तृणावतंसे बच गया और पेड़ोंके गिरनेसे उनके बीचमें 
पड़कर भी बच गया । भगवानुकी बड़ी भारी कृपा है। परन्तु दूसरा उत्पात आये, इसके पहले ही 
हमें गोकुल छोड़ देना चाहिए । 

यह एक प्रस्ताव था, उपनन्दजीका। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने यह किया कि हमलोगोंको 
वृन्दावनमें चलना चाहिए। वुच्दावन एक वन है, वही हमलोगोंके रहने योग्य है। 

अब आप देखो कि वृन्दावन कया है ? ऋग्वेदमें एक प्रसंग आता है— 

“क्कि स्विद्‌ वनं क उ स वृक्ष: (१०.८१.४) । वह वन कौन-सा है, उसमें वह वृक्ष कौन-सा 
है; जिसमें विस्वकर्माने इस विश्वका निर्माण किया है । केनोपनिषद्में आता है कि तडि तद्‌ वनं 
नाम” (४.६)--ब्रह्म ही वन है। तात्पयं यह है कि वृन्दावन ब्रह्मात्मक है। 

इसलिए उपनन्द कहते हैं कि “वनं वृन्दावनं नाम पशव्यस्‌' (२८) । वृन्दावन हमारे पशुओंके 
लिए हितकारी है और 'नवकाननस्‌'-वहाँ जो वन हैं, उपवन हैं, वे सब नव-तव हें। नवधा 
भक्तिके आनन हैं अथवा नवका अर्थात्‌ यमुनाजीका आतन है । वह हम सबके लिए कमनीय है। 
इसलिए विलम्ब मत करो और चल पड़ो | 

देखो, सभी गोकुलवासियोंकी बुद्धि एक श्रीकृष्णमें लगी हुई थी। इसलिए सबने साधु-साधु' 
कहकर उपनन्दजीके दोनों प्रस्तावोंका समर्थन किया । 

इसके बाद छकड़े जुड़ गये । उनपर सामग्री छद गयी | ग्वाल-बाल तैयार हो गये । उनको 
लेकर सब चल पड़े | आगे-आगे गाये चलीं, बाजे बजने लगे, पुरोहित वेद-पाठ करने लगे। 
गोपियोंने खूब श्वुद्भार किया | यशोदा-रोहिणी अपने-अपने बलराम-कृष्णके साथ एक शकटपर 
बैठीं | मागंमें जब बलराम और कृष्ण अपनी तोतलो बोलोमें बात करे तो उसे सुनकर माताएँ 
आनन्दित हों । सब लोग यथा-समय वृन्दावन पहुंच गये और उन्होंने वहाँ बस्ती बसायी। 
बृन्दावनसे गोवर्धन, गोवधंनसे बरसाने और बरसानेसे नन्‍्दर्गाँव-तक अद्धं-चन्द्राकार बस्ती बस 


गयी । वृन्दावन, गोवर्धत और यमुना-पुलिनको देखकर श्रीकृष्णके हृदयमें उत्तम आनन्द, उत्तम 


प्रीतिका उदय हुआ । 


यह एक ऐसा प्रसंग है, जो विशेष ध्यान देने योग्य है। एक घरके एक बाळकके लिए हि 
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सारे गाँवके लोगोंने अपने-अपने पुराने घर-द्वार छोड़ दिये, बाग-बगीचे छोड़ दिये, खेत-खलिहान 
छोड़ दिये, रिस्तेदार-नातेदार छोड़ दिये और सब-के-सब उनके साथ अन्यत्र आ बसे | इससे 
सिद्ध होता है कि उच व्रजवासियोंका श्रीकृषणके प्रति कितना अनन्य प्रेम था ! 
थोड़े ही दिनों बाद राम और कृष्ण इस योग्य हो गये कि वे दूसरे ग्वाल-बालोंके साथ 
गायों और बछड़ोंको चरानेके लिए आसपासके जंगलोंमें जाने लगे | वे कहीं बाँसुरी बजायें, कहीं 
ढोलक पीट, कहीं पाँवके तूपुरोसे ध्वनि करें और कहीं गाय-बैल बनकर क्रीड़ा करें। इस प्रकार 
उनका समय बड़े आनन्दसे व्यतीत होने लगा । 
एक दिन जब वे यमुना-तटपर बछड़ोंको चरा रहे थे तब एक असुर आक्रमण करनेके 
लिए बछड़ेका रूप बनाकर आया । जिसके प्रति स्नेह होता है, उसमें दोष-हष्टि नहीं होती । 
श्रीकृष्ण-बलराम गाय बछड़ोंसे बड़ा प्रेम करते हैं। इसलिए बछड़ेके रूपमें उनको कोई मारने 
आ सकता है, यह ख्याल उनके मनमें नहीं आ सकता था। 
किन्तु वह असुर तूतनाभ्यासी था और नूतनाभ्यासियोंकी हष्टि परिपक्व नहीं होतो । उसने 
सोचा कि यदि में उनका स्नेह-पात्र बछड़ा बनकर चळूंगा तो भगवान्‌ नहीं पहचानेंगे। किन्तु 
gE र अपने 7 पहचानते थे। उन्होंने नया बछड़ा देखा तो अपने दाऊ दादाको 
[या और कहा बछड़ोंमें आ आ-हाः 
न हा कि यह कोई नया बछड़ा हमारे बछड़ोंमें आगया है। -हा-हा, यह कितना 
ह देखो, जब वह असुर कपट करके आया तो भगवानुने भी उसके साथ कपट किया । क्योंकि 
उनकी यह्‌ ता कि 'ये यथा मां प्रपचचल्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? (गीता ४.११) । इप्लिए 
भगवानको पाना हो तो उनसे माया कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे मायाको समझते हैँ 
मायाके अधिपति हैं | भगवानुने उस बनावटी बछड़ेको उप्तको पूँछसे पकड़ा और चारों ओर घुमाकर 
कपित्थके पेड़पर पटक दिया । आघातसे कपित्थक्रे फल भी गिरे और वह भी गिरकर मर गया । 
के उज बाळक इकड हुए और उन्होंने देखा कि अरे, यह तो असुर है। फिर तो सब-के-सब 
इंसाधु, वाह-वाह, शावाद्य-शाबास बोलने लगे और देवताओंने भो पुष्प-वर्षा को ! 
के एक दिन प््काज हकर श्रीकृष्ण-बळराम किसी जलाशयके पास गये । जलाशय क्या है ? 
[शय ही ह उन छोगोंने देखा एक महासत्त्व बैठा हुआ हू । 
सत्त्व है, लेकिन उसके साथ 'महा'का बिश नहीं 
बड़ा है या महाराष्ट्र ? अवस्य ही राष्ट्र बड़ा है। ; i op 
दवा दे न कि | वड्‌ महाराष्ट्र तो एक प्रान्त है। ऐसे ही ब्राह्मण बड़ा 
| महाब्राह्मण, शङ्क वड़ा होता है, न कि बडा 
कि महासत्त्व ? यह तो दृष्टान्तके लिए मैंने चीन जम जब दो 
ल -. ग-चार शब्द ढूँढ़ लिये । आप लोग मूल पुस्तकमें 
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“महासत्त्वमवस्थितम्‌' (४७)--जब छोटा सत्त्व हो तब तो सामान्य होता है, लेकिन जब 
महासत्त्व आजाय तब वह भयंकर हो जाता है। 

एक बार दम्भासुर ब्रह्माजीके पास गया और कुशसे जलका छींटा माकर 'अपवित्रः पवित्रो 
वा” कहता हुआ उनकी गोदमें बैठ गया । फिर बोला कि तुम साँस मत लो, तुम्हारी साँसमें-से 
गन्दगी आती है । जब ब्रह्माजीका दम घुटने लगा तब उन्होंने पूछा कि बेटा, तू कौन है और यह 
पुछकर जो उसकी ओर देखा, तो वह दम्भासुर था । तात्पर्यं यह कि जहाँ बनावट होती है, वहाँ 
बहुत अधिक महासत्त्व आकर निवास करता है। 

तो वह महासत्त्व क्या था ? बकासुर था। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो किसी वर्फके 
पहाडका बहुत बड़ा खण्ड हो । उस बक€पने श्रीकृष्णको ग्रस लिया । इससे सब-के-सब ग्वाल-बाल 
बहुत दुःखी हुए । श्रीकृष्णने बकासुरके मुंहके भीतर कहा कि मुखमें तो मेरा नाम होना चाहिए, 
न कि मेरी प्रतिमा--'कृुषणनाम मुखे स्थाप्यं न कृष्ण-प्रतिमा क्वचिद्‌’ | 

अतः बकासुरके मुँहमें, जहाँ श्रीकृष्ण थे, कृष्ण-वत्में बढ़ गया। कृष्ण-वत्मं माने आगका 
काला-काला धुँआ ! अग्निकी उत्पत्ति हो गयी। इससे घबराकर, बकासुरने श्रीकृष्णको उगल 
दिया । जब श्रीकृष्ण उसके मुंह्से बाहर आये तब उन्होंने अपने दाँतों, हाथोंसे उसके दोनों चोंच 
पकड़कर उसको फाड़ डाला ओर फेंक दिया । 

अब तो सब देवता लोग हष॑-विभोर होकर उनके ऊपर नन्दन-पुष्प मल्लिकाको वर्षा करने 
लगे । ग्वाल-बालोंको बड़ा विस्मय हुआ । किसीकी हिम्मत न पड़े कि वह श्रीक्ृषणके पास जाय। 
` जब स्वयं श्रीकृष्णं ग्वाल-बालोंके मध्य आये तब उन्होंने उनको हृदयसे लगाया और बछड़ोंको 
हाँककर ब्रजमें चरे आये | 

यह बात सारे ब्रजमें फैल गयी और इससे व्रजवासियोंकी श्रीकृष्णके प्रति पहुलेसे भी अधिक 
प्रीति बढ़ गयी । जब अपने प्रियतमपर कोई संकट आता दीखता है तब उसके प्रति लोगोंको प्रीति 
बहुत ज्यादा बढ़ जाती है-- 

प्रे्यागतसिवोत्सुक्यादेक्षन्त तृषितेक्षणाः । ५४ 

अब सभी गोपी-गोप बड़े प्यारसे श्रीकृष्णको देखते और परस्पर कहते कि हाय-हाय इसके 
ऊपर तो बार-बार मृत्यु भाती है और हर बार उससे इसकी रक्षा हो जाती है। उल्टे इसका जो 
अनिष्ट करने आते हैं, उन्हींका अनिष्ट हो जाता है। यह सब ब्राह्मणोके आशीर्वादका ही फल है ! 

इस प्रकार व्रज-भूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बड़े भैया बलराम और रवाल-बालोंके साथ 
कभी आँख-मिचौनी खेलते, कभी पुल बनाते और वानरोंकी तरह उछल-कूद करते । इन्हीं सब 
बाळ-लीलाओंसे उनकी बाल्यावस्था व्यतीत होने लगी । 

२ 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन श्रीकृष्णके मनमें आया कि सबलोग 
वनमें ही भोजन करेंगे । उसके अनुसार कार्यक्रम निश्चित हो गया । | 

श्रीकृष्णभावनामृतमें वर्णन आता है कि गाँवभरके बालक प्रातःकाल होते ही नन्दभवनके 
द्वारपर आकर खड़े हो जाते थे, यह प्रतीक्षा करते थे कि कत्र हमारा कन्हैया निकले, जिससे 
कि हम उसे आँखसे देखें | मेया अपने लाला र्‍्यामसुन्दरको पहले नहलाती हैं, वस्त्र पहनाती 


हैं, बाळ सँवारती हैं, चन्दन लगाती हैं, दूध पिलाती हैं और तब उसे घरके बाहर निकलने 


देती हैं । 
लेकिन आजका दिन ऐसा निकला कि जैसे महाप्रलयके अन्तमें प्रणव-ध्वनिसे, <#कार- 
विसे सृष्टि होती है, वेसे हो श्रोकृष्णने सबसे पहले तैयार होकर अपने श्वज्ध-खसे सोते हुए 
रवाळचालोंको जगाया । सब ग्वाल-बाल इकट्ठें होकर वनकी ओर चलनेके लिए उद्यत हुए । 
आगे-आगे चले बछड़े और पीछे-पीछे चले ग्वाल-बाल ! जैसे प्रारब्धानुसार जीवमें भोग 


होता है, वेसे ही सब-के-सब ग्वाल-बाल सुन्दर-सुन्दर छींकें, भोज्य-सामग्री, बेत, सींग और वेणु. 


लेकर श्रीक्ृष्णके साथ चल पड़े उस दिन उनकी माताओंने उनको आभूषणोसे खूबं सजाया 
था। परन्तु वनमें जाकर जब श्रीकृष्णने यह कहा कि मुझे तो घरके आभूषण अच्छे नहीं लगते, 
इसलिए हमलछोग बनके ही आभूषण धारण करें तब समस्त ग्वाल-बालोंने उसका समर्थन किया 
ओर अपनेको वनके फलों, फूलोके गुच्छो, कोपलों तथा मोर-पंखों आदिसे सजा लिया । 
इसके बाद सव रवाल-वाल नाना प्रकारके खेल खेलने लगे | वे एक-दूसरेके छीके, बॅत, 
॒ आदि चुरा लेते और पता लगनेपर उनको पहला दूसरेके पास, दूसरा तीसरेके पास और 
तीसरा चौथेके पास पहुँचा देता, फिर हँसते हुए जो चीज जिसकी होती, उसे लौटा दी जाती । 
कभी-कभी श्रीकृष्ण अकेले वनको शोभा देखते हुए दूर चले जाते तो :उनके पास पहुँचने 


ओर उनका साथ पकड़नेके लिए ग्वाल-बालोंमें 'पहले ले मैं” 
4 " पहले में, पहले में की होड़ लग जाती तथा 


Et देखो, इस संसारमें और किसी भी वस्तुके लिए 'अहम्‌-अहम्‌' नहीं करना चाहिए, परन्तु 
अगवावूको पहले में प्राप्त कंहंगा-- इसके लिए अहम करना चाहिए। 
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तो, कोई ग्वाळ-बाल वेणु बजाये, कोई सींग बजाये, कोई भौरोंके साथ गाये, कोई 
कोयलके साथ कूजे, कोई पक्षीकी छायाके साथ दोड़े, कोई हंसके साथ चले, कोई बगुलेके साथ 
बैठे और कोई मयूरके साथ नृत्य करे कोई ग्वालबाल पेड़की डालीपर बेठे बानरकी पूँछ पकड़ ले 
ओर जब बानर उछले तब उसके साथ वह भी उछलकर पेड़पर चढ़ जाय। जब बानर मुँह 
बनाये तो उसके साथ ग्वाल-बाल भी मुँह बनाये । कई ग्वाळ-बाळ नदीकें कछारमें छपका खेलें 
भौर कई फुदकते हुए मेढकोंके साथ फुदके । कोई ग्वाळ-बाल अपनी प्रतिच्छायाका उपहास करे 
और कोई प्रतिध्वनिको गाली दें । 

इस प्रकार बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी लोग जिन परमात्माका अनुभव करते हैं दास्यभावयुक्त भक्त 
लोग जिनको अपने परमाराध्यके रूपमें देखते हैं और जो मायाश्रितोंके लिए नर-बालक हैं; उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ पुष्यपुञ्ञ ग्वालबाळ वनमें विहार करने लगे। जिन भगवाचुके चरणोंकी 
धूलि बहुत जन्मोंके कष्टसे धृतात्मा बने योगियोंके लिए भी अगम्य है, वे ही प्रभु ब्रजवासी ग्वाल- 
बालोंकी आँखोंके सामने स्वयं उपस्थित हैं और उनके साथ क्रीडा कर रहे हैं। इससे बढ़कर उन 
ग्वाल-बालोंका सौभाग्य और कया हो सकता है ? $ 


ब्रजवासी ग्वाळ-बालोंके इसी सुख-सौभाग्य और हास-उल्लासमय वातावरणमें एक महा- 
अझुर आगया । उस अधुरका नाम था अघ। अधुरका नाम अघ और भगवानुका नाम अघविद्ध ! 
ऐसी लीला दूसरे पुराणोंमें कम ही मिळती है । क्योंकि दूसरे असुर भगवानुक्रे सामने भले ही 
आजायें. किन्तु अघासुर तो भगवानुके सामने नहीं आता, छिपकर ही रहता है। | 

'न हन्यते भोगं बिना इति अघः'-जो भोगके बिना मारा न जाय, उस पाप-मूति असुरको 
अघ बोलते हैं । उसका स्वरूप यह है कि वह दूसरोंका सुख नहीं देख सकता--'सुखक्रोडावीक्षणा- 
क्षमः' । (१३) 

देखिये, आपके हृदयमें अघासुर आये तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं ? भगवान्‌ 
ऐसी कृपा करें कि वह कभी न आये। लेकिन जब वह आता है तब उसकी पहचान यही है कि 
दूसरेका सुख देखकर हुदयमें चिढ़ होने लगती है । जब आपकी ऐसी स्थिति हो तब आप समझिये 


“कि आपके हृदयमें अघासुर आगया। 


तो वह अघासुर इतना भयंकर था कि बड़े-बड़े देवता लोग भी उसका अन्त देखनेके लिए 
आतुर थे, उसकी मृत्थुकी प्रतीक्षा करते-रहते थे। वह्‌ पुतना और वकासुर दोनोंका भाई था । 
कंसने उसको भेज खखा था । RE 


इसका मतलब यह है कि अविद्या और दम्भ दोनों ही अघासुरके भाईचहिन हैं, अभिमान 7 


he 


उनका प्रेरक है। RP 8 3.8 
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अघासुरने भगवानपर कर्तापनका झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि इसने हमारी बहिन 
और भाईको मारा है इसलिए में इसको इसकी सेनाके साथ मार डाळूंगा-'सबळं हनिष्ये” (१४)। 


यहाँ बल शब्दका अं बलराम नहीं, सेना ही समझना चाहिए। क्योंकि जब-जब किसी 
सपंसे मिड्न्त होती है, तब-तब भगवानुके साथ बळरामजी नहीं होते । क्योंकि वे सर्पोंके राजा हैं, 
स्वयं शेष हैं। उनके सामने किसी सर्पको हिम्मत नहीं हो सकतो कि वह भगवानका मुकाबिला 
करनेके लिए आये । यदि गलतीसे कोई सपं आ भी जाय तो बलरामजी उसे डाँटकर भगा देया 
भगवान्‌से कह दें कि यह अपना कोई स्वजन है, इसको मत मारो । इसलिए जब भगवानुको किसी 
अजगर, कारिया नाग या अघासुरसे लीला करनी होती है तब वे बलरामजीको छोड़कर आते 
हें । कोई-कोई कहते हें किं उस दिन बळरामजीकी वर्षगाँठ थी, इसलिए मेयाने उनको रोक लिया 
और श्रीकृष्ण ग्वाल-बालोंके साथ जल्दी वनमें चले आये । : 


अब अघासुरने श्रीकृष्ण ओर उनके साथियोंको मारनेके उद्देश्यसे अजगरका रूप धारण 
किया । अजगरको अजगर इसीलिए कहते हैं कि यह अज अर्थात्‌ बकरेको समूचा-क्रा-समूचा 
निगल जाता है। 'अजो गळे मे भवतीति'-अज माने बकरा जिसके गलेमें हो, उसका नाम 
अजगल अथवा अजगर होता है। 

अघासुरने सोचा कि बकरे तो दूसरे अजगर भी खा जाते हैं, लेकिन आज जो मेरे गलेके 
भीतर जायेगा, वह ऐसा अज है, जो साक्षात्‌ अजन्मा है, नारायण है। इसीलिए वह अजगर 
बनकर आया । उसने बड़ा भारी शरीर धारण किया । उसके ऊपरका होंठ आकाशमें, नीचेका 
होंठ धरतीपर ! उसका जीभ सड़कसरीखो मालूम पड़ती थी । उसके मुंहसे बड़ी भारी दुर्गन्ध- 
युक्त वायु निकल रही थी । 

रवारू-बालोंने उस अजगरको देखा तो विचार किया कि यह वृन्दावनकी कोई खास जगह 
है, जो अजगरकी तरह मालूम पड़ती है ! इस प्रकार ग्गाल-बाल अजगरके साथ उसकी उत्प्रेक्षा 
करने लगे और कहने छंगे कि यदि हम इसमें घुस जाये तो क्या यह हमको खा जायेगा ! ग्वाल- 
वालोंकी दृष्टि तो थी श्रीकृष्णी ओर और वे हँसते हुए, ताली पीटते हुए अजगरके मुंहमें 
घुसने लगे । 

श्रीकृष्णने कहा कि हाय, हाय, हमारे ये सखा ग्वाल-बाल समझते तो हैं नहीं, झूठ-मूठ 
अजगरकी उत्लेक्षा करते हैं, लेकिन यह तो सचमुच अजगर है--'इत्थं मिथोऽतथ्यमतज्ज्ञ- 
भाषितम्‌ ।' (२५) 


अव तो जवतक भगवान्‌ ग्वाल-वालोंको रोकें तबतक वे सब-के-सब अजगरके मुहमें घुस 
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शये । लेकिन अभी उसने अपना मुँह बन्द नहीं किया--यह सोचकर कि जब श्रीकृष्ण घुस आयेंगे 
तब मैं अपना मुँह बन्द कर लूगा। 


` अगवावूने सोचा कि बेचारे दीन ग्वाल-बाल तो मेरे हाथसे निकलकर मौतके ग्रास बन 
गये, अब मुझे क्या करना चाहिए ? उन्होंने यह निश्चय किया कि जहाँ मेरे भक्त होंगे, वहाँ में . 
जरूर जाऊँगा। मेरे भक्त चाहे अजगरके मुँहमें हों, चाहे पापके मुँह हों चाहे, नरकमें हो; लेकिन 


{- 


वे जहाँ पहुँच जायेंगे, वहाँ में.उनकी रक्षा करनेके लिए जरूर जाऊंगा । 


'तज्ज्ञात्वाविशत्तुण्डमशेपहरघरि:” (२८)--उस समय अशेषहग्‌ भगवानूने शेषकी ओर नहीं 
देखा । वे बोलें कि इस समय तो शेषके वंशसे हमारी लड़ाई हो रही है। अतः उनकी ओर देखनेको 
जरूरत नहीं है यह निर्णय करके श्रीकृष्ण उस अजगर खूप अघासुरके मुँहमें घुस गये ! 


जब देवताओंने यह दृश्य देखा तो वे भयके मारे हा-हाकार करने लगे । कोई-कोई 
देवता 'हा-हा हुहु करके गन्धर्वोको बुलाने लगे और कहने लगे कि संगीतका ऐसा तान छेड़ो, 
जिससे अजगर मोहित हो जाय और श्रीकृष्णका कोई अनिष्ट न हो ! किन्तु जब कंसने सुना कि 
कृष्ण अजगरके पेटमें चला गया है तब उसके यहाँ खुशी मनायी जाने गी । 


इधर भगवानूने देखा कि यह अजगर तो सबको चूर-चूर कर देगा । इसलिए वे उसके 
. गले तक.पहुँच गये और वहाँ उन्होने इतना बड़ा रूप धारण किया कि अजगरको प्राणवायु रुक 
गयो । जब अजगरकी प्राणवायुने देखा कि मेरा द्वार तो श्रीकृषणने रोक रक्खा है तब वह 
श्रोकृष्णके प्रवेशद्वार ब्रह्म-रन्ध्रको फाइकर निकल गयी--'मूधेन्‌ विनिष्पाट्य' । (३१) 


अब भगवानूने अपनी दृष्टिसि सभी ग्वाळबालोंको जीवित कर दिया और फिर उनके साथ ` 
' स्वयं भी बाहर निकल आये । अजगरके शरीरसे एक ज्योति निकली और वह सारी दिशाओंको 
प्रकाशित करती हुई आकाशमें स्थित हो गयो । जब भगवान्‌ प्रकट हुए तब वह ज्योति उनके 
भीतर लीन हो गयी । देवता लोग देखते ही रह गये । वह बड़ी विलक्षण घटना “घटित हुई। 
लेकिन इसमें बिलक्षणताकी कोई बात नहीं, क्योंकि पापकी जो अन्त्ज्योति है, वह तत्वतः 
भगवानूसे पृथक्‌ नहीं है। 

यह लीला किसी भी अवतारमें दिखायी नहीं पड़तो। पापीको तो बहुतोंने तारा है, लेकिन 
स्वयं पापको ही तारनेकी लीला कहीं देखनेमें नहीं आती। यह तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हें, _ 
जिन्होंने साक्षात्‌ पाप अधासुरके भीतर अपने भक्तोके साथ प्रवेश किया और जब वहाँ भक्तोने 
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श्रोकृष्ण-श्रीकृष्णको ध्वनि मचायी तथा श्रीकृषणको चरण-धूलि पड़ी तब वह स्वयं पाप होनेपर 
भी पाप नहीं रहा, शुद्ध हो गया और शुद्ध होकर परमेश्वरसे एक .हो गया । 


इस समय सृष्टिमें ऐसा महोत्सव मनाया गया कि उसकी घ्वनि ब्रह्मलोकमें भी पहुँच 
गयी। ब्रह्माजीको यह उत्सुकता हुई कि हमारे नगरके ब्राहर ब्रह्मलोकमें केसा उत्सव हो रहा 
है। वे ब्रह्मलोकमें पहुँचे, तब मालूम हुआ कि स्वगंमें कुछ हो रहा है। स्वगे गये तो मालूम 
हुआ कि मत्य॑छोकमें कुछ हो रहा है, मत्यंछोकमें आये तो मालूम हुआ कि ब्रजमें-वृन्दावनमें 
कुछ हो रहा है। फिर जब वे वृन्दावन आये तो वहाँ श्रोकृष्णकी महिमा देखकर दङ्ग रह गये । 
उन्होंने कहा कि पापकी मुक्ति तो इंमारे संविधानमें नहीं है । इसलिए श्रीकृष्णने पापकी मुक्ति 
करके असंवैधानिक कृत्य कर डाला है। बड़ा आश्चयं हुआ उन्हें । । 

ब्रजवासी बहुत दिनोंतक उक मरे हुए अजगरके चामसे खेलते रहे। उसके वधकी कथा 
एक वर्ष बाद ब्जमें पहुँची-- 


अघोऽपि यत्स्पशनधौतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुलभम्‌ । ३८ 


अघासुरके उद्धारसे यह तात्पयं निकलता है कि कोई बड़ा-से-बड़ा पापी क्यों न हो, 
मूतिमान्‌ पापो ही क्यों न हो, यदि उसके घरमें भक्त आजाय तो भक्तके पीछे-पीछे भगवान्‌ भी 
आजाते हैं । भगवानुकी मनोमयी प्रतिमा भो हृदयमें आजाय तो भागवती गत्िकी प्राप्ति होती है। 
फिर भगवान्‌ स्वयं आजाये तब तो कहना हो क्या है? यह भगवानूके स्पर्शकी महिमा है। 
इसमें आशचयंकी कोई बात नहीं । 

यह सव चरित्र सुनकर राजा परीक्षितके मनमें बड़ो उत्सुकता हुई। उन्होंने पुछा कि 
महाराज, अघासुरके वघका वृत्तान्त एक वर्षंतक ब्रजमें क्यों नहीं पहुँचा ? आप कृपा करके . 
मेरी रक्षा करनेवाले प्रभुका विचित्र चरित्र मुझे और सुनाइये-शशुत्वा स्वरातुर्चरितं 


विचित्रस्‌' | (४०) मुझको बड़ा कोतूहल है कि आप जैसे महापुरुष मुझे पुण्यामृत कथाका पान 
करा रहे हैं । 


राजा परीक्षितका प्रशन सुनकर शरीशुकदेवजी महाराजको कथाकी याद आगयी और वे 
समाधिस्थ हो गये, भाव-समाधिमें लीन हो गये। जब उनके ऊपर पानी छिड़का गया तब बड़े 


` कष्टसे--इच्छात्‌' (४४)--उनकों बहिमुंखता प्राप्त हुई और बोलनेकी शक्ति मिली । इसके बाद 
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यहाँ देखो, श्रीवल्लभाचायंजी महाराज तथा श्रीरामानुजाचायंजी महाराज इन दोनोंके 
सम्प्रदायोंमें जो बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं, वे इन तीन अध्यायोंको, जिनमें ब्राह्मजीके मोहका प्रसङ्ग 
है, भागवतके अन्तगंत नहीं मानते । 


किन्तु श्रीशाङ्कर सम्प्रदायके श्रीधर स्वामी, श्रीमन्मध्व गौड़ेश्वर सम्प्रदायके आचायं 
श्रीजीव गोस्वामी, श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामी और श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती तथा 
निम्बाकं सम्प्रदायके बड़े-बड़े महापुरुष, इन तीनों अध्यायोंको भागवतके अन्तर्गत मानते हैं। 


तात्पयं यह कि भागवतरूप कल्पवुक्षमें तीन सौ बत्तीस शाखाएँ हैं या तीन सौ पेंतीस 
शाखएं हैं--इस बातको लेकर आचार्योमें मतभेद है परन्तु उसपर टीकाएँ समी सम्प्रदायोंको 
प्राप्त होती हैं। 


श्रीवल्लभाचायंजी महाराजने भी इन तीन अध्यायोंको प्रक्षिप्त तो कहा है, परन्तु यह्‌ 
मानकर कि ये अध्याय पुराने समयसे चले आरहे हैं, इनपर टीका की है। 


पुराणोंमें श्रीमड्भागवत-जेसा संमान्य ग्रन्थ -कोई नहीं है। विष्णुपुराण बहुत ही उत्तम 
कोटिका है । निस्सन्देह उसकी टक्करका ग्रन्थ देखनेमें नहीं आता । परन्तु श्रीमऱद्भागवतकी बात 
तो विलक्षण है। इसीलिए इसको कल्पवृक्ष कहा गया है। 


हमारा कहना यहु है कि श्रीमद्धागवत-रूपी कल्पवृक्षमें तीन सौ बत्तीस थाखाएं मानो 
या तीन सौ पेंतीस शाखाएंँ मानो, सभी फलप्रद हैं । हमारे लिए सभी आचार्य प्रणम्य हैं । किसीके 
भी मतका खण्डन करनेकी आवश्यकता नहीं है। अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार सभीकी 
मान्यताएं कल्याणकारिणी हैं । - 


१ १३} 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, तुम भगवानुकी कथाको सुन-सुनकर भी 
नूतन बना देते हो। यही सारग्राही सन्तोंका स्वभाव है कि वे अपने कान, अपनी वाणी और 
अपने चित्तको भगवातूमें लगा देते हैं तथा प्रतिक्षण नूतन-नूतनके समान उनकी कथा सुनते हैं। 
'स्त्रिया विटानामिव साधुवार्ता” (२)-जेसे लम्पट पुरुष इकट्रे होकर स्त्रियोंको चर्चा करते हैं, 
वेसे ही साघुलोग भगवानुकी चर्चा करते हैं। 

सुनो परीक्षित, में तुमको एक बड़ी गुप्त बात बताता हूँ। भगवानु श्रीकृष्ण ग्वाळ-बालोंको ` 
अघके मुंहसे बचानेके बाद यमुना नदीके पुलिनपर ले आये और कहा कि देखो मित्रो, यह कितना 
सुन्दर कितना रमणीक स्थल है-- 


महोऽतिरस्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेरिसम्पन्मृदुलाच्छबालुकम्‌ । ` 
स्फुटत्सरोगन्घहृतालिपत्रिक - ध्वनिप्रतिध्वानलसदृदुमाकुलम्‌ ॥ ५ 
इसमें जो 'सरः' पद है, उसका अथं सरोज है। क्या विलक्षणं है | सर शब्दसे तत्सम्बन्धी 
सरोजकी लक्षणा कर लो | 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि यहाँ पूरे सरोवर ही खिल रहे हैं ओर उनके गन्धसे भवरे खिचे 
चले आ रहे हैं। चारों ओर पक्षियोंकी मधुर ध्वनि-प्रतिध्वनिसे सुशोभित वृक्ष यहाँकी शोभा 
बढ़ा रहे हैँ। यमुना-पुलिनका बालू कितना कोमल और स्वच्छ है। यहाँ हमारे खेलनेकी सभी 
वस्तुएँ हैं। आओ, अब हमलोग यहाँ भोजन कर लें, क्योंकि भूखने हम सबको बहुत्त सता रखा 
है-- शुधादिता:' (६) । बछड़े भी पानी पीयें, हरे-हरे तृण चरें और हमछोग अपनी क्षुधाका 
निवारण करें। 


इसपर सब ग्वाल-बालोंने एक स्वरसे 'ठीक है-ठोक है” कहा और वे अपने-अपने छींके 
खोलने लगे। 

यहाँ किसीने शङ्का की कि जब सब ग्वाल-बाल अघासुरके मुंहमें चले गये थे तो उनके 
हे छीके कहाँ रहे ? यदि वे ग्वालवालोके साथ अघासुरके मुँहमें चले गये तो विषैले बया नहीं 
हो गये ? इसका समाधान यह है कि ग्वाल-बाल जब वनमें आते हैं, तब सबसे पहले अपने-अपने 


कोको पेड़ोंमें टाँग देते हैँ ओर उसके बाद खेलते हैं। इसलिए वे छींकोंके बिना ही अघासुरके 
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जिस प्रकार भगवानूकी अमृतहष्टिसे वे सब जीवित हो गये, उसी प्रकार उनके छीके भी पवित्र हो 
गये और उनमें रखी हुई भोजन-सामग्रीमेंसे विषका प्रभाव समाप्त हो गया। 


जब सब-ग्वाल-बालोंने अपने-अपने छीके खोल दिये तब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको मध्यमें 
करके उनके चारों ओर मण्डलाकर बेठ गये । उस समय ऐसा मालूम पड़ा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आठ मुँह धारण करके ग्वालबालोंके मध्य बैठे हुए हैं। चारों दिशाओं और चारों बिदिशाओंकी 
ओर उनके मुंह हैं। केवल ऊपर और नीचेकी ओर मुँह नहीं हैं । कहते हैं कि परमाणुका संयोग 
छह ओरसे होता है। फिर भगवान्‌ तो निरवयव हैं, इसलिए उन्होंने अपने सखा ग्वालबालोंकी 
सुविधाके लिए चारों ओर अपना मुंह बना लिया । पहला मण्डल आठ ग्वालोंका बैठा, दूसरा 
मण्डल सोलह ग्वालोंका बैठा और तीसरा मण्डल बत्तीस ग्वालोंका बैठा। इसप्रकार हजारों 
ग्वाल-बाल अनेक मण्डल बनाकर बेठ गये। जैसे कमलके पुष्पमें पंखुड़ियोंके बाद पंखुड़ियाँ 
होती हैं, वेसे ही ग्वालबाळ श्रीकृष्णके चारों ओर भोजनके लिए बैठ गये । 

यहाँ जरा आप अपने मनको उस दिशामें ले चलिये। श्रीशुकदेवजीके वर्णनका उद्देश्य 
यही है कि राजा परीक्षितके साथ आप भी उस लीलाका ध्यान करें और अपने प्रपञ्च-चिन्तनको 
छोड़ दें । जबतक आप संसारको छोटी-छोटी बातोंका चिन्तन करते रहेंगे तबतक बड़ी वस्तु= ` 
भगवान्‌ आपके हुदयमें नहीं आयेंगे । 

'तो, कोई ग्वाल-बाल फूल लेकर, कोई डाल लेकर, कोई पल्लव लेकर, कोई अङ्कुर 
लेकर, कोई फल लेकर कोई केले आदिकी छाल लेकर, कोई छींका ही लेकर--मतलब यह कि 
जिसको जो मिला, वह पात्र लेकर और उसमें सामग्री रखकर भोजन करने बैठ गया--बुभुजुः 
कृतभाजनाः' । (९) 

देखो ग्वाल-बाल कोई कमंकाण्डी ब्राह्मण तो थे नहीं कि बड़ी पवित्रतासे भोजन करने 
बैठते । फिर ग्वाल-बाल तो गाँवके ग्वाले थे, चरवाहे थे, ब्रजभूमि तो स्वयं बड़ी पवित्र है, यज्ञ- 
भूमिसे श्रेष्ठ है । गोवद्धं-धारणके समय भगवानूने उसकी पूजां करनेके लिए कहा है। गोपाल 
थे, इसलिए अपनी-अपनी सुविधाके अनुसार भोजन करने बेठ गये। सभी ग्वालबाल आपसमें 
बात करें कि हमको यह प्यारा है, वह प्यारा है और हेंसें-हंसावें ।। उनका सौभाग्य कितना 
महान्‌ है कि वे साक्षात्‌ ईश्वरके साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। 

>श्रीशुकदेवजी ग्वालबालोंके मध्य भोजनके लिए बेठे भगवान्‌ श्रोकृष्णकी वेशभूषा और 
शोभा आदिका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
बिश्रद्‌ वेणुं जठरपटयोः श्युद्भवेत्रे च कक्षे | 
चासे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्पद्भुलीषु\ 
२५ 
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तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नमंभिः स्वैः 
स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्‌ बालकेलिः ॥ ११ 


शरीकृष्णने वेणुको अपने फेटेमें खोस दिया है, सींग तथा बेंतको काँखके नीचे दबा लिया 
है और 'मसृुणकवलम्‌'--दही-भातका मीठा-मीठा ग्रास अपने हाथमें हथेलीपर ले रखा है। 
'तत्फलान्यजुलीष'--भोजनके लिए जो अँचार चाहिए--जैसे टेंटीका, आँवलेका, नींबूका--उन 
सबको उन्होंने अंगुलियोंमें फंसा लिया है। "तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदः'--भगवान्‌ अपने सुहुद्‌ 
रवालचालोंके बोचमें बैठे हुए हैं और “हासयन्‌ नमंभिः स्वेः--अपनी विनोद भरो बातोंसे सबको 
हसाते जा रहे हैं । 

मधुमङ्गल नामक सखा श्रीकृष्णके बिल्कुल सामने बेठा है। वह बड़ा हँसोड़ है। उसने 
देखा कि खीर तो पीनेकी चीज है, इसलिए झट मुंहसे लगा लिया। कुछ खीरं तो उसके पेटके 
भीतर गयी और कुछ पेटके ऊपर गिरकर नाभि तक चली गयी। श्रीकृष्णने कहा कि अरे ओ 
पेटू, तूने सोचा कि मुंहसे खोर पीयेगा तो देरसे पेटमें पहुंचेगी, इसलिए सीधे पेट ही से पीने लगा ? 


भागवनूकी इस विनोद-लीलाका वर्णन क्रृष्णदासजी महाराजने अपने 'गोविन्दलीलामृतम्‌' 
नामक ग्रन्थमें वड़े अच्छे ढङ्कसे किया है। भगवानूकी यह विनोद-लीला बिना पानीके ही चल 
रही है। होलीमें जब लोग एक-दूसरेपर पानी डालते हैं, तब हँसी आती है। किन्तु भगवानुकी 
लीळा ऐसी है कि बिना पानीके ही, बिना उदकके ही दिलको तर कर देती है। इसीलिए इसको 
विनोद बोलते हैं। विनोदम्‌ = उदकं बिना । श्रीमद्भागवतमें ही विनोदका इस अर्थमें प्रयोग है । 


अब स्वगंके देवता लोग इस हृश्यको देखकर आच्चयं-चकित हैं और कहते हैं कि हम 
लोगोंके लिए जो यज्ञ होता है, उसमें तो ये जल्दी पघारते नहीं, किन्तु ग्वालोंके साथ बैठकर इस 
पत्तलकी चीज उस पत्तलमें और उस पत्तलकी चीज इस पत्तलमें कर रहे हैं। 'यज्ञभुग्‌ बालः 
केलिः-यज्ञ-भोक्ता भगवानु बाल-केलि करते हुए ग्वाल-बालोंके साथ खा रहे हैं। 


अब जब अच्युतात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सौभाग्यशाली रवाळ-बालोंके साथ खाने लगे तब 
उनके बछड़े तृणके लोभसे बड़ी दूरतक बनमें घुस गये । 


| इस भ्रसङ्भके वर्णनसे यह बताया गया है कि भगवानूसे विमुख होनेका कारण क्या है ? 
तृणलोभिताः' (१२)-मनुष्य तृण-जैसे ठुच्छ पदार्थके लोभमें आकर भगवानुकी ओर-पीठ कर 
देता है ओर फिर संसारके जंगलमें भटक जाता है। ; 


बाल-बाल बछड़ोंको न देखकर भय-संत्रस्त हो गये और उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया 


_ तानहष्ट्वाभयसंत्रस्तानूचें ष्णोऽत्य भीमयम' (१३)--श्रीकृष्णने कहा कि अरे ग्वाळ-बालों 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ 
Cre 


दशम स्कन्ध : पूर्वाद्धं : १३ : | :१२३: 


तुम भयको दूर कर दो । Hित्राप्याशान्मा विरमत'-मेरे मित्रो, तुम भोजन मत छोड़ो, में अभी 
बछड़ोंको लेकर आता हूँ । यह कहकर श्रीकृष्ण चले गये-'सपाणिकवलो ययौ' | (१४) 

देखो, जब बछड़े तृणके लोभमें पड़े तब उनको भगवानका वियोग हुआ और जब ग्वाल- 
बाल बछड़ोंकी चिन्तामें पड़े तब उनको श्रीकृष्णका वियोग हुआ । जबतक मन श्रीकुष्णमें रहता 
है, तबतक उनका वियोग नहीं होता । श्रीकृष्णका वियोग तो तब होता है, जब मन उनसे अलग 
चला जाता है। 

भगवान्‌ श्री कृष्णने ग्वाल-बालोंसे तो भोजन न छोड़नेके लिए कहा और स्वयं हाथमें दही- 
भातका ग्रास लिये चल पड़े | इसी बीच वहाँ ब्रह्माजी आगये । ब्रह्माजी 'अम्भोजन्मजत्तिः' (१५)-- 
कमलसे पैदा हुए हैं। यह भी कह सकते थे कि वे भगवानूके बेटे हैं । किन्तु जब भगवाचुके बेटेका 
काम करें तब तो भगवानुके बेटे हैं और जब जड़के बेटेका काम कर रहे हैं तो जड़ हैं। कमलके 
बेटे माने जड़के बेटे हैं । इनकी तीन पीढ़ी जड़ है। अम्भस्‌ अर्यात्‌ जल भी जड़ है, जलके लकारकी 
डकारसे अभिन्नता होनेके कारण भी जल जड़ है । अम्भोज अर्थात्‌ कमल भी जड़ है और उससे 
जन्म लेनेके कारण उनमें भी जडता आगयी है । खानदानी जड़ता इनके अन्दर है। 

्रह्माजीने सोचा कि यह्‌ तो परमात्मा ही बाळक बना हुआ है, इसलिए इसको कोई और 
मञ्जु महिमा देखनी चाहिए । इस उद्देश्यसे उन्होंने वनमें घुसे बछड़ोंको पकड़कर दूसरी जगह 
पहुँचा दिया और जब कृष्ण ग्वाळ-बालोंके पाससे चले गये तब उनको भी गुफामें सुला दिया । 
उनके मनमें पहले यह बात आ चुकी है कि श्रीकृष्णने जो अघको मोक्ष दिया है, वह हमारे वेद- 
शास्त्रोके विधि-विघानसे बिलकुल विपरीत है, अवेध है, अविहित है, इसलिए देखना चाहिए कि 
इनके अन्दर क्या शक्ति है ? 

इधर श्रीक्ृष्णके ढूँढ़नेपर जब न तो कहीं बछड़े मिळे और न ग्वाल-बाल मिले तब उन्होंने 


` जान लिया कि यह सब ब्रह्माकी करतूत है--सर्व॑ विधिकृतम्‌ ।' (१७) 


ब्रह्मांका एक नाम विधि है--'विधत्ते इति विधिः'। जो विधान करे, वह विधि है 
“विधानं विधि: । 

जब भगवानुने जान लिया कि यह सब विधि-विधान है, क्योंकि कभी मुक्त करना भौर 
कभी बद्ध करना ब्रह्माका ही दोष है, तब उन्होंने यह दिखानेके लिए कि मेरे सिवाय दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है सोचा--'मुदं कतुंस्‌' (१८) । मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे ग्वाल-बालों और 
बछड़ोंकी माताएँ भो आनन्दित हों तथा ब्रह्माजीको भी आनन्द मिले । 

इसलिए एक ही भगवान्‌ अनेक ख्पोंमें प्रकट हो गये। “उभयायितमात्माचं चक्रे विदव- 
कृदीरबरः' (१८)--विइवकर्ता परमेश्वरने अपनेको दो विभागोंमें किमित कर दिया । एक ओर्‌ 
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ग्वाल-बाल बन गये ओर दूसरी ओर बछड़े बन गये। 'यावद्‌ वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्‌ 
कराइघया दिकम्‌' (१९)--बड़ा ही विचित्र हृश्य उपस्थित हुआ । गिपतीमें जितने ग्वाल-बाल थे, 
जितने बछड़े थे, कुल-के-कुल उतने ही और वेसे ही रूप, रंग आकृति तथा स्वभावके भगवान्‌ बन 
गये । ग्वाल-बालोंमें कुछ नाटे थे, कुछ लम्बे थे, कुछ दुबले थे, कुछ मोटे थे | भगवानूको हँसानेके 
लिए कोई लगड़ा था, कोई काना था, कोई ऐंचाताना था, किसीकी पाँच उंगलियाँ थीं, किसीकी 
छ: उंगलियां थीं। किसी-किसीके हाथ-पाँव छोटे, बड़े या विशेष प्रकार के थे। जो जेसा था, 
वेसा ही प्रतिरूप भगवानूने बना लिया । जितनी छड़ी, जितने सींग, जितने वेणु, जितने छींके 
जितने वस्त्र और जितने आभूषण आदि थे, सब-के-सब उतने ही निर्मित हो गये । यहाँ तक कि 
शीळ, गुण, आति, स्वभाव, व्यवहार आदि भी ज्यों-के-त्यों हो गये | 'सर्व विष्णुमयं’ (१९)-- 
यह वाणी यहाँ सफल और सार्थंक हो गयी । 


अब आप मनोरञ्जनकी एक बात सुनिये। इस संसारमें कई पण्डित ऐसे होते हैं, जो कहों 
जाते हैं तो अपनी धाक जमानेके लिए पहले पता लगा लेते हैं कि वहाँ किस विषयके विद्वान हैं । 
यदि किसीने उनको बताया कि “अत्र वैयाकरणाः'-यहाँ वैयाकरण हैं तो बोळेंगे कि 'वयं 
वेदिकाः--हुम वेदिक हैं । अब बेचारे वेयाकरण क्या समझें कि ये वैदिक महानुभाव स्वरका 
उच्चारण ठोक करते हैं या नहीं । यदि पण्डितजीको पता चलता है कि 'अत्र वैदिकाः’ तो कहेंगे 
हिय वेयाकरणाः' | इस प्रकार जहाँ-जहाँ वैयाकरण होते हैं, वहाँ-वहाँ पण्डितजी वेदिक हो 
जाते हैं ओर जहाँ-जहाँ वेदिक होते हैं, वहाँ-वहाँ वेयाकरण हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि 
क दोनों होते हैं, वहाँ दोनों नहीं बनते और जहाँ दोनों नहीं होते, वहाँ दोनों बन जाते हैं-- 
यत्र चोभयं त नोभयस्‌; यत्र नोभयं तत्र चोभयम्‌'। लेकिन यह कोई अच्छी रीति नहीं है। 
यदि अपनी विशेषता दिखानी हो, तो जहाँ जिस विषयके जानकार हों, वहीं दिखानी चाहिए । 


श्रीकृष्णने सोचा कि जब ब्रह्माजी मेरी लीला देखना चाहते हैं तब उनको क्या लोला 


दिखायी जाय ! ब्रह्माको सुष्टि-विधानकी चातुरी ज्ञात है। ये सृष्टि बनानेमें बड़े निपुण हैं। किन्तु . 


पहलेसे प्रकृति रहती है, पञ्चभूत रहते हैं, 
भारन्ध रहता है, जीव रहता है। जहाँ 
भरार्च है ओर यह निरचय है कि अगला 
शरीर बनाकर दे देते हैं । 


श्रीकृष्णने मन-ही-मन कहा कि ब्रह्माजी, तुम मेरे बेटे हो, में तुम्हारा बाप हूँ, इसलिए 


अन्तःकरण रहते हैं, उनको कमंवासना रहती है, उनका 
जीव है, उपादान है, अन्तःकरण है, कमं-संस्कार है, 
शरीर क्या मिलना चाहिए, वहाँ ब्रह्माजी जीवको एक 


तुमसे कुछ ज्यादा > रो, मैंने त 
* हा दा ही जानता हूँ। देखो, मने जो सृष्टि बनायी है, उसमें क्या जीव है? नहीं । 


दिका उपादान है ? नहों। कोई कमं हैं ? नहं । उनका संस्कार है ? नहीं । प्रारब्ध है ? 
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नहीं । किन्तु फिर भी में सृष्टि बनाता हूँ । तुम तो सब सामग्री रहनेपर सुष्टि बनाते हो और में 
बिना किसी सामग्रीके सुष्टि बनाता हूँ। तुम्हारी सृष्टि सामग्री-मुलछक है और मेरी सृष्टि बिना 
सामग्रीके है। तो भीत है, न रङ्ग है और न कूँची हैं, फिर भी मेंने अपने स्वरूपमें जगतूकी 
तस्बीर बना दी है-- द 

शुन्य भित्ति पर चित्र रंग नहि, तनु बिनु लिखा चितेरे । 


गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने लिखा है कि सृष्टि तो परमात्मा ही बनाते हैं। 
श्रीमज्भागवतके 'सवस्वरूपो बभौ' (१९)--इस पदका अर्थं भी यही है कि परमात्माके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है । 
स्वयमात्माऽऽत्मगोवत्सान्‌ प्रतिवार्यात्मवत्सपेः । 
क्रोडन्नात्मविहारेइच सर्वात्मा प्राविशद्‌ व्रजम्‌ ॥ २० 


तो, श्रीकृष्णकी इस सुष्टिमें स्वयं श्रीक्षष्ण तो हैं हो, गाय बछड़े भो श्रीकृष्ण हूं, ग्वाल- 
बाल भी श्रीकृष्ण, उनके खेळ भी श्रीकृष्ण हैं और उनको सामग्री भी श्रीकृष्ण हैं | 

इसके बाद स्वरूप और सर्वात्मा श्रीकृष्णने सदल-ब॒ल ब्रजमें प्रवेश किया । सबने अपना- 
अपना घर और अपनी-अपनी माताओंको पहचान लिया । सबकी माताओंने भी अपने-अपने बच्चे 
पहचान लिये और उनको गोदमें उठाकर हृदयसे लगाया । “मत्वा पर ब्रह्म सुतानपाययन्‌' (२२) 
गोपियाँ साक्षात्‌ परब्रह्मको हो अपना बेटा समझकर और अपनी गोदमें ले-लेकर दूध पिला रही 
हें । कोई उबटन लगा रही है, कोई तेल छगा रही है, कोई अलङ्कार धारण करा रही है और 
कोई तिलक लगा रही है। सभी अपने-अपने नाम जानते हैं और पुकारनेपर दौड़ते हैं। गेया 
मैया अपने-अपने बछड़ोंको अपना ही बछड़ा समझकर दूध पिळातो हैं। 

देखो, माताएं गोएं और गोपियाँ तो सब वही थीं, लेकिन उनके बच्चे और बछड़े आदि 
श्रीकृषणको माया थे। ब्रजमें एक वषंतक उनके पारस्परिक प्रेमकी लता बढ़ती रही । श्रीकृष्ण 
स्वयं चरवाहे और स्वयं चराये जानेवालेके रूपमें लीला करते रहे--'आपुन खेल आप करि रेखे, 
खेल संकोचे तब नानक ऐके ।' एक ही परब्रह्म परमात्मा वर्षभरकी अवधितक च केवल ग्वाल- 
बालों और बछड़ोंके रूपमें बल्कि छीकोंके ख्पमें, छड़योंके रूपमें, वस्त्राभूषणों आदिके रूपमें 


प्रतिष्ठित होकर खेल खेळता रहा । स्वरूप अनेक, पर उनमें वस्तु एकके रूपमें भगवान्‌ क्रीड़ा क 


करते रहे। 


समय गौओंने देखा कि उनके बछड़े वृन्दावनको ओर घास चर रहे हैं... | 
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जब बघं पूरा होनेमें पाँव रातें बाकी रह गयीं थीं तो एक दित गोवर्धेनकी चोटीपर चसे | 


2९३ भागवत-दशंन : २ : 


देखो, ब्रजमें जो गाँवोंके नाम हैं, वे निराधार नहीं है। यशोदा मेयाने जहाँ छटी देवीकी 
पूजा को, उसका नाम छटीकरा हुआ। छटीकरासे आगे जाओ तो चोमुहाँ नामक एक स्थान 
पड़ता है। वहाँ चतुर्भुज ब्रह्माजीको भगवानूने दुरुस्त किया, ठीक-ठाक किया। इसीलिए उसका 
चाम चोमुहाँ पड़ा । इसी तरह व्रजके अन्य स्थाचोंके नाम भी किसी-न-किसी घटनाके आधारपर 
पड़े हैं। 

तो, गोवधंनको चोटीपरसे जब गायोंने अपने बछड़ोंको देखा, तब वे अपने-आपको भूल 
गयीं, पूंछ उठाकर उनकी ओर दोड़ पड़ीं तथा उनके पास आकर उनको दूध पिलाने लगीं । 
यद्यपि इस बोचमें उनके नये बछड़े भी हो गये थे, फिर भी वे पुराने बछड़ोंको दूध पिलाने लगीं । 
उनके चरवाहे ग्वालोंने उनको रोकनेको बहुत कोशिश की, परन्तु वे नहीं रक सकीं । ग्वालोंको 
भो उनके पीछे-पोछे दौड़कर आना पड़ा। उनको अपनी गायोंपर बहुत क्रोध हुआ, परन्तु जब 
उल्हें अपने बच्चे दिखायी पड़े तो उनके हुदयमें भी प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने उनको हृदयसे 
लगा छिया । 

इस प्रकार बड़े-बूढ़े अपने बच्चोंको हृदयसे लगायें, उनकी आँखोंसे स्नेहके आँसू गिरें और 
गोयें बछड़ोंको दूध पिलायें। जब बळरामजीने यह हृश्य देखा तब उनको बड़ा आश्चर्यं हुआ । 
उन्होंने सोचा कि ग्वालोंका अपने बच्चोंसे और गोओंका अपने बछड़ोंसे प्रेम करना तो अपराध 
नहीं है, परन्तु जब श्रीकृष्ण ब्रजभूमिमें साक्षात्‌ विद्यमान हैं, तब उनके रहते हुए लोग उनसे प्रेम 
न करके अपने बच्चों और बछड़ोंसे प्रेम करे-यह्‌ तो बड़ा ही . आरचयं है । सबसे बड़ी बात 
यह है कि श्रीकृष्णकी मायाके सिवा दूसरी कोई माया मुझे मोहित नहीं कर सकती । जब 
बळरामजीने चञान-हृष्टिसे देखा तब उन्हें विदित हुआ कि ये स्वाल-बाळ और बछड़े न तो देवता 
ठ ह ये तो केवर कृष्ण-ही-कष्ण हैं। इसलिए बलरामजीने श्रीकृष्णसे कहा कि 

दाश्रयेऽपि' (३९)-भेद दिखायी देनेपर भी उसमें केवल तुम्हीं हो । 


फिर बळ्रामजीके मनमें आया कि यदि श्रीकृष्ण विस्तारसे सुनायेंगे तो उत्तको बोलनेमें 
बड़ी तकलीफ होगी । उनको ज्यादा नहीं बुलवाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि कृष्ण 
यह्‌ पृथकत्व केसे हुआ, तुम मुझे संक्षेपमें बता दो-सर्वं पृथकृत्वं निगमात्‌ कथं वद (३९) = 
भगवान्‌ श्रीङृष्णने वळरामजीको इश्चारेसे सब कुछ बता दिथा | 

इसी बीच ब्रह्माजी अपने लोकमें गये 


। भगवानूने सोचा कि ब्रह्माजी में जा 
थोड़ी देरके लिए भी किसी दूसरे काममें लग ब्रह्माजी अपने लोकमें जाकर 


जायेंगे तो क्या होगा ? तब उनको कालका ख्याल 
पे ; 
कहाँ रहेगा ? फिर तो हमारी लीलाका समय ही बीत जायगा | यह सोचकर श्रीकृष्ण ब्रह्माजोका 


खूप जारं करके ब्रह्माजीके पहले ही ्रह्म-लोकमें पहुँच गये और द्वारपालोंसे कह दिया कि आज 
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एक नकली ब्रह्मा आनेवाला है। वह बड़ा ही बेवकूफ है, उसको तुम लोग पहचान जाओगे। 
उसको भीतर मत आने देना । 

इतना कहकर ब्रह्मा रूपधारी भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । जब ब्रह्माजी आये तो द्वारपालोंने 
उनकी पिटाई करके उनको लौटा दिया । ब्रह्माजीने भगवानुपर माया चलायी, इसलिए उनको 
उसका फल भोगना पड़ा । जब वे ब्रजमें लोटे तो देखते क्या हैं कि वहाँ जितने बालक-बछड़े 
पहले थे, वे सब-के-सब मौजूद हैं और जिन बालकों-बछड़ोंको उन्होंने गायब किया था, वे सब 
भो अपने स्थानपर ज्यों-के-त्यों हैं । अब वे सच्चे हैं या ये सच्चे हैं ? इनमें माया कया है, सत्य 
क्या है, इसका भेद ब्रह्माजीको पहचाननेमें न आये | आये थे मोहित करने विष्णुको, परन्तु 
अपनी मायासे स्वयं ही मोहित हो गये-- 


स्वये माययाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः । ४४ 


जैसे अन्धकारमयी अमावस्याकी रात्रिमें कुहासेका पता नगीं चलता और सुयंक्रो रोशनीमें 
जुगुनूकी रोशनीक्ता पता नहीं चलता, वैसे ही महात्‌ पुरुषके सामने छोटे मनुष्यकी मायाका पता 
नहीं चलता । 

अब ब्रह्माजी देखते हैं-'तावत्‌ सर्वे वत्सपालाः प॒ञ्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌’ (४६)--जितने 
भी वत्सपाल हैं, वे सब-के-सब विष्णुकी तरह घनश्याम, पीताम्ब रधा री, चतुभुज, शङ्क-वक्र-गदा- 
राजीव-पाणि, किरीटी, कुण्डली, हारी और वनमालो हो गये हैं। सारेके-पारे बछडे भो विष्णु 
हं । इतना ही नहीं, ग्वाळोंकी जो छड़ियाँ थीं, छौंे थे, पगड़ियाँ थीं, ने सब भी अळग-अग 
विष्णु-हूप हैं । उनका स्वरूप चाँदनीके समान 'विशदस्मेर' है, उनको आँखें रतनारी हैं, मानो वे 
रजोगुण और सत्त्वगुण द्वारा अपने भक्तोंकी वस्तुको बनाते हैं तथा अपनी मुस्कानसे उसका पालन 
करते हैं। 

्रह्माजीने देखा कि केवल विष्णु ही अनेक नहीं, ब्रह्मा भी बहुत हैं।. वे स्वयं तो चार 
मुंहवाले हैं, किन्तु वहाँ जो ब्रह्मा हैं, वे सोलह और बत्तीस मुँहवाले हैं तथा सब-के-सब आत्मादि- 
स्तम्बपर्यन्त भगवानूकी पुजा कर रहे हैँ। कभी हृश्य नहीं होनेवाली अणिमादि, महिमादि, अजादि 
विभूतियाँ तत्त्व तथा काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कम॑-गुण ये सब-के-सब मूर्तिमान्‌ होकर 
भगुन्दमकी उपासा कर रहे हैं। विष्णु-स्वरूप दीखनेवाले ग्वाल-बालोंकी 'सत्यज्ञानानन्तानन्दः 
मात्रेकरसमूतयः' (५४)-सत्य, ज्ञात, अनन्तानन्दमय मूति ऐसी थो कि उपनिषदुदर्शी लोग भी 
उनकी महिमाका स्पशे न कर सकें । ब्रह्माने देखा कि यहाँ तो सब-के-सत्र पर ब्रह्मस्वरूप हैं ओर 
उन्‍्हींके प्रकाशसे यह सम्पूणं सृष्टि प्रकाशती है। हे | 
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अब तो ब्रह्माजीकी ग्यारहों इन्द्रियां व्याकुल हो गयीं और वे उनके सामने पपर्देव्यन्तीव 
पुत्रिका--पुरदेती, ग्रामदेवी जेसे हो गये । 


इतोरेशेऽतक्यं निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातोऽतन्निरसनमुखब्रह्मकमितो । 
अनीज्ञेऽप द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोऽजाजवनिकाम्‌ ॥ ५७ 


्रह्माजीकी स्थिति ऐसी छोटी हो गयी कि वे उन विष्णु-स्वरूपोंकी ओर आँख भी न मिला 
सके । उन्होंने देखा कि वे सव अपनी असाधारण महिमामें प्रतिष्ठित हैं, स्वप्रमितिक हूँ, स्वप्रकाश 
और सुखस्वरूप हैं | अजातः अर्थात्‌ प्रकृतिसे परे हैं और अतत्निरसनब्रह्मकमितौ'---तड््ि न्नके 
निरसन द्वारा ब्रह्मक-वेदान्त-वेदका शिरोभाग उनका प्रतिपादन करता है । उस परब्रह्म परमात्माके 
सम्बन्धमें इरीश' ब्रह्माकी यह दशा हुई कि वे कुछ समझ ही नहीं सके कि यह क्या है। 


न ब्रह्माकी इतनी बड़ी दुदंशा हुई तब भगवानने 'सपदि परमोऽजाजवनिकाम्‌'-अपनी 
मायाके पर्देको दुर कर दिया । अब तो ब्रह्माजीकी आँख खुली और उन्होंने चारों ओर देखा। फिर 
तो उन्हें दिखायी दिया कि यह वृन्दावन है~वृन्दावनं जनाजीव्यदरुमाकीणं समाप्रियस्‌'। (५९) 
इस वृन्दावनमें एक-एक पेड़ और पौधे ऐसे हैं, जिनसे मनुष्य अपनी जीविका चला सके | 


'समाग्रियम्‌'का एक बर्थ है कि बहाँके वृक्ष कल्पवृक्षसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ये तो 


साक्षात्‌ सद्घन, चिद्घन, आनन्दघन हैं भगवद्रूप हैं। उनमें तो 
बड़े-बड़े 
हुए हैं, भगवान्‌ समाये हुए हैं। ई-बड़े महापुरुष लोग समाये 


'समाप्रियम्‌'का दसरा अथं है,-सम्‌ सम्यक्‌ आ 
` समा अ | १ आ समन्तात्‌ प्रियाणि यस्य तत्‌ समाप्रियम्‌' । 
तात्य यह कि वृन्दावनमें जहाँ देखो वहाँ प्रिय वस्तुएं फेली हुई है । 


'समाप्रियम्‌'का तीसरा अथं है-'मा=राधा तस्याः प्रि 
= : प्रियः श्रीकृष्ण तेन सह समाप्रियम 
वृन्दावनम्‌ । मतलव यह है कि श्रीराधाजीके स्वामी श्रोक्ृष्ण हैं लुक 
-= श्रोकृष्ण हैं और उनके साथ वुन्दावनकी 
'समाप्रियम्‌'का चौथा अथं यह है 


अर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय है । कि वृन्दावन सम छोगोंका, समदर्शियोंका आग्रिय है 


दृन्दवनम एक तो पुरुषोत्तमजी महाराज और दूसरे मधुसुदनजी भट्ट--ये दो विलक्षण 


.. कथा-वाचक हुए हैँ। एक वार पुरुषोत्तमजी काशी आये थे 
नजः जे 'समाप्रिय हे म्‌ आये र हों इस दिनोंत 
... प्रमाप्रियम्‌--इसकी व्याख्या छोगोंको सुनायी | (त फत 
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तो, ब्रह्माजीने देखा कि यह वृन्दावन ऐसा है कि यहाँके प्राणी आपसमें वेर नहीं करते, 
मित्रकी तरह रहते हैं। यहाँ भगवाचूके निवासके कारण भूख-प्यास नहीं लगती । 


तत्रोदवहत्‌ पशुपवंशशिशुत्वनाट्यं ब्रह्मायं परमनन्तमगाधबोधम्‌ । 
बत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्वत्‌ एकं सपाणिकवलं परमेष्ठचचष्ट ॥ ६१ 


ब्रह्माजीने यह भी देखा-वृन्दावनमें अद्वितीय ब्रह्म किसी दूसरेको ढूँढ रहा है। अगाध- 
बोधस्वरूप किसी औरकी तलाश कर रहा है। अद्वय अपने सखाको खोज रहा है। 


इस प्रकार ब्रह्माजीने 'सपाणिकवलम्‌'-हाथमें ग्रास लेकर सखाओंको ढेँढते हुए परब्रह्म 
परमात्माका दरशन किया । देखते ही वे अपने हंसपरसे उतर पड़े और उन्होंने भूमिपर 
'कनकदण्डमिवाभिपात्य' (६२)--स्वर्ण-दण्डकी तरह गिरकर 'चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्नियुगमं 
स्पृष्ट्वा’ (६२)--अपने मुकुटके चारों नोकोंसे श्रोकृषणके चरणारविन्दका स्पर्श किया | 


आप ध्यान दें कि यदि किसी आदमीके चार सिर हों, चारों सिरोंपर चार मुकुट हों, वह 
किसीको दण्डवत्‌ प्रणाम करे और फिर चारों मुकुटोंकी नोकोंसे पाँव छूये तो कैसे छूमेगा ? एक 
बार छाती नीचे करके छूयेगा, दुसरी बार दाहिनी ओरसे छ्येगा, तीसरी बार बायीं ओरसे 
छूयेगा और चौथी बार पीठकी ओर छूयेगा । 


इसी प्रकार ब्रह्माजीने धरतीपर लोट-पीट होकर भगवानुको नमस्कार किया। उन्होंने 
“मुदश्ुसुजलेरकृतामिषेकम्‌'-अपने आनन्दके माँसुओसे अभिषेकम्‌ अकृत'--भगवान्‌का अभिषेक 
किया । वे बारम्बार उठ-उठकर श्रीकृष्णके चरणोंमें गिरे उनको बारम्बार पहुलेकी महिमाका 
स्मरण हो । उन्होंने मुकुन्द भगवानको देखा और फिर हाथ जोड़कर, आश्रित होकर, एकाग्न 
चित्तसे, सवेपथुः’ (६४)--काँपते हुए, गद्गदया “इलया ऐलत'-गद्गद वाणीसे भगवान्‌की स्तुति 
प्रारम्भ को । 


२६ 
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नोमीडय तेऽभ्रवपुषे -तडिदम्बराय ग्रु्ञावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । 
वन्यत्नजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्निये मृदुपदे पशुपाद्भजाय ॥ १ 
्रह्माजीको पहले तो कुछ सूझता ही नहीं है, उनकी प्रतिभा जवाब दे गयी है। उनको 
केवल यही दीखता है कि एक साँवरा-साँवरा शिशु सामने खड़ा है, जो काले बादळके समान 
रसवर्षी है। उन्होंने कहा कि हे अभ्रवपुषे, हे ईड्य, ते त्वां प्रसादयितुं नौमि |” इसमें प्रयुक्त 
तेका मर्थं होता है 'तुभ्यम्‌', तुभ्यमुका अथं है 'त्वां प्रसादयितुम्‌ तुम्हें प्रसन्न करनेके लिए, 
तुम्हें मनानेके लिए प्रयोजनवश 'त्वदर्थमेव त्वां नौमि'--तुम्हारे ही लिए हम तुमको नमस्कार 
करते हैं । 
जब लोग अपने किसी बड़ेके सामने जाते हैं और एकाएक' बोलने लगते हैं तो जीभ थोड़ी 


लड़खड़ा जातो है। यही हाल यहाँ ब्रह्माका हो रहा है। वे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही, 


ड तुम्हें मनानेके लिए ही तुमको नमस्कार करते हैं। 'नौमीडच'मे 'ईडय' शब्दका प्रयोग करके यह 
[ भी वता दिया कि आप ही वेदःप्तिपाद्य हैं । ग 
fe देखो, 'अग्निमोडे पुरोहितम्‌’ ( ऋगवेद १.१.१ )'का जो ' ईडे’ 'इड्य' 
) [ बना हुआ है। ५ ; ५. 
| ाडदिम्बराया-आप पीताम्वरके धारी हैं। आपका मेघ-सा शरीर है, बिजली-सा वस्त्र 
र हश न उुण्डल हं, सिरपर मयूर-पिच्छ मुकुट है और आप वनमाला धारण 
हैँ स त-आपके दाथ हाथमें दही-मातका ग्रास है, काँखके नीचे बेत है और 
य, वेणु, आपके चिह्न हैं। 'छक्षमश्चिये-लक्षमीने ही ये सब अनेक रूप धारण किये हैं । 
मुदुपदे जाय आप क चल रहे हूं, आपके बड़े कोम चरण हैं। आप नन्दनन्दन हैं । 
पशुपाञ्गज शब्दका अथं होता है नन्दनन्दन | 'पशुप-माने नन्दबान्रा, अङ्गज माने पुत्र | 


os र ुनाते थे। उन्हे विराट्‌ पुरुषका जो वर्णन है, उसको सारा- 
जरा ह किला ड दिया था । “पशून्‌ मूर्खान्‌ विद्याभिदानेन पान्ति इति पशुपा 

कत्रियाः पशुपा वेब्या: रे पा ह क यस्य, स पशुपाङ्गजः तस्मे।' इसी प्रकार “पशुपाः 
न मान बोककर ' ७ शर्रा:। इस तरह सारे विराट्‌ अवयवोंकी व्याख्या वे पशुप' 
i ठि हि थे। उनके पास इस शब्दकी एक सो पन्द्रह प्रकारकी व्याख्याएँ थीं। 
हुआ है। में तो रभो, आपका यह शरीर पाञ्चमोतिक नहीं है, भक्तोंकी इच्छ'से बना 
रसको अहिमा नहों जानता। फिर आपके ्रह्म-स्वछ्पक्री महिमा मैं क्या 
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जाइुँगा ? इसलिए जो सत्पुरुष हैं, वे ज्ञानके लिए प्रयास न करके आपके भक्तोके द्वारा मुखरित 
आपकी कथासे ही अपने जीवनकी रक्षा करते हैं। जैसे लोग भोजन करके जिन्दा रहते हैं, वेसे 
ही वे आपकी कथा सुनकर जीवित रहते हैं और अपने घरमें ही रहकर आपको जीत लेते हैं। जो 
लोग आपकी: कल्याणी भक्तिका परित्याग करके केवल बोधके लिए प्रयास करते हैं, उनके लिए 
बोध केवळ क्लेश देनेवाला ही रह जाता है-वेसे ही जैसे भूसी कूटनेवालेको और कुछ नहीं 
मिळता, क्योंकि चावल तो पहले ही निकल गया रहता है। बड़े-बड़े योगी भी आपकी कथोपनीत 
भक्तिके द्वारा आपका स्वरूप जानकर अपको प्राप्त हो गये हैं। भगवानु निविकारका ज्ञान तो 
अविक्रिय रूपसे, स्वानुभव रूपसे, रूपनिषेधसे, अनन्यवोधात्मक रूपसे अपने आपके रूपमें प्रत्यक्‌ 
चैतन्याभिन्न रूपसे हो भी सकता है, परन्तु सगुणकी महिमाका कोई पार नहीं पा सकता । यदि 
कोई कदाचित्‌ पूथिवोकणोंको, आकाशके नक्षत्रादिको, कुहासे और हिम-कणोंको गिन भी छे 
तब भी वह परमात्माकी महिमाका गान नहीं कर सकता । [ 

“तत्तेऽनुकम्पां सुसमोक्षमाणो भुञ्जान एवात्मक्कतं विपाकम्‌' (८)--इस सृष्टिमें जो कुछ भी 
होता है, उसमें आपकी कृपा है | यहाँ यों भी वाह-वाह है ओर त्यों भी वाह-वाह है । 

ह मुझे एक महात्माने बताया था कि 'सुसमीक्षमाण:' पदका अर्थं 'प्रतीक्षमाण:” नहीं है । 
यह नहीं है कि हमारे ऊपर भगवानूकी कब कृपा होगी, इसकी हम प्रतीक्षा करें। जेसे सूर्यमें 
प्रकाश है, वैसे ही भगवानूमें कृपा है। जो घटनाएँ घटित होनेवाली हैं, उनमें अगर भगवानुको 
कृपाको प्रतीक्षा करते हो तो वर्तमान खूपमें जो भगवानुकी कृपा है, उसका तिरस्कार करते हो। 
इसलिए 'सुसमीक्षमाणः'का अथं है भलीभाँति देखना--सुष्ठु सम्यक्‌ ईक्षमाणः'। जिसको तुम 
दुःख समझ रहे हो, अनिष्ट समझ रहे हो, असत्‌ समझ रहे हो, मृत्यु समझ रहे हो, उसमें भगवानुकी 
कृपा-ही-कृपा बरस रही है। 'समीक्षमाणः'का अर्थं है कि भगवानको कृपाको अच्छी तरह 


पहचान लो | ः 


एक बालकने देखा कि कोई कालछो-काली चीज उसकी ओर चली आरही है। उसको 
उसने भालू समझा और डर गया कि यह हमको पकड़नेके लिए आरहा है। जब वह बालक बहुत 
व्याकुल हो गया तो उसके बापने, जो उसके पीछे ही खड़ा था, पूछा कि बेटा, क्यों व्याकुळ हो 


रहा है ? बालकने कहा कि यह भालू है। बापने उत्तर दिया कि नहीं बेटा, यह भालू नहीं है |. 
तब क्या है पिताजी ? अरे, यह तो तेरा चाचा है, . जो कम्बल ओढ़कर आ रहा है जिसे तू भालू 


समझकर ड्र जाय । फिर तो बालक निर्भय हो गया। 
इसी तरह संसारमें जितनी भयङ्कर घटनाएँ आती हैं, उत्तमें कम्बळ ओढ़कर हमारे चाचा 


ही आ रहे हैं। उत्तमें परमेश्वरको पहचानो। जो प्रारब्बसे मिलता है, उसको भोग लो । भगवानके._ 
सामने अभिमान मत करो, सिर मत उठाओ । जो वे करते हैं, उसीमें कल्याण है--ऐसा अनुभव | हर 
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करते हुए जीवन व्यतीत करनेवाला व्यक्ति “मुक्तिपदे स दायभाक्‌' (८--मुक्ति पदका दायभागौ 
होता है। 

ब्रह्माजी कहते हैं कि भगवन्‌, देखिये भेरी दुष्टता कि में आपकी परीक्षा करनेके लिए 
आया । प्रभो, क्षमा कीजिये |! हम आपको नहीं जानते, हम तो अपनेको ही स्वामी मान बैठे, 
मायाके लेपसे हमारी आँखें अन्ध्री हो गयीं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा कीजिये । 

'एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति’ (१०)--'अय॑ मयि नाथवानिति एष जन अनुकम्प्यः’ 
भगवन्‌, अब आप हमारे ऊपर कृपा करें, यह समझकर कि हम आपको अपना स्वामी मानते हैं। 
कहाँ में साढ़े तीन हाथका और कहाँ अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड आप। स्वामी एक बात बताइये कि 
यदि कोई बच्चा अपनी माँके पेटमें हो ओर वहाँ अपना पाँव पीटेतो क्या माता अपने उस 
बच्चेका अपराध मानती है! यदि नहीं, तब आप हमें यह बत्ताइये कि 'किमस्तिनास्तिव्यपदेश 
भूषितम्‌' (१२)--जब हम ईस्वर हैं, ईश्वर नहीं हैं, ईश्वरका भाव है, ईद्वरका अभाव है अथवा 
अस्ति-्तास्ति करके कुछ भी वणंन करते हें तो आपके पेटके बच्चे हैं या नहीं ? हम कू-्कू, भू-मू 
आदि जो भी बोलते हैं, वह आपके पेटके भीतर हैं या नहीं ? यदि हैं तब आप हमारा अपराध 
क्यों देखते हैं ? कया दुनियामें कोई ऐसी चीज है, जो आपके पेटके भीतर नहीं है? क्या मैं आपके 
उदरनाभि-नारुसे प्रकट नहीं हुआ हूँ ? कया में आपका बेटा नहीं हूँ? आप सबके आत्मा होनेसे 


: भी नारायण हैं। सबके स्वामी होनेसे भी नारायण हैं । सबके साक्षी होनेसे भी नारायण हैं। यह 
जरू आपका अङ्ग है | इसलिए भी आप नारायण हैं 
है. आपो नारा इति प्रोक्ताः आपो वे नरसुनवः। मनु० १.१० 


जब में आपका बेटा हूँ, आपके पेटमें हुँ तो आपको मेरा अपराध क्षमा करना ही पड़ेगा । 

आप मपनेको जब चाहे दिखा देते हैं और जब चाहे लुप्त कर देते हैँ । यह प्रपञ्च जो बाहर है, 

उसे आपने अपने मुंहमें अमनी भेयाको दिखा दिया। इससे सिद्ध है कि सब-कुछ आपके भीतर 

हो हे। आज ही आपने दिखाया कि पहले आप अकेले थे, फिर सब-कुछ बन गये, फिर उतने ही 

चतुभुंज बन गये और फिर अकेले रह गये। जो लोग आपको नहीं जानते, उनके लिए आप 

्रह्मा-विष्णु-महेश तीन बनते हैं और अनेक योनियोंमें अवतार ग्रहण करते हैं। आपकी रुचिको 
कोई नहीं जान सकता कि आप कब कया करेंगे? 

जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तघिषणं पुरदुःखदुःखम्‌ । २२ द 

ड ए गह सम्दुण जगत्‌ असत्स्वरूप है, स्वप्नसरोखा है और इसमें कोई युर, प्रयुक्ति 

. नहीं हैं। 'अस्तविषणस्‌'यह्‌निरस्त-प्रतिभास है, दुःखरूप है, आपके स्वरूपमें मायासे उठकर 

दिखाई पढ़ता है और सच्चा न होनेपर भी सच्चा मालूम पड़ता है। एक आप ही उपाधिसे मुक्त, 

र ` अमृत, परिपूर्ण, निरज्ञन, अद्दय तत्त्व हैं। जिन ळोगोंको गुरु-रूप सुयंके द्वारा उपनिषद-रूप रोशनी 

द द 
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मिल जाती है, वे आपको अपने आत्माके रूपमें ही जानते हूं और 'सकलात्मनामपि स्वात्मान- ` 
मात्मात्मतया विचक्षते' (२४)--जो सम्पूर्ण प्राणियोंकी आत्मा है, उसको अपने आत्माके रूपमें 
देखते हैं । 

इस तरह वे “भवानृताम्बुधि तरन्तीव' (२४)-भवका जो सूखा सागर है, उसको मानो तर 
जाते हैं। वस्तुतः तरना-वरना तो कहीं है नहीं । यदि कुछ हो तो तरा जाये । जो अपनेको नहीं 
जानते, उनके लिए ही यह प्रपञ्च सच्चा है। किन्तु ज्ञान होनेपर यह. लीन हो जाता है। जेसे 
रस्सीके ज्ञानसे साँपका लय होता है और रस्सीके अज्ञानसे साँपकी उत्पत्ति होती है, इसो प्रकार 
परमात्माको न जाननेसे संसार, बन्धन और मोक्ष प्रकट होते हैं। परमात्मामें जो 'ऋतज्ञभावात्‌' 
(२६)--अर्थात्‌ ऋत माने अबाधित और ज्ञ माने चिदात्मा भाव है, ऋत-स्वरूप और ज्ञःस्वरूप 
भाव है, परमार्थभूत सत्ताका भाव है, उससे पृथक्‌ न बन्धन है और न मोक्ष है। आत्मा तो 
अजस्र अखण्ड चेतन है। 

यदि विचार करें तो जैसे सूयंमें दिन और रातका भेद नहीं है, वेसे ही परमात्मामें बन्ध 
और मोक्षका भेद नहीं हैं। उपनिषदोंमें आया है-- 

“न॒ निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । न मुमुक्षुं वे मुक्त इत्येषा परमार्थंता' (अवधूतो- 
पनिषद्‌ ८; आत्मोपनिषद्‌ ३१, ब्रह्मविन्दु उप० १०; त्रिपुरातापिनी उप० ५.१ ०)—उपनिषद्के इस 
वचनको श्रोगौड पादाचायंजी महाराजने अपनी सम्भ्रदाय-परम्पराके लिए मुख्य वचनके खूपमें 
निर्चित कर दिया है (माण्डूक्य कारिका २.३२) | 

ब्रह्माजी कहते है कि भगवत्‌, आप हो तो अपनी आत्मा किन्तु आपको मान लिया पराया । 
जो पराया देह है, उसको मान लिया आत्मा ओर फिर चले बाहर ढूँढने आपको ? 'महो- 
ज्ञजनताज्ञता' (२७)-यह कितनी मूखंताकी बात है कि पढ़ी-लिखी जनता भी पराये देहको 
में मान लेती है और जो अखण्ड, अद्य, अविनाशी, परिपूर्ण, सच्चिदानन्दघन, प्रत्यक्‌चेतन्याभिन्न 
परमात्मा है, उसको पराया, अप्राप्त और परोक्ष मानकर फिर उसको ढूँढने निकलती है । इसलिए 
'अतत्जन्तो मूगयन्ति सन्तः’ (२८)-सन्तजन अपनी नजरें जो परमात्माका स्वरूप नहीं 
लगता, उसको छोड़कर यहीं ढूँढते हैं। 

जैसे बिना सरपंके निषेधके रज्जुके स्वरूपकी उपलब्धि नहीं हो सकती, वेसे ही अचात्माफे 
_निषेधके बिना परमात्माके स्वरूपकी उपलब्धि नहीं हो सकती । इसीलिए पांच कोशोंका, तीन 

अक्रस्था ओंका और कार्य-कारणका वर्णन है। विशेषण-विशेष्य भावसे अथवा कार्य-कारण भावसे _ 
अथवा बाधसामानाधिकरण्य भावसे, किसी भी भावसे परसात्म-तत्त्वका अनुसन्धान करना 
चाहिए। विशेषण-विशेष्य भावसे विशिष्टाहैतके लोग, कार्य-कारण भावसे द्वेताद्वैती छोग और हल 
बाथसामानाधिकरप्य भावसे अद्वैतवेदाल्ती लोग एक परमात्माके सिवाय दुसरो कोई वश्तु नहीं _ ह 
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'है-यह निश्चय करते हैं। में देह हँ--यह अज्ञान-कालमें मालूम पड़ता है। यह तो आध्यासिक 
सम्बन्ध है । इसको तो किसी-न-किसी प्रकारसे काटना ही पड़ेगा | देहातिरिक्त आत्माका अवबोध 
हुए बिना नतो धमं चलेगा, न उपासना चलेगी, न भक्ति चलेगी, न योग चलेगा और न 
तत्वज्ञान होगा ! इस आध्यासिक सम्बन्धकी निवृत्ति तो सवं मतमें करनी ही पड़ेगी। जबतक 
देहाभिमानकी तिवृत्ति नहीं होगी तबतक कैसे आगे बढ़ेंगे ? इसलिए 
असन्तमप्य्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमु यस्ति सम्तः। २८ 
जिस तरह सपंका निषेध किये बिना विद्यमान रज्जुकी उपलब्धि नहीं हो सकतो, उसी 
तरह देहादिका निषेध किये बिना किसीको परमात्माकी उपलब्धि नहीं हो सकती । परन्तु यह 
निषेध भी क्य। सबको होता है? 
अथापि ते देव पदाम्बुजदृयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि। २९ 
यहाँ 'अथापि' पदका प्रयोग करके सबको पूर्व पक्ष बना दिया है । भगवानुके चरणार- 
विन्दका अनुग्रह जिसको प्राप्त होता है, उसीको भगवन्महिमाका ज्ञान होता है। भक्तिके बिना 
यदि कोई 'एकोऽपिः (२९)-अर्थात्‌ असहाय होकर, बिल्कुल अकेला रहकर चिरकाल तक चिन्तन 
करे तो क्या उसको परमात्माका बोध होता है ? 
ब्रह्माजी आगे कहते हैं कि प्रभो, आप चाहे, इस जन्ममें कृपा कीजिये चाहे अगले जन्ममें 
कपा कीजिये, हमारी तो यही आकाइक्षा है--हम आपके भक्तोंमें-से कोई हो जायें और हमें आपके 
अं धन्य हैं, जिनका स्तन आपने 
| ` अपने मृहसे पीया और आप जिनके बछड़े बन गये, बेटे बन गये । अन्यथा बड़े-बड़े यज्ञ भी आपको 
 तूसनहींकर सके | के 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपब्रजोकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पुणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३२ 
Rr रहनेवाले छोगोंका भाग्य कितना आइचयंजनक है । दुनियामें 
| र पको भक्ति करते हें, उनके सखा बनते हैं, उनके प्रति मधुर भाव धारण 
करते हैं, परन्तु इस ब्रजमें तो विल्कुछ उल्टा है। 
होने देखिये, इस इलोकके अर्थम गौडेश्वर सम्प्रदायके आचाय 
खूब लिखा है ! वे कहते हैं कि ब्रजवासियोंसे मेत्री 


: ~ 
6 कु पता प्यारा बना लो । दुनिया तो ब्रह्मको प्यारा बनाती है, 
न्दु यहाँ ब्रह्म स्वको ब्रजका प्यारा बनाता है। 


न ग र i यनि र हैः -स्नेहने { 
. ग्व जिमिदासनेहने घातुसे 'मित्र पद बनता है। इसका अर्थ होता है कि परमात्मा 
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स्वयं अपतता स्नेह प्रकट करते हुए कहता है कि तू तो मेरी मैया है, तू तो मेरी प्रेयसी है तृत्तो 
मेरा सखा है। अरे ओ वृक्ष, तू तो मेरा बड़ा प्यारा है, ओ नित्य-निकुञ्ज, तू तो मेरा नित्य 
निवास-स्थान है। इस प्रकार वह एक-एकसे याचना करता फिरता है कि तू मेरा रिव्तेदारं 
बन जा ! | 

ब्रह्माजी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासियोंके सौभाग्यकी महिमा तो अलग है, शङ्कर आदि हम 
ग्यारह देवता भी बड़े भाग्यवान्‌ हैं; जो इन ब्रजवासियोंकी इन्द्रियोंके प्यालोंमें बैठकर आपके 
चरणारविन्द-रसके मधु, अमृत और आसवका पान करते हैं। मधुसे अभिप्राय है मादक, अमृतसे 
अभिप्राय है जीवन-दाता और आसवसे अभिप्राय है, सवैरोग-निवारक। आपका चरणारविन्द-रस 
मृत्यु-निवारक, परम स्वादु और संसार-विस्मारक है। 

देखो, इस प्रसङ्गको लेकर एक आचार्यने तो ब्रह्माजीपर आक्षेप ही कर दिया। वे बोले 
कि क्यों ब्रह्माजी, ईश्ररने कृपा करके तुमको अन्तःकरणका अधिष्ठाता बना दिया और उसमें 
तुम देवताके रूमेंमें अनुग्रह करके बेठे रहते हो | किन्तु अब तो तुम भोक्ता बननेक़ा भी दावा 
करते हो। क्या सूर्य आँखमें बेठकर रूपका रस लेता है? क्या देवता कानोंमें बैठकर शब्दका 
रस लेता है ? यदि वह भोक्ता बन जायेगा तब तो पाप-पुण्यका भागी भी बनना पड़ेगा । इसलिए 
देवताओ, सावधान ! तुम अनुग्रह तो करना, परन्तु भोक्ता मत बनना। ब्रह्माजी, तुम भूल गये । 


क्यों बोलते हो कि हम ब्रजवासियोंकी इन्द्रियोंमें बेठकर श्रीकृुष्ण-पादारविन्द-मकरन्द-रसका 


आस्वादन करते हैं ? : : 

इस प्रकार आचायंने डाँटा तो ब्रह्माजी सटपटा गये | बोले--अरे भैया, हम लोग कंभी- 
कभी' बेइमानी कर लेते हैं, क्योंकि जब बहुत अच्छी चीज इन्द्रियोंसे दीखने लगती हैं तो थोड़ा 
लोभ हो जाता है। आचार्य बोले कि नहीं-नहीं ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ब्रह्माजो बोले 
कि ठीक है, हम झूठ बोल गये तो क्या हुआ, क्योंकि हमको तो वह रस मिलता नहीं है।. 


देखो, भ्राद्रपद शुक्ला चतुर्थीके चन्द्रमाको कोई नहीं देखता कहावत मशहुर है--/तजऊ 


चौथके चन्दाकी नाई | किन्तु व्रज-सखी चन्द्रावली थाछमें पूजाको सामग्री लेकर छतंपर गयी और 


चन्द्रमाको अध्य देती हुई बोली कि चन्द्र देवता, हमारे ऊपर कृपा करो ! नारदजीने कहां कि. 


अरी बावरी, यह क्या कर रही है, तुम्हें कलङ्क लग जायेगा । चन्द्रावलीने जवाब दिया कि 
नारदजी, चुप रहो, में यही तो चाहती हूँ। ब्रजमें सब सखियोंका आदर होता है कि श्रीकृष्णः 


उनद्वेः ऊपर मुग्ध हैं, लदूटू हैं। अमुकके पीछे-पीछे घूमते हैं, अमुकपर कद्कड़ी फेंकते हैँ और ' 
अमुकको कदम्बके नीचे आनेके लिए कहते हँ--कदम्त्र तरे आ जइयो कंंटोरे काजर वारी' 2728 
लेकिन मेरी -बदनामो इसलिए हो रहो है कि श्रोकृष्ण मेरी ओर तिरछो नजरसे भो नहीं हक 
देखते । ऐसी स्थितिमें यदि उनके साथ मिथ्या कलङ्क लग जायेगा तो उससे “मुझें उसका अभिमानः 4 
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हो जायगा और मैं गाँवमें छाती ठोंककर निकलूँगी कि देखो में भी कुछ हूँ, तभी श्रीकृष्ण मुझसे 
भी प्रेम करते हैं-“मिथ्यापवादवचसा ह्यभिभानसिद्धि/। इसलिए नारदजी यदि मुझे झूठा 
कलडू लगाता है तो गने दो ! 

ब्रह्माजी उक्त आचायंजीको मानो इसी घटनाका स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि हमने 
भी दुनियामें झूठ-मूठ प्रचार करनेके लिए ही यह कहा है कि हम व्रजवासियोंकी इन्द्रियोंमें बेठकर 
श्रोकृष्ण चरणारविन्द-रसका आस्वादन करते हैं। 


तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटच्यां यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाङ्‌्निरजोऽभिषेकम्‌ । ३४ 


ब्रह्माजी कहते हैं कि भगवन्‌, मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्यको बात यह है कि इस वृन्दावनमें 
जहाँ गौएं चरती हैं, में भी कुछ हो जाऊं, मेरा भी कोई जन्म हो जाय । 

भगवान्‌ बोले कि ब्रह्माजी, तुमको फिरसे ब्रह्मा बनायेंगे। ब्रह्माने कहा कि ना, ना, हम 
ब्रह्मा नहीं बनेंगे। भगवान्‌ बोले--अच्छा, तो तुमको मुक्त कर देते हैं। ब्रह्माने कहा--ना, ना, 
हम मुक्त भी नहीं होंगे। भगवानुने कहा कि अच्छा तब आओ मथुरामें। ब्रह्मा बोले कि मथुरामे 
भी जन्म नहीं लेग । भगवानूने पुछा कि तब कहाँ जन्म लोगे ? ब्रह्माने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! हम 
तो वृन्दाटवीमें जन्म लेंगे । भगवान्‌ बोले तो क्या वहाँ कोई ग्वाल या ग्वालिनी बना दें। ब्रह्माने 
कहा-राम-राम, हमारा इतना भाग्य कहाँ ? हम तो ग्वालिनोंके अपराधी हैं, हमने उनके 
भाइयोंको हर छिया । भगवानुने कहा कि अच्छा तो कोई बछड़ा बना दें ? ब्रह्मा बोले--नहीं, 
हम उनके भी अपराधी हैं, क्योंकि हमने उनको हर लिया। अन्तमें भगवानुने पुछा--तब कया 
बनना चाहते हो ? ब्रह्माजीने कहा-यही कि वहाँ हम-कोई घास बन जायें, कोई तृण बन जायें, 
जिससे कि हमारे ऊपर किसी-न-किसीकी धूल पड़ती रहे। 'कतमाङ्घ्िरजोऽमिषेकम्‌' (३४)-- 
चाहे वह धूल गाय-बछड़ेके चरणोंकी हो या किसी उड़ती हुई चिड़ियाके पाँवके पंजेकी हो 
अथवा हवाके झोकेसे उडनेवाली तृणकी हो। ऐसा ही कुछ बना दो व्रजमें भगवत्‌, क्योंकि 
यहाँ जो ब्रजवासी हैं, उनके जीवन तो मुकुन्द भगवानु ही हैं-'यज्जोवितं तु निखिलं भगवान्‌ 
कुमुन्दः' | (३४) 

पद्मपुराणमें कथा आती है कि किस सन्त्रका अनुसन्धान कौन-सी श्रुति करती है। मन्त्र 
अनेक हैं, जैसे-अष्टादशाक्षर मन्त्र, त्रयोदशाक्षर मन्त्र, द्वादशाक्षर मन्त्र, दशाक्षर मन्त्र आदिः 
'आदि। गायत्री देवो माला लेकर (क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लमाय नमः” इस म-न्रका 


जप करती हैं। किसीने पूछा कि ऐसा क्यों ? गायत्री देवी बोलीं कि हमको भी वह स्वाद मिळे, 
 ससमिछे-जो ब्रजकी गोपियोंकों मिलता है। श्रुतियाँ गोपी होना चांहती हैं। ब्रह्मविद्या भी 
न्‍ ड इसके लिए तपस्या करती-करती जब पीलो पड़ गयी तब अगस्त्य ऋषि उसके पास आगे । . 
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उन्होंने उसको श्रीकृष्ण-मन्त्रका जप एवं ध्यान बताया और कहा कि तुम इसका अनुष्ठान करो तो 
ब्रजमें तुम्हारा जन्म होगा । 
ब्रह्माजी कहते हैं कि “अद्यापि यत्पदरज: श्रुतिमृग्यमेव’ | (३४) श्रुतियाँ तो आज भी इन 
ब्रजवासियोंके चरणोंकी रज ढूँढती हैं । 
यदि कहो कि ब्रजवासिपोंक्रो चरण-रज क्यों ढूँढती हैं, श्रीकृष्णके चरणकी रज क्यों नहों 
ढूँढतीं ? तो इसका उत्तर है--श्रुतिके अनुसन्धान और गोपियोंकी अवस्थामें फक है। क्या 
फक है ? 
न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । 
त वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति॥ 
( बृहदा २.४.५ ) 
श्रुति कहती है कि--हम दूसरेके लिए दूसरेसे प्रेम नहीं करतीं । अपने लिए सबसे प्रेम 
करती हैं। किन्तु ब्रजकी गोपियोंने सूंष्टिमें आगे आकर प्रेम करनेका एक मानक स्थापित कर दिया । 
वे अपने लिए श्रीकृष्णसे प्रेम नहीं करतीं अपितु श्रीकृष्णणी सेवाके लिए, उनके सुखके 
लिए उनसे प्रेम करती हैं । जब उद्धवजीने कहा कि अरी गोपी, तू कहे तो में अभो श्रीकृष्णको 
पकड़कर ले आता हूँ ओर यहीं तुम्हारे पास हमेशाके लिए रख देता हूँ तो गोपियोंने जवाब दिया कि 
उद्धवजी, ऐसा मत बोलो । श्रीकृष्ण हमारे बीचमें आजायं तो हमको निस्सन्देह बड़ा सुख मिलेगा, . 
लेकिन यहाँ आनेमें अगर उनकी थोड़ी-सी भी हानि होती हो तो यह हमें अभीष्ट नहीं है-यदि 
हमारे पास आनेसे उनकी रत्तीभर भी कोई बात बिगड़ती हो तो यहाँ कभी न आवें। हम 
आजीवन, कल्प-कल्पपर्यन्त उनके विरहमें घुलन्घुलकर मरती रहेंगी, परन्तु हमारा जन्म उनको 
सुख पहुँचानेके लिए है, तकलीफ पहुँचानेके लिए नहीं है। 
ब्रह्माजी कहते हैं कि इसी उत्कट प्रेमके कारण ब्रजवासियोंका इतना मह्त्व है और उनके 
चरणोंको धूलकी उपासनाके लिए श्रुतियाँ लालायित रहती हैं । 
आप लोगोंने कभी ध्यान दिया होगा कि ब्रज शब्दमें रजके सिवाय ओर है क्या? ब्रजमें 
्रह्मका 'ब' है और रज है--ब्रह्मरजको ही संक्षेपमें ब्रज बोलते हैं। वहाँ ब्रह्म ही धूलके रूपमें 
उड़ता-पड़ता रहता है । श्रुतियाँ उसीको ढूँढ़नेके लिए आती हैं। 
अब ब्रह्माजी पूछते हैं कि भगवत्‌ इन ब्रजवासियोंको आप क्या देंगे-- 
एषां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ कि देव रातेति न 
~ इचेतो विश्वफलात्‌ फलं त्वदपरं. कुन्राप्ययत्‌ मुह्यति । 
सद्वेषादिव पूततापि सकुरा स्वाः ब देवापिता 
यद्धामार्थसुहत्म्रियात्मततथप्राणाशायास्त्वत्क्ृते ॥ ३५ | 
२७ कै G३० ड 
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ये जो गाँवके रहनेवाले गंवार ग्वाल-बाल हैं और आपसे इतना अनन्य प्रेम करते हैं, इनको 
आपकी ओरसे बया मिलेगा ? श्रीकृषणने कहा कि हम अपनेको ही दे देंगे। ब्रह्माजीने कहा कि 
ठीक है, माना कि आप सब फछोंके फल हैं, लेकिन स्वयंको देनेसे भी तो आप इनसे उऋण नहीं 
हो सकते । इनको तो आपसे बड़ा फल मिळना चाहिए । 

कुत्रापि विश्वफलात्‌ त्वत्‌ अपरं फलं अयत्‌ अप्राप्नुवत्‌ मुह्यति । 

यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है कि आपसे बड़ा दूसरा कोई फल नहीं है और' 
आप अपने-आपको देकर व्रजवासियोंसे उऋण नहीं हो सकते। क्योंकि 'सतां वेशात्‌'-सन्तों 
का-सा वेश बनाकर पूतना आयी ओर आप न केवल उसको, बल्कि उसके भाई-बन्घुओं और सारे 
वंशको भी मिले । किन्तु इन ब्रजवासियोंका धन, धाम, सुहृद्‌, प्रिय, गेह, शरीर, प्राण और हृदय 
सब कुछ तो आपके लिए है। इसलिए जो चीज पुतनाको मिल गयी, वही चीज इनको देकर आप ' 
इनसे केसे उत्रहण हो सकते हैं ? भगवन्‌, आप तो इनके ऋणी हो गये और अब इनसे मुक्त होकर 
कभी बाहर नहीं जा सकते | आप तो हमेशाके लिए इनके प्यारे बन्दी हो गये । 

देखो, अब भी सहूदय लोग व्रजमें जाते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है-- 

यहीं कहीं स्याम काहू कु्जनमें फिरत होइहै, 
भुज भरि भेंटिबे को हिय उमगत हैं। 

इस वृक्षमें, इस लतामें, इस निकुझ्ञमें, इस टेंटीमें, इस सरोवरमें कहीं-त-कहीं छिपकर . 
श्यामपुन्दर जरूर क्रीडा कर रहे होंगे । क्योंकि वे ब्रजके बाहर तो कभी जाते नहीं । “बृन्दावनं 
परित्यज्य पादमेकं न गच्छति’ । श्रीकृष्ण वुन्दावनका परित्याग करके एक कदम भी इधर-उधर 
नहीं जाते। 

देखो, जबतक हूदयमें राग आदि रहते हैं तभीतक घर-परिवारका बन्धन रहता है । मनुष्य 
तबतक मोहमें फंसा रहता है, जबतक वह श्रीकृष्णका नहीं हो जाता । 

ब्रह्माजी कहते हैं कि भगवन्‌, आप निष्प्रपञ्च होकर ही अपने भक्तोंको आनन्दित करनेके 
लिए प्रपञ्चक्रा विस्तार करते हैं। "कि बहुक्त्या न मे प्रभो' (३८)--हे प्रभो, अधिक बोलनेसे 
कोई लाभ नहीं है। 

देखो, बहुत बोलना ठीक नहीं है । जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए । जब 
आदमी अधिक बोलने लगता है तो उसके बारेमें यह शङ्का होती है कि कहीं यह पागल तो नहीं 
हो रहा है। र 

ब्रह्माजीके कथनका आशय यह है कि हम पागल नहीं हुए हैं, होश-हवासमें हैं, इसलिए 
जो-कुछ कह रहे हैं, सोच-समझकर कह रहे हैं। “मनसो बपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः' (३८)-- 


आपका वैभव हमारे मन, वाणी ओर शरीरका विषय नहीं है। अब आप हमको अनुमति दीजिये, 
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क्योंकि आप तो सब जानते हैं। आप जगतुके स्वामी हैं, जगत्‌ आपमें अपित है । आप ही सूर्य- 
रूपसे वृष्णि-कुछ-कमलको प्रकाशित करते हैं। आप ही चन्द्रमा-्पसे देवता, ब्राह्मण आदि-रूप 
सागरकी वृद्धि करते हैं। आप ही उभय रूपसे अधमंरूपी अन्धकारका नाश करते हें। आप 
राक्षसोके द्रोही हैं । 'आकल्पमाकंमहंत्‌ भगवन्‌ नमस्ते’ (४० )—दम सूरयंपर्यन्त ओर कल्पपयंच्त 
आपको नमस्कार करते हैं। आप जो आभूषण पहने हुए हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। 
आकंस'---आपने जो भामका पत्ता अपने शरोरमें धारण कर रखा है, इसको भी हम नमस्कार 


. करते हैं। आपके साथ जिसका भो सम्बन्ध हो गया, वही हमारे लिए नमस्करणीय है। 


इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीकृषणको परिक्रमा की और उनको नमस्कार 
करके अपने लोक चले गये। फिर भगवान्‌ ब्रह्माजीसे अनुज्ञा लेकर पहलेवाले बछड़ोंको पुलिनपर 
ले आये । वहाँ ग्वाल-बाल अमी भोजन-हो कर रहे थे। यद्यपि श्रीकृष्णो गये एक ब बीत 
गया था, लेकिन मायाके कारण ग्वाल-बालोंको एक क्षणका अन्तराय मालूम हुआ। इस दुततियामें 
भगवान्‌की लीला ऐसी है कि यहाँ सबं.कुछ भूल हो तो रहा है। ग्वाल-बाल बोले कि आओ 
कन्हैया, आओ कन्हैया ! अभी तो हमने एक ग्रास भो नहीं खाया है, हमारे साथ भोजन करो । 
भगवानु उनके साथ बेठ गये । 

कहते हैं कि भगवानका अपराध इन्द्र और ब्रह्मा दोनोंने किया। परन्तु भगवान्‌ केवल 
ब्रह्मापर नाराज हुए, उनसे बाततक नहीं को और उल्टे इन्द्रके ऊपर प्रसन्न हुए। इसका कारण 
कया है ? यही कारण है कि इन्ट्रने ब्रजवासियोंको इकट्ठा करके भगवानुके सामने कंर दिया । 
भगवान्‌ सबको देखकर आनन्दित हो गये । परन्तु ब्रह्माने उनके प्रिय ग्वाल-बालों और बछड़ोंको 
उनसे अलग कर देनेका प्रयास किया । इसलिए उनको भगवाचुकी नाराजगोका शिकार 
होना पड़ा । 

अब राजा परीक्षितने यह प्रश्‍न किया कि महाराज श्रीकृष्ण तो पराये बालक थे, उनसे 
ब्रजवासियोंका इतना प्रेम क्यों हुआ ? इसके उत्तरमें जेसे साक्षात्‌ श्रुति बोलती है, वेसे ही 
श्रीशुकदेवजो महाराज बोलते हैँ । वे कहते हैं कि परीक्षित, सब लोग अपने आत्मासे प्रेम करते 
हें । अपने आपसे जैसा प्रेम होता है, वेसा प्रेम दूसरेके साथ नहीं होता । इस संसारमें लोग अपने 
सुखके लिए माँ-बाप, भाई-बहन और इष्ट-मित्रोंको भी छोड़ देते हैं । लोगोंका अपनी पत्नीसे बहुत 
प्रेम होता है, वे उसके सामने बड़े-बड़े वायदे करते हैं; परन्तु जब उनका मन दुसरी ओर खिच 
जाता है तनः वे उसकी ओर दृष्टि भी नहीं डालते | इसलिए मनुष्यका सबसे ज्यादा प्रेम अपनेमें 
ही होता है। अपने जैसा प्रेम दूसरेमें नहीं होता | देहात्मवादी भी अपने आपसे हो ज्यादा प्रेम 
करते हैं, दूसरेसे उतना प्रेम नहीं करते । किन्तु जब उनका शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब कहते हैं 


कि हे भगवान्‌, अब इसको जल्दी उठा लो ! उचक्रा भी आत्मासे हो ज्यादा प्रेम होता है। इसलिए 
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मनुष्य यदि यह जान जाय कि हमारे आंत्माके भो आत्मा भगवानु हें, तब उसका प्रेम स्वाभावतः 
सबसे ज्यादा भगवानुसे हो जायेगा-- 
तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । ५४ 
श्रीकृष्ण तो सब आत्माओंकी आत्मा हैं-कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌' (५५) 
वे जगत्‌-हितके लिए देहीके समान मालूम पड़ते हैं । जो श्रीकृष्णको पहचान छेते हैं, उनके लिए 
सब कुछ श्रीकृष्ण-स्वरूप ही है। 
यहाँ अद्वेत-वेदान्ती लोगोंको ऐसे सङ्गति लगानी चाहिए कि एक आभास-हूप आत्मा है, 
दूसरा सर्वार्थेल्प आत्मा है। आमास-रूप आत्मा परिच्छिन्न है और सर्वार्थ-ल्प आत्मा अपरिच्छिन्न 
है। आभास-रुप परिच्छिन्न आत्मामें जो प्रीति है, वह संसारकी अन्य सब वस्तुओसे अधिक है। 
लेकिन सर्वार्थ अथवा परमाथ॑-रूप अपरिच्छिन्न आत्मा श्रीकृष्ण हैं और उनमें जो प्रीति है, वह 
सर्वोपरि है, स्वरूप-स्थिति है। 3 | 
वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च। 
भगवद्रपमखिलं नान्यद्‌ वस्त्विह किचन ॥ ५६ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सभी वस्तुओंका भावार्थं परमाथं है-- 
सवंषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः। ५७ 
“भवति कारणे भवतीति भवत्‌-कारणं तस्मिन्‌ भवति कारणे ।' यहाँ भवनिष्ठाका प्रयोग 
एकबचनमें हुआ है । भवानूका भी भवति होता है और भू घातुके लट्‌ लकारमें प्रथम पुरुष एक- 
बचनका क्रियापद भी भवति होता है। परन्तु यहाँ जेसा कि अभी बताया, भवति सप्तम्यन्त पद 
है । “भवतीति भवत्‌ तस्मित--कारणमें स्थित है। उस कारणके भी परमार्थं हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
जो उनके चरणारविन्दका आश्रय लेते हैं, उनके लिए संसार-सागर बछड़ेके खुरके गढ्ढेके समान 
हो जाता है-“भवाम्बुधिवंत्सपदं परं पदम्‌' (५८) परमपद उनके लिए पद हो जाता है और 
'पदं यद्‌ विपदां न तेषाम्‌'-जो विपत्तियोंका पद है, वह उनके लिए नहीं रहता । 
परीक्षित, तुमने जो यह पूछा कि भगवानुकी यह लीला ब्रजमें बड़ी देरसे क्यों पहुँची, 
इसका रहस्य मेंने तुमको बता दिया। जो लोग इस लोलाको सुनते-कहते हैं, उनको चारों फलोंको 
प्राप्ति होतो है। 
इस लोलामें यह बात बतायी गयी है कि व्यक्त-अव्यक्त जो कुछ सृष्टिमें है, वह सब 
परमात्माका स्वरूप है । जेसे भगवानु श्रीकृष्णने बिना किसी माया-छायाके, बिना किंसी*परमाणुके, 
बिना किसी प्रारब्धके, विना किसी उपादानके, बिना किसी जीव-भेदके, विना किसी अन्तःकरणके, 
अपनेमें एक सृष्टिका चित्र दिखा दिया, ठोक वेसो ही यह विद्व-सृष्टि भगवानुके स्वरूपमें है । 
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श्रीणुकदेवजी महाराज आगे वर्णन करते हैँ-ततश्च पौगण्डवयः' (१) अब श्रीकृष्णको 
अवस्था छह वषंकी हो गयी। वे बछड़ा चराना छोड़कर गाय चराने लग गये । जहाज 
पशुओंको अच्छी-अच्छी घास मिले, वहाँ-वहाँ ग्वाल-बालोंके साथ जायें और बाँसुरी बजाय । 

वृन्दावनकी शोभा निराली है। वहाँ पक्षी चहक रहे हैं, भौरे गुञ्जार कर रहे हैं, निसंल 
जलके सरोबरोंमें कमल खिले हुए हैं। ऐसे वृन्दावनको देखकर भगवानके मनमें विहार करनेकी 
इच्छा हो जाती है-— निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्‌ मनो दधे' । (३) 

जादू वह्‌, जो सिरपर चढ़कर बोले । सुन्दर-स्वच्छ जल दिख जाय तो मद्दात्माके मनमें 
भी पीनेकी इच्छा हो जाती है। एक महात्मासे किसीने पूछा कि महाराज, जल पीओगे ? 
महात्मा बोले कि भाई, प्यास तो बिल्कुल नहीं है। उसने कहा कि महाराज, यह तो में 
हरिद्वारसे गज्भाजल लेकर आया हूँ। महात्मा बोले कि तब लाओ, पी के । गद्भाजल तो 
मुक्तिका सदाब्रत है। बँटता है गद्भाजल, पर वास्तवमें गज्भजाजल नहीं बंटता, उसके साथ 
मुक्ति बेट जाती है। 

भगवानूने देखा कि वृन्दावनके वृक्ष फल-फूलसे लदे हुए हैं। उन्होंने सोचा कि उनको 
ओर दाळऊदादाका घ्यात आकर्षित किया जाये तो अच्छा रहेगा। वे हमसे बड़े हें। बहुत कम 
बोलते हैं। उनमें गम्भीरता है। कहीं दाऊदादा वुन्दावनकी यह शोभा देखकर उसकी स्तुति 
करने रूग. गये और उसके साथ-साथ मेरी प्रशंसा भी करने लग गये कि तुमने मुझे दिखाया तो 
वह ठीक नहीं होगा । 

इसलिए श्रीकृष्णने स्वयं कहा किं दाऊ दादा, यह वृन्दावन आपको फूल ओर फलोंका 
उपहार दे रहा है। ये वृक्ष सिर झुका-झुकाकर आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये कभी बड़े-बड़े 
भक्त थे, सन्त थे, अब अपनी इच्छासे वुन्दावनके वृक्ष हो गये हें। इन्होंने वुन्दावतके हरिण, 
गाय, बछड़े अथवा पक्षी बननेकी इच्छा नहीं को । क्योंकि गायोंको तो कभी-कभी नन्दबाबा 


दान कर देते हैँ और उनको ब्रजके,बाहर जाना पड़ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें “ 
तो क्ष बनाकर ब्रजमें हमारे पाँव गाड़ दिये जायें, जिससे कि हम अपनी जगहसे टस-से-सस न 


हों । 'तमोऽपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्‌, (५)--बजसे बाहर जाना तो तम है। उसके नाशके लिए | 
ही इन सन्तंने ब्रजके वृक्ष बनता पसन्द किया । कर ड र 
कक 
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देखो, उद्धवजी भी यही चाहते हैं कि वे ब्रजके लता-पता बन जायें और ब्रह्माजी भी 
यहो चाहते हैं कि वे ब्जके वृक्ष हो जाये । 

श्रीकृष्ण बोले कि दादा, ये भेंवरे--जो बड़े-बड़े मुनि हैं, आपके यशका गान कर रहे हैं । 
आपके स्वागतमें मयूर नाच रहे हैं। हरिणियाँ प्रेममरी नजरोंसे देख रही हैं और कोकिला कुह- 
कुह गान कर रही है। 

यहो सन्तका स्वभाव है। जब उसके घरमें अतिथि आता है तो वह मोरकी तरह नाचता 


है। हरिणीको तरह प्रेमकी दृष्टिसि देखता है और कोयलकी तरह मधुर वचन बोलता है। 
अतिथिका स्वागत करना सत्पुरुषका स्वभाव है। 


घन्य है वृन्दावनको यह धरती, धन्य है वृन्दावनकी यह द्रुमळता । यहांके नदी, पर्वत, 
खग, मृग सब-केसब धन्य हें। इस प्रकार स्वयं श्रीकृषणने बळरामजीके सामने वुन्दावनकी 
महिमाका गान किया । 

र अब तो दाऊदादा प्रसन्न हो गये और भगवान्‌ श्रीक्षण उनके तथा रवाल-बालोंके साथ 
चारों ओर विवरण करने ऊगे। वे कभो ग्वाळ-बालोंके साथ भँवरोंके स्वरमें-स्वर मिलाकर गावें, 
कभी कलहंसोंके साथ कूजन करें, कभो मोरके साथ नाचें और कभो मोरको हुँश्षा दे--'नृत्यन्तं 
बहिण हासयन्‌ क्वचित्‌ ।' (११) , 

र ह र यह है कि जब मोर नाचे तब भगवानु भा नाचने लगें । दोनों नत्योंमें 
$ रुगनपर जब मोर हार जाय और श्रीकृष्ण जीत जायें तब ग्वाल दलाय 
बाल 
कि हमारा सखा नृत्यमें मोरसे जीत गया | Op 
श्रीकृष्ण कभी हरा ध्वनिसे गायोंको बुलावें, कभी पक्षो और प॒शुओंकी ध्वनियोंका 
स ह और जब कभी बलरामजी किसी गोपको गोदमें सिर रखकर सो जायें तब स्वयं 
कि [ दवायें--स्वयं का पादसंवाहनादिभिः (१४) ।' भगवान्‌ श्रीकृष्ण दाऊ- 
के र दवति हुए मानों कहे कि पहले जब तुम लक्ष्मण थे, तब तुम हमारे पाँव दबाया 
। पर अब जब बड़े बने हो तो तुम्हें हमसे पाँव दबवाने पड़ेंगे | 


भी है। न 508 वल्गतो युध्यते मिथः ।' (१५)--यतो क्रिया-पद भी है और कतुं-पद 
बा का जय वलात: उ गोपालानु और ग्रहीतहस्तो श्यामरामौ क्वचित्‌ नृद्यतः 
 सकताहे। सन्तो ल ९ तः “इस प्रकार दोनों तरहसे अर्थ किया जा 
|. देखकर हसे जीर उनकी प्रयाग करें। के. गाई रा और स्याम ग्वाल-वालोंकी डा 

मल हे केर । कभी श्रीकृष्ण स्वयं किसी पेड़के नीचे सो जाये और 
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दशम स्कन्ध थ पूर्वाद्धे : १५ : : १४३: 


ग्वाल-बाल उनकी सेवा करें, पाँव दबावें, व्यजन करें तथा उनके अनुरूप गान गायें। इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने-आपको छिपाकर ग्वाल-बालोंके समान चरित्र करें । 


रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्येः समं ग्राम्यवदीदाचेष्टितः। १९ 


ऐसे तो भगवान्‌के पाँव लक्ष्मीजी दबाती हैं, परन्तु भाज यहाँ अहीरके बालक पाँव 
दबाते हैं । 

श्रीकृष्णके सखा ग्वाल-बालोंमें श्रीदामा नामका एक प्रधान सखा था। उसके साथ 
श्रीकृष्ण कभी-कभी खेलमें हार भी जाया, करते थे। एकबार हार गये तो उसको कन्बॉपर बेठा 
लिया | इन ब्रजवासियोंने श्रीकृष्णसे ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि वे अपनी ईश्वरता 
भूल गये और बिल्कुल जीव-सरीखा होकर उनसे हिल-मिल गये । 

एक दिन श्रीदामा बड़े प्रेमसे बोला कि बलराम भैया, कृष्ण भैया तुम दोनों सुनो । 
हाँसे थोड़ी दूरपर तालका एक बड़ा अच्छा बन है-'तालालिसंकुलम्‌' । (२१) 


| 
| 
देखो, ताल माने ताड़ | शुद्ध हिन्दोवालें ताल बोलते हैं, हमारे गाँवोंमें ताड़ बोलते हैं। 
ताड़का पेड़ साक्षात्‌ तार ही होता है। इसमें ताल भो है, ध्वनि भी है। 
श्रीदामा बोला कि बन बहुत बड़ा है। श्रीकृष्णने कहा कि तब तो बढ़िया बात है। 
श्रीदामा बोला कि भैय्या, उसमें फल भी बहुत हैं, मोठे-मीठे। श्रोकृष्णने कहा कि रहने दो 
ताड़का पेड़ बड़ा ऊंचा होता है, उसपर चढ़कर कौन फल तोड़ेगा ? श्रीदामा बोला कि “पतन्ति 
पतितानि च' (२२)—पेडपर चढ्नेकी जरूरत नहीं। उसके फल अपने आप घरतीपर गिरे हुए 
हैं। श्रीकृष्णने कहा कि तब जाकर ले आओ ना ! श्रीदामा बोला कि भैया, वहाँ तो घेनुकासुर 
नामका एक असुर रहता है, उस दुरात्माने रोक लगा रखी है। 
अब यहाँ इस प्रसंगका आध्यात्मिक अर्थं देखो। तार माने मन्त्र तो बहुत बढ़िया है, 
लेकिन इसमें एक दोष आगुया । वह दोष यह है कि देहाभिमानी लोग नावको रात भर खेते हैं, 
लेकिन लंगर उठाते नहीं । इसलिए नाव जहाँ-की-तहाँ रहती है। 


` एक बार काशीमें कुछ लोगोने सायंकाल भज्गःभवानीका खूब सेवन किया और उसके 
बाद दँँदाइवमेध घाटकी नावपर बैठ गये । उन्होंने आपसमें विचार किया कि आज रातभर नाव 
खेकर अमुक स्थानपर पहुँच जायेंगे। वे सब नशेमें नाव खेते रहे । जब सबेरा हुआ और लोग 
स्नान करने आने लगे, तब इनको होश हुआ और इन्होंने देखा कि अरे, यह तो वही दशासवमेघ 
घाट है, जहाँ हम लोग झामको थे । फिर बोळे कि हमने तो रात भर चाव खेयी, लेकिन यहीक्रे _ 
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ग भागवत-दरदांन ! 
५ त-दशन १ २१ 


यहीं कैसे रह गये ? अरे अब समझे, हमने लंगर तो उठाया ही नहीं था, फिर नाव कहाँ जाती ! 
हम तो भंग-भवानीके नशेमें बिना लंगर उठाये नाव खेते रह गये । 

तो, तार आदिसे उपलक्षित मन्त्रका लोग जप तो बहुत करते हैं, लेकिन धेनुकासुरको 
हटाते ही नहीं हैं। श्री वल्‍्लमाचायंजी महाराजने अपनी टीकामें कहा है कि 'देहाभ्यासो हि 
घेनुकाः' । देहमें में-बुद्धि, देहाध्यास ही घेनुक है। इस स्थितिमें जितना जप-तप करोगे, उसका 
फल देहमें ही आयेगा । किन्तु यदि देहाध्यास छोड़ दोगे तो तुम्हारी आत्माको उठाकर परमात्मासे 
मिला देगा । 

श्रीदामाने कहा कि घेतुकासुर किसोको फल खाने नहों देता, हमारी ताल-फलमें बड़ी 
रुचि है, हमें खिलाओ । इसपर बलराम-कृष्ण तैयार हो गये। श्रीदामाने पहले बलरामजोको 
सम्बोधित किया था, इसलिए बळरामजी ही वहाँ जाकर फल गिराने लो | यह देखकर धेनुका सुर 
आया ओर उसने बछूरामजीपर आक्रमण किया । किन्तु बलरामजोने उसके पिछले पाँव पकड़ 
लिये--समेत्य तरसा प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पद्भ्यां बलं बली' । (३०) i 

देहामिमानको नष्ट करनेकी रीति यह है कि वह जहाँ है, उससे थोड़ा पीछे हो जाओ। 
्रत्यक्‌--उसके साक्षी होकर बेठ जाओ, उसके द्रष्टा हो जाओ, तब देहाभिमान अपने-आप 
छूट जायेगा । [ 

बळरामजीने घेनुकासुरके पिछले पाँव पकड़कर उसको चारों ओर घुमाया और फिर 
ताइके पेड़पर पटक दिया । वह मर गया । उसके आघातसे बहुत-से ताल-फल घरतीपर गिर गये | 

घेनुकासुरका वध भगवानूके लिए कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। फिर भी उनपर 
आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी और मनुष्योंके लिए ताल-फल सुलभ हो गया। उसके बाद 
भगवान्‌ राम-श्याम अपने साथियों सहित गाते-बजाते सायंकाल ब्रजमें पहुँचे 


तं द गोरजश्छुरितकुन्तलबद्बहं.चन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारहासम्‌ \ 
वेणुं क्वणन्तमनुगेरनुगीतकीति गोप्यो दिवृक्षितदृशोऽभ्यगमन्‌ समेताः ॥४२ 
इस इलोकमें श्वुद्धार रसको पुष्ट करनेवाली झाँको कितनी सुन्दर है | कहते हैं कि इसमें 
नवो रसोंका वर्णन हैं। 'गोरजरस्छुरितुन्तल'देखनेमें तो श्रीकृष्णका अङ्ग बड़ा सुकुमार है, 
परन्तु दिनभर गायोके पीछेपीछे भ्रमण करनेके कारण उनके खुरकी घूल उड़-उड़कर श्रीकृष्णके 
बालोंपर चढ़ी हुई है । उनमें वृन्दावनके मयूरकी टूटी हुई पांख खुंसी हुई है ओर वनके हो फूल 


र कगे हुए हैं। रुचिरेक्षण--श्रीकष्णकी बड़ी सुन्दर चितवन है और 'चारुहासम्‌'-बड़ी मोहक 
हंसी है वे बाँसुरी बजा रहे हैं । र्वाळ-बाळ उनकी की्तिका. गान कर रहे हैं।.. ० 
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दशम स्कन्ध : पूर्वाद्धं : १५ : ११४५। 


यह्‌ झाँकी देखनेके लिए गोपियाँ .इकट्ठी होकर आयीं। कहते हैं कि सब गोपियोंकी 
आँखोंमें एकाएक खुजली होने लगी । ऐसा क्यों हुआ ? इसलिए हुआ कि "दिहक्षितहृ्यः' गोपियोंकी 
आँखें दिहक्षासे युक्त हैं। 

लेकिन दिइक्षा तो मनमें होती है, आँखमें थोड़े ही होतो है। ठीक है, सामान्यतया दिहक्षा 
मनमें ही होती है, किन्तु गोपियाँ ऐसी हें कि उनकी आँखोंमें ही दिहक्षा है। 


दिहक्षा कहते हैं गाँवोंकी बोलीमें 'दिखबाँस'को । ठीक उसी अर्थमें यहाँ दिहक्षित पदका 
प्रयोग है । गोपियोंकी आँखोंमें दिखवाँस उठी । उचकी आँखें श्‍्यामसुन्दरको देखनेके लिए व्याकुल 
हो गयीं । उन्होंने श्रीकृषणके मुखारविन्द-मकरन्द-मधुका पान अपने अक्षिरूप श्रमरोसे किया। 
उनकी सत्क्रति ग्रहण करके भगवाचूने घरमें प्रवेश किया | 


इधर यशोदा मैया दिनभर यही सोचती रहीं कि लालाके आनेपर' यह करूंगी, यह 
करूँगी । आज हो नहीं, नित्य प्रति उनका यही चिन्तन चलता था--'यथाकामं यथाकालं व्यधत्तां 
परमाशिषः? | (४४) 

देखो, सेवा रुचि और अवसरके अनुरूप ही होनी चाहिए। यह नहीं कि माघके महीनेमें 
. किसीको ठण्डे पानीसे नहलाया जाय । ऐसी सेवाको गँवारू सेवा बोलते हैं। 


किसी गाँवमें एक सज्जनके घर उनके गुरुजी आये थे । जेठका महीना था। उस सञ्जनने 
अपने गुरुजीको खूब नहलाया, खूब पंखा झला । सामने खड़ा-खड़ा एक गंवार देख रहा था । 
उसके भी गुरुजी थे । उसने सोचा कि जिस प्रकार ये सज्जन अपने गुरुजीकी सेवा कर रहे हैं, वैसी 
ही सेवा मैं अपने गुरुजीके आनेपर करूंगा । उसके गुरुजी माघ महीनेमें आये । अब उस सञ्जनकी 
देखा-देखी उसने अपने गुरुजीको नहलाया और पंखा झळने लगा | गुरुजी बोले कि बाबा, ठण्डके 
मारे कंप-केपी हो रही है, दाँत किंट-किंटाते हैं। अब तो रहने दो। सेवकने कहा कि नहीं 
महाराज, हमारे पड़ोसीने अपने गुरुजीकी ऐसी सेवा की थी, इसलिए में भी वेसी ही सेवा कखूगा। 
ऐसी सेवा किस कामको ! सेवा तो 'यथाकामस्‌' माने यथारुचि और 'यथाकालस्‌' माने 
अवसरके अनुसार ही होनी चाहिए । ु 


` अश्योदा और रोहिणी मैया सेवा-विधिको अच्छी तरह जानती थीं | उन्होंने अपने लाले 
बच्चोंकी थकान दूर की । उनको बढ़िया वस्त्र और आभूषण धारण कराये । फिर सुस्वादु भोजन 
करवाया । बड़ा लाड़-प्यार किया । तब राम-श्यास दोनों सो गये । 


ययौ राममृते राजन्‌ कालिन्दीं सखिभिवृतः ॥*४७ 
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: १४६ : भागवत-दरान ॥ ३१ 


एक दिन ऐसा प्रसंग उपस्थित हुंमा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण बळरामजीको छोड़कर अन्य 
रवाळ-बालों और गायों-बछड़ोंके साथ यमुनाजी की ओर चले गये । 


यमुनाजी श्रीकृष्णकी श्रीमती हैं। उनको उनका प्रथम दशँन करना था । यदि कोई लड़का 
घरके लोगोंसे छिपाकर लड़कोको देखना चाहता हो तो वह अपने बड़े भाईके साथ केसे जायेगा ? 
इसीलिए उन्होंने बलरामजीको छोड़ दिया । 


श्रीकृष्णने सोचा कि यमुनाजीको स्वीकार करनेके पहले उनकी शुद्धि करना भी अभीष्ट 
है। यदि बलरामजी यमुनाजीको शुद्ध करनेके लिए उनके पेटमें 'प्रविष्ट हो जायेंगे, तब फिर वे 
मेरे योग्य नहीं रहेंगी । इसलिए भी भगवान्‌ बलरामजीसे बचकर यमुना-तटपर गये । 


श्रीकृष्णने यह भौ सोचा कि यमुनाजीमें अभी कालिय-ताग शेष है और उसका उद्धार 
करना है । बलरामजीसे उसका चाईत्रारा है। कहीं उनके हृदयमें यह भाव आगया कि कालिय- 
नाग हमारा भाई-भतीजा है, इसको छोड़ दो तो क्या होगा ? अथवा कहीं डाँट दिया तो हमारा 
जो उसके सिरपर नृत्य करनेका मन है, वह भी नहीं पूरा होगा । 


तो, यह सब सोचकर श्रीकृष्ण बलरामजीको साथ लिये बिना ही यमुना-तटपर पहुँचे। 
गर्मीके दिन थे, गाय-बछड़े तथा ग्वाल-बाल प्यासे थे। उन्होंने यमुनाका विष-मिश्रित जल पी 
लिया बोर सब-के-सव मर गये | किन्तु जब भगवाचुने उनको अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टिसे देखा तो 
सब ग्वाल-बाल और बछड़े जी उठे | अब वे सब आपसमें एक दूसरेको देखें और कहें कि यह 
हमारे प्यारे सखा श्रीकृष्णका अनुग्रह है, अन्यथा हम विष पीकर कैसे जिन्दा रह सकते | _ 
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अब भगवानुके मनमें आया कि में हुँ कृष्ण ओर यमुनाजी हैं कृष्णा | दोनों बहुत बढ़िया 
नाम हुं। कृष्णकी पत्नोका नाम कृष्णा होना चाहिए। किन्तु हमारे बीचमें आगया है कृष्ण 
साँप--क्ृष्णाहिना' (१) । यह नकली चीज है, इसको तुरन्त निकाल देना चाहिए और भगवानूने 
उसको बाहर निकाल दिया । 

परीक्षितजीके यह पुछनेपर कि कालिय नाग जैसे विषधर महासपंको बाहर निकालना 
केसे सम्भव हुआ, श्रीशुकदेवजी महाराजने बताया कि कालिन्दीमें कालियका ह्वद था, जो विषको 
आगसे खौलता रहता था । 

श्रीवल्लभाचायंजी महाराजने प्रस्तुंत प्रसङ्गमें इस प्रकार लिखा है--कालियस्‌ इन्द्रिया- 
प्याहुः विषयास्तद्‌ विषं स्मृतम्‌'अर्थात्‌ कालिय इन्द्रिय है । उसके हजारों फन हैं। उनके द्वारा 
विषयका सेवन ही विष है। जबतक इनके साथ भगवानको नहीं मिलाओगे, अपनी इन्द्रियोंके 
सिरपर भगवानका नाच नहीं कराओगे तबतक उनका विष निचुड़कर बहुनेवाला नहीं है । 


कालिय हद विषाग्निसे इतना जलता रहता था कि यदि उसके ऊपरसे कोई चिड़िया भी 
निकले तो वह उसमें गिरकर जळ जाती थी--'यस्मिनु पतन्त्युपरिगाः खगाः' । (४) 


देखो यह चिड़िया आकाशमें उड़ती है, इसलिए खग कहलाती है। खग आकाशमें उड़ने- 


वाळे सिद्ध लोगोंको भी कहते हैं-'खे गच्छन्ति इति खगाः'। उन्हें यह अहं होता है कि हम 
सिद्ध हो गये, हमको योग-सिद्धि मिल गयी । देवता हमें हाथ जोड़ते हैं, हम आसमानमें उडते हैं । 
यह सब-कुछ ठीक है बाबा, लेकिन जब तुम अपने इन्द्रियरूपी कालिय नागके विषके पास-पड़ोसमें 
आओगे तब तुम्हारी सब सिंद्धियाँ चकताचूर हो जायेंगी और तुम्हारी इन्द्रियाँ तुम्हें खा जायेंगी । 


कृष्णः कदम्बमधिरह्य ततो$तितुद्भमास्फोट्य । ६ 


अब भगवाम्‌ श्रीकृष्ण कालिय नागसे निपटने और उसको बाहर निकाळनेके उद्देशयसे एक ठ र 
ऊँचे कदम्बपर चढृगये। | 9 
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कदस्ब क्या है ? 'कुत्सिता अम्वा यस्य तत्‌ कदम्बस । पहले पक्षी उसके बीज खा लेते 
हैं। जव उनके पेटको गर्मीसे उनकी त्वचा या छिलका कुछ गीला पड़ जाता है त्तब बाहर 
निकलनेपर उनमें अंकुर निकलता है। हमारे अनुसन्वित्सु, महापुरुषोंने इनका नाम कदम्ब 
इसीलिए रखा है कि ये पक्षियोंके गुदाद्वारसे निकले बीजसे पेदा होते हैं । 


तो कालिय-हदके विषके सामने कोई वृक्ष भी उसके आसपास टिकता नहीं था. सब 
सूख जाते थे परन्तु यह कदम्ब केसे बच गया ? 


इसकी एक कथा है । पहले गरुड़जी महाराज यमुना-तटपर आया करते थे। वे भगवानुके 
परम क्ृपा-पात्र हैं। यह नहीं समझना कि पक्षीपर भगवानुकी कृपा नहीं होती। भगवान्‌की 
कृपा तो गीधपर भी, कौएपर भी है, फिर गरुड़ तो पक्षिराज हैं, भगवातूके परम भक्त है, नित्य 
पाषंद हें । लेकिन उनका जैसा वेश है, उसीके अनुसार आहार-च्यवहार होता है। एक बार जब 
वे अमृतका कलश लेकर आ रहे थे तो उन्होंने कदम्बके वृक्षपर अमृत-कलश रख दिया और 
अपना भोज्य ढूँढुनेके लिए उस ह्वदमें चले गये। वहाँ सौभरि ऋषिने गरुड़जीको शाप दिया 
कि तुम यहाँ सत आना । उसके बाद गरुड़जी वहाँ नहीं गये । लेकिन उन्होंने जो कदम्ब वृक्षपर 
अमृतका कलश रख दिया था, उसके कारण वह अमर हो गया और कालिय नागके विषसे दग्ध 
नहीं हुआ। अन्यथा कालिय हृदके आस-पासकी वृक्षवनस्पतियाँ आदि उसमें गिर-गिरकर जल 
जाती थीं। [ is: | 

ऐसा भी समझो कि जिसके ऊपर भगवानुका अनुग्रह होनेवाळा होता है, उसपर विषका 
प्रभाव नहीं पड़ता । यह एक लक्षण है । जिसकी इन्द्रियोपर संसारके विषय-विषका प्रभाव न पड़े, 
समझ लेता कि उसके ऊपर भगवानका अनुग्रह्‌ जरूर होगा । भगवद्नुग्रह प्राप्त पुरुषपर विषका 


प्रभाव नहीं होता । 

अब भगवानु उस कदम्ब-वृक्षसे कालिय ह्वदमें कूद पड़े। उनको देखकर नागपतिनियोंने 
बहुत समझाया-बुझाया कि अरे ओ बालक, भाग जा यहाँसे, अभी हमारे त्तागराज शयन कर 
रह हं। जागनेपर तुमको भस्म कर देंगे। लेकिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर उनकी बातोंका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । उन्होंने कालिय नागपर एक लात जमा दिया । अब तो “चक्षुःश्रवाः' (८) 
जाग उठा। 

र देखो, साँपके एक-एक अङ्गका केसा अनुसन्धान किया है हमारे महापुरुषोंने । साँपके 
शरीरमें कान नहीं होता | जैसे हम जोभसे बोलते भी हैं ओर स्वाद भी लेते हैं, वेसे ही साँप 
आँखसे ही सुनता भी है और देखता भी है। इसीलिए संस्कृत भाषामें सर्पंका नाम चक्षुश्रवा है । 
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दशम स्कन्ध । पूर्वाद्धे ॥ १६॥ ; : १४९१ 


अब पाद-प्रहारसे जागनेपर कालिय नागने श्रीकृष्णको किस रूपमें देखा, इसका वर्णन 
श्रीशुकदेवजी महाराजके शब्दोंमें सुनो ! वे कहीं भी कोई भी मोका मिल जाय तो श्रीकृष्णके 
सौन्दयंका वर्णन करने लगते हैं--- 
झे तं प्रेक्षणीयसुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपोतवसनं स्मितसुन्दरास्यम्‌ । 
क्रोडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङघ्रि सन्दश्य म्ंसु रुषा भुजया चछाद ॥ ९ 


कालिय नाग श्रीकृष्णको देखकर उनके सौन्दयंपर मुग्ध हो गया। उसने देखा कि स्मित, 
सुन्दरास्य, श्रीवत्स, पीतवसन, सुकुमार, घनावदात ओर अप्रतिभय बालक क्रीड़ा कर रहा है । 
वह उनसे लिपट गया | ( 

यह देखकर वहाँ सब लोगोंको बड़ा दु ख हुआ। गाय-वाळ-गोपी सब रोने छगे। बड़ा 
अपशकुन हुआ ब्रजमें । गाँवके सब लोग अपना-अपना काम छोड़कर दौड़ पड़े और श्रीकृष्णके 
चरण-चिह्नोंको देखते हुए कालिय-ह्लदके पास पहुँचे । वहाँ श्रीकृष्णकी दशा देखकर सबको बड़ी 
व्याकुलता हुई । कइयोंने कालिय-ह॒दमें घुसनेकी चेष्टा की किन्तु बलरामजीने सबको रोक दिया । 
बलरामजी श्रीकृष्णकी शक्तिसे परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई चिन्ता नहीं हुई । 

जब भगवानूने देखा कि उनके लिए व्रजके सभी सखा-संघाती बड़े दुःखी हो रहे हैं तब 
उन्होंने अपने शरीरको थोड़ा फेला दिया । अब तो कालिय नागका शरीर टूटने छगा और वह 
उनको छोड़कर कुछ दूर खड़ा हो गया। पहले तो उसके साथ पेंतरेबाजी हुई--क्रीडन्नमुं 
परिससार यथा खगेन्द्रः' (२५) । फिर जब वह थक गया तब श्रीकृष्ण उसके सिंरपर चढ़ गये । 
नागके सिंरमें बहुत-से लाळ-लाल रत्न थे। उनके स्परासे श्रीकृष्णके चरणारविन्द और भी झाळ- 
लाळ मालूम पड़ने लगे । 

यहाँ वर्णन किया गया है कि 'अखिलकलादिगुरुनंनत' (२६)--संसारमें जितनी भी कलाएं 
हें, सबके आदिगुरु श्रीकृष्ण हैं । नाग-नृत्य अर्थात्‌ नागके सिरपर नृत्य करनेकी कळा भी भगवानूने ` 
ही प्रकट की । इसके पहले किसीने ऐसा नृत्य नहीं किया था । इसीलिए भगवानुका एक नृत्यरूप 
भी है। इसका मन्त्र भी मिळता है-- 

कालियस्य फणामध्ये दिव्यं नुत्यं करोति तं। 
नमासि देवकीपुत्रं नुत्यराजानसच्युतम्‌ ७ 

यह मन्त्र भगवानुके बहुत सारे मन्त्रोमें एक है। श्रीकृष्ण-भनत्रोंके जानकार लोगोंका यह 
कहना है कि कालियके सिरपर नाचते हुए भगवानुकी एक ध्येय मूर्ति है और इसका एक नृत्यः 
मन्त्र है । क न 
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अब कालिय नागके सिरपर भगवानको नृत्य करनेके लिए उद्यत देखकर देवी-देवता अपने- 

- अपने वाजे लेकर आगये । आकाशमें मुदङ्ग बजने लगा, पणव बजने लगा, आनक बजने ळगा 

तथा और भी चाचा प्रकारके बाजे बजने लगे। उन सब बाजोंसे ताल मिलाकर श्रीकृष्ण नागके 

सिरोपर नाचने और गाने ऊगे। उसका जो सिर न झुके, उसको श्यामसुन्दर अपने पदाघातसे 
रौद दें। j 


थोड़ी ही देरमें नागके मुंहसे रक्त निकल-निकलकर बहने लगा और श्रीकृष्णके चरणार- 

' विन्दोंपर उसके छीटे पड़ने लगे। ऐसा लगता था, मानों वह अपने खूनके छाल-लाल फूलोसे 

भगवानुके चरणारविन्दको पूजा कर रहा है। भगवानुके अद्भुत ताण्डव नृत्यसे उसका फणात-पत्र 

भङ्ग हो गया और उसके मुंहसे खूनको उल्टी होने छगी | अब उसने भगवानुका स्मरण किया 
ओर मन-ही-मन उनकी शरणमें चला गया । [ 


चागकी यह दशा देखकर उसकी पत्नियोंने अपने बच्चोंको आगे किया और हाथ जोड़कर 
भगवानुकी शरण ग्रहण करती हुई प्राथंना करने लगीं , 


प्रभो, आपने हमारे पतिको जो दण्ड दिया है, वह्‌ बिल्कुल न्याय-संगत है। आपके सामने 
चाहे आपका बेटा हो, चाहे अपना शत्रु हो, आप तो सबको समान समझनेवाले समदर्शी हैं। 
असळमें आपने हमारे पतिको दण्ड नहीं दिया है, इसके ऊपर अनुग्रह किया है। क्योंकि आप 
इसके सपंत्वको ही छुड़ा रहे हैं। इसने पहले अभिमान-रहित होकर दूसरोंका सम्मान कंरते हुए 
कोई बड़ा भारी तप किया होगा, उसोके फलस्वरूप आपने इसपर कृपा की है। लोग थोड़ा-सा तप . 
करते हैं तो उनको ऐसा अभिमान आजाता है कि अपने बराबर किसीको समझते ही नहीं हैं । 
ऐसी तपस्या फलप्रद नहों होती । असलमें सवंजनानुकम्पासे, सबके ऊपर कृपा कर जो घर्म होता 
है, उससे आप सन्तुष्ट होते हैं, क्योंकि आप ही सवंजीव हैं और सबके हृदयोंमें निवास करते हैं । 
पता नहीं इसने क्या तपस्या की कि इसको आपके चरणोंकी धूल मिली । आपके चरण-कमलोंकी 
ह र कि उसके लिए लक्ष्मीजीको भी बहुत दिनोंतक तपस्या करनी पड़ी और तब 
र सो; आपके चरण-रेणुके जो प्रेमी हैं, वे स्वगं, सावंमीम साम्राज्य, पारमेष्ठय, योगसिद्धि 
> र मोक्षादि नहीं चाहते । उनको तो केवल आपकी चरण-घूलि ही चाहिए । ऐसी दुलभ 
चरणःधूर इसको मिळ गयी; जिसके मिळनेपर जीवका परम कल्याण हो जाता है। 
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ह द्म स्कन्ध ६ पूर्वाद्धे । १६१ OO 


इसप्रकार भगवान्‌की स्तुति करते हुए नागपत्नियोंने अन्तमें कहा कि प्रभो, “अविशवाय 
च विश्वाय तदद्रष्ट्रेबस्प च हुतवे' (४८)--आप विएवातीत हैं, विश्वस्वरूप हैं, विव्वद्रष्टा हैं और 
विइवकारण हैं। इस विव्वसृष्टिमें जितने भी शान्त-अशान्त शरीर हैं आपके ही हैं। लगता है, 
अब हमारे पतिके प्राण चले जायेंगे। किन्तु हम स्त्रियाँ हैं और साधु लोग स्त्रियोंपर हमेशा दया 
करते हैँ । इसलिए हम आपसे अपने पत्तिके प्राणोंकी भिक्षा मागती हैं। हम सब आपकी सन्तान | 
हें। आप हमारे पतिका अपराध क्षमा कर दीजिये और हमारे योग्य आज्ञा कोजिये । 


ऐसी स्तुति सुनकर भगवातूने नागको अपनी नृत्यपरायण एड़ीसे मारना छोड़ दिया। 
थोड़ी देर बाद कालिय नागमें शक्ति आयी और उसने भगवानूके सामने एक युक्ति प्रस्तुत की । 
वह बोला कि महाराज, हम कोई रसायन बनाकर अपने मुखमें नहीं रखते हैं। “वयं खलाः 
सहोत्पत्या' (५६)--हम तो जन्मसे ही खळ हैं, खलरूपमें ही पैदा हुए हैं। तामस हैं, आपने ही 
हमारे स्वभावको क्रोधी बनाया है। फिर आप ही बताइये, हम अपने स्वभावका परित्याग केसे 
करें ? क्योंकि इसके साथ तो 'में-मेरा'का सम्बन्ध जुड़ गया है। 


प्रभो, हम आपके सामने गुस्ताखी तो नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ पूछता जरूर 
चाहते हें । कृपया बताइये कि आपने यहं विश्‍व बनाया कि नहीं ? बनाया है। आपने इसमें 
सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणोंकी सृष्टि की है या नहीं ? की है । इस विस्वसृष्टिमें नाना प्रकारके 
स्वभाव, वीर्य, ओज, योनि ओर आकङ्कृतियों आदिका निर्माण किसने किया है ? आपने किया है । 
जगतमें विषेळे जीव हमारे जैसे क्रोधी प्राणी और हमारी जेसी आकृतिवाले स्प किसने 
बनाये हैं ? आपने ही बनाये हैं। 


प्रभो, जब सब-कुछ आपने ही बनाया-हमारा क्रोध बना दिया, अन्तःकरण बता दिया, 
हमारे दाढ्में विष दे दिया और साँपकी शक्ल बना दी | यदि आपके बनाये हुए हम कुछ गड़बड़ 
कर देते हैं तो आप हमको दण्ड क्यों देते हैं ? “भवान्‌ हि कारणं तत्र सवंज्ञो जगदीएवरः' (६९) 
आप चाहें हमें दण्ड दें, मार डालें अथवा हमारे ऊपर अनुग्रह करें, लेकिन हम यह साफ-साफ 
कह देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा की हुई गड़बड़ीके मूल कारण तो आप ही हैं, जगदीरवर। 
फिर इसमें हमारा क्या कसूर है। 


देखो, ये सब वैष्णव लोगोंकी युक्तियाँ हैं। वे ऐसी ऐसी-ऐसी युक्तियाँ जानते हैं कि उसे | रे 
कभी-कभी भगवात्को भो चुप करा देते हैं और अपना काम बना लेसे हैं। 2 


ड 
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भागवत-दर्दान : २ १ 
: १५२ : 


श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान्‌ तो जगतका मङ्गल करनेके लिए 
आये । इसलिए बोले कि नागराज, तुम यहाँसे समुद्रमें चले जाओ । अब हम तुम्हारे इस कालिय- 
दहमें गोपियोके साथ लीला करनेवाले हैं । जो मेरे इस अनुशासनका स्मरण-कीतँन करेगा, उसको 
कभी साँपका भय नहीं होगा ओर जो इस कालिय-दहमें तपंग-स्तान आदि करेगा, वह पापोंसे 
छूट जायेगा । तुमको यदि यह भय हो किं गरुड़ भी तुम्हें मारेंगे तो मेंने तुम्हारे सिरपर अपने 
चरणोंकी मोहर लगा दी है। जब गरुड़जी इसे देखेंगे तो समझ जायेंगे कि तुम वैष्णव हो और वे 
तुम्हारी कोई हानि नहीं करेंगे । बल्कि अब तो गरुड़जी तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि उनके साथ 
तुम्हारा भाई-चारा स्थापित हो गया। तुम हमारे नित्य पा्षदोंमें सम्मिलित हो गये । तुमसे 
गरुइजीको जो दुश्मनी थी, वह तुम्हारे सिरपर मेरे चरणोंका चिल्ल अंकित हो जानेसे खत्म हो 
गयी-- * 


यद्भूयात्‌ स सुपणंस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितम्‌ । 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि इसके बाद नागने अपनी पत्तियों और अपने बाल- 
बच्चों सहित भगवानुकी पुजा की, उनको कमलकी माला पहनायी । फिर उनकी परिक्रमा करके 


वे सब समुद्रे द्वोपमें चले गये | यमुनाजी न केवल निविष हो गयीं, बल्कि उनका जल अमृत 
हो गया । 


कई लोग कहते हें कि कमलके फूल क॑सने मॅगवाये थे । परन्तु वह कथा श्रीमद्भागवतमें 
नहीं है । गगंसंहितामें उसका वर्णन आता है] 
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राजा परीक्षितने पूछा कि महाराज, कालिय नागने, जो पहले नागालय रमणक द्वीपका 
निवासी था, अपने निवास-स्थानका परित्याग क्यों किया ? 


श्रीशुकदेवजी महाराजने बताया कि वहाँ हर महीने अमावस्याके दि! गरुडजीके लिए 
निदिष्ट वृक्षके मूलमें एक बलि रखी जाती थी । वह बलि सब नाग मिलकर अपनी-अपनी ओरसे 
उनको भेंट देते थे । 


गरुड़जी महाराज हैं तो वेष्णव, परन्तु उनका खान-पान उनकी जातिके अनुकूल ही है। 
जैसे कोई वैष्णव आसाम, उड़ीसा, गढ़वाल, नेपाळ अथवा बंगालका हो तो उसका खान-पान 
और रहून-सहून उसके अपने प्रदेश, जाति, सम्प्रदायके अनुसार होता है, वैसे ही गरुइजीकी बात 
समझ लो । 


जब गरुड़जीके लिए भेंट चढ़ानेकी बारी कालिय नाकी आयी तब उसने नहीं चढ़ायी । 


इसको लेकर दोनोंमें लड़ाई हुई। कालिय नाग गरुड़जीसे हारकर भाग खड़ा हुआ और वह 
वुन्दावंनं जाकर यमुनाजीके उस ह्वदमें रहने लगा । वहाँ पहले गरुडजी भी आया करते थे। 
लेकिन सौभरि ऋषिके मनमें मछलियोंके प्रति बड़ा पक्षपात था। उन्होंने गरुइजीका तिरस्कार 
करते हुए कह दिया कि गरुइजी, यहाँ आकर मछली खाओगे तो मर जाओगे । तबसे गरुड्जीने 


वहाँ आना बन्द कर दिया । यह बात कालिय नागको मालूम थी। इसलिए वह वहाँ जाकर र । 


बस गया । 


अब जब भगंवान्‌ श्रीकृष्ण कालिय हृदसे निकले तो सबलोग बड़े ही आनन्दित 


भागवत-दर्शन २ ३ ६ 
:१५४: 


ब्राहमण लोग आये । उन्होंने नन्द बाबासे कहा कि हम लोग जो भगवानुकी पुजा-उपासना 
करते हैं, उसीके पुण्यसे तुम्हारा पुत्र कालिय नागके मुंहसे बचा है। इसलिए ब्राह्मणोंको खूब 
दान दो। 


यह सुनकर नन्दबाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने सबको गायों और सोनेका दान दिया । 
यशोदा मेयाके आचन्दका तो कहना ही क्या ? 


उस दिन सब लोग दिनभरके भूखे-प्यासे और थके-माँदे थे । विना खाये-पीये कालियदहके 
पास ही रातको सो गये रातमें अग्निदेवताने विचार किया कि इस समय तो ये व्रजवासी 
बेहोशीमें सो गये हैं; लेकिन जब प्रातःकाल उठेंगे तो जो फल-फूल मिलेगा, उसे खाने छगेंगे । 
गाय-चछड़े भी यहाँकी घास चरने लग जायेंगे। किन्तु उनको मालूम नहीं है कि यहाँके फल- 
फूल ओर घास-पात आदिमें कालिय नागका विष भरा हुआ है । 


इसलिए अग्नि देवताने सबको जलाना शुरू कर दिया । वह देत्याग्नि नहीं, देवताग्नि थी | 
अब सब लोग भयभीत होकर भगवान्‌ श्रीकृषणकी शरणमें गये और कहा कि हम जले, हमें 
बचाओ । यह घोरतम वह्नि आपके भक्तोंको ग्रस रहा है | इससे हमारी रक्षा करो । 


भगवातूने क्षणभरमें उस अरिनिको पी लिया। आप जानते हैं कि “मुखादरिनरजायत' 
(यजुः, माध्यन्दिन ३१.१२)--अग्निको उत्पत्ति भगवानूके मुखसे ही हुई है। जैसे घड़ा फूटनेपर 
मिट्टीमें लोन हो जाता है और पानी गिरने पर समुद्रमें चला जाता है, उसी प्रकार अग्निका 
ल्य अपने उद्गम भगवानुके मुखें ही होता है। इसलिए वहाँ उसका लय हो गया।. भगवानुके 
मुख-कमळमें अग्निका लय हो, उससे बढ़कर आश्चयं ओर कया हो सकता है। 
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१८ 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि कालियदहकी लीलाके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
स्वजन-सम्बन्धियोंके साथ वृन्दावन लोटे। व्रजमें ग्रीष्म-ऋतु आयी । वहाँकी ऐसी महिमा कि 
ग्रोष्म-ऋतु भी वसन्तके समान मालूम पड़ती थी। सारे वन खिल गये। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलरामजी और ग्वालबालोंके साथ बाँसुरी बजाते हुए बमें प्रवेश करते | वहाँ कोई नाचता, 
कोई युद्ध करता, कोई कुश्ती लड़ता, कोई गान गाता ओर कोई हँसता । इतना उल्लास होता 
कि देवता लोग भी वहाँ आकर भगवानुकी लीलाका दर्शन करते । व्यास ओर राम एक दूसरेका 
हाथ पकड़कर कभी घुमरती-परेता खेलते कभी लम्बी छलाँग लगाते, कभी निशाचा साधकर 
ढेला फेंकते, कभी ताळ बजाते, कभी भापसमें खिचा-खिची करते और कभी 'चिक्रीडतुनि- 
युद्धेन' (१२)--कुश्ती करते । ऐसे खेल-खेलते समय उनके बाल बिखर जाते और फिर वे उसे 
कन्घोसे सँवारते । 'काकपक्षवरौ क्वचित्‌’ (१२)--ऋभी कोएकी पाँलका काकुल बनाते । 


देखो, भगवान्‌ केवल मोर-पंख ही नहीं धारण करते, कोएकी पाँख भी धारण करते हैं। 
काकुलको ही काक-पक्ष बोलते हैं। 

तो, राम और श्याम कहीं बिल्वसे, कहीं कुम्भसे, कही आमलकसे खेल खेलते, कहों 
आँल-मिचौनो करते, कहीं मेंढकोंकी तरह उछलते, कहीं हंसी-मजाक करते, कहीं झूला डालकर 
झूलते । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ वुन्दावनके नदी, पहाड़, द्रोणी, कु, 
कानन, सरोवर आदि सब जगहोंपर लोकप्रसिद्ध क्रीड़ा करते रहते थे। 


एक दिन प्रलम्ब नामका एक बहुत लम्बा असुर आगया । उसकी लम्बाईकी कोई हृद 
नहीं थी । उसने सोचा कि पहले में इनके खेलमें शामिल हो जाऊं, फिर बादमें इन लोगोंको 
उठा ले जाऊंगा । 

भगवान्‌ उसको देखते ही पहचान गये, परन्तु उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया। भगवाच्‌ 
अपनी शक्तिसे परिचित हैं। इसलिए कोई असुर भी उनसे मेत्रीका हाथ बढ़ाता है तो वे उसको 


` अना नहीं करते । उनकी तो प्रतिज्ञा है कि जो जिस भावसे मुझे चाहता है, उसी भावसे में उसको | 


चाहता हुं-'ये यथा मां प्रपचचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहस्‌' । (गीता ४.११) 


इसलिए भगवातुने उस प्रलम्बासुरके साथ मेत्री कर ली । उन्होंने अपने रवारबालोमें 
दो दळ बना दिये और बोले कि हम लोग दो दलोंमें विभक्त होकर क्रीड़ा करेंगे। एक दके 


ठ है भागवत-दर्शन १ २ : 


क्रीड़ाएँ होने लगीं । जो जीत जाते थे, वे हारनेवालेपर चढ़ते थे । उन्होंने यह नांरा बना दिया 
कि 'जीते सो चढ़े और हारे सो ढोवे ।' | [ 

यह क्रीडा भाण्डीर-वटके आस-पास हो रही थी । बलरामजीके साथी थे श्रीदामा, वृषभ 
आदि, जो सब-के-सब खेलनेमें बड़े चतुर थे। एक बार वे जीत गये और श्रीकृष्ण आदिको उन्हें 
अपने कन्धोंपर ढोना पड़ा । 

आपलोग यहाँ खेलमें हारे हुए भगवानको झाँकीका आनन्द लो । “उवाह कृष्णो भगवान्‌ 
श्रीदामानं पराजित: (२४)--श्रीदामासे पराजित हो गये भगवान्‌ श्रीकृष्ण | किन्तु संस्कृत 
भाषाको महिमा देखो ! श्रोकृष्ण पराजित होनेपर भी 'पर-अजितः' ही रहे। परः+-अजितः = 
प्राजितः । जो कभा हारे नहीं, उसका नाम पराजित। साधारणतया पराजित माने हारा हुआ 
ही होता है, किन्तु यहाँ अर्थ हो गया 'परम अजित' । भगवानु अपने सखाके साथ, भक्तके साथ 
जब हार जाते हैं तो वस्तुतः हारते नहीं हैं, उसको हमेशाके लिए जीत लेते हैं, हमेशाके लिए 
अपना बना लेते हैं। 

अब प्रलम्बासुरने सोचा कि श्रीकृष्णके साथ तो हमारी दाल नहीं गलेगी, इसलिए 
बळरामजीके साथ ही कुछ करना चाहिए। यह सोचकर वह खेलमें हार गया और बळरामंजीको 
होने लगा । कुछ दूर ढोनेके वाद वह उनको लेकर भाग खड़ा हुआ-- 


स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभो, तडिद्युमानुड्पतिवाडिवाम्बुदः । २६ 


प्रजम्बासुरका शरीर मेघके समान काला-काला था । उसके कन्धेपर बलरामजीकी कान्ति 
चन्द्रमाको तरह थी और वे जो सोनेके आभूषण पहने हुए थे, वे बिजलीके समान प्रतीत हो रहे 
थे। इसलिए जब प्रलम्बासुर भाग रहा था तब ऐसा लगता था कि काला-काला बादल चन्द्रमा 
और बिजलीके साथ भागा जा रहा हो ! बलरामजीने सोचा कि इसको क्ृष्णने अपने मित्रके 
रूपमें स्वीकार किया है, इसलिए इसे मारें या न मारें। बलरामजीको थोड़ा डर लगा 
हलधर ईषदत्रसत्‌' (२७) । इतनेमें भगवानुने उनको प्रेरणा दी कि दाऊदादा, मैंने तो इसको 
इसीलिए नहीं मारा कि इसने तुमसे मेत्री की है। तुम भी यदि इसको मारनेमें ढिलाई करोगे 
तो काम बिगड़ जायेगा । | 
र अव बर्रामजोने प्रजम्बासुरको एक घूँसा कसकर मारा, जिससे उसका सिर फट गया 
` यर वह गिर पड़ा। सब लोग आशीर्वाद देते हुए वलरामजीके पास पहुँच गये । देवताओंने भी 
` पुष्पोंकी वर्षा को । ; 


¢ ७८ र 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी और 
ग्वाल-बालोंके साथ खेलमें ळगे थे, तब उनको जितनी भी गौएँ थीं, वे सब हरो-हरी घास चरनेके 
लोभमें एक भयंकर खानमें घुस गयीं-- 


स्वैरं चरन्त्यो विविशुस्तुणलोभेन गह्नरम्‌॥ १ 


यहाँ वर्णन है कि जब श्रीकृष्ण गायोंको चराने लगे तब जो भेंइ-बकरियाँ आदि थीं, . 
उन्होंने सोचा कि हम भो तो विराट्‌ पुरुषके अंगसे ही पेदा हुई हैं--जिससे गाय पेदा हुई, उसीसे 
हम भेंड-बकरियाँ पैदा हुईं, उसीसे घोड़े आदि भी पेदा हुए। फिर गायोंसे ही तुम्हारा पक्षपात 
बयों ? जरा हमारी ओर भी तो ध्यान दो ! ः 


इसपर भगवानुने कहा कि अच्छा भाई चलो, आज तुम लोगोंको भी चरानेके लिए ले 
चलेंगे । इंसलिए---अजा गावो महिष्यश्च निविशन्त्यो वनादु वनस्‌' (२)--भगवान्‌ अजा, गाय, 
भैंस, सबको लेकर वनमें चरानेके लिए गये | कई लोग यहाँ अजा और महिषीका अथ दूसरा कर... 
देते हैं। वे कहते हैं किं जिसके बच्चा नहीं हुआ, उस गायका नाम अजा है और जिस गायके कई | 
बच्चे हों, उसका ही नाम महिषी है। स 


तो गायें और भैंसें आदि चरती-चरती सरकण्डोके जंगल्में चली गयीं और वहाँ कि 


६ १५८४ भागवत-दर्शन : ३: 


लोगोंकी रक्षा करो। हम तुम्हारी शरणमें होकर भी इस प्रकार दुःखी हों, यह हमारे योग्य 
नहीं है। 


भगवानूने तुरन्त कहा कि--निमीलयत मा मेष्ट, छोचतानि' (११)--तुम सब लोग 
अपनी-अपनी आँखें बन्द कर लो, डरो मत । 


देखो, कितना भी अनिष्टका प्रसंग उपस्थित हो, यदि मनुष्य योगाभ्यासके द्वारा नेत्र बन्द 
करके वृत्तियोंका संकोच करके अपने स्वरूपमें स्थित हो जाय, असंग-द्रष्टा हो जाय तो विपत्ति 
उसका स्पशं नहीं कर सकती। इसीलिए भगवानुने उन लोगोंको आँख बन्द कर लेनेके 
लिए कहा । 


जब सब लोगोंने अपनी-अपनी आँखें बन्द कर लीं तो भगवानु श्रोकृष्णने अपने मुखमें 
अग्निका पान कर छिया ओर गोपों तथा गौओंके कष्टका निवारण कर दिया । 


इस प्रसङ्गको लेकर भक्तिरसायनमें लगभग पन्द्रह-बीस प्रकारकी उत्प्रेक्षाएं लिखी हुई हैं 


कल अग्निका पान क्यों किया ? किन्तु उनका वर्णन करनेसे कथाका विस्तार हो 
जायेगा। 


अगवान श्रीकृष्ण गायों ओर गोपोंके साथ सायंकाल घर लोट आये | उनके दर्शनसे 
गोपियोंको बड़ा भारी आनन्द हुआ । क्योंकि श्रीकृष्ण जब गोपियोंकी आँखोंसे ओझल हो जाते 
थे तब उनके लिए एक क्षणका समय भी सो-सौ युगके बराबर हो जाता था | 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि--जब ग्वाल-बालोंने अपने-अपने घरोंमें जाकर यह 
खबर दी कि किस प्रकार राम-दयामने प्रलम्बासुरको मारा तथा दावार्निसे हमारी रक्षा की तब 
गाँवके सब लोग आश्‍चर्यचकित हो गये और मनमें ऐसा मानने लगे कि राम और कृष्णके रूपमें 
कोई देवता ही ब्रजमें आगये हैं । 


अब वर्षाऋतु आयी। चारों ओर बिजली चमकते लगी । आकाशमें बादल व्याप्त हो गये | 


देखो, यहाँ वर्णन तो किया है वर्षाऋतुका, किन्तु इनमें जो उपमाएँ दी हैं, वे सब 
आध्यात्मिक हैं । जैसे मेघ आकाशमें ऐसे छा गये, मानों गुणोंसे व्याप्त ब्रह्म हो । सूर्यने अपनी 
किरणोंसे आठ महीनेमें जो जल पीया था, उसको बरसाना प्रारम्भ कर दिया। मेघ इस प्रकार 
बरसने लगे, जैसे करुण पुरुष जल बरसाते हैं। पृथिवी ऐसे तुष्ट हो गयी, जैसे काम्य तपस्याका 
फल प्राप्त करके मनुष्यका शारीर तुष्ट होता है। रात्रिके समय ग्रह न मालूम पड केवल खद्योत 
ही मालूम पड़ें--वैसे ही कलियुगमें पापकी वृद्धि होनेपर पाखण्डी-ही-पाखण्डो दिखाई पड़ते हैं । 
मेघकी ध्वनि सुनकर मण्डूक ऐसे बोलने लगे, जैसे नियम पूरा हो जानेपर ब्राह्मण लोग बात 
करने लगते हैं। 


देखो, गोस्वामी तुळसीदासजी महाराजने उस समय अपने वेद-ज्ञानका बड़ा भारो प्रमाण 
उपस्थित किया, जब उन्होंने ये पक्तियाँ लिखीं-- : 


ः दादुर धुनि चहुं ओर सुहाई । वेद पढ़ें जिसि बड समुदाई ॥ 


जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा होगा, उसको ऐसा लिखनेकी हिम्मत नहीं हो सकती। यह 


वर्णन ऋग्वेदमें ही है कि वसिष्ठजीने जब वर्षा होनेके लिए यज्ञ किया था तो पहले भेढक बोलने ' | 


लगे । उनके शब्द सुनकर वसिष्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ओहो ! थे तो वेद-ऽर 


भागवत-दशंन : २ : 
A वत-दशंन : २; 


हैं। अन्यथा क्या दादुरःध्वनिके साथ वेद-पढ़नेकी उपमा देना अच्छा लगता है (द्र० मन्त्र १ 
तथा ५) ? कहुनेका मतलब यह्‌ कि वैदिक विषय है। इसलिए भागवतमें भी इसका वर्णन है। 


श्रीशुकदेवजी महाराज आगे कहते हैं कि क्षुद्र नदियाँ उत्पथ-वाहिनी होकर ऐसे बहने लगीं, 
जैसे इन्द्रियाधीन पुरुषकी द्रव्य-सम्पत्तिमें पेर लूग जाते हैं। 


उन दिनों जब भगवान्‌ गोचारणके लिए जाते तो भोजन-सामग्री या तो साथ लेकर जाते 
या वह अपने आप आजाती । वर्षाके कारण पत्तळ धुले होते। भगवान्‌ उनमें सरोवरके तटपर 
भोजन करते । कभी किसी कारणवश भोजन नहीं आता तो कन्द-मूल-फल खाकर ही रह जाते । 
कभी दही-भात आजाता तो उसको 'रिलायां-सलिलान्तके' (२९) पत्थरपर रखकर ग्वाल- 
बालोके साथ भोजन करते थे , इस प्रकार भगवानूने वर्षा-ऋतुका बड़ा सत्कार किया । | 


अब शरद्‌ ऋतु आयी | इसका वर्णन वेसा ही है, जैसा गोस्वामी ` तुल्सीदासजीने अपने 


` रामचरित-मानसमें किया है। गोस्वामीजीके वर्णनका मूल भागवतमें है। इसीके आधारपर 


गोस्वामीजोने अपनी रामायणमें वर्णन किया है । i 


शरद्‌ ऋतुके आनेपर आकाश निर्मेघ हो गया, जळ स्वच्छ हो गया और वायु शान्त हो 

गयी । जलने अपनी प्रकृतिको उसी प्रकार प्राप्त कर लिया, जैसे योगका अभ्यास करनेसे भ्रष्ट 

पुरुषोंका चित्त ज्योंका-तयों हो जाता हैं। शरद्‌ ऋतु आकाशके मेघोंको, भूतोंके साड्गरको, 

पृथिवीके कीचड़को ओर जलके मको उसी प्रकार हरण करके ले गयो, जैसे श्रोकृष्णकी भक्ति 

चारों आश्रमोंके प.पोंको हरकर ले जाती है। शरद्‌ कालमें मेघ स्वेत होकर एसे चमकने लगे, 
जैसे सबकुछ दान कर देनेपर मनुष््रकी शोभा होती है। 


इस प्रकार शरद्‌ ऋतुका वर्णन विस्तार पूवंक करते हुए कहते हैं कि इस ऋतुमें सबलोग 
अपना-अपना काम करते हूँ। व्यापारी व्यापारके लिए, संन्यासी चतुर्मास्य पुरा करके परिब्रजनके 


लिए और राजा चढ़ाई करनेके लिए निकलते हैं। शरद्‌ ऋतुका समय मानव-समाजके कतंव्य- 
पालनके लिए बड़ा उपयोगी है । 


जेट 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, विलक्षण बात यह हुई कि शरद्‌ ऋतुने अपनी 
समूची शोभा वृन्दावन धाममें प्रकट कर दी। 'शरत्स्वच्छजलम्‌' (१)--जल स्त्रच्छ हो गये 
अथवा 'स्वच्छजडस्‌'-जड़्के रूपमें प्रतीत होनेवाली वस्तुएँ निमल हो गयीं। 'पद्माकर- 
सुगन्धिना' (१)-ऐसा लगने लगा, मानों पद्माकर अर्थात्‌ जलाशयमें खिले हुए कमलोंको 
सुगन्ध चारों ओर व्याप्त हो गयी है अथवा पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मीजी अपने हाथको सुगन्ध सब 
जगह छोड़ गयी हूँ, सब चीजोंको छूकर सजा गयी हैं। 

श्रीशुकदेवजी महाराजके दाब्दोंमें वनकी शोभाका वर्णन देखो 

कुसुमितवनराजिशुष्मभृङ्ग्वजकुूघुष्टसरःसरिन्महोध्रम्‌ । 
मधुपतिरवगाह्य चारयत्‌ गाः सहंपशुपालबलश्चु जवेणुम्‌ ॥ २ 

वनोंने अपने हुदयके शान्त, दास्य, वात्सल्य आदि पश्चरङ्गी भावोंक्रो प्रकट कर दिया 
है। भृङ्ग मतवाले होकर उनके गुणोंका गान कर रहे हैं । 

देखो, हृदयके भाव भगवानको निवेदित करना, भगवातूके गुणानुवादका गान करना 
हृदयक्री शुद्धताका सूचक है। जेसे नदियाँ समुद्रको ओर बहती हैं, वेसे ही वृत्तियोंको धारा 
भगवानुकी ओर बहे और जिस तरह पव॑त हढ़ हैं, इसो तरह जीवनमें भगवानुके लिए हृढ़ता हो | 

यहाँ सौन्दर्य-थाम वुन्दावनका अवगाहन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे लिए 'मघुपति' 
विशेषण दिया गया है। वनके प्रसंगमें मधुपति शब्दका अथं वसन्त और वसन्तके प्रसंगमें 
मधुपतिका अथ॑ पान करानेवाला हो जाता है। 
मधुपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने बळरामजी तथा अपनी ख्वाल-त्रालोंको सेनाके साथ गायोंको 
चराते हुए वृत्दावममें प्रवेश किया और वहाँ बाँसुरी त्रजायी। सारा वातावरण वंशी-ध्वनिसे, 
वेणु-तादसे भर गया | 

यह बाँसुरी अथवा वेणु क्या है ? 'वष्च इश्च ब्रह्मानन्द-विषयानन्दौ तौ अणू यस्मातु-- 
ब्रह्मानन्द और विषयानन्द दोनों जिसके सामने फीके पड़ जायें, उसका नाम वेणु होता है। यहाँ 
समाधि नहीं है, परन्तु संसारका आनन्द भी नहीं है और संसार नहीं है, परन्तु समाधिका आनन्द 
है। ऐसी विचित्र है यह वंशी-ध्वनि । मानों भगवान्‌ अपने परमाचन्दको बाँसुरीमें भर-भरकर , 
निकाल रहे हों । 
यहाँ पहली बात यह बतायी कि वंशी-ध्वनि सुनकर गोपियोंके मतमें स्मरका उदय हुआ। __ 
असलमें आजकल होता यह है कि नये-तये वक्ता लोग, जो शास्त्रीय रौतिसे उपासनाका, ज्ञानका, 


३० 2205 हम 
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रहस्य नहीं जानते, श्रोताओंको सुनाते हैं कि कोई इच्छा मत करो। यहाँतक कि भगवत्प्राप्त 
अथवा ब्रह्मज्ञानकी भी इच्छा मत करो। जिज्ञासाको मार दो, मुमुक्षाको मार दो और तटस्थ 
होकर, कूटस्थ होकर, साक्षी होकर, द्रष्टा-भावमें स्थित हो जाओ । लेकिन वे यह नहीं जानते कि 
जब उठेंगे तब उन्हें क्या मिलेगा ? उन्हें तो वही पहलेवाली दुनिया मिलेगी। | 

इसलिए पहले मनमें मुमुक्षा, जिज्ञासा और भगवतप्रप्सा उत्पन्न होनेपर ही दुनियाकी 
बातें छूटती हैं तथा ईशवरकी ओर चलनेकी प्रेरणा मिलती है फिर जब मनुष्य आगे चलकर 
दुनियाको छोड़ देता है और शान्त, कूटस्थ, तटस्थ एवं साक्षी द्रष्टाके ख्पमें बेठ जाता है तब 
काम बनता है। अन्यथा वही बात होती है, जो चौकके बाजारमें बैठे हुए व्यक्तिकी होती है। 
उसको किसीने थोड़ी देर आँख बन्द कर लेनेके लिए कहा, उसके अनुसार उसने आँख बन्द कर 
ली, किन्तु जब आँख खोली तो उसके सामने वही चोकका बाजार दिखायी पड़ा । 

जो लोग साधकोंका हित नहीं चाहते, केवल चेला बनाना चाहते हैं, वे इसी तरहकी 
बातें करते हैं। साधकोंकी भलाई चाहनेवाला व्यक्ति तो संसारकी वासनाके निवारणका ही 
उपाय करेगा । यह बात सुनिश्चित है कि संसारकी वासना भगवद्‌-वासनासे ही निवृत्त होती 
है। इसलिए साधकोंका हितैषी पहले उनमें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा उत्पन्न करेगा । फिर जब 
भगवत्प्रासिकी इच्छासे दूसरी इच्छाएं नष्ट हो जायेंगी, तब वह भले ही साधकोसे कहेगा कि अब 
समाधि लगा लो, तटस्थऱद्रष्टा-साक्षी हो जाओ। ः 

यह जो द्रष्टा-साक्षी है, वह साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है। 'नेति-नेति'के द्वारा निषेधा- 
वाके रूपमें जो अवशिष्ट द्रष्टा है, साक्षी है, असङ्ग है; उसके ब्रह्मत्वका बोधन 'तत्त्वमस्यादि' 
सहावाक्य करते हूँ । किन्तु जहाँ न मुमुक्षा है, न जिज्ञासा है, न प्रेप्सा है, कीचड़में फंसे पड़े हैं, 
वहाँ कितना ही आँख बन्द कर लो; उससे काम नहीं चळनेवाला । 

इसीलिए भगवानु 'वेणुगीतं स्मरोदयम्‌' (३)-पहले वेणु-गीतके द्वारा लोगोंके मनमें 
काम-वासनाको जाग्रत्‌ करते हैं उसके बाद दुनियाकी कामःवासना छूटकर भगत्रद्धिषयक काम- 
वासनाका उदय हो जाता है। 

जब गोपियाँ एक जगह बैठकर गान करने चलीं, तब उनका मन भगवानुकी लीलामें 
पहुंच गया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समय कहाँ हैं ? गोपियोंके मनमें हैं। गोपियाँ घरमें बैठी हैं 
और देख रही हैं वनमें श्रीकृष्णको । 'विक्षिप्तमनसो नुप' (४) गोपीका मन विक्षिप्त हो गया है। 


- देखो झूठी वासनाके रहते हुए जो समाधि लग जाती है, उसकी अपेक्षा गोपियोंका यह 
विक्षेप श्रेष्ठ है। ह ः 
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बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कणिकारं बिश्रदवासः कनककपिज्ञं वैजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्ध्रान्‌ वेणोरथरसुधया पुरयन्‌ गोपवुन्देवृंन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविज्ञद्‌ गीतकोतिः॥ ५ ` 
यशोदानन्दन, मुरलीमनोहर, पीताम्बरधारी, श्यामसुन्दर राधारानीके मोरके साथ 
नाचते हैं। नाचते-नाचते मोरका पिच्छ गिर पड़ता है । श्रीकृष्ण उसे उठा लेते हैं और यह कहते 
हुए कि अरे, इसने तो हमको पुरस्कार दिया है, उसको अपने सिरपर धारण कर लेते हैं । इसीलिए 
उनको बहापीड़ कहा जाता है--राधाप्रियमयू रस्य बह मूर्ध्ना विभत्य॑ज:' यह बह साक्षात्‌ ब्रह्म- 
रूप है। बृह धातुसे बना है--'बहति इति बहूँ:।' इसीलिए श्रोकृष्ण इसको मुकुटके रूपमें धारण 
किये हुए हैं । 

'तटवरवपुः'~श्रीकृष्णका शरीर केसा है ? 'रूपं-रूपं प्रतिरूपो बभूव’ (बुहदा-२.५.१९)-- 
उनके शरीरमें ऐसा गता है, मानो लावण्य दौड़ रहा है। वे तरह-तरहके वेश बदल लेते हैं। 
कभी खडिया लगा लेते हैं, कभी फेटा बाँब लेते हैं । 'नटवर-वपुः' माने श्रीकृष्णका वपु नटवद्‌ है 
अथवा वरवद्‌ है। मानों ब्याह करने जा रहे हों । 

वपु शब्दका अर्थ श्रीवल्लभाचार्यजीने किया है-'वस्‌ अमृतं पुष्णाति इति वपुः' अर्थात्‌ 
'ब' अमृत-बीज है । उसको जिसने अमृतत्व दिया है, उसका नाम वपु है। कहीं-कहों 'तटनरवपुः' 
पाठ है, जिसका अर्थ है 'नटनं राति इति नटनरम्‌ वपुः’ | 

'कर्णयोः कणिकार बिभ्रद'--श्रीकृष्ण ऐसे मतवाले हैँ कि एक ही कणिकारको बारी- 
बारीसे दोनों कानोंमें पहनते हैं अथवा 'कर्णयोः कणिकारं'को एक ही पद मानकर सप्तमोका 
उपमान करके भी अर्थ कर सकते हैं | काणकार अमळतासके लम्बे-लम्बे लटकते हुए फूलको बोलते 
हैं । जिसको हम लोग कनेर बोलते हैं, इसके लिए संस्क्रुत भाषामें करबीर शब्द आता है। अमळ 
तासका फल देखनेमें तो पीला-पीला, लम्बा-लम्बा है, परन्तु उसमें गन्ध बिल्कुल नहीं है। फिर 
भी भगवानु उस गन्ध रहितको धारण करते हैं। 

'कतकक्पिशस्‌'-भगवान्‌ पृथिवीकी प्रीतिके लिए आये हैं, इसलिए उसका जो पीला रंग 
है, उसके समान स्वणं-वर्ण वस्त्र धारण करते हैं अथवा राधारानीके अंगका वस्त्र धारण करते हैं। 

'बवेजयन्तीं च मालाम--भगवानुके गलेमें नवरत्नोंकी अथवा पाँच वर्णके पुष्गोंकी भावमयो 
माला है । जिसमें लक्ष्मीजी छिपी रहती हैं, उसका नाम है, माला। 'मा लीयते अस्यामिति 
मा माने लक्ष्मीजी और ला माने लीन । जिसमें शोभा, सौन्दर्यं और माधुर्यको अधिष्ठात्री देवी 
लक्ष्मीजी लीन रहती हैं, उसका नाम है माळा । भगवात्‌ ऐसी दिव्य वेजयन्तो माला धारण किये 


हुए हैं। हे 
'रन्थ्रान्‌ वेणोरधरखुधया पूरयन्‌'-वेणु एक तो परुष है, कठोर है ओर दूसरे उसमें छेद 
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है। परन्तु भगवान्‌ उसके रन्ध्रों माने छिट्रोंको भी अपनी अधर-सुधासे पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ 
रन्धाणि न बोलकर रन्ध्रान्‌ बोळ दिया है। यह भागवतको भाषा है। 
'गोपवुन्देः--गोपवृन्द भगवानूकी कीतिका गान कर रहे हैं। 
“वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्‌'-स्वपदेः अङ्कितः रमणं वृन्दारण्यस्‌ । वृन्दावन-धाम भगवानुके 
चरण-चिह्नोंसे भर गया है, जहाँ देखो वहीं उनके चरण-चिह्न अङ्कित हैं । 
देखो, यही भगवद्धामकी महिमा है। गिरिराजमें भगवानुके चरण-चिल्ल हैं। रमण-रेती 
भगवानके चरण-चिह्लोसे अङ्कित होनेके कारण ही रमणोय है। इसका दोनों प्रकारसे अर्थं हो 
सकता है--स्वपदे: अङ्कतिः रमणम्‌' अथवा 'स्वपदादपि रमणम्‌’ । भगवान्‌ तो हमेशा वेकुण्ठमें 
रहते ही हैं, किन्तु आज तो हांसे वृन्दावन आये हुए है, यहाँका आनन्द लेनेके लिए। इसलिए 
वृन्दावन-धाम वेकरुण्ठसे भी रमण है। “स्वपदं ब्रह्म तस्मादपि रमणस्‌' क्योंकि ब्रह्ममें विहार हो 
नहीं है। अथवा “स्वस्याः श्रीराघायाः अङ्कितैः पदेः रमणम्‌'-इस वुन्दावन-धाममें जो चरण- 
चिह्न हैं, वे श्रीराधारानीके हैं । | 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवानुकी वेणु-ध्वनि सम्पूर्ण प्राणियोंके 
मनको हरण कर लेती है। जब उसको ब्रजस्त्रियोंते सुना तब वे आपसमें उसका वर्णन 
करने लगीं । | 
एकने कहा कि अरी सखी, आँखवाछोंको जो आँल मिली है, उसका केवल यही फल है, 
दूसरा कोई फल नहीं है-क्षण्वतां फलमिदं न वरं विदामः' | (७) 
यहाँ देखो, किसीने आत्माको ब्रह्मरूपसे जान लिया । ठीक है, उनकी बुद्धि-वृत्ति सफल 
हो गयी, बुद्धका फल अखण्डाथं-घी-का उदय हो गया । परन्तु आँख तो संसारको ही देखती है। 
किसीको समाधि ऊग गयी, यह भो ठीक है। उसको नित्तःवृत्तिका निरोध हो गया, 
उसका योगाभ्यास सफल हो गया । परन्तु जब उसकी आँख खुलती है तो संसारको ही देखती है। 
न - असू जबतक इन आँखोंसे भगवानूका दर्शन न हो, तभीतक ऐसा लगता है कि ये 
कि ला ठ द हैं। किन्तु वे संसार-दशंनके लिए नहीं, भगवददशंनके लिए बनी हैं। 
' चाई भक्त हो, चाहे वेदान्ती हो, उसकी आँखें तभी सफल होती हैं, 


जब भगवानुका रूप दिखाई पड़े । उसके कान तभी सफल होते हैं, जब भगवानुकी वाणी सुनाई 


पड़े । उसकी त्वचा तभी सफळ होती है, जब भगवातूका स्पशं प्रात हो । उसकी नासिका तभी 


सफळ होती है, जव भगवानूकी गन्ध मिळे और उसकी जिह्वा तभी सफल होती है, जब 


भगवानुका स्वाद मिळे, चरणामृत मिले, अधरामृत मिले । नहीं तो इन इन्द्रियोंका बया काम ? . 
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दशम स्कन्ध ६ पूर्वाद्धे ॥ २११ ३१६५३ 
इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि “बावरी वे अंखियाँ जरि जाँय, जो साँवरो छाँडि निहारति 

गोरो'-वे बावरी आँखें जळ जाँय, जो साँवरे स्यामसुन्दरको छोड़कर किसी गोरेको देखती हैं । 
गोपियाँ कहती हैं--हम तो बस नेत्रोंकी यही सफलता समझती हैं कि श्यामसुन्दरके दर्शन 

होते रहें । इसके अतिरिक्त 'अक्षण्वतां फलमिदं न परम्‌ः-नेत्रवानोंके लिए दूसरा कोई फल नहीं है। 
किसीने पूछा कि गोपी, तुम्हें यह केसे मालूम पंड़ा ? गोपीने कहा--विदामः, विद्य: 


. हम जानती हैं। केसे जानती हैं ? 'श्रुतिख्पत्वात्‌'--अरे, हमारे बिना तो परमात्माको कोई 


जान ही नहीं सकता । सचमुच हम जानती हैं। “सख्यः पशूतनुविवेशयतोवंयस्यैः' (७) । “वक्त्रं 
ब्रजेशसुतयो रनुवेणु'-हमने देखा हैँ कि आगे-आगे गौएँ चलतो हैं और पीछे-पीछे स्याम-वळराम 
चलते हैं । 
ब्रजेशसुतयोः' (७) । के दूसरे अर्थं भी हैं-व्रजेशसुता च, व्रजेशसुतश्च, ब्रजेशसुती तयोः । 

जिसने श्रीराधाकृष्णके वेणु-मण्डित-मुखारविन्द और स्निग्व कटाक्षका दर्शन किया, उसकी 
इन्द्रियां सफल हैं। जब वे नाना प्रकारके 'वेश बनाकर, “चूतप्रवालबहस्तबकोत्पलाब्ज'की 
माला (८)--धारण करके, ग्वालबालोंके बीचमें नटवरके समान विहार-तृत्य करने ऊगते हैं-- 
“रङ्गे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ' (८)-गान करने लगते हैं, तब उत्तको शोभा देखते ही 
बनती है । उनको जिसने इस अवस्थामें देखा है, उसीकी आँखें सफल हैं । 

इसका अर्थ इस प्रकार भी करते हें-'गायमानौ गाये-गाने मानो ययोः--अर्थात्‌ उनको 
इस बातका मान है कि हमारे-सरीखा और कौन गान करता हे! ब 

अरी गोपियो, बताओ तो सही इस बाँसुरीने कोई पुण्य किया है क्या ? यदि नहीं किया 
है तब इसको यह रस क्यों मिलता .है और यदि इसने कोई पुण्य किया है तो क्या किया है ? 


3 


ह गोप्यः किसाचरदयं कुशल स्म वेणुः ।, द 
'अय॑ वेणुः गोप्यः गोपचीयः--अरी ओ गोपियो, आओ-आओ | हम लोग चुपकेसे चलकर ड 
इस वेणुका गोपन कर दें, इसको चुरा लें और इसीसे एकान्तमें पूछें कि तुमने क्या किया है ? 


“दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ (९) दामोदरके अधरोंकी सुधा तो हम गोपियोंके 
हककी चीज है, क्योंकि दामोदर हमारा केदो है, हमने उसकी कमरमें रस्सी- लगाकर बाँध | 
लिया कि यह हमारा है। उसके प्रति हमारो ममताकी पराकाष्ठा है। किन्तु यह बाँसुरी हमारी 
उस वस्तुको पीये जा रही है--' ड | ४ 
भुडक्ते. स्वयं यदवर्शिष्टरसं हृविन्यों हृ्यत्वचोऽधु मुमुचुस्तरवो परवा ० 
अरी गोपियो, द्रेखो-यह बंशी थोड़ा नहीं, सारा-का-सारा रस. पीये जा रही है, ` 
अघरोंका । इसके सीभाग्यको देखकर बावरी 'हृदितियाँ कमल-दलके मिससे हूः रही ॐ ॐ 


थे डा 
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वृक्ष यह सोचकर कि हमारे वंशकी यह बाँसुरी कितनी भाग्यवती है, मधुक्षरण कर रहे हैं, 
आचन्दाश्चुका विमोचन कर रहे हैं। 

“वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीतिम्‌' (१०)--अरी सखि, यह्‌ वृन्दावन पृथिवीकी 
कीतिका विस्तार वेकुण्ठक्ो अपेक्षा भी अधिक कर रहा है--यद्‌ देवकीसुतपदाम्बुजलूब्ध- 
लक्ष्मि (१०) । वेकुण्ठमें तो एक लक्ष्मी रहती हैं, किन्तु इस वृन्दावनमें जहाँ-जहाँ देवकी-नन्दनके 
पदाम्बुज पड़ते हैं, वहाँ-वहाँ लक्ष्मी मिल जाती हैं। बेकुण्ठमें जब कभी कहीं उनका प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, तब दुसरो मालूम पड़ती हैं। इस ब्रजभूमिके चप्मे-चप्मेमें, लता-लतामें, वृक्ष-वृक्षमें, 
पुष्प-पुष्पमें, जहाँ-जहाँ भगवानुके चरणारविन्द पड़ते हैं, वहाँ-वहाँ लक्ष्मीजी मिलती हैं। मानो 
लक्ष्मोजीने शपथ खा रखी हो कि वे भगवानुके चरणारविन्दका स्पशं पृथिवीको नहीं होने देंगी, 
भगवान्‌ जहाँ भो इस पृथिवीपर पाँव रखेंगे, वहाँ में बीचमें आकर लेट जाऊंगी । इसप्रकार लक्ष्मी 
देवी सत्याग्रह करतो फिर रही हैं, वृन्दावनके सौभाग्यपर । 

गोविन्दवेणुमनु मत्तमयुरनुत्यं प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्‌ । १० 

यह वृन्दावन केसा है? यहाँ गोविन्दकी बाँसुरी बज रही है, उसके पीछे मयूर नृत्य कर 
रहे हैं, बड़े सुन्दर-सुन्दर अद्वि-सानु हैं और इसमें रजोगुण-तमोगुण बिल्कुल नहीं हैं, सब सत्त्-ही- 
सत्त्व है। 'अपरतान्यसमस्तसत्त्वम'--यहाँके समस्त प्राणी शान्त बैठे हें। 

'गोविन्दवेणुमनु-इसका दूसरा अर्थं है-गोविन्दवेणुरेव मनुः यस्मिन्‌' । सारी दुनियामें 
मनुजीका धर्मोपदेश चलता है-परन्तु वृन्दावनमें 'वेणुरेव मनु: वेणु ही मनु हैं। यह बाँसुरी 
जिसको जो घमं बताती है, वह उस घमंका पालन करता है। इसने यहाँसे मनु-स्मृतिको बाहर 
तिक्वा दिया है। जवसे इस मधुमेचकके पास मतिकी जगह रतिकी स्थापना हो गयी, मतिको 
बाहर पिम र गया और उसके स्थानपर रति महारानी बन गयीं, तबसे यह हुआ कि यहाँ 
ह, । फिर कोन रहेगा ? बाँसुरी रहेगी । या तो बाँसुरी रहेगी या मनु रहेंगे, दोनों 

केसा ह जह वृन्दावन ? 'मत्तमयूरनृत्यम'--यहाँ मोर मतवाले होकर नाचते हैं, और 
केसा है? '्रकयाद्रसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्‌' (१०) “यह हक्य देखकर पवंतोंके पशुःपक्षी 
शान्त होकर खड़े रह जाते हैँ। धन्याः स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता' (११)-ये हरिणियाँ 
हु 8 पढ़ी-लिखी नहीं हैं तो कया हुआ ? कोई बड़ा भारी पण्डित हो, सौ शास्त्रोंका “ज्ञाता 

» छेकिन यदि उसका हृदय द्रवित नहीं हुआ, उसमें भक्ति नहीं आयो तो वह किस कामका ? 


.. वृन्दावनकी हरिणी साधारण हरिणी नहीं है। यह तो हरि नयति’ है। यह कहाँ जा रही है, . 


न पूछनेकी जरूरत नहीं । उसके पीछे-पीछे चले जाओ । वह अपनी बड़ी-बड़ी आँखोंसे व्यामसुन्द रको 
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देखनेके लिए चली जा रही है। उसको वेदान्तज्ञानकी कोई जरूरत नहीं है। वह मूढमति होनेपर 
भी इसलिए धन्य है कि--“उपात्त विचित्रवेशस्‌ नन्‍्दनन्दनम्‌' (११) विचित्र-विचित्र वेश घारण 
करके आते हुए नन्दनन्दनको देखती है और उनकी वंशी-ध्वनि सुनती है | 

गोपियाँ कहती हैं कि हमारे पति तो हमारे साथ नहीं जाते। पर इनके पति क्ृष्ण-सार 
हैं, जिनके हृदयमें कृष्ण भरे हुए हैं और जो सदा इनके साथ रहते हैं। ये हरिणियाँ प्रेम-पूणं 
चितवनसे देख-देखकर उनकी पुजा करती हैं । 

क्षणं निरीक्षण वनितोत्सवरूपशीलम्‌ । १२ 

अरी गोपियों, इन हरिणियोंकी तो बात ही क्या है ? भगवानकी रूपमाधुरी, वेणुमाधुरी 
और उनका विचित्र संगीत सुनकर स्वगंकी देवियोंका भी घेयं छूट जाता है, उनको अपने देहको 
सुध नहीं रहती । वे नग्न होकर मुग्ध हो जाती हैं। जिस समय व्यामसुन्दर बाँसुरी बजाते हैं, 
गौयें भी अपने कान खड़े करके घास चरना छोड़ देती हैं ओर उनके बच्चे दूध पीता बन्द कर 
देते हैं। वे अपने मुँहका दूध न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैँ। उनकी आँलोंमें प्रेमके 
आँसू होते हैं और हृदयमें गोविन्दका स्पशं होता है। 

प्रायो बतास्ब विहगा सुतयो वनेऽस्मित्‌ कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ । १४ 

इस ब्रजके पक्षियोंकी बात देखो । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, उनकी वाणो 
सुनते हैं तथा उनके द्वारा बजाया हुआ वेणुगीतका आनन्द लेते हैं । कहाँसे ? 'दुमभुजान्‌ रुचिर- 
प्रवालान्‌' (१४)--वृक्षकी डालियोंपरसे। जेसे वेदकी शाखाएँ होती हैं, वैसे ही ये वृक्षोंको 
डालियाँ हैं और जैसे वेदोक्त फलकी प्राप्ति होती है, वेसे ही इन वृक्षोंमें लाल-लाल रुचिरप्रवाल, 
कोंपल हैं । 

उन वुक्षोंपर जो ये पक्षी बैठे हैं, साधारण पक्षी नहीं, साक्षात्‌ मुनि बेठे हुए हैं । 'श्रृण्वन्त्य- 
मीलितह॒शो विगतान्यवाच:” (१४)--इन पक्षीरूप मुनियोंको वृक्षोंपर बेठनेसे श्रीकृष्णका दशन होता 
है, इसलिए ये 'अमीलितइशः' आँख नहीं बन्द करते और मौन होकर परमात्माका दर्शन करते हैं 

'नद्यस्तदा' (१५)--सखी, ये नदियाँ भी श्रीकृष्णकी वंशी-ध्वनि सुनकर अपने हृदयके ' 
भँवर द्वारा उनसे मिलनेकी तीव्र इच्छाका पता देती हैं। मानों उसी तीब्र इच्छाके वेगसे इनका 
प्रवाह रुक गया है। अरी गोपियों, देखो-देखो; ये नदियाँ अपनी तरङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण 
पकडकड़ कमलके फुलोंका उपहार क्था चढ़ा रही हैं, मानो उके चरणोंपर अपना हृदय ही 
निछावर कर रही हैं। र ह 


अरी सखी ! इन नदियोंकी बात क्या करती हो, ये तो हमारो पृथिवीकी, वृन्दावतको हु 


हैं। तनिक इन बादलोंकी ओर भी तो देखो। जब ये हमारे रामदयामकी इस झाँक़ीको देखते र 


ee Fs 


टः सागवत-दशंन १ २॥ 


हें तब इनके हृदयमें भी प्रेम उमड़ आता है और उनके ऊपर मंडराते हुए अपने शरीरको ही 
छाता बनाकर तान देते हैं। जब ये बादल हमारे राम-श्यामपर नन्हीं-नन्हीं फुहियाँ बरसाते हैं 
तब ऐसा जान पड़ता है कि सफेद फूलोंकी वर्षा द्वारा अपना जीवन ही निछावर कर रहे हैं। 


गोपियाँ आपसमें चर्चा करती हुई आगे कहती हैं कि वुन्दावनकी तो भीलनियाँ भी धन्य - 
हें। जब ये हमारे प्यारे श्रीकृष्णको देखती हैं तब इनके हृदयमें भी प्रेमका रोग लग जाता है। 
जब श्रीकृष्ण चलते हें तब उनके चरणोंमें जो हमारे वक्षस्थलका केसर-कुंकुम लगा रहता है, 
वह घासपर लग जाता है, जिसको ये भीलनियाँ अपने मुंहमें, हूदयमें लगाती हैं और उनके 
मनमें श्रीकृष्ण-मिलनकी जो पीड़ा है, उसे दूर करती हैं। 
यहाँ श्रीवल्लभाचायंजी महाराजने 'दयितास्तनमण्डितेन' (१७)--इस पदका अथं करते 
हुए लिखा है कि किसी बन्ध-विशेषको अवस्थामें प्रितमका चरणारविन्द दयिताके स्तन- 
मण्डलपर पहुँच जाता है ओर उसमें वहाँका कुङ्कुम लग जाता है । 
किन्तु श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीजीने इसपर एक कथा लिखी है | वह यह कि एक ग्वालिन 
कृषि-कमंमें लगे अपने पतिके लिए सिरपर छाछ रक्खे चली जा रही थी। बोचमें मिल गये 
श्रीकृष्ण वे बाँसुरी बजाते हुए आये और उसके सामनेसे निकल गये। वह बेचारी व्याकुल 
होकर पृथित्रीपर गिर पड़ी ओर बेहोश हो गयी, उसका छाछ बिखर गया । जब वह समयपर 
नहीं पहुंची तो उसके पति कृषिका काम छोड़कर यह देखनेके लिए चल पड़े कि मेरी पत्नी आयी 
क्यों नहीं ? श्रीकृष्णने जब ग्वालिनके पतिको आते देखा तब झटसे उसे जाग्रत्‌ करनेके लिए 
उसके वक्षस्थलपर. अपने पाँव रख दिये और दूसरी ओर जाकर छिप गये । इसलिए उसके 
वक्षस्थलमें जो कुङ्कुम लगा था, वह श्रीकृष्णके पाँवमें लग भया। उधर ग्वालेने जब यह देखा 
कि उसकी पत्नी बेहोश पड़ी है, तव समझा कि इसको कोई भूत'लग गया है। उसने भूतको 
बलि देते हुए कहा कि में जो बलि दे रहा हूँ, इससे वह खुश हो जाय, जितकी नजर पड़नेपर 
मेरी पत्नी बेहोश हो गयी है। वह बार-बार कहे कि मेरी पत्नीको इस पेड़का भूत लग गया 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण पेड़को आड़में खड़े होकर हंसे कि भूत तो यहाँ मौजूद है, तुम और 
किसको बलि दे रहे हो ? 


गोपियाँ आगे कहती हैं कि अरी सखी, श्रीगोवद्धेनजी महाराज धन्य हैं। ये हरिदासोंमें 
सबसे श्रेष्ठ हैं-हन्वायमद्रिरवछा हरिदासवर्यः' । (१ ८) 


देखो, अन्य पव॑तोंके 'अद्रि' नाम तो केवल उपचार मात्र हैं, संज्ञा मात्र हैं, परन्तु 


_ गिरिराजजीका 'भद्रि' नाम सर्वथा व्युत्पत्तिपरक है। क्योंकि 'अत्ति इति अद्रिः--गिरिराज 
महाराज स्वयं भोजन करते हैं। 


दशम स्कन्ध : पूर्वाद्ध : २१ : : १६९ ; 


यह भी ध्यान देने योग्य है कि उद्धवजीको हरिदास कहा गया है, युधिष्ठिरको भी 


हरिदास कहा गया है, किन्तु गिरिराजको हरिदासवये बताया गया है। 

गोपियाँ कहती हैं कि गिरिराजजीको भगवानुके चरणारविन्दके स्पशंका आनन्द मिलता 
है और ये गायों सहित श्रीकृष्णका स्वागत-सत्कार करते हैं। ये सैकड़ों उपचारों द्वारा भगवान्‌ 
श्रीकृषणकी पुजा करते हैं। 'पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूळेः' (१८)-वे झरनेका जळ देते हैं, हरी- 
हरी घास देते हैं, विश्रामके लिए कन्दरा देते हैं, खानेके लिए कन्द और मूल देते हैं। 

देखो, कन्द दूसरी वस्तु है और मूल दूसरी वस्तु है। कन्दमें बड़ा स्वाद होता है। 
कन्दके 'कस्‌'का अथं है सुख और 'द' माने देनेवाला--'कं सुखं ददाति’ । यह संज्ञा होनेके कारण 
कन्द हो गया , कद' नहीं हुआ । मूळसे मतलब है मूली वगेरह। कन्दः भजनसापेक्ष:--कन्द 
बह्‌ है, जिसको भूनना पड़ता है। मूल वह है, जो बिना भूने भी खा सकते हें-जेसे मूली आदि। 

गोपियाँ फिर कहती हैं कि सखियो, जब श्रीकृष्ण गौओंको साथ लेकर मधुर-मधुर स्वरसे 
बाँसुरो बजाते हुए चलते हैं तब चलने-फिरनेवाले चल प्राणी अचल हो जाते हैं और अचल चर 
हो जाते हैं। जब ये परब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्माण्डनायक, न्रिलोकीनाथ गायोंके न्‍्योनेकी 
पगड़ी बाँध लेते हैं और उनको फंसानेके फन्देको गलेमें डाल लेते हैं तब उनकी यह विचित्र वेश- 
भूषा देखकर चरका अचर तथा अचरका चर हो जाना स्वाभाविक है। 

इस प्रकार गोपियाँ भगवानुकी लीलाका गायन करके तन्मय हो गयीं। इसी प्रकार वे 
प्रतिदिन भगवान्‌की लीलाओंका गायन करतीं और तन्मय हो जातीं । 

देखो, मनमें ऐसी लालसाका उदय होनेपर ही प्रयत्न आरम्भ होता है। जिस वस्तुको 
लालसा होती है, उसीके लिए प्रयत्न होता है। जहाँ न तो लालसां हो और न प्रयत्न हो, यह 
भावना हो कि हे भगवान्‌, तुम हमारे दरवाजेपर आकर दशंन दे जाना, वहाँ कुछ नहीं हो 
सकता | क्योंकि भगवानपर किंसीका हुक्म नहीं चलता । आजकल लोग यह चाहते हैं कि हम 
पेसा आगे रखकर गिनते रहें, हमारी श्रीमतीजी सामने बेठी रहें, हमारा बच्चा आकर हमारो 
नाकमें उँगलो डाल दे और इसी स्थितिमें भगवान्‌ भी आकर खड़े हो जायें, कहें कि हम आपको 
दर्शन देनेके लिए आये हैं । ऐसे लोग न कोई इच्छा करते हैं, न प्रयत्न करते हैं, न जप करते हैं, 
न तप करते हैं और न ध्यान करते हैं। यह कहते हैं कि जरा पीछे हट जाओ, जरा विश्राम कर 
लो, जरु आराम कर लो, जरा कूटस्थःतटस्थ असंग हो जाओ, फिर देखो, वह मिले भगवान्‌ || 
लेकिन मला ऐसे भी कहीं भगवश्माप्ति होती है। भगवानु इतने सस्ते नहीं हैं। उनके लिए कुछ 
तो इच्छा करो, फिर प्रयत्न अपने आप प्रारम्भ होता है और साधन-भजन होने लगता है। 

रा ५ ; 
३१ & 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि हेमन्ते प्रथमे मासे नन्दव्रजकुमारिका' (१) अर्थात्‌ अब 
्रजमें हेमन्त ऋतु आयी । उसका पहला महीना मागंशोषं होता है। उसमें गोपियाँ हविष्यान्नका 
भोजन करती हुई दुर्गाकी उपासना करने लगीं । 


आप लोग भारतीय संस्कृतिसे परिचित हैं। पहले लड़की यदि किसीके ऊपर मोहित भी 
हो जाय तो स्वयं उसके पास जाकर प्रस्ताव नहीं रखती थी कि आओ, हम लोग ब्याह कर लें। 
दोनोके मध्यमें इनके मङ्गलके लिए माता दुर्गाकी जरूरत है। इसीलिए गोपियाँ दुर्गा माताकी 
अचना करती हैं । 

भागवतके वेषणव “प्रययुस्तेऽस्बिकावनम्‌'-झंकरजीकी भी पुजा करते हैं और अम्बिकाकी 
भी पूजा करते हैं । जेसे व्रजकी कन्याएं देवीकी पूजा करती थीं, वैसे ही द्रारिकावासी भी देवीकी 
पुजा करते थे | जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण जाम्बवानुके पास जाकर खो गये थे तब द्वारिकावासियोंने 
दुर्गाको आराधना की थी | हम वाल्मोकि-रामायणमें देखते हैं कि सब अयोध्यावासी पञ्चदेवके 
उपासक हैं और जनकपुरीके निवासी शिवके उपासक हैं। इससे मालूम पड़ता है कि उस समय 
छोगोके चित्तमें केसी प्रीति थी । यह नहीं समझना कि विष्णुकी आक्ृतिके अतिरिक्त और किसी 
आकतिको परमेश्वर नहीं मानते हैं| आकृतिका नाम परमेस्वर नहीं होता , उसमें जो रसीला 
उपादान है, सच्चानन्दघन है और जिसको देखकर मन जीभ बनकर स्वाद लेनेके लिए चाटना 
चाहता है, उस परम रसमय तत्त्वका नाम परमेश्वर होता है। 


'कात्यायन्यर्चनत्रतम्‌' (२)--कात्यायनी देवी कृष्ण मन्त्राधिष्ठात्री हैं, दुर्गा हैं, राधारानीका 
स्वरूप हैं। उनकी अर्थात्‌ राधारानीकी अनुकूलताके बिना श्रीकृष्णकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
यही उनका विद्यालतम रूप है। 

गोपियाँ प्रात:काछ जाकर काहिनदीमे स्नान करें, किनारेपर देवीको मूर्ति बनावे, गन्ध- 
माल्य-सुरभि-बलि आदिसे उनकी पुजा करें और यह मन्त्र जपे--'कात्यायनि महामाये” 
इत्यादि । (४) इस प्रकार उन्होंने एक महीनेतक अनुष्ठान किया और भद्रकालीकी पुजा की | 
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_ माननेको तैयार हैं, परन्तु हमें बेपद मत करो, हमको 


दशम स्कन्ध : पुर्वाद्ध : २२ : १७१: 


इसके बाद गोपियाँ नित्यप्रति प्रातःकाल उठते ही आपसमें गलबहियाँ डालकर कृष्ण- 
कृष्णका गान करतीं | फिर यमुना-किनारे जाकर अपने कपड़े वृक्षोंकी डालियोंपर डाल देतीं और 
जलमें विहार करतीं । 


एक दिन योगेश्वरेश्वर भगवामुका ध्यान उनकी ओर गया और वे अपने हमजोलियोंको 
लेकर उनके पास पहुँच गये। 


देखो, एक तो योगेश्वर होता है, जो योग अर्थात्‌ साधन करनेवालेको फल देता है । दूसरा 
योगेश्वरेश्वर होता है, जो साधकके साधन-असाधनका विचार किये बिना योगेइवरसे कहता है 
कि इसका रजिस्टर हमारे पास है, तुम उसका कोई ख्याल मत करो और जाओ उसको फल 
देकर आओ । भगवानु श्रीकृष्ण योगेश्वरेश्वर हैं । 


लोकमें रसकी अनुभूति कब होती है ? जब माँ अपने बच्चेको गोदमें लेती है। यदि माँ 
तथा बच्चेके बीचमें कपड़ा रह जाता है तो न वात्सल्य-रसका आस्वादन हो पाता है और न 
बाळक दूध पी पाता है । पर्दा हटाये बिना श्शुङ्गार-रसका आस्वादन भी लोकमें नहीं होता । इसी ठ 
प्रकार आवरण-भङ्ककी प्रक्रियामें गुजरे बिना यदि कोई चाहे कि हम रास-रसका आस्वादन कर i 
लें तो वह नहीं कर सकता । जैसे तत्त्वज्ञानके लिए प्रत्यक्‌-चेतन्याभिन्न ब्रह्मतत्त्वके बोधके लिए, 8 
तत्त्वमस्यादि महावाक्य-जन्य वृत्तिके द्वारा आवरणको दूर करना पड़ता है, वेसे ही रस-स्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका तादात्म्य अनुभव करनेके लिए आवरण-भङ्ग करना पड़ता है । 


आइचये, विचित्र आइचर्य तो यह है कि ब्रह्मज्ञानमें जीवात्माको वृत्ति द्वारा आवरण-सङ्ग 
करना पड़ता है, स्वयं निळंज्ज होकर उसको ब्रह्मसे एक होना पड़ता है, किन्तु भगवडद्क्तिको 
यह मर्यादा है कि वहाँ पुरुषोत्तम भगवानु स्वयं ही आकर आवरण-भङ्क करते हैं। पुरुष ही 
आवरण-भङ्ग करता है, घूँघट हटाता है और पर्दा खोलता है । , 

तो, जिस समय गोपियाँ. यमुना-स्तान कर रही थीं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका आवरण | र 
भङ्ग करनेके लिए ही वहाँ आये । वे उनके उतारे हुए कपड़े लेकर कदस्बपर चढ़ गये और हंसी _ 
करते हुए बोले कि आओ गोपियो, एक-एक करके कपड़े ले लो | इस प्रकार जब श्रीकृष्णने 
गोपियोंके साथ छेड़-छाड़ की, तब गोपियाँ कहने लगीं कि श्रीकृष्ण, तुम हमारे साथ अन्याय मत 


इसीलिए गोपियोंने कहा' कि हम तुम्हें पहचानती हैं, तुम हमारे 


भागवत-दशंन : २ : 
:१७२. [वत-दशन : २ 


बस इतना ही तो चाहिए, अब यह आवरण तुम्हारा नहीं, हमारा है। हम रखेंगे तो रहेगा और 
मिटायेंगे तो मिटेगा । 

इसपर गोपियोंने डाँटते हुए कहा कि बस-बस, बातें मत बनाओ, नहीं तो हम नन्द 
बाबाको जाकर कह देंगी । भगवान्‌ बोले कि इसमें नाराज होनेकी कया बात है ? यदि तुमलोग 
हमारी दासी हो ओर हमारी आज्ञाका पालन करनेके लिए तैयार हो तो मुस्कुराती हुई आओ 
और हमारे कन्धोंपर रखे हुए अपने वस्त्र ले जाओ ! 


अब गोपियाँ क्या करतीं ? सब-की-सब बाहर निकलीं, भगवाभूने उनको अपनी हृष्टिसे देखा 
और उनके अन्दर जो कुछ लज्जा, शङ्का, भय, जुगुप्सा, कुल, जाति, शीलका पाश था, वह सब 
छिन्न-मिन्न कर दिया । फिर बोले कि सूयं भगवानको हाथ जोड़ो, क्योंकि तुमको अपराध लगा 
है। गोपियोने पुणं विश्‍्वासके साथ श्रीकृष्णणी बात मानी और सूर्य भगवानको हाथ जोड़कर 
नमस्कार किया । 


अब जब भगवानूने देखा कि गोपियाँ तो आज्ञाकारिणी हैं, अपना अहङ्कार बिल्कुल छोड़ 
चुकी हैं, कठपुतली हैं, जेसे में कहता हूँ वैसा ही करती हैं, तब उन्होंने उनको उनके कपड़े दे दिये 
ओर कहा कि अब ये तुम्हारे नहीं, हमारे हैं-यह तुम लोग याद रखना ! 


दृढं प्रलब्धासत्रपया च हापिताः प्रस्तोभिताः क्रीडनवच्च कारिताः। 
वसत्राणि चेवापहृतान्यथाप्यमुं ता नास्यसूयन्‌ प्रियंसङ्गनिर्वृतताः ॥ २२ 
भगवानूने गोपियोंका वड़ा भारी उपहास किया, उनकी लज्जा छुड़ा दी, उनको खिलौना 
बना दिया और उनके कपड़े छीन लिये, फिर भी गोपियोंको .श्ीकृष्णमें किञ्चित्‌ भी दोष-बुद्धि 
नहीं हुई । बल्कि उनको श्रीकृष्णकी सब क्रियाओंमें सुख-ही-सुख मालूम पड़ा । वे वहाँसे जाना 
नहीं चाहती थीं। भगवानु श्रीकृष्णने कहा कि तुम्हारा संकल्प हमको ज्ञात है कि तुमने किस 
लिए हमारी पुजा की है। मैंने उसीका अनुमोदन किया है— 
संकत्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्च॑नम्‌ । २५ 

यहाँ यदि किसीको यह शङ्का हो कि गोपियोंके मनमें तो कामका उदय हुआ 
स्मरोदयस्‌ ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णे उसका निवारण न करके, पोषण किया तो यड्‌ कहाँतक 
उचित है ? इसका उत्तर स्वयं भगवानु देते हैं-- 


. न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 
भिता कवयिता घाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ २६ 
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दशम स्कन्ष : पूर्वाद्ध : २२: : १७३ : 


जब काम संसारके विषयके लिए होता है तब वह अङ्कुरित होता है और उससे पुनजेन्म, 
परलोक, नरक, स्वर्ग आदि उत्पन्न होते हैं। परन्तु यदि किसीने अपनी वृत्तिको, अपने चित्तको 
भगवानुमें अपित कर दिया हो तब वह काम संसारका हेतु नहीं होता-ठीक वेसे ही, जैसे 
बीजको भून दिया जाय अथवा उबाल दिया जाये तो उससे अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता । 


श्रीवल्ल्भाचार्यंजी महाराजने कहा कि 'कामेन पूरितः कामः संसारं जनयेत्‌ परम 
अर्थात्‌ यदि कामसे कामकी पूर्ति हो तब तो संसारका उत्पत्ति होती है, किंन्तु अकामसे कामकी 
पुत्ति होनेपर संसारकी उत्पत्ति नहीं होती । भगवान्‌ तो बिल्कुल अकाम, आप्तकाम हें। उनके 
प्रत कामना करनेवाछोंको कामनाका मुँह मुड जाता है, उनको संसारको. कामना नहीं रह 
जाती है । कामना भगवानुके पास जाते-जाते अकाम हो जाती है और कामी तथा काम्य दोनों 
भगवान्‌के साथ तादात्म्यापन्न हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। 


भगवानने गोपियोंको कह दिया कि जाओ, तुम सिद्ध हो गयीं | जिसके लिए तुमने देवीको 
पूजा की थी, वह तुम्हें प्राप्त हो गया । 


यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पूजा तो की गयी देवोकी । देवीको चाहिए था कि प्रसन्न 
हों, दर्शन दें, वरदान दें। परन्तु भगवानने देवीको एक ओर हटा दिया और कहा कि लो बाबा, 
तुमने देवीकी पूजा की है और तुम्हें मिल गया देवा । असलमें देवीके भीतर देवा ही तो छिपा है। 
अनेक नाम-रूपोंसे जो भी पुजा होती है, वह सब एक परमात्माकी ही पूजा तो है। “लभते च 
ततः कामात्‌ मयैव विहितान्‌ हितान्‌’ (गीता ७.२२) । पूजा चाहे किसीकी करो, फल देनेवाले तो 
एक भगवान्‌ ही हैं । 

इसके बाद कुमारियोंकी लालसा पूर्ण हुई । श्रीकृष्णको छोड़कर उनका जानेका मन नहीं 
था, परन्तु श्रीकृष्णने उनको भेज दिया । 

एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी और. ग्वालू-बालोंको साथ लेकर वुन्दावनसे दूर 
निकल गये । गर्मकि दिन थे । फिर भी वृक्ष छाया किये हुए थे। भगवानु उन वृक्षोंकी देखकर 
मुग्ध हो गये और उनकी प्रशंसा करने लगे ! सारी विश्वसूष्टि, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और वेदःपुराण, 
भगवान्‌कों महिमाका गान करते हैं, किन्तु यहाँ स्त्रयं भगवान्‌ वृक्षोंकी महिमाका गान कर 
रहे हैं। ः 

भगवानने ग्वाल-बालोंको सम्बोधित करके कहा शा देखो इन वुक्षोंको 'परार्थे- द 
काल्त-जीवितान' (३२)--इल महाभोग वृक्षोंका जीवन दुसरोंकी भाईके लिए ही है। ये स्वयं 
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११७४१ भागवत-दशंन १ ३ : 


तो तकलीफ सहते हैं, तपःकलामें संलग्न हैं, किन्तु हम लोगोंके दुःखको मिटाते हैं । इनका जीवन 
सबसे श्रेष्ठ है। इनके पास आकर कोई भी खाली हाथ नहीं लोटता । 


देखो, मेंने स्वयं ऐसे कुछ सत्पुरुष देखे हैं, जिनके जीवनक्री यह प्रतिज्ञा थी कि उनके पास 
जो कोई भी आयेगा, उसे वे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपना कोई विज्ञापन नहीं 
किया । नब्बे-तब्बे, सौ-सो वर्षतक उनका जीवन रहा, किन्तु उनके यहाँसे कोई खाली हाथ नहीं 
लोटा । ऐसे ही सज्जनोंको परोपकारी कहते हैं । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि 'पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः' (३४)--ये वृक्ष अपने पत्तोंसे, 
फूलोंसे, फलोंसे, छायासे, मूलसे, छालसे, लकड़ीसे, गन्धसे, गोंदसे, भस्मसे और फिर अंकुरसे 
लोगोंकी सेवा करते हैं। कभी किसीको अपने पाससे व्यर्थ नहीं जाने देते । 


'एतावज्जन्मसाफल्यम्‌' (३५)--प्राणियोंके जन्मकी, जीवनको सफलता इसीमें है किवे 
अपने प्राणोसे, अथ॑से, बुद्धिसे, वाणीसे, दूसरोंका भला करें। 


इस प्रकार भगवान्‌ वृक्षोंको प्रशांसा करते हुए उनके नीचे-नीचे चलने रंगे | चलते-चलते 
अगवाच्‌ यमुनाजीके तटपर गये । वहाँ जाकर उन्होंने ग्वालों और गायोंको यमुनाजीका मधुर, 
शीतल, न स्वच्छ जल पिलाया और स्वयं भी पीया । कई ग्वाल-बाल 'कृष्णरामावुपागम्य' (३८)— 
शरोङष्ण-बलरामके पास आये और बोले कि आज गोपियोंकी कामना पुरी हुई है। इसलिए हमारी 
कामना भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भूख लगी है। 
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देखो, एक ओर गोपियाँ, दूसरी ओर यज्ञपत्नियाँ और उनके बीचमें आगयी ग्वाल- हट 
बालोंकी क्षुधा, अपना कल्याण करनेके लिए | उसने सोचा कि दोनों और स्त्रियाँ हैं, इसलिए 
बीचमें हमारी गुजर हो जायेगी । यदि कोई वेदान्ती कहे कि भूख-प्यास कहाँ है तो समझ लो कि हा 
वह कच्चा वेदान्ती है। प्राणोंको भोजन भी देना चाहिए । इन्द्रियाँ शब्दादि विषयोंको देखती हैं । कप 
परन्तु एक तो भक्तकी भगवद्‌-बुद्धि होती है और दूसरे बाधितानुवृत्ति होतो है | महात्माके स्वरूपमें ला 
जो कुछ भोक्ता-भोग्य प्रतीत हो रहा है, वह सब बाधित है और भक्तोंकी इष्टिमें भोक्ता-भोग्य 
जो कुछ भी है, वह सब भगवद्रूप है । १2202 

तो ग्वाल-बालोंने कहा-- ह से 


राम राम महावीयं क्रुष्ण दुष्टतिबर्हण। 
एषा वै बाधते क्षुन्नस्तच्छान्ति कतुंमहंथः॥ १ 
हे महावीर बलराम, हे दुष्टदलन कृष्ण, हम लोगोंको बड़े जोरकी भूख सता रही है। a 
इसकी शान्ति करो । 
जब ग्वाळ-बालोंने ऐसा कहा तब भगवानको मथुराकी भक्त ब्राह्मण-पत्नियोंका स्मरण हो RS 
आया । वे उनके ऊपर प्रसन्न हो गये और बोळे कि मित्रों, यहाँसे थोड़ी ही दुरपर वेदवादी ब्राह्मण 


आङ्गिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम लोग वहाँ जाओ और मेरा तथा बड़े भैया 
नाम लेकर उनसे भोजन-सामग्री माँग लाओ | 


इसके बाद ग्वाल-बाल यज्ञ-शालामें गये और वहाँ उन्होंने ब्राह्मणोंसे कहा कि हम 


उतके लिए भोजन दीजिये | 
` यदि आप लोग कहें कि यज्ञमें इस प्र 


आागवत-दशन : २ : 
: १७६९: 


तो व्यवस्था ही दूसरी है। पवित्रात्मा पुरुषोंके यज्ञमें शास्त्रीय विधिके अतिरिक्त और किसी 
चीजकी गुंजायश ही नहीं हैं | परन्तु ब्राह्मणो, आपका यह्‌ यज्ञ न तो सौत्रामणी है और न पशुयाग 
है। इसलिए आप लोग हमें भोजन दे दीजिये। 


परन्तु यज्ञ-परायण ब्राह्मणोंपर ग्वालोंके अनुरोधका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । क्योंकि वे तो 
अपनेको बड़ा भारी कमंकाण्डी मानते थे। उनको अपने ब्राह्मणत्वका बहुत अहंकार था । 'क्षुद्राशा 
भूरिकर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः' (९)--उनको आशा तो क्षुद्र स्वगंकी है, किन्तु वे बड़े भारी 
कमंमें लगे हुए हैं। हैं तो बालक, परन्तु अपनेको मानते है वृद्ध । 


देखो, पण्डित होना बहुत अच्छा है, परन्तु पाण्डित्यका अभिमान भगवानुसे विमुख कर 
देता है। इसलिए पाण्डित्यका अभिमान कभी नहीं करना चाहिए । 


इन ब्राह्मणोंको याज्ञिकत्वका अभिमान है, ब्राह्मणत्वका अभिमान है, वेदुष्पका अभिमान 
हैं। ये अभिमानन्रयसे पीड़ित हैं वे यह नहीं जानते कि देश-काल-द्रव्य आदि सत्र-के-सब भगवद्‌- 
रूप हैं। वही भगवान्‌ उनके यहाँ भोजन लेने आये हैं । लेकिन ये उनको नहीं मानते । उनके लिए 
दो मागं थेया तो कह देते कि ठोक है, बहुत बढ़िया बात है--न ते यदोमिति प्रोचुनं' (१२) - 
या साफसाफ 'नहीं' बोल देते--नेति' । परन्तु वे न हाँ बोलें न ना बोळें। त्रिशंकुकी तरह बीचमें 
लटक गये । ऐसे लोगोंको किस गतिको प्राप्ति होगी ? 


एक तो यति विविदिषु होते हें, जिनको प्रतिभाका, प्रज्ञाका बल नहीं होता; किन्तु वे 
प्रणव आदिके जप द्वारा अन्तःकरण शुद्ध करके परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। दूसरे प्रज्ञाशाली, 
प्रतिभाशाली, शुद्धान्तःकरण और अधिकारी होते हैं, जो नेति-नेतिके द्वारा निषेध करके परमात्माको 
प्राप्त करते हैं । इस प्रकार दो ही तो मागं हं-एक 'ओमिति', दूसरा 'न-इति'। परन्तु याजि 
ब्राह्मणोंको दोनोंमें-से कोई मागं नहीं जेंचा । 


अब ग्वाल-बाल निराश होकर लोट गये और उन्होंने भगवानको सब-कुछ बता दिया । 
सुनकर भगवानु हंसने लगे । उन्होंने कहा कि यही लौकिक गति है। पण्डितोंमें श्रद्धाका हास 
हो जाता है, किन्तु स्त्रियोंमें श्रद्धा दीघंकाल-व्यापिनी होतीं है। भगवानुने कहा कि मित्रो, फिर _ 


 जाओओऔरभवउन ्राह्मणोंकी पत्नियोंसे भोजन माँगो, वे तुम्हें खूब देंगी । 


रवाल-चाळ ब्राह्मण-पत्नियोके पास गये और उनको बताया किं श्रीकृषण-बलराम थोड़ी 


दुरपर वेठे हैं, भूखे हैं, उनके लिए आप लोग भोजन दीजिये । 


CoO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशम स्कन्ध : पूर्वाद्धं : २३ : :१७७: 


ब्राह्मण-पत्नियाँ तो श्रीकृष्णका दशंन चाहती ही थीं, उनके आनेका ससाचार सुनकर 
और भी उतावली हो गयीं-'तत्कथाक्षिप्तमनसः' (१ ८) । इस दुनियाँमें मनको भगवानुकी ओर 
ले जानेवाळी कोई चीज है तो वह केवल भगवानुकी चर्चा है, भगवत्कथा है । जिनका अन्तः 
करण धूम्राच्छादित हो जाता है, उनके मनमें द्रवता नहीं आती । 


तो, ग्वाल-बालोंकी बात सुनकर यज्ञपत्नियाँ चतुविध भोजन अर्थात्‌ भक्ष्य-भोज्य-पेय- 
चोष्य इन चारों प्रकारके बहुत-से गुणोंवाले भोजन लेकर श्रीकृष्णणी ओर दौड़ पड़ीं--ठीक वैसे 
ही, जैसे नदियाँ समुद्रकी ओर दौड़ती हैं। वे अभिसारिणीके समान श्रीकृषणकी ओर चल पड़ीं । 
उनके हुदयमें दीघंकालसे भगवानूके दशांनोंकी लालसा बेठी हुई थी । इसलिए उन्होंने भगवानुकी 
ओर जानेमें क्षणभरका भी विलम्ब नहीं किया और वहाँ पहुंचकर देखा तो उनके आराध्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बड़े भैया बलरामजो तथा ग्वाल-बालोंके साथ विराजमान हैं। 


देखो, यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वेषभूषाका वणन करनेवाला जो इलोक है, यह वही 
इलोक है,-जिसको सुनते ही श्रीचेतन्य महाप्रभु गम्भीरा-लीलामें, भाव-समाधिमें मरन हो जाया 
करते थे 


वयासं हिरण्यपरिधि वनमाल्यबहधातुप्रवालनटवेषमनुद्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमब्ज्ं कर्णोत्यिलालककपोलमुखान्जहासम्‌ ॥ २२ 


भगवान्‌ व्यामसुन्दर हैं, पीताम्बरधारी हैं, मुरलीमनोहर हैं, वनमाला पहने हैं, पल्लवॉसे 
खुङ्खार किये हुए हैं, नटका-सा वेश है, उनका एक हाथ ग्वालके कन्धेपर है ओर दूसरे हाथसे 
कमल हिला रहे हैं । अत्यन्त सुन्दर हँसी उनके मुखारविन्दपर खेल रही है, कानोंमें कमलके 
कुण्डल हैं और उनकी घुंघराली अलके कपोलोंपर लटक रही हैं। 


यज्ञपत्तियाँ इस सौन्दर्य-माधुर्यका दशन करके मुग्ध हो गयीं । वे तो पहलेसे ही भगवानुके 
शुणोंक्री चर्चा सुन-सुनकर मोहित हो चुकी थीं । आज उन्होंने भगवानको हुदयमें बेठा लिया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण समझ गये कि ये तो सब-कुछ .छोड़कर मेरे पास आयी हैं, लौटनेवाली 
नहीं हैं और बोले कि स्वागत है देवियो, बोलो तुम्हारी क्या सेवा करें ? तुम हमारे दर्शतके लिए 
आयी हो यह तुम्हारे योग्य है। स्वार्थ-परमा्थके जितने ज्ञाता हैं, कुशल पुरुष हैं, वे मेरे प्रति 
अहैतुकी, अव्यवहित भक्ति वैसे ही करते हैं, जैसे कोई अपने, स्वजनोंमें करता है। इस आत्मदेवके ._ 
कारण ही तो संसारमें सब-कुछ प्यारा है किन्तु अब तुमछोग अपनी यज्ञभूभिमें चली जाओ। 
तुम्हारे पति तुम्हारे साथ यज्ञ पुरा करेंगे । र 0 
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के ब्राह्मण-पत्नियोंनें कहा कि स्वामी, प्राणनाथ, अब आप इस प्रकारकी कठोर वाणी मत 

| बोलिये। आप तो उस वेद-वाणीको सत्य कर दीजिये, जिसमें कहा गया है कि जो भगवानुके 
पास आजाता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती--“न सपुनरावतंते' (छान्दोग्य उप० ८,१५.१) । 

[ (सुत्यं कुरुष्व निगमस्‌' । (२९) 

हर देखो, ये पत्नियाँ भी ब्राह्मणी हैं ओर वेदमन्त्र उनके जाने-माने हैं। तभी इस प्रकारसे 


श्रुति उद्धृत करती हैं। 


उन्होने कहा--तव पादमूलं प्राप्ता वयम्‌-अब तो हम आपके चरणोंकी गिरी हुई 
लुलसीकी मञ्जरीको अपने बालोंमें लगायेंगी और स्वयं साधु होकर साधुओंके सङ्ग रहेंगी । 


देखो, ब्राह्मण-मत्नियोंने पहले तो निश्‍चय किया कि अब हम श्रीकृष्णका सङ्ग छोड़कर 
ट कहीं नहीं जायेंगी, परन्तु बादमें उनके मुंहसे जो बात निकली, उसमें कुछ शिथिलता है । भगवान्‌ 
ऊ अपनी ओरसे किसीको छोड़ते नहीं हैं। ब्राह्मणियोंमें शिथिलता यह आगयी कि अब यदि हम घर 
 छोटभी जाँय तो हमारे पतिमुत्रादि हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम आपके पंजेको 

पकड़ कर बेठी हें--“भवत्प्रपदयोः पतितात्मनां नः' (३०) | 


यज्ञपत्तियाँ ब्राह्मणी हैं, सोचती हैं कि ये क्षत्रिय हैं, हम इनके पाँवके नीचे हाथ केसे 
रुगाव ? इसलिए 'प्रपदयोः' कह दिया । इसका अर्थं है कि हम तुम्हारे पंजेको पकड़कर बैठी हैं 
| उसपर गिरी हैं, अब हमें दूसरेके पास न जाना पड़े । 

ह देखो, तलवेमें गिरना दूसरी चीज है और प्रपद माने पंजेपर, पाँवके ऊपरी हिंस्सेपर 
गिरना दूसरी चीज है। प्रपन्न लोग भगवानुका पंजा ही पकडते हैं, किन्तु शरणागत तलवेमें 
गिरते हैं । 

अगवातूने कहा कि बस-बस देवियो, बन गयी बात | तुम अपने घर जाओ, देवता लोग 
` भी तुम्हारा आदर करेंगे, फिर पति-पुत्रादिमें रखा ही क्या है ? मेरे पास रहनेमें इतना लाभ 
नहीं है, घर जाकर अपने मनको हमारे भीतर लगाओ । 

के भगवानका तात्पर्यं यह है कि अभी तुम्हारा शरीर हमारे पास रहने योग्य नहीं है । 

 इ्लए तुम मनसे ही हमारा चिन्तन करो | स्मरण, दर्शन और अनुकीत॑नसे जैसा भाव होता है 

वेसा निकट रहनेसे नहीं होता । 

; यह सुनकर ब्राह्मणियाँ छोट गयीं | पतियोंने उनका बड़ा भारी आदर किया । केवळ एक 

त्राह्मणीको उसके पतिने रोक लिया था, श्रीकृष्णके पास नहीं जाने दिया। इसलिए वह शरीर 
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अब भगवानूने ग्वाळ-बालोंके साथ भोजन किया और उनके साथ अनेक प्रकारकी लीला 
करने लगे । 


इधर जब ब्राह्मणोंका ध्यान इस बातकी ओर गया कि भोजन माँगनेवाले श्रीकृष्णके 
यहाँसे आये थे, उनकी याचना हमने स्वीकार नहीं को, हमारी पत्तियाँ श्रीकृष्णके प्रति अलौकिक 
भक्ति करती हैं, किन्तु हमारे हृदयमें भक्ति नहीं है तब वे अपनेको धिनक़ारने लगे-- 


धिग्‌ जन्म नस्त्रिवृद्विद्यां धिग्‌ ब्रतं धिग्‌ बहुज्ञताम्‌ । 
धिक्‌ कुलं धिक्‌ क्रियादाकष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे॥ ३९ 


देखो, यदि आपका जन्म अच्छे खानदानमें हुआ है, आपको अच्छी विद्या मिल गयी है, 
आप अच्छे सदाचारका पालन करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। यह तो ईश्वरकी कृपा है आप 
पर | परन्तु आप इतनेसे ही सन्तुष्ट न हो जाइये और आगे बढ़कर भगवानुकी भक्ति कीजिये । 
भगवानूसे विमुख व्यक्तिको संसारमें कोई नहीं बचा सकता । भगवातूकी भाया उसे मोहित कर. 
लेती है । - 
बराह्मणोंने कहा कि हमारी पत्तियां तो भगवान्से इतना प्रेम करती हैं। इनको न तो 
-द्विजातिका संस्कार हुआ है और न इन्होंने गुरुकुमें वास किया है। इनमें च तपस्या है, न 
आत्ममीमांसा है, न शौच है, न क्रिया है । फिर भी योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें इनकी इतनी 
इढ़ भक्ति है। हमारा संस्कार हुआ तो क्या और गुरकुछ वास हुआ तो क्या, जब कि श्रीकृष्णमें 
हमारी भक्ति नहीं है। भगवाचुको कितनी कृपा है कि उन्होंने गोपोंको भेजकर हमको अपना स्मरण 
दिलाया, नहीं तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी ? वे तो 'कैवल्याद्याशिषां पतेः' (४५) -धमं-अर्थं- 
कामःमोक्ष सब-कुछ दे सकते हैं । उन्हें हमारे पास भोजन माँगनेकी क्या जरूरत थी ? भगवानके 
चरणोंमें तो स्वयं भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं और 'हिं्वाच्यान्‌ भजते यं श्री: (४६) अन्य 
सबको छोड़कर केवल उनका ही भजन करती हैं--इसलिए कि उन्हें भगवानुके चरणोंका स्पर | | 
बारम्बार प्राप्त होता रहे। 'आत्मदोषापवर्गेण तद्याञ्धा जनमोहिनी' (४६)-लक्ष्मीजी अपना | 
चाञ्जल्यादि दोष छोड़कर भगवावूके चरणोंमें रहती हैं। Re 


लेकिन ऐमे भगवान्‌ हमसे भोजन माँगते हैं। अरे, देश, काल आदि सब उनके स्वल्प हैँ । 
वे योगेश्वरेश्वर हैं, हमारा दुर्भाग्य किं हम उनको नहीं पहचानते । हम इस अर्थेमें अवश्य धच्य हँ. न 
कि हमारे घरमें ऐसी स्त्रियाँ हैं। हम उ भगवानको नमस्कार करते हैं, जिनकी मायासे हम कर्म _ अ 
मार्गमें भटक गये । वे हमारा अपराध क्षमा करे | कट , RR! 
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श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्राह्मणोंके मन मनमें श्रीकृष्णके दर्शनोंकी 
इच्छा हुई, परन्तु उनको कंसका ऐसा डर लगा किवे चाहकर भी उनका दर्शन करने 
नहीं गये । 

इस प्रसंगपर आप लोग ध्यान दें तो पायेंगे कि जबसे गोपियोंने श्रीकृष्णकी वंशी-ध्वनि 
सुनी है और श्रीकृष्णके मनमें भी यह आया है कि गोपियाँ हमारी प्रेमिका हैं--हमारे योग्य हैं, 
तबसे गोपियोंके हृदयमें प्रीतिका उदय हो रहा है । गोपियाँ पहले देवीको आराधना करतो थीं। 
किन्तु भगवानूने देवीको हटा दिया और कहा कि रहने दो देवीकी आराधना, तुमको हम ही 
फल देंगे । इससे यह बात बतायी गयो है कि श्रेष्ठता न न विद्यासे होती है, यज्ञसे होती है और 
न जातिसे होती है। श्रेष्ठता तो भगवड्कक्तिसे सम्बन्धित है। ब्राह्मणोंके हृदयमें भक्ति नहीं है, 
उनको पत्तियोके हृदयमें भक्ति है, इसलिए परम्परया उनका भक्तिके साथ सम्बन्ध हो गया । 
अक्तिके साथ सम्बन्ध हो जानेपर श्वपच भी ब्राह्मणादिकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। कुल, जाति 
आदिकी श्रेष्ठता तो स्थूल शरीरकी शोधक है। परन्तु भक्ति तो सीधे हृदयमें जाकर कामादि 
दोषोंका निवारण करके भगवानुके साथ जोड़ देती है। अतः भक्तिमूलक श्रेष्ठता ही वास्तवमें श्रेष्ठता 
है। भगवानुसे प्रीति होनी चाहिए। किसी झूठे अभिमानको अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए। 
देशका अभिमान होता है। जाति का भी अभिमान होता है। कुलका भी. अभिमान होता है। 
सम्पत्तिका भी अभिमान होता है | भगवानूने तुमको बहुत-कुछ दिया है, बड़ा अच्छा है । लेकिन 
इन सब अभिमानोंको रहने दो एक जगह । क्योंकि ये असली बड़प्पनमें बाधक हैं । असली बड़प्पन 


तो तभी आवेगा, जब तुममें भगवानुकी भक्ति आयेगो | इस बातकी गाँठ बाँध लो कि भगवानूकी 
भक्तिके बिना सारे बड़प्पन व्यथं हैं । 
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यज्ञ-पत्नियों और उनके पति याज्ञिक ब्राह्मणोंपर भगवानुका अनुग्रह होनेके पश्चात्‌ अब 
इन्द्र-यज्ञका प्रसंग उपस्थित हुआ। इन्द्र यज्ञाराध्य देवता हैं। ब्रजमें परम्पराके अनुसार उनके 
पुजनकी बड़ी भारी तैयारी होने लगी । नन्दबाबा उसमें व्यस्त हो गये । 

श्रीकृष्ण तो सब-कुछ जानते ही थे, परन्तु फिर भी अनजान बनकर नन्दबाबाके पास गये 
और उनके पाँव छूये। रोज तो जाकर उनकी गोदमें बैठ जाते थे, आज पाँव छूकर पूछते हैं-- 
बाब। ! कौन-सा यज्ञ होनेवाला है? उसका क्‍या फल है ? क्या उद्देश्य है ? वह किसके लिए हो 
रहा है ? व्रजवासी लोग किसकी पुजामें संलग्न हूं ? यह सब हमें बताओ । इस आयोजनके बारेमें 
जाननेकी मुझे उत्सुकता है ! यदि कोई शन्रुहो या उदासीन हो तो उसे रहस्यकी बात नहीं 
बतानी चाहिए। परन्तु में तो बाबा, तुम्हारा पुत्र हूँ, इसलिए मुझे बतानेमें कोई हज नहीं है | 
मनुष्य जान-अनजानमें न जाने कितने कमं करते हैं, किंन्तु “विदुषः कमंसिद्धि: स्यात्तथा नाविदुषो 
भवेत्‌? (६)--जो समझ-बूझकर क्राम करते हैं, उनको सिद्धि मिलती है और जो नासमझीसे करते 
हैं, उनको सिद्धि नहीं मिलती | अब तुम बताओ कि यह जो कुछ कर रहे हो, केवल परम्पराके 
कारण कर रहे हो या इसके रहस्यको समझकर कर रहे हो ? तुमलोगोंने कौन-सा क्रियायोग 
सोचा है ? उससे बया कोई अहृष्ट उत्पन्न होकर स्वर्गादिकी प्राप्ति होगी, दूसरे जन्ममें उसका फल 
मिलेगा अथवा इसी जन्ममें, इसी लोकमें पुत्र-क्रीके समान कोई इष्टफल मिलनेवाला है ? बाबा, 
कुछ बत्ताओ तो सही। 

देखो, श्रीक्ृष्णका मुंह अभी है तो नन्हा-सा, बटुआ-सा; परन्तु उसमें-से बातें कितनी 
बड़ी-बड़ी निकल रही हैं। 

नन्दबाबाने कहा कि बेटा, इन्द्र करता है वर्षा और वषसि पेदा होता है अन्न | इसलिए. 
हमलोग इन्द्रकी पूजा करते हैं और पूजा करनेके बाद जो बाकी बचता है, वह खाते हैं। हमारा 
यह धम॑ परम्परासे आया हुआ है और उसको छोड़नेसे बड़ी हानि होती है। 

अब श्रीकृष्णको यह्‌ बात केसे सुहाती ? क्योंकि वे तो बड़े भारी क्रान्तिकारी हैं। उन्होंने 
सोचा कि “इन्द्रसे भी दो-दो हाथ हो जाय तो ठीक रहेगा। उन्होंने किसीको भी नहीं छोड़ा । 
ब्रह्माजीको मुंहको खवायी, शंकरजीको तो बेहोश ही कर दिया। युद्धमें ऐसे प्रस्वापनास्त्रका 
प्रयोग किया कि उसके प्रभावसे बूढ़े बाबा रथपर बेठकर बाण चलाना भूल गये और बारम्बार 
जेभाई लेने लगे । फिर बेचारे इन्द्रको तो उनके सामने बिसात ही क्या है ? 
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भागवत-दर्ान : २३ 
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श्रोकृष्ण सबसे मिले और उन्होंने नन्दबाबाको माध्यम बनाकर उनसे कहा--आणी कमसे 
पैदा होता है, कमंसे ही मरता है | सुख-दुःख और भय आदि सब-के-सब कमंसे पेदा होते हैं । 

देखो, कई लोग यह बात स्वीकार करते हैं कि जीवोंको कंका फल देनेवाला ईश्वर है । 
बात ठीक है, हम भी ऐसा मानते हैं। परन्तु जब जीव कमं करेगा तब तो उसको ईश्वर फल 


देगा? अन्यथा यदि जीव कहीं अपने आपको अकर्ता जान ले तब कथा होगा? अकर्ताका चाहे 


जैसा अथं कर लो, वह सब तरहसे चलता है। जो कर्ता सांख्य-योगकी रीतिसे अथवा वेदान्तकी 
इष्टिसे अपनेको अकर्ता, अकतुंब्रह्म, अखण्डब्रह्म जान गया, वह यह कह सकता है कि चाहे ईश्वर 
ही सब-कुछ करता-कराता है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है । अकर्ताके ऊपर ईश्‍वरका | कोई 
वश नहीं है। 
`. इसो तरह इन्द्र हमारा क्या करेगा ? यहाँ सब अपने-अपने स्वभावके अनुसार चलते हैं। 

आप लोग बुलाओ अपने इन्द्रको और उससे पूछो कि कया वह किसीका स्वभाव बदल सकता हैँ? 
कया वह पृथिवीको रसवत्‌, जलको गन्धवत्‌, अरिनिको शीतवत्‌ और आकाशको स्पशंवतु बना 
सकता है? नहीं बना सकता । सबको अपना-अपना शरीर कर्मके अनुसार ही प्राप्त होता है। 
कमं ही गुरु है, कमंकी ही पूजा करनी चाहिए और एकका आश्रय लेनेके बाद दूसरेका आश्रय 
नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना व्यभिचार है। ब्राह्मणको वेदके द्वारा, राजाको पृथिवी-पालनके 
द्वारा, वेश्‍्यको व्यापारके द्वारा और शूद्रको ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्यकी सेवाके द्वारा अपना जीवन 
व्यतीत करना चाहिए । वेस्यके लिए कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और कुसीद माने व्याज लेना-- 
ये चार प्रकारको वृत्तियाँ हैं 'वयं गोवृत्तयोऽनिशम्‌' (२१)--हम लोग तो केवल गायसे अपनी 
जीविका चलानेवाले हैं । 

देखो, इन्ही सब प्रसङ्गोंको लेकर एक बार काशीमें श्रीराजेश्‍वर शास्त्री द्वारा एक पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह वताया गया था कि नन्दबाबा तथा दूसरे गोप वेश्य वणंके हैं। 

श्रीकृष्णने आगे कहा कि बादल अपने गुणके अनुसार वर्षा करते हैं और उसीसे प्रजाका 
काम चलता है। हमारा न कोई जनमद है, न कोई ग्राम है, न कोई घर है, हम वनमें विचरण 
करते हैं-वन-शेळ निवासी हैं। इसलिए यदि पूजा करनी ही है तो आओ इस वन-शैलको पूजा 
करें | हमारी पूजाके योग्य तो गाय, ब्राह्मण, पवंत ही हैं। इसलिए हम लोग इन्हींके यजनकी 
तैयारी करें । 

“गवां ब्रह्मणानामद्रेश्चारभ्यतां मखः' (२५)--ये पव॑त और वनमें रहनेवाले भूखे न मर 
जायें। चलो, उनके बोचमें ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कराया जाय। तरह-तरहके भोजन पकने दो | 
“युपान्ताः पायसादयः' (२६)--दाल भी पके, खीर भी पके, हलवा भी बने, माळपूआ भी बने 


ओर झष्कुरि अर्थात्‌ पूरी-कचौरी भी बने। 'सवंदोहश्च गृह्मताम' (२६)-सबके घरोंमें जितना 
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भी दूध-दही-घी-माखन है, सब-का-सब ले लो, हवन करो और ब्राह्मणोंको खूब खिलाओ, उनको 
गो-दान करो । ै 

एक बात और है, इस यज्ञमें कोई छूटने न पावे--'अन्येभ्यस्चाश्‍्वचाण्डाळपतितेभ्यो 
यथाहँतः' (२८) । यज्ञका प्रसाद कुत्तेको भी दो, चाण्डालको भी दो, पतितोंको भी दो। ईश्वरने 
जितने भी जीव पैदा किये हैं, उन सबको रोटी भी दी है। हम लोग तो यज्ञका प्रसाद प्राप्त कर 
लें, किन्तु यदि श्वपच भूखे रह जायें तो यह बात ठीक नहीं है। सबको यथायोग्य मिलना 
चाहिए । गायोंको हरी-हरी घास मिलनी चाहिए। गोवर्धन पवंतको भी बलि दो, भेंट दो और 
इसकी प्रदक्षिणा करो । यही मेरी राय है। । 

देखो, श्रीशुकदेवजी महाराजने यहाँ फिरसे कह दिया कि “कालात्मना भगवता' शक्रदपं 
जिघांसता? (३१)--भगवान्‌ कालात्मना हैं। उन्होंने यहाँ परिस्थितिके अनुरूप अपना स्वरूप 
धारण किया है। इन्द्रका पेट भेंट-पूजा लेते-लेते बड़ा हो गया है, भगवान्‌ उसको तोड़ना 
चाहते हैं। w= 
अब श्रीकृष्णकी बात सुनकर नन्द बाबा तथा अन्य सबने उसका समर्थन किया कि ठीक 
है, ठीक है। स्वस्त्ययनका पाठ हुआ और वह समस्त सामग्री, जो इन्द्रके लिए तेयार हुई थी, 
गिरिराजके सामने प्रस्तुत कर दी गयी। प्रदक्षिणा प्रारम्भ हुई। गोपी-गोप छकड़ोंपर चढ़कर 
चलते-चलते श्रोकृष्णके बलवीयंका गान करने लगे। 

इधर सबको विश्वास दिलानेके लिए स्वयं श्रीकृष्ण पवेत बन गये और बोले कि 
“शेळोऽस्मि' (३५)--में गिरिराज हूँ | इसको पूजा करो, व्रजको पूजा करो, चट्टानको पुजा करो, 
मिट्टोकी पूजा करो-क्या रखा है स्वके इन्द्रमें ? यह गिरिराज तो इन्द्रसे भी बड़ा है। 

अब श्रीकृष्ण 'बृहदरपुः' (३५) बतकर स्वयंको नमस्कार करें और स्वयंको पुजावें। स्वयं 
पुजारी, स्वयं यजमान, स्वयं पुरोहित और स्वयं पूज्य बनकर अर्थात्‌ नाना रूपोंमें प्रकट होकर 
भगवानुने कहा कि आदर करो इनका। जो इनका तिरस्कार करता है, उसको तो ये हवति 
पहुँचाते हैं; किंन्तु जो इनकी पुजा करता है, उसको बड़ा लाभ प्रदान करते हैं। 

भगवानुकी इन बातोंको सबने स्वीकार किया और गोवद्धंगकी पूजा करके सब लोग 
श्रीकृष्णके साथ ब्रजमें लौट गये । द 


लें 


+ 
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अब इन्द्रको पता चल गया कि मेरी पूजा तो कट गयी। जिन लोगोंको भेंट-पूजा लेनेकी 
आदत पड़ जाती है, वे उसपर अपना हक समझने लगते हैं। देता तो यजमान अपनी इच्छासे है, 
परन्तु यदि वह कभी किसी कारणवश न दे तो भेंट-पूजाके लोभी लोग उसपर गुस्सा करने लगते 
हैं। यदि कोई किसी बाबाजीके आश्रममें प्रतिमास दस रुपये भेजता हो और वर्ष-दो वषंके बाद 
भेजना बन्द कर दे तो बाबाजी उसपर खुश नहीं होगें, नाराज हो जायेंगे | वे यह नहीं कहेंगे कि 
उसने दो वर्षोतक रुपये भेजे--बड़ा अच्छा किया, बल्कि यही कहेंगे कि अरे राम-राम उसने रुपये 
भेजने बन्द कर दिये। केसा कृपण है ! लेकिन जो अच्छा बावा होगा, वह तो यह कहकर खुश 
होगा कि भेजनेवालेने जो भी भेजा बहुत भेजा, उसमें बड़ी श्रद्धा है। 
इन्द्र देवताको भी ब्रजवासियोंसे भेंट-पूजा लेनेकी आदत पड़ गयी थी। इसलिए जब वह 
बन्द हो गयी तब उन्होंने नन्दादिपर क्रोध करना शुरू कर दिया और प्रलयके बादलोंको आज्ञा 
दे दी कि तुमलोग व्रजमें जाकर घमण्डो गोपोंको मेरी अवहेलनाका सबक सिखा दो। इसके बाद 
उन्होंने श्रीकृष्णको मत्यं कह दिया । 


वाचालं बालिशं स्तब्धसज्ञं पण्डितमानिनम्‌। 
कृष्णं सत्यंमुपाश्रित्य गोपा से चक्ररप्रियम्‌ ॥ ५ 


मनुष्य अभिमानके कारण ईश्वर-परमेश्वर सबको भूल जाता है। जिन श्रीकृष्णसे 
अवतारःग्रहणकी प्रार्थना करनेके लिए अन्य देवताओंके साथ इन्द्र भी क्षौर-सागरके तटपर गये 
थे ओर गर्भेस्तुति करने मथुरा भी आये थे, उन्हींको अब वे गाली दे रहे हैं। उनकी पिछली 
लोलाओंके अवसरोंपर तो इन्द्र फूल बरसाने आये हैं. किन्तु आज अपश्ब्दोंका प्रयोग कर. रहे हैं । 
श्रीषर स्वामीने इस इलोकका अर्थं दूसरे ढंगसे करते हुए इसके प्रत्येक शब्दका अथं बदल 
दिया है। उन्होंने कहा है कि इ्ट्रकी बुद्धि बिल्कुल बिगड़ गयी । इतनी बिगड़ गयी कि उसने 
कहा--धुनुत श्रीमदस्तम्भं पशून्‌ नयत संक्षयम्‌’ (६)-नन्दादिकी हेकड़ीको घूलमें मिला दो 
ओर उनके पशुओंका संहार कर दो | Ee 
अब आप यहाँ देखो--यह इन्द्रकी, देवताकी आज्ञा है या असुरकी आज्ञा है? क्या कभी 
कोई देवता कह सकता है कि जितने भी गाय-वैल, भेंस, भेंड, बकरी आदि हैं, उनका नाश कर 


द दो। ये ब्रजमें रहने न पावें ।'में स्वयं भी आता हूँ, इस कामके लिए ? 
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दशमं स्कन्धे । पूर्वाद्धं ¦ २५॥ : १८९; 


इस प्रकार अभिमानवश इन्द्रके हृदयमें देवत्वके स्थानपर असुरत्वका उदय हो गया। 
अब उनकी आज्ञासे ब्रजमें बड़ी भारी वर्षा होने लगी, मूसलकी तहर मोटी-मोटी धाराएँ गिरने 
लगीं । सबलोग व्याकुळ हो गये और अपने-अपने बच्चोंको लेकर श्रीकृषणकी शरणमें गये । सबने 
आतंभावसे पुकारा कि श्रीकृष्ण, हमको बचाओ ! 
श्रीकृष्णने कहा कि घत्रराओ नहीं, यह इन्द्रका काम है, वे क्रोधमें ऐसा कर रहे हैं। 
लेकिन हम तुम लोगोंको बचाते हैं और उनका अभिमान दूर करते हैं। साधुमें, सद्भावयुक्त पुरुषमें 
अभिमान नहीं होता चाहिए, किन्तु इन्द्रमें यह अभिमान आगया है । हम इसको तोड़कर छोड़ेंगे । 
यह कहकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अपने एक हाथसे गिरिराजको उखाड़कर उठा लिया-ठीक 
वैसे ही, जैसे बालक छत्रक पुष्पको उखाड़ लेते हैं-'छत्राकमिव बालक: (१९) । भगवान्‌ बोले 
कि सब लोग इसके नीचे बैठ जाओ ! 
अब सब ब्रजवासी अपनी-अपनी भूख-प्यास भुलाकर श्रीकृष्णके आइवासनपर हढ़ विश्वास 
करके गिरिराजके नीचे बैठ गये । भगवान्ने सात दिनतक पर्वतको धारण किये रखा, एक कदम 
भी वहाँसे नहीं हटे । 
गोवद्धतके विशाल गड्डेंमें छिपे हुए ग्वाळ-बाळोंमें बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ा भारी उत्साह था। 
वृषभानु बाबा भो वहीं थे, कीतिदा भी वहीं थीं, राधारानी भी वहीं थीं, उनकी ललितादि सखियाँ 
भी वहीं थीं । बरसाने, नन्दगांव आदि समस्त चौरासी कोसक्े गाँवोंक लोग उस छोटेसे पहाड़के 
नीचे छिपे थे । स्थानका इतना विज्ञाल विस्तार भगवत्क्ृपासे हो गया और सबको छिपनेको जगह 
मिल गयी, किसीको कोई कष्ट नहीं हुआ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बाँयें हाथकी एक उँगलीपर, त्रिभङ्गललित भावसे, जरा कमर टेढ़ी 
करके, एक ही पाँवपर, अपने मुंहमें बाँसुरी लगाये गोवद्धेन धारण किये थे । 
जरा झाँकी लो उस हश्यकी ! भगवान्‌ एक हाथसे तो बाँसुरी पकड़े हें, दुसरे हाथकी 
उंगलीपर पहाड़ धारण किमे हैं, उनका एक पाँव घरतीपर है, दूसरा पाँव कुछ उठा हुआ है, ऊँची 
चट्टानपर खड़े हैं और सारी सृष्टि उनको देख रही है | केसा अद्भुत सौन्दयंमय रूप प्रकट किया है 
भगवानुने ! [ 
. एक बार श्रीराधारानी सामने आगयीं। श्रीकृष्णका ध्यान उनकी ओर चला गया त्तो 
पहाड़ थोड़ा-सा हिल गया | बळरामजीने आँख उठाकर देखा और फिर सिर नीचा कर लिया । 
पहाड़ ज्यो-का-त्यों हो गया । > 
ग्वाल-बालोंने आपसमें कहा कि कन्हैया तो हमसे कुश्ती लड़नेमें हार जाता है और हमको 


कन्धेपर लेकर दौड़ता है । यह यदि इतनो देरतक पहाड़ उठा रखेगा तो इसका हाथ दुःख जायेगा। क व 
अब पाँच-सात-दस ग्वाल-बाल इकट्ठे होकर पास आये ओर बोले कि कृष्ण, तुमको 'अन्निब्रस्य ययुः 


३३ 
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भागवत-दर्शन : २ : 
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्तवात्र विरति सपतक्षपास्तिष्ठतो-सात दिन खड़े-खड़े हो गये, तुमने नींद नहीं ली। 'हन्त श्रान्त 
इवासि निक्षिप सखे ! श्रीदामपाणौ गिरिम्‌'-मित्र, तुम थक गये हो, थोड़ी देरके लिए यह पहाड़” 
श्रोदामाके हाथमें दे दो और थोड़ा विश्राम करो-- 


आधितिध्यति नस्त्वमपंय करे कि वा क्षणं दक्षिणे, 
दोष्णस्ते करवाम कासमधुना सत्यस्य संवाहनम्‌ ॥ 


यदि तुम विश्राम करना ठीक नहीं समझते तो पहाड़को बायें हाथकी जगह दाहिने हाथमें 
ले लो । हम तुम्हारे बाँयें हाथको थोड़ो देर दबा देते हैं। 

इस पर श्रीकृष्ण हँसने लगे, बोले कि नहीं-नहीं तुम लोग अपनी लठिया ले आओ और 
पहाड़के नीचे लगा दो । इस प्रकार सब मिलकर उठाओ पहाड़को ! 

देखो, इसी घटनाके आधारपर बादमें जब कभी श्रीकृष्ण यह डींग हाँकें कि हमने पहाड़ 
उठाया तो ग्वाल-बाल कहें कि तुमने अकेले ही थोड़े उठाया था, लठिया तो हमने भी लगायी थी । 
केवल तुम्हारे उठाये वह नहीं उठा--ऐसा क्यों न कहें ! प्रेम ऐसी वस्तु है कि इसमें ऐश्वर्यंपर हृष्टि 
नहीं जाती । कितना भी ऐस्वयं आवे, किन्तु प्रेम उसको नहीं देखता । 

यह सब देखकर इन्द्र अत्यन्त विस्मित हो गये। स्वयं अपने मेघोंको वर्षा करनेसे रोक दिया । 
पानी पड़ना बन्द हो गया । सूर्योदय हुआ । उसके बाद श्रीकृष्णके कहनेपर सभी गोपी-गोप अपने- 
अपने छकड़े, सामान ओर परिवारको लेकर बाहर निकले | भगवानुने जरा-सा पीछे हटकर 
गोवद्धंतको हाथपर-से नीचे उतारा । बड़े आदर, प्रेम तथा शान्तिके साथ धरतीपर यथा-स्थान 
जमा दिया । अपना हाथ निकाल लिया । 

जब श्रीकृष्ण उठकर खड़े हुए तब सब लोगोंमें उनके प्रति बड़ा ही प्रेम उमड़ा ओर सब 
लोग दोड़कर उनके पास पहुँच गये । लेकिन यशोदा मेयाके पाँव स्तब्ध हो गये और वह अपनी ही 
जगह खड़ी रह गयीं । यह देखकर श्रोकृष्ण स्वयं उनके पास गये । किन्तु यशोदा मैयाके तो दोनों - 
हाथ स्तब्ध थे, इसलिए श्रीकृष्ण स्वयं मेयासे चिपक गये । खूब आनन्द हुआ । देवताओंने पुष्प- 
वर्षा की । रोहिणी, नन्द, राम आदिने उनका आलिगन किया । दुन्दुभि, शंख आदि बजने लगे । 


उसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रेमी ग्वाल-चालों और बळरामजी आदिके साथ व्रजमें 
आये त॒था गोपियाँ उनकी लीलाका गान करने लगीं । 


ए 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके अलौकिक कर्मोंको चर्चा 
गाँवमें फेली तो पञ्चायत जुटी | चौधरी लोग इकट्ठे हो गये। बोले कि नन्द बाबा, तुमने जरूर 
हम लोगोसे कुछ-न-कुछ छिपाकर रखा है। भला ऐसा चमत्कारो बालक तुम्हारा बेटा हो 
सकता है? . 


अब तो भोले-भाले नन्द बाबा डर गये कि हमारे ये भाई-बन्धु कहीं हमें जातिसे न न निकाल 
दें। कहीं ऐसा न समझ लें कि यह तो हमारा बेटा ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाइयो, 
सब लोग प्रेमसे बैठो और सुनो ! तुमको यही शङ्का है न कि हमारा सात बरसका बालक केसे 
पहाड़ उठा सका ? पूतनाको कैसे मार सका ? शकटासुरको कैसे उलट सका ? आकाशमें जाकर 
तृणावतंकी गोदमें-से कैसे लौट आया ? पेड़ोंको कैसे गिरा दिया ? बकापुर ओर वत्सासुरको केसे 
मार दिया ? 


गोगोंने कहा कि हाँ, तुम्हारे बालकके सम्बन्धमें हम लोगोंको यह शंका अवश्य है कि यह 
कौन है? यह तो 'दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्‌' (१३)--हमारा प्रेम खींचता जा रहा है। “ततो नो 
जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे' (१४)-इसलिए चन्दबाबा, . तुम हमें बताओ कि यह कौन है? 
सचमुच तुम्हारा बेटा है या नहीं है? इसके सम्बन्धमें हमें जो शंका हो गयी है, उसका 
निवारण करो । 


नन्दबाबाने कहा--देखो भाई, इस बारेमे हम क्या सफाई दें कि यह हमारा ही बेटा है। 
इसके जन्मके बाद जब गर्गाचायंजी महाराज आये थे तब उन्होंने इसके बारेमें जो कुछ कहा, 
उसीको तुम लोग प्रमाण मानो वे इसका नामकरण-संस्क्रार करते समय कह गये कि यह बड़ा 
प्रतापी होगा, बड़े-बड़े संकटों तुम्हारी रक्षा करेगा और गुणोंमें नारायणके समान होगा | 


इस प्रकार नन्दबाबाने जब गर्गाचारयंजीको बात विस्तारपूवंक सुनायी । तब छोगोंको बड़ा 


ही आनन्द हुआ और सबको शङ्का मिट गयी। सबने आनन्दपूर्वेक नन्दबाबाके सौभाग्य और ः 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


ष 
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श्रीलुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवाच्‌ श्रीकृष्ण द्वारा गोवद्ध॑त-पवंत धारण 
करने और भीषण वर्षासे ब्रजको रक्षा कर लेनेके बाद उनके पास गोलोकसे कामधेनु ओर स्वगं- 
लोकसे इन्द्र-ये दोनों आये हैं। वे अलग-अलग आये, एक साथ नहीं आये। क्योंकि गोवंश 
इन्द्रपर नाराज हो गया था । 


कामधेनुने सोचा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णे हमारे वंशकी रक्षाके लिए दावाग्निका पान कर 
लिया, पर्व॑त उठा लिया और ब्रह्माको मुँहकी खवायी। हमारे इतने प्रेमी हैं. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! 
किन्तु इन्द्र तो हमारे वंशका नाश करनेपर ही तुल गये थे। इसलिए इन्द्रसे कामधेनु नाराज हो 
गयी और एकान्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको धन्यवाद देने आयी । 


इन्द्र भी एकान्तमें इसलिए आये क्रि उनका त्रिलोकेश्वर होनेका अभिमान चूर हो गया था, 
इसलिए उन्होंने सोचा कि एकान्तमें चलकर भगवानुसे क्षमा-प्राथना कर आयें । उन्होंने कहा-- 


“विशुद्धसत्त्वं तव घाम शान्तम्‌' । (४) भगवन्‌, आपका स्वरूप विंशुद्ध-सत्त्व शान्त है। 
“मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते तेऽग्रहणानुबस्थः' (४)--मायामय गुण-सम्प्रवाह्‌ आपके 
स्वख्पमें नहीं है । यह तो 'तेऽप्रहणानुबन्धः, ते तव, अग्रहणेन अज्ञानेन अनुबद्धयते इति'--जो 
परमात्माको नहीं जानता, उसके लिए प्रपञ्च है । किन्तु जो परमात्मा जानते हैं, उनके लिए यह 
प्रपञ्च नहीं हैं । लोभादि, अज्ञानके कारण ही अज्ञानीमें रहते हैं। फिर भी आप संसारकी व्यवस्थाके 
लिए दण्ड और अनुग्रह आदि करते हैं। इसलिए आप समय-समयपर शरीर ग्रहण करते हैं और 
हमारे सरीखे जो लोग कुमागंगामी हो जाते हैं, उनका शासन करते हैं। मेंने ऐश्वर्य-मदमत्त 
होकर आपका बड़ा भारी तिरस्क्रार किया | आप दण्ड देनेके लिए ही अवतीणं हुए हैं। असळमें 
आप हमारे ही लिए अवतीणं हुए हैं। आपको हम बारम्बर नमस्कर करते हैं। हमने अपने लिए 
यज्ञका नाश होनेपर अभिमान और क्रोधके कारण आपका तिरस्कार किया, परन्तु फिर भी 
आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। अब हमारे अभिमानका स्तम्भ धराशायी हो गया और हमने 
जो व्रजमण्डलको ध्वस्त कर देनेका उद्योग किया, वह भी नष्ट हो गया । आप मेरे स्वामी हैं, गुरु 


: हें, आत्मा हैं। मैं आपकी शंरणमें हूँ । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-मघवन्‌, मैंने तुम्हारे लिए किये जा रहे जिस यज्ञको भङ्ग 
किया था, वह तो वैदिक है। वेदिक यज्ञ भङ्ग नहीं किया जाना जाहिए। परन्तु कभी-कभी ऐसा 
करना पड़ता है। दक्षने जो यज्ञ किया, उसको शंकरजीके गणोंने ही भङ्ग कर दिया था। मेंने 
भी तुम्हारे यज्ञका नाश तुमपर अनुग्रह करने, तुम्हारा मतवालापन दूर करने और तुमको मेरी 
याद आती रहे, इसके लिए किया था । जो ऐश्वयं और लक्ष्मीके अभिमानसे अन्धा हो जाता है, 
वह मुझ दण्डपाणिको नहीं देखता, इसलिए में उसको धन-सम्पत्तिसे रहित कर देता हूँ । 


इन्द्र, अब तुम जाओ, मेरी आज्ञाका पाळत करो और अपने अधिकारकी सीमामें रहो । 
कभी घमण्ड मत करना । युक्त: स्तम्भवजितैः' (१७)--इसमें जो स्तम्भ शब्द है, उसका अथं 
है खम्भा । खम्भा कभी झुकता नहीं, यह अभिमानीका लक्षण है। 


इस प्रकार जब इन्द्रका अनुशासन हो गया, तब भगवानूके सामने आयी कामधेनु । उसने 
देखा कि आज तो भगवान्‌ गोप होकर आगे हैं। इसलिए वह स्तुति करती हुई बोली—महाराज, 
अगर आज आपने हमारी रक्षा न की होती तो इन्द्रने हमारा सत्याना ही कर दिया था । अब 
तो आप ही हमारे स्वामी हैं। अब हम इन्द्रको अपना स्वामी माननेवाली नहीं हैं । 


प्रभो, अब आजसे हमारे इन्द्र आप हैं--त्वें नः जगत्पते' (२०)--आप ही गाय, ब्राह्मण 
और देवता इन सबके इन्द्र बनकर इनका पाळून कीजिये । आज में आपका अभिषेक करूंगो | 


यह कहकर कामधेनुने अपने दुधसे भगवानुका अभिषेक किया । फिर इन्द्रने भी तुरन्त 
आकाश-गङ्जाका जळ मँगवाया और देवताओं तथा ऋषियोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अभिषेक किया । 


जिस समय श्रीकृष्णका अभिषेक हुआ, नदियोमें नानाप्रकारके रस बहने लगे, वक्षोसे 
मधुक्षरण होने लगा और पृथिवीमें बिना जोते-बोये ओषधियाँ उगने गीं। पहाड़ोंमें छिपे हुए 
मणि प्रकट हो गये और प्राणी निभंय हो गये । 


' इस प्रकार गोविन्द-पदपर भगवानु श्रीकृष्णका अभिषेक करनेके बाद देवराज इन्द्र उसे 
अनुमति लेकर अपने लोक चले गये । 
` 4 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि इन्द्रको सीधा न कर लेते तथा यज्ञ, वेद और ब्राह्मणोंको भी ठीक- 
ठाक न कर लेते तो वे सब उनसे कहते कि तुमको हमारे अनुसार चलना चाहिए। फिर उनके 
द्वारा रासलीला और गोपियोंके मिलनेमें भी बाधा उपस्थित की जाती । इसलिए जब गोपियोसे 
प्रेम हुआ, तभीसे श्रीकृष्ण किसी-न-किसी तरह सबको अनुकूल करने लगे। 

अब वरुण लोकको प्रभावित करनेका प्रसंग आया । 'एकादश्यां निराहारः' (१)-नन्द- 
बाबाने एकदशोका ब्रत किया, उस दिन निराहार रहे । 

एकादशीका व्रत इसलिए होता है कि ग्यारहों इर्ब्रियोंको संसारके भोगोसे विमुख करके 
भगवानूमें लगाया जाय । इसलिए उस दिन निराहार रहनेका विधान है। निराहार माने इन्द्रियोंके 
आहार =विषयोंका सेवन न करना । सवं इन्ट्रियोसे एकादशी होती है। इसी प्रकार नन्द॒बाबाने 
एकादशो-ब्रत निराहार किया । व्रत तो नास्तिक लोग भी करते हैं। कोई शरोरके लिए करते 
हैं तो कोई सिद्धिके लिए करते हैं । किन्तु ब्रतका वास्तविक उद्देश्य तो भगवानुकी आराधना करना 
होता है-'समम्यच्यं जनार्दनम्‌’ (१) । नन्दबाबाने यही किया । 

आधी रातके बाद नन्दबावा स्नानके लिए यमुनाजीके जलमें प्रविष्ट हुए । उनके प्रविष्ट होते 
हो असुरोंके अधिपति वरुणके दूने उनको पकड़ लिया और बोला कि तुम आसुरी वेलामें स्नान 
करते हो ? ऐसा कहकर उसने नन्द बाबापर दोष लगाया | 

असलमें शास्त्रकी इृष्टिस वह आसुरी वेला नहीं थी, क्योंकि जब द्वादशी थोड़ी होती है और 
पुजन करके उसीमें पारण करना होता है, तब आधी रातके बाद जलमें प्रवेश करने, स्नान करने 
ओर भगवानूको पूजा करनेमें शास्त्रीय इष्टिसे कोई बाघा नहीं है। काशीमें श्रीनित्यानन्दजी पंत 
घमंयास्त्र ओर क्मंकाण्डके बहुत बड़े विद्वान्‌ हो गये हैं। निणंयसिन्धु पर संस्कृत-माषामें उनकी 
बहुत बड़ी व्याख्या है। उनके समयमें इस विषयपर बहुत विचार-विमशंके उपरान्त यही निणंय | 
हुआ था कि दोष नन्दजीका नहीं था । उनको पकड़वाले वरुण-दतका दोष था । 

अब वरुण-दूत नन्द वाबाको वरुणके पास छे गया । ब्रजवासी रोने लगे। भगवान्‌ उनका 
दुःख देखकर तुरन्त जळमें कूद गये और वरुण-लोकमें पहुँच गये। वरुणने उनके दशन करके कहा 
कि आज हमारा जन्म धन्य हो गया । महाराज, जिनको आपके चरणोंकी प्राप्त हो जार्य, उनके 
लिए रास्ता चलना शेष नहीं रह जाता । उन लोगोंने तो अवापुः पारमध्वनः' (५)--अपने मागका 


पार पा लिया | उनके कोई पन्थ या सम्प्रदाय नहीं रह जाता । आप तो एकमात्र गन्तव्य हैं और 
का सब-के-सब साधन आपतक पहुँचनेके मार्ग हैं। अपने घरमें पहुँचनेवालेके लिए भी मागं नहीं ओर 
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अपने प्रियत्तमके घरमें पहुँचनेवालेके लिए भी मार्ग नहीं। जो दोनोंमें नहीं है, उसीके लिए यह 
मागं होता है। किन्तु जो सब मागोसि परे है, उसके लिए तो कुछ मृग्य ही नहीं है और जिसके 
लिए कुछ मुग्य ही नहीं है, उसके लिए मागं कहाँसे होगा ? आपके स्वरूपमें माया नहीं है । 


अजानता मामकेन मुढेनाकार्यंवेदिना । ७ 


हमारा सेवक बड़ा अज्ञानी है। उसको यह ज्ञान नहीं था कि नन्द बाबाका जल-प्रवेश 


शास्त्रानुकूल था और उनको पकड़ना असंवेधानिक था। उसने आपके पिताजीको यहाँ लानेका 
जो अपराध किया है, इसके लिए आप क्षमा करें--तद भवान्‌ क्षन्तुमहंति' (५)--आप अपने 
पिताजीको ले जाइये ! 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पिताजोको वहाँसे ले आये | अबः नन्दबाबा भी ठीक 
हो गये । उन्होंने विचार किया कि हमारा बेटा इतना प्रबळ है कि उसकी पुजा हमारे सामने वरुण 
करते हैं और वह गोवद्धनको उठा लेता है । इसलिए हमको उसके किसी काममें दखल नहीं देना 
चाहिए। नन्द बाबा अतीन्द्रिय लोकपाल महोदयको देखकर और यह देखकर कि वे सब हमारे 
कृष्णके चरणोंमें गिरते हैं, विस्मित-चकित थे। इसलिए उन्होंने गाँवके लोगोंको सब-कुछ बताया | 
अब तो सभी गोप कहने लगे कि श्रीकृऽणने नन्द बाबाको जो हृश्य दिखाया है, वह हमको भी कभी 
दिखायेंगे क्या ? 

| अपि नः स्वर्गात सुक्ष्मासुपाधास्यदधीश्वरः । ११ 

जब भगवानू्‌ने देखा कि सबके मनमें चमत्कार देखनेको अभिलाषा हो गयी है तब वे 
कृपासे भरकर विचार करने लगे-'कृपयेतदचिन्तयत्‌' (१२) । 

असलमें मनुष्यके जीवनमें जो-कुछ सिद्धि आती है, वह भगवत्क्ृपासे आ।ती है। इसलिए 
कृपाके सम्बन्धमें चिन्तन करना चाहिए। कृपा भी एक तत्त्व है ओर कृपा-तत्त्वका साक्षात्कार 
होता है-वैसे ही, जैसे भगवानका साक्षात्कार होता है-'तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणः' । (१०.१४.३) 

भगवान्‌की कृपा क्या है ? यही है कि हम भगवानुकी क्रुपासे ही सन्तोके बीचमें बेठे हें । 
यह भगवाचूकी कृपा ही है कि हमको भागवत सुननेको मिल रहा है। भगवानुकी कृुपाके ब्रिना 
ऐसा नहीं हो सकता । एक तो काशी जैसा तीथ॑-श्रेष्ट, दुसरे गङ्गाजीका तट और तीसरे माँका 
आश्रम, माँका सान्निध्य, सन्तोंका सान्निध्य, महात्माओंका सान्निध्य और विद्वात्‌ ब्राह्मणोंका 


सान्निध्यः। स्वयं भागवतमें ही यह बात लिखी है कि--यथा काशी ह्यनुत्तमा' काशी सब तीर्थामें 
उत्तम है, काशीसे उत्तम और कोई तीथं नहीं है। इस भगवत्कृपाका अनुभव करो, समझो कि तुस 
मत्यंलोकमें नहीं हो, प्रपञ्चमें नहीं हो, भगवातुके कृपा-लोकमें निवास कर रहे हो। श्रीमःद्ागवत, 


इसका एक-एक शब्द, बिना भगवत्कृपाके नहीं मिल सकता ! - 
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भगवावूने सोचा कि संसारके जीव अविद्या, कामना और कर्मफल-स्वरूप नीची-ऊंची 
गतियोंमें जाते रहते हैं। अपनी वास्तविक गतिको, अपने स्वरूपको नहीं जानते। यह सोचकर 
भगवातुको बड़ी करुणा आयी । इसलिए उन्होंने गोपोंको 'दर्शयामास लोकं स्वम्‌' (१४)--छोकं 
दर्शयामास स्वं च दशयामास’ अर्थात्‌ लोक भो दिखाया और अपने आपको भी दिखाया 
सत्यं ज्ञानमतन्तं यद्‌ ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ 
यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः ॥ १५ 
भक्तिसिद्वान्तमें भगवामूका लोक सत्य, ज्ञान, अनन्त, ब्रह्म-स्वरूप है और वेदान्तमें 
भगवानका स्वरूप ऐसा है। महात्मा लोग “गुणापाये' अर्थात्‌ गुणातीत होनेपर उसका दशान 
करते हैं । | Ls 
भगवान्‌ गोपोंको ब्रह्मह्वदमें रे गये। ब्रह्महद (१६) कया है ? 'बह्नेव हृदः ब्रह्म ही हद 
है । उसमें भगवातने सबको डुबा दिया। यदि अभक्त होते अथवा केवल शुद्धान्तःकरण होते तो 
वहीं डुबाकर छोड़ देते । र किन ये तो भक्त लोग हैं और भगवानुको अभी इनके साथ लीला-विलास 
करना है, इसलिए उन्होंने उनको वहाँसे निकाल लिया और ब्रह्मलोकका दशन कराया । 
| अब नन्दादि गोपोंने देखा कि वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सिहासनपर बेठे हुए हैं और चारों वेद 
` : मूतिमान्‌ होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। ग्वाल-बालोंने कहा कि अरे, सिहासनपर तो हमारा 
._ लाला ही, हमारा कन्हैया भैया ही बेठा है। यह देखो, उसकी स्तुति कौन-कौन कर रहे हें? येतो 
साक्षात्‌ वेद हैं परिक्रमा कौन कर रहा है? यह तो अम्बिका हैं। उसको देखकर काँपता कौन 
है ? ये तो शंकरजी हैं। ग्वाल-बालोंने कहा कि अरे, यह सब क्या है ? क्या यहाँ हमारा कन्हैया 
मैया कभी गाय चरानेके लिए निकलता है या सिंहासनपर ही बेठा रहता है? यहाँ तो सिहासनपर 
ही रहेगा, गाय चराने नहीं निकलेगा । 
फिर बोले कि अच्छा, यहाँ गिरिराज गोवद्धंनजी हैं ? नहीं हैं। यमुनाजी बहती हैं ? नहीं 
बहती । कभी यहाँ बाँसुरी बजाता है ? नहीं, नहीं बजाता। यहाँ कभी हम लोगोंके साथ नाचेगा ? 
नहीं नाचेगा । तब यहाँ क्या है ? अरे यहाँ जो-कुछ है, सब यहीं रहे । 
फिर बोले कि अरे ओ भैया कन्हैया, चल, चल ! यहाँसे तो हमारा वृन्दावन अच्छा है। 
यहाँके लोगोंने तुमको केद कर रखा है। | 
` जब यह कहकर गोप जोरसे चिल्लाये तो देखते कया हैं कि न वेकुण्ठ है, न वह लोक है, 
यह तो वृन्दावन हैं ! । 
/ लैं४ 
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अब भगवाचूने रास-छीलाकी सारी व्यवस्था बिल्कुल पक्की कर ली। उसकी पृष्ठभूमि 
तैयार हो गयी । नन्दबाबा, सारे व्रजवासी और यज्ञ, ब्राह्मण, देवता सब-के-सब अनुकूल हो गये | 
यहाँतक कि श्रीकृष्णने ब्राह्मणियोंको उकसाकर, उनको उनके घरोंसे निकालकर अपने पास बुला 
लिया और फिर वापिस कर दिया । व्रजवासी आपसमें कहने लगे कि जब इतनी बड़ी पण्डितातियाँ, 
ब्राह्मणियाँ हमारे कृष्णपर मोहित हो जाती हैं, तो जो हमारी जाति-पाँतिकी हैं, ग्वालिनी हैं, उनके 
सम्बन्धमें कुछ कहनेकी तो कोई बात ही नहीं रही । 

भगवानपि ता रात्रोः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्बुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्चितः ॥ १ 

इसमें जो “भगवानपि' पद है, उसका तात्पयं है कि 'भगवानु--अपि' अर्थात्‌ 'गोपियाँ तो 
चाहती ही थीं कि हम श्यामसुन्दरके साथ विहार करें, अब भगवानुके मनमें भी गोपियोंके साथ 
विहार करनेकी बात आगयी । 

इधर कामने जब सब देवताओंको वशमें कर लिया तब उसको अभिमान हो गया और | 
उसने भगवानुको भी पराजित करनेका विचार किया । किन्तु भगवान्‌ तो कन्दर्षदपं-दलन हैं । २-५ 

श्रीधर स्वामीने इसका प्रयोग इस प्रकार किया है-- 

ब्रह्मादिजयसंरूढदपं - कन्दपं - दपहा । 
जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलसण्डनः ॥ 

कामदेव भगवानुके पास पहुँचा । भगवातूने पूछा कि क्यों बेटा, तू बड़ा ढोठ हो गया है ! 

देखो कामदेव बेटा है भगवानका । भगवान्‌ बोळे कि अच्छा बेटा, लड़ना चाहता है तो लड़ 
ले | हम पुराने हैं तो क्या हुआ? आकर जोर आजमा ले। बोल किलेकी लड़ाई लड़ेगा या 
मेदानकी ? कामने कहा कि में किलेकी नहीं, मेदानकी लड़ाई लड़ गा । 

देखो, इस विह्दारऱलीलासे भवानुकी भगवत्तामें कोई अन्तर नहीं पड़ता--ठीक वैसे ही 
जैसे जन्म लेनेसे भी भगवानुकी अजतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता--अजोपि सन्नव्ययात्मा भूताः 
नामीरूरोपि सन्‌' । (गीता ४.६) । 
गाँवके एक गवार पण्डित थे, काशीके पण्डित नहीं थे । वे “भगवानपि ता' नहीं बोलते थे । | 
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अचिन्त्य शक्ति-सम्पन्न परम सौन्दरय-माधुर्यं ओर लावण्यसे युक्त भगवानने गोपियोंको 
वरदान देते समय यह कह दिया कि आगे आनेवाली रातोंमें तुम हमारे साथ विहार करना । 
उन्होंने रातोंका नाम नहीं बताया। उस दिनसे लेकर अबतककी जितनी भी रात्रियाँ हैं, सब 
चाँदनोकी तरह, चन्द्रमाकी तरह चमकती हुई, आकाशके समान नीली-नीली साड़ी पहनकर और 
तारोंका हार धारण करके आती हें। जेसे गोपियाँ इयामसुन्दरसे मिळनेके लिए व्याकु हैं, उसी 
तरह रात्रियाँ भो भगवाचुके साथ बिहारके लिए व्याकुळ हैं। 

'ता रात्री:-सात्रोका अर्थ आनन्ददायी भी होता है और रक्षक भी होता है। 'शरदो- 
त्फुल्लमल्लिका:--शरद्‌ ऋतु होनेके कारण मल्लिकाके पुष्प खिले हुए हैं। उनको देखकर 
भगवाचने भो यह सद्धुल्प किया कि में विहार करूँ। “वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे'-इसका अर्थ है कि 
जैसे भगवान्‌ सुष्टिका वीक्षण करते हैं, वेसे ही उन्होंने वृन्दावनका वीक्षण करके, उसमें अपने 
सच्चिदानन्दघत-स्वरूपका, रसका आधान करके मतका सन्निवेश किंया--रन्तुं मनश्चक्रे’ । 

a कहते हैं कि भगवान्‌ तो अमना हैं--अप्राणो ह्यमनाः शुञ्रः (मुण्डक २.१ २) फिर उन्होंने 
मनका निर्माण केसे किया ! बोले कि 'योगमायामुपाश्चित'। योगमायाको सहायताके बिना यह 
 कामनहींहो सकता है। [ । 

योग-माया क्या है ? भगवान्‌की अचिन्त्य शक्तिका नाम योगमाया है। भगवानसे बिछूड़े 
हुए संसारी जोवोंको भगवानूके साथ योग करने, मिलानेके लिए भगवान्‌के हूदयमें जो कृपा है, वह 
योगमाया है--'माया बन्धे कृपायां च; योगाय या माया' । 

रास-पद्चाध्यायीपर श्रीरामनारायणकी भाव-माव-विभाविका नामक एक टोका है, जिसमें 
ध्योगमायामुपाश्रित: के एक-एक शब्द और उनकी व्युत्पत्तिको लेकर तिरसठ-चौंसठ प्रकारके 
अर्थोका निरूपण किया गया है। जेसे-योगमायामुपाश्चितः' माने 'योगमायाशञब्दो यस्यां तां 
योगमायां वंशोम्‌ उपाश्रितः--भगवःवूने वंशीका आश्रय लिया | “योगमाया मुपाश्चितः माने योग 
मयां श्रीरावां उप-आध्रितः सर्वाश्रयोऽपि भगवान्‌’ अर्थात्‌ वेसे तो भगवान्‌ सबके आश्रय हैं, परन्तु 

' जब उचको रास करना हुआ तब वे रासेश्वरी श्रीराधारानो-रूप योगमायाके पास गये । 


.. नहीं कर सकता । क्योंकि रसको अनेक बनाकर ही रास हो सकता है। 'रसानां समूहो रासः 
 सकेसमूहको रास कहते हैं। एक रस अनेक तभी होगा, जब अनेक गोपियोंके साथ रास होगा। 
 रासननृत्य 'हल्लीषक नृत्य'के नामसे प्रसिद्ध है, जिसमें एक नट ओर अनेक नटनिर्या होती हैं 
और बड़ी फुर्तसि नृत्य करते हैं। आप रास शब्दके साथ-साथ लास्य शब्द भी जानते हैं। लास्य 
नृत्य होता है। र और छ में भेद नहीं होता--रळयोरभेद.' । रास रसन है, लास्प 
जिसमें शोभायुकत रसास्त्रादन होता है, वह लास्य है। 
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किसीने कहा कि जब हमारा रास शब्द अन्तरमें रहा तो रास रहा और बाहर निकला 
तो छास, लास्य हो गया। फिर जब विदेशमें गया तो 'डल्योरमेदः' होकर डाँस हो गया । 
विदेश-यात्राके प्रसङ्गपर पण्डित लोग विचार करें कि मनुष्यको विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना 
चाहिए, लेकिन शब्द बेधड़क विदेश जाते रहे हैं । उनपर किसीने कोई पाबन्दी नहीं लगायी । हमारे 
शब्द जब विदेश घूमने जाते हैं तो उनका स्वरूप कुछ बदल जाता है और लोग अर्थका अनर्थं 
करने लगते हूं । असलमें रास काम-निवृत्तिकी लीला है। जो लोग इसको नहीं जानते, वे ही 
उसपर कटाक्ष करते हैं। 


एक बार एक विद्वान्‌ सज्जन उस विद्यालयमे गये, जहाँ बालक पढ़ रहे थे | उन बालकोमें . 
रामतीर्थं भी थे । विद्वान्‌ सज्जनने श्यामपट्टपर खड़ियासे एक छोटी-सी लकीर खींच दी और बोळे: 


कि इसको छूओ मत, लेकिन छोटी कर दो ! सब बालक चुप हो गये और सोचने लगे कि इस 
लकीरको बिना छूये छोटी केसे करेंगे ! स्वामी रामतीथं उठे, उन्होंने खड़िया उठायी और उस 
लकीरके ऊपर एक बड़ी लकीर खींच दी। पहलेवाली लकोरको उन्होंने छुआ नहीं । लेकिन वह 
लकीर स्वामी रामतीर्थ द्वारा खींची गयी लकीरके सामने अपने-आप छोटी हो गयी । 
नेका मतलब यहु है कि जो लोग काम-सौन्दर्यंको बड़ा भारी उपद्रव समझकर संसारमें 
भटक रहे हैं, उनके सामने भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने रसकी, आनन्दकी, सौन्दयंकी लीला उपस्थित कर 
दी और कहा कि इसमें डूब जाओ--ऐसे डूब जाओ कि तुम्हें बाह्य कामका पता ही न लगे । 
लीलाका अर्थ ही है 'लयन लाति'--जो तन्मयताका दान करती है अथवा 'लीनं लछाति'--जो 
भीतर छिपे रसको ऊपर उछाल देती है, उसीका नाम लीला है । 
अब भगवान्‌के मनमें वृन्दावनके सोन्दयंको देखकर संकल्प उदय हुआ--वीक्ष्य रन्तुं 
मनश्चक्रे' । जादू वह जो सिर चढ़ बोले । वेसे तो भगवानका मन हमेशा शान्त रहता है, लेकिन 
जब वे वृन्दावनमें ताजा-ताजा मक्खन देखते हैं, तब उसे खानेके लिए उत्तकी जीभ तरस जाती 
है; जब कोई गोपी दीखती है तब उसपर उनको आँख ठहर जाती है और जब मैया मिळती है 
तब उनका दूध पोनेके लिए बेचैन हो जाते हैं। असळमें भगवानु ऐसी लोला न करें तो उनका 
अवतार लेना ही व्यर्थं हो जाय । 
कैशोरं सफलीकरोति कलयन्‌ कुञ्जे विहारं हरिः। 


भगवानुने सबमें किशोरावस्थाका सत्कार किया । यदि वे ब्रजमें रासलोला न करते तो |. 
उनकी किशोरावस्था असम्मानित रह जाती । उसमें जो सौन्दर्ये, माधुर्यं ओर लावण्य प्रकट ह्मा, | 
वह कहाँ प्रकट होता ? श्रीकृष्ण चिदं हैं, वृन्दावन सदंश है और गोपियाँ रसां हैं, आनन्दां 


हें। समाधिमें केवल सदंशका अनुभव होता है और ज्ञानमें केवल चिदंश होता है । किन्तु व्रजभूमि 
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अब च्द्रमाने पूर्व-दिशाके मुँहमें रोली लगा दी अर्थात्‌ चन्द्रोदय हुआ और उसने अपने 
वंशज श्रीकृष्णको अनुमति दे दी कि खेल ले बेटा, रास | चन्द्रमा श्रीकृष्णकी दृष्टिसे तो उनके पूर्व॑ज 
हैं, परन्तु नारायणके खास साले लगते हैं। आपको यह बात मालूम ही है कि जिस समुद्रमें-से 
लक्ष्मीजी प्रकट हुई हैं, उसीमेंसे चन्द्रमा भी प्रकट हुए हैं। चन्द्रमा और लक्ष्मीके मुँह एक सरीखे 
हैं-'रमाननाभं नवकुद्धुमारुणम्‌ । (३) इसीलिए चन्द्रमाको देखकर उद्दीपन होता हैं। 
अब जब स्यामसुन्दर भगवानूने देखा कि 'वनं च तत्कोमलगोभिरख्जितम्‌' (३)-चन्द्रमाने . 
अपनो किरणोंसे सारे वनको रँग दिया है, तब उन्होंने 'जगौ कलं वामहृशास्‌ (३)--बिना किसी 
गोपीका नाम लिये बाँसुरीकी तान छेड़ी । परन्तु प्रत्येक गोपीको ऐसा मालूम पड़ा कि श्रीकृष्ण 
'उसीका चाम लेकर बुला रहे हैं। भगवाचुने 'कलं तु मधुरास्फुटे'--सुननेमें बहुत मधुर, लेकिन 
अस्फुट ध्वनि की । ( 
कहते हैं कि 'जगो कल॑’ यह कामबीज है-कलीं है । श्रीकृष्णने ऐसा काम-बीज बजाया 
कि गोपियाँ न केवल घर-द्वार, बल्कि सब-कुछ छोड़कर दौड़ पड़ीं | उन्होंने अर्थ छोड़ दिया, धमं 
[ छोड़ दिया, काम छोड़ दिया और मोक्ष छोड़ दिया | दोहन भी छोड़ दिया । दूध आगपर चढ़ाया, 
द मु लेकिन वह जरू जायेगा, इसका ख्याल नहीं किया । कड़ाहीका हलवा फक्क्से जल गया, लेकिन 
| गोपीने उधर घूमकर देखा भो नहीं । पतिके एक और रोटी माँगनेपर उसे लेनेके लिए चौकेके भीतर 
गयी गोपी लौटकर नहीं आयी। जो बच्चोंको दूध पिला रही थीं-- पाययन्त्यः शिशून्‌ पयः (६)-- 
उन्होंने दूध पिलाना छोड़ दिया। जो गोपी पतिके पाँव दबा रही थी, भोजन कर रही थी 
अथवा लेप कर रही थी, वह पाँव दबाना, भोजन करना, लेप करना छोड़कर श्रीकृष्णको 
ओर भागी । 

यह मत समझना कि लेप आजकलकी स्त्रयां ही करती हैं। लेप माने शरीरपर अङ्गराग 
रुगाना । यह सब प्राचीन कालकी स्त्रियाँ भी करती थीं। इसलिए इसमें डरने-वरनेकी कोई 
बात नहीं है। 

'म्पन्त्यः प्रमुजन्त्यः' (७)-कोई गोपी शरीरमेंसे पसीनेकी मैल छुड़ा रही थी, कोई 
आँखोंमें आँजन लगा रही थी और कोई वस्त्रादि पहन रही थी । सबने अपने-अपने काम जहाँ-के- 
तहाँ छोड़ दिये और वे श्रीकृष्णके पास पहुँच गयीं । रोकनेवालोंने उनको रोका, लेकिन जो विघ्नकी 
परवाह करता है, उसको प्रेम कहाँ ? आत्मा तो खींच ली श्रीकृषणने, अब शरीर कहाँ रहे ? 
कोईकोई रुकीं तो तभो रुकों, जब उनको घरसे बाहर निकलनेके लिए मागं नहीं मिला । 
| अलब्धविनिगंमा:' (०)में जो 'वि' है, उतका अथं है पक्षी । जिनको पक्षीके निगम अर्थात्‌ निकलने- 
योग्य भी जगह नहीं मिली, वे हो घरमें बन्द होकर श्रीकृष्णका ध्यान करने लगीं । लेकिन उनको 
हा इसे धरिज्छीहवपइत आला 4000 7-0 ड।वरीडशतर वि छलाए नर तापसे ऐसा 
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दुःख हुआ कि उनके समस्त दुःखदायी निमित्त समाप्त हो गये। उनको ध्यानमें श्रीकृष्णकी प्राप्त 
हुई और उससे ऐसा सुख मिला कि उनके सारे-के-सारे पुण्यसंस्क्रार क्षीण हो गये । 

कहते हैं कि तीनों लोकोंमें जितने भी भूत-भविष्य और वर्तमानके पाप-ताप हैं, वें सब 
इकट्ठे रहते हैं । घरमें घिरी गोपीको जब श्रीकृष्ण-विरहका दुःख होने लगा, तब वे सब-के-सब 


पाप-ताप थर-थर काँपने लगे और बोले कि अरे, यदि हम सब एक साथ मिलकर भी किसीको _ 


तकलीफ दें तो इतनी तकलीफ नहीं दे सकते, जितनी तकलीफ इस समय इस गोपीको श्रीकृष्णके 
हमें हो रही है । 
हे रा जय हा इसीलिए किया है कि भगवानूके विरहमें दुःखी होना पापका फल 
नहीं है। यह तो कोटि-कोटि जन्मोंके पुण्योसे भी नहीं मिलता । अत्त सम्बुण ताप-राशि गोपियोके 
:खको देखकर कम्पित हो गयी । 

(१०)--जब क घ्यान-परायणा गोपियोंको ध्यानमें जा मिले तो 
उनका सौमञ्गल्य, सौभाग्य जाग्नतु हो गया और उन्होंने बड़े प्रेमसे मन-ही-मन उत्का आछिङ्न 
किया । गोपियाँ भले हो जारबुद्धिसे श्रीकृष्णके पास गयीं, परन्तु सत्य वस्तु भावकी अपेक्षा नहीं 
रखती । वेदान्ती लोग यह शंका करते हैं कि बुद्धिके बिना फल कैसे प्राप्त होगा ? उनके यहाँ 
संवादि-भ्रम माना हुआ है। यदि कोई मणिकी प्रभामें मणि-बुद्धि करे तो संवादि-अम ० है ओर 
दोपक प्रभामें मणिबुद्धि करे तो विसंवादि-अ्रम है। परन्तु यदि मणि-प्रभामें, जहाँ संवादि-भ्रम है, 
कोई जायेगा तो उसको मणिकी प्राप्ति हो जायेगी। इसी तरह जाखुद्ध लेकर भगवान॒के पास 
जानेवाली गोपियोंको भगवान्‌की प्राप्ति हो गयी । वे क्षीण-बन्धन हो गयीं । 

यहाँ राजा परीक्षितने पूछा कि महाराज, गोपियोंने श्रीकृष्णको तो अभी जाना ही नहीं, 


फिर उनको गुणातिक्रमण केसे हो गया ? इसपर श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, _ 


में तुमको पहले सुना चुका हुँ कि शिशुपाल शा पहचानता नहीं था । उसने भगवानुसे द्वेष 
न्तु फिर भी उसको भगवानूकी प्राप्ति हो गयी । 

र उरा परमात्मा निगुंण है, निराकार है, निविकार है, का है, निर्धमंक क 

और अपनी ओरसे कुछ नहीं करता, वहाँ जबतक हमारी बुद्धि ब्रह्माकार न होगी, तः 

अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होगी । लेकिन प्रभु जहाँ सगुण है, साकार हैं, परम उदार है, परम- 

मङ्गलमय है, सौशील्य-औदाय आदि सदगुणोंसे युक्त है, वहाँ तो कोई भूलसे भी उसका ba र 

ल्तो वह उसका कल्याण कर देता है। इस प्रकार सगुण ओर निगुंण दो विभाग कर ऐ 


्रसङ्गोंकी सङ्गति लगानी चाहिए । 


भगवान्‌ तो आये ही मनुष्योंका कल्याण करनेके लिए हैं। जो अव्यय, अप्रमेय, निए, 2 
गणात्मा प्रभु है, वह लोगोंके कल्याणके लिए ही अवतरित हुआ है। इसलिए उसके साथ काम, 


६ 
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क्रोध, लोभ, भय, स्नेह, एकता किसी भी भावसे सम्बन्ध जोड़ लेनेपर मनुष्यका कल्याण हो जाता 
है । ईस्वरके बारेमें कभी सन्देह नहीं करना चाहिए । जब एक बार भी ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार 


कर लिया, तब समझ लो कि वह 'कतुंस्‌ अकतुंस्‌ अन्यथाकतुंम्‌' समर्थ है। 'योगेश्वरेश्वरे कृष्णे 


यतु एतद्‌ विमुच्यते’ (१६) _भगवानुकी कृपासे सारी सृष्टिक कल्याण हो सकता है। 

श्रीमधुसूदनजी सरस्वतीने 'आश्चर्यंवत्‌ पस्यति करिचिदेनम्‌' (गीता २.२९)--इस इछोककी 
व्याख्या करते हुए-कहते हें कि भगवानका ऐसा प्रभाव है कि वह श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा 
तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य वृत्तिके बिना भी चाहे जिसका हित कर देता है। इसमें विस्मयकी 
कोई बात नहीं है । यह भगवानको भगवत्ताकी विशेषता है | इन बातोंको हम लोग पहले छिपाकर 
रखते हैं कि समय-समयपर प्रकट करेंगे। क्योंकि ये बातें स्वयं पढ़नेवाले अनधिकारियोंके हाथमे 
लग जायें तो वे इनका दुरुपयोग करते हें। जहाँ भगवानुकी महिमा है, वहाँ तो 'आरचर्यवत्‌ 
पश्यति कश्चिदेनम्‌” (गीता २.२९)क्ी ही स्थिति है। 'पश्यति आश्चर्थंवत्‌'-आइ्चर्यंकी बात यही 
है कि विना श्रवण, मनन, निदिध्यासनके और बिना तत्त्वमस्यादि महावाक्य-जन्य वृत्तिके प्रत्यक्‌ 
चेतन्याभिन्न ब्रह्मतत्त्वका साक्षात्कार हो सकता है। 

जब भगवानूने देखा कि गोपियाँ सव-कुछ छोड़कर उनके पास आगयी हैं तब वे बोल 
पडे-'अवदद्‌ वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशेविमोहयन्‌' (१७) । क्या बोले, यह देखनेको चीज है । भगवातुने 
पहले तो सारे शास्त्रोके द्वारा प्रतिपादित पुरुषार्थको गोपियोंसे छुड़वा दिया और बिना तदाकार 
वृत्तिके हो उनका कल्याण कर दिया, किन्तु जब वे उनके पास आयीं तो पूर्वपक्षी बन गये । खुद 
तो बन गये चेले और उनको बना दिया गुरु। स्वयं तो पूर्वंमीमांसाकी रीतिसे धमंक्रा प्रतिपादन 
करने लगे और उनको कह दिया कि तुम उत्तरमीमांसाकी रीतिसे बोलो । स्वयं धमंप्रघान हो 
गये और गोमियोंको भगवत्मधान कर दिया । 

देखो, मीमांसा एक ही है, परन्तु उसमें एक ओर घम॑-मीमांसा है और दूसरी ओर ब्रह्म- 
मीमांसा है। भगवानुने अपनेको पूवंपक्षी इसलिए बनाया कि गोपिथोंके हृदयमें जो छिपी हुई बात 
है, उसको निकलवाना आवश्यक था | यह भी उनका एक ऐद्यं है । 


अगवान बोळे कि गोपियो, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। बोलो क्यों आयी हो ? इस 
समय भयंकर रात है-नेथ स्थेयम्‌' | 

देखो, इसका अथं दो तरहसे करते हैं। किसीसे तो कहते हैं कि 'रजन्येषा घोर- 
रूपा (१९)-यह्‌ रात्रि घोर है, छोट जाओ ! किसीसे कहते हैं कि 'रजन्येषा अधोररूपा'-- 
कितनी सुन्दर रात्रि है। किसीसे कहते हैं कि ब्रजमें लौट जाओो--प्रतियात ब्रजम्‌' (१९) और 
किसोसे बोलते हैं कि 'प्रतियात व्रजं न इद स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः-अरे, तुमको यहीं रहता 


` चाहिए, क्योंकि जाती हो ब्रजमें ? एक अर्थके अनुसार बोलते हैं कि तुम्हारे माता-पिता-उत्र 
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तुम्हें घरमें न देखकर ढूँढ रहे हैं। उनको भयभीत करना उचित नहीं | दूसरे अर्थके अनुसार 
जब गोपियाँ वनको ओर देखने लगीं तब बोले कि तुम पूणंचन्द्रेंकी किरणोसे रंजित वन 
देखने आयी थीं तो देखो, यमुनानिलसे हिलते हुए तरुपल्लवोंसे यह केसा शोभित हो रहा है | 
इसलिए 'तद्यात मा चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन्‌ सतीः (२२)--चिरकालतक गोष्ठमें मत जाओ, 
यहीं रहो। अथवा 'तद्यात मा चिरं गो्ठम्‌-विलम्त्र मत करो, जल्दी गोष्ठे लौट जाओ । 
इस प्रकारके परस्पर-विरोधी अथं भगवानुके वाग्वेदरध्यके सूचक हैं । 

जब गोपियोंने पुछा कि हम क्या करें महाराज, साफ-साफ बोलो ! तब श्रीक्ृणने कहा 
कि 'शुश्रूषध्वस्‌'-सेवा करो | 

भगवाचुके इस उत्तरमें भी एक व्यङ्ग्य है। उन्होंने कहा कि “पतीन्‌ सती:'-देखो गोपियो 
` यदि तुम्हें बहुत पति पानेकी इच्छा हो तो जो लोकिक्र पति हैं, उनको सेवा करो । फिर तुमको 
जन्म-जन्ममें पति मिलते रहेंगे औरं यदि हमेशाके लिए एक पति चाहिए तो हमसे प्रेम करो । 
हम तुमको मिल जायेंगे । 

गोपियोंने कहा कि बाबा, हमको पति-सेवामें रुचि नहीं है। इसपर भगवान्‌ बोले कि “सतीः 
शुश्रूषध्वम्‌' (२२)-क्या तुम्हारे गाँवमें कोई सती-सावित्री नहीं है ? जाओ उसकी सेवा करो । 

यहाँ हे सती ! सम्बोधन करके भी अर्थ करते हैं। [ 

भगवातूने कहा कि तुम्हारे बच्चे और बछड़े क्रन्दन कर रहे हैं, जाओ, उनको दूध पिलाओ 
और उनके लिए दूध दुहो । मुझसे तुम्हारा बहुत प्रेम है तो, ठीक है ! मुझसे प्रेम करना कोई 
आइचय नहीं है । मुझसे तो संसारके कीड़े-मकोड़े भी प्रेम करते हैं-भ्रीयन्ते मयि जन्तव.' (२३) | 
तुम्हें तो पतिकी सेवा ही करनी चाहिए। यही स्त्रीका परम धमं है। सेवा भी निष्क्रपट करनी 
चाहिए । यदि कहो कि उनको तुम्हारे यहाँ भनेका पता नहीं चलेगा तो, यह ठीक नहीं। जरूर 
पता चल जायेगा । इसलिए अमायया-कपट रहित होकर सेवा करनी चाहिए | पतिके प्रति कभी 
कपट नहीं करना चाहिए। उसके भाईबन्धुओके प्रति भो कपट नहीं करता चाहिए। जाओ, 
सबका पालन-पोषण करो । पति यदि दुभंग है, दुःशील है, वृद्ध है, जड़ है, रोगी है, निर्धन है, 
तब भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। इसीसे स्वर्गादि लोककी प्राप्ति होती है। यदि 
पति पात्री हो, ब्रह्मघाती हो तो जबतक वह्‌ प्रायश्चित न कर ले, तबतक उसको खिलाना- 
पिलाना और उसकी सेवा तो करनी चाहिए, परन्तु उसका संग-सहवास नहीं करना चाहिए । 

अन्यथा पत्मीको भी प्रायश्चित्त करना पड़ता है। पत्गोका दूसरे पुरुषके साथ सम्बन्ध बड़ा 

दुःखद है । इसलिए तुमलोग लोट जाओ ! 

ऐसा कहकर भगवातूने गोपियोंको अपराधीके कठघरेमें खड़ा कर दिया । कोई भगवाचुके | 
पास जाये और वहाँ सिद्ध हो जाये कि वह, अपराधी है तो यह अद्भुत बात है त ! भगवानने _ 


: २००: भागवत-दशंन : २: 


ुवंपक्षको अपना पक्ष बना रिया । लेकिन सिद्धान्त तो यह है किं यदि कोई सब-कुछ छोड़कर 
भगवातुकी ओर चले तब भी वह अपराधी नहीं होता--'यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रबनजेत्‌' 
( जाबाळ उप० ४ )। जिस दिन संसारसे वैराग्य हो और भगवत्माप्तिकी इच्छा हों, वही सबसे 
बड़ा शुभ दिन है। सबसे बड़ी तपस्या तो त्याग है। 
गोपियोंने श्रीकृष्णके लिए सबका त्याग किया और. कोई पाप नहीं किया, परन्तु श्रीकृष्णने 
उनको विल्कुल अपराधिनी बना दिथा। क्यों बना दिया ? इसलिए कि उनके हूदयमें श्रीकृष्णके 
प्रति कितका प्रेम है, यह बात लोगोंको मालूम हो जाय। वह भी दूसरोंके मुँहसे नहीं, स्वयं 
गोपियोंके मुंहसे मालूम हो कि वे श्रीकृष्णसे कितना प्रेम करती हैं! इसलिए भगवान्‌ गोपियोंको 
उकसा करके उच्हींके मुँहसे अपने प्रेमका वर्णन करवाते हैं। यह भी प्रेमकी एक रीति है कि 
जब सामनेवालेके भावके विपरीत कोई बात कही जाती है, तब उसके मनमें जो छिपा हुआ 
होता है, वह प्रकट हो जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गोपियोंके हृदयमें श्रीकृष्णके प्रति 
कितना प्रेम है--यह बात प्रकट ही न होती, यदि श्रीकृष्णने उन्हे लौटनेके लिए न कहा होता । 
इति विप्रियमाकण्यं गोप्यो गोविन्दभाषितम्‌ । २८ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, गोपियाँ गोविन्दका विप्रिय-भाषण सुनकर विषादग्रस्त 
' होगयों। उनके संकल्प टूट गये और वे कहीं अन्त न होनेवाली दुरत्यय चिन्तामें पड़ गयीं । 
गोपियाँ अब घर लोटनेवाली हैं नहीं, चार पुरुषार्थोक्रा सेवन करनेवाली हैं नहीं, जोवित रहनेवाली 
) हैं नहीं, फिर रोटें तो कहाँ लौटे ? यदि न छोटें तो कहाँ जायें ? क्योंकि प्रियतमने उनको मना कर 
दिया । वे मर जायेंगी तो उनके प्यारेको बड़ा दुःख होगा और जीवित रहेंगी तो स्वयं बड़ी 
दु:खी होंगी--इस प्रकार गोपियाँ चिन्ताके अथाह समुद्रमें मग्न हो गयीं । 


कृत्वा मुखात्यव शुचः इवसनेन शुष्यद्विम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। 
अञ्रेरुपात्तमषिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुमृंजन्त्य उरुदुःखभराः स्म॒ तूष्णीम्‌ ॥ २९ 


र इस इलोकक्री टीकामें श्रीवल्लमाचायंजी महाराज कहते हैं कि पाँचों कोशोंने गोपियोंको 
| छोड़ दिया । वे कहने लगीं कि हे पृथिवी देवी, तुम फट जाओ, हमें विवर दे दो-जिससे कि हम 
उसमें समा जायें । उनकी आँखोंसे आँसुओंको कज्जल-मिश्रित दो घाराएँ छातीपर ऐसी प्रवाहित 
हुईं, जेसे बढ़ई लोग लकड़ी चीरनेके लिए सूतकी लक्रोर लगाते हैं। मानो गोपियोंने कहा कि हमें 
यहींसे चीर दो, हमारे तोन-तीन टुकड़े कर दो; हम तुम्हारे बिना जीवित रहनेवाली रहीं हैं । इस 
प्रकार गोपियाँ अपने प्रियतमको ही ऐसा भाषण करते सुनकर अत्यन्त व्याकुल हो गयीं । 

इन गोपियोंने श्रीकृष्णके लिए घमं, अर्थ, काम, मोक्ष--सभी कामनाओंका परित्याग कर 
दिया है । उनकी ज्ञान-शक्ति लुप्त होने लगी । किसी प्रकार उन्होंने धीरज धारण किया और उनके 
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दशम स्कन्ध : पूर्वाद्ध : २९ : :२०१: 


मनमें यह भाव उदय हुआ कि आखिर श्रीकृष्ण हमारे हैं या कोई पराये हैं? हैं तो अपने ही | ये ' 
चाहे कुछ भी बोलें, अब पराये तो हो नहीं सकते । 


संरम्भ गद्गदगिरः' (३०)--अब गोपियोंको आया क्रोध । उनके हृदयमें तो है अनुराग, 
किन्तु वाणीमें है क्रोध । वे गद्गद होकर बोल पड़ीं । 

देखो, 'कृत्वामुखान्यव'-इस इलोकपर कवियोंकी लगभग बीस-इत्रकीस प्रकारकी उत्प्रेक्षाएँ 
टीकाओंमें मिलती हैं कि गोपियोंका मुँह क्यों लटक गया । गोपियाँ बार-बार बोलें कि रक्षा करो, 
रक्षा करो । फिर सोचें कि बाबा, ये बही हैं या कोई दूसरे हैं? वे होते तो ऐसा क्यों बोलते ? 
लगता है, हमारे मुखचन्द्रके दशनसे इनके नेत्र-कमल कुछ कुम्हला गये हैं, इसलिए ऐसा 
बोलते हैं ? 

ये गोपियाँ क्या हैं गोपाङ्गनाओंको गोपी कहते हैं, यह तो आबालवृद्ध सभी जानते हैं। 
किन्तु ये गोपियाँ नहीं, श्रुतियाँ हैं, इडा-पिङ्गला आदि नाड़ियाँ हैं, चित्तवृत्तियाँ हैं। अमुक-अमुक 
वृत्तियोंका नाम गोपी है। “गोपायन्ति श्रीकृष्णम'--ये श्रीकृष्णणा गोपन करती हैं, चोर-चोर, 
जार-जार, कहकर उनको छिपाती हैं, इसलिए गोपी हैं। “गोभिः पिबन्ति'--ये नेत्रादि इन्द्रियों 
द्वारा श्रीकृष्ण-ससका पान करती हैं, इसलिए भी इनको गोपी कहते हैं। अन्य लोग तो 'नेति-नेति' 
द्वारा निषेध करके इस रससे वञ्चित हो जाते हैं, परन्तु गोपियाँ अपनी इन्द्रियोंसे ही श्रीकृष्ण-रसका 
पान करती हैं, इसलिए भी इनको गोपी कहते हैं। 

तो गोपियाँ कहने लगीं 


मेवं विभोऽह॑ति भवान्‌ गदितुं नुशंसं सन्त्यज्य सरवविषयांस्तव पादमूलम्‌ । ३१ 


हे प्राणानाथ, हे विभो, हे व्यापक, हे सवंस्व, आपको ऐसी क्रूर वाणी नहीं बोलनी चाहिए । 
क्योंकि हम आपके लिए सारे विषयोंका त्याग कर चुको हैं ।: 


देखो, विषय शब्दका अर्थ बन्धन ही होता है। अन्तरात्मा तो है हृदयमें। किसी भी 
` इन्द्रियसे जब विषय देखने जाता है तो वहाँ वह रागादिके द्वारा आबद्ध हो जाता है। 'विसिण्वन्ति 
इति विषयाः'--जो बाँध ले, उसका नाम विषय है। अमरकोशकी व्याख्या-सुधामें भिन्न-भिन्न 
स्थलोंपर विषय शब्दको पाँच प्रकारसे व्युत्पत्तियाँ दी हुई हैं । 

गोपियोंने आगे कहा-- 


सक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ देवो यथाऽऽदिपुरुषो सजते मुमुक्षून्‌ । ३१ 
अरे ओ हठीले, हम तेरी भक्त हैं, तु हमारा भजन कर, सेवन कर | हमारे बिना तो तू ही 

दुःखी रहेगा । तू अपने लोगोंके साथ ही निष्ठुरता करता है ? 
३५ 
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“अचे-गरहो वर्षप्रतिबन्धे’ (अष्टाध्यायी ३.३.५१)--जब 'अव' उपसगं जोड़कर ग्रह धातुका 
प्रयोग करते हैं तब वृष्टिमें प्रतिबन्धका अथ हो जाता है। जेसे यह ऐसा “अवग्रह, आगया कि 
इससे वर्षामें रुकावट पड़ गयी। यहाँ गोपियोंका भाव यह है कि इस समय रसवर्षाका अवसर 
है, किन्तु बीचमें आगया कोई राहु और उसने मना कर दिया, जिससे कि वर्षा ही न हो सकी। 
सना करनेको वृत्ति कहाँसे आयी ? यह कोई ग्रहका फेर है। 


“भुक्ता भज, अस्मान्‌ मा त्यज'--प्यारे, हमें बिल्कुल मत छोड़ो। 'आदिपुरुषो भजते 
मुमुझ्न्‌--जेसे आदि पुरुष मुमुक्षुका भजन करते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, उनको मोक्षके दरवाजेमें 
भेज देते हैं और जो मना कर देते हैं कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको हमेशाके लिए अपने 
पास रख लेते हैं, वेसे ही तुम हमें अपने पास रख लो । तुम जो हमको धर्मका यह उपदेश करते हो 
कि स्त्रियोंको पति, अपत्य, सुहूद्में अनुवृत्ति करनी चाहिए, सो ठीक है। किन्तु हमारा यह धमं 
तुम्हारे ही प्रति है। [ 

श्रीधर स्वामीने इस प्रसंगकी चार प्रकारसे व्याख्या की है। 


कुर्वन्ति हि त्वयि रति कुशलाः स्व आत्मन्‌ नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदेः किम्‌ । 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्या आशां धृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ ३३ 


गोपियोंने कहा कि 'ये कुशलाः ते त्वयि रति कुवन्ति ये त्वयि रति कुवन्ति ते कुशला:'-- 
जो कुशळ होते हैं, वे ही तुमसे प्रेम करते हैँ और जो तुमसे प्रेम करते हैं, वे ही कुशल हैं। दुनियाके 
पदार्थं और सम्बन्ध तो दुःख देनेवाले ही हैं । हम चिरकालसे तुम्हारे प्रति आशा जोड़कर बैठी हैं । 
तुमने पहले तो हमारे भीतर आशा जगायी और अब उसको काटते हो। 'विषवृक्षोपि संवद्धंय 
स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम' (कुमारसम्भव २.५५)--अरे, अपने हाथसे लगाये हुए जहरके पेड़को भी 
काटना उचित नहीं है। 


तुमने हमारा मन चुरा लिया है, अब हमारे पाँव तुमको एक क्षणके लिए भी छोड़कर कहां 
जानेको तेयार नहीं हैं | तुमने अपनी हँसी, चितवन और वंशीध्वनिसे हमारे हृदयोंमें आग लगा दी 
हैं। यदि कोई कहीं गलचीसे भी आग लगा दे और उसको ईश्वर सद्बुद्धि दे दे तो उसीका काम है 
कि वह आग वुझावे। तुमने भी हमारे हृदयोंमें आग लगायी है, अब उसको तुम्हीं अपने 
अधरामृतकी धारासे वुझाओ । नहीं तो क्या होगा जानते हो ? यही होगा कि 'विरहजारन्युपयुक्त- 
देहा:' (२५)--विरहसे एक आग पेदा होगी और हम तुम्हारा ध्यान करती हुई उसमें जलकर मर 


५ जायेंगी । यह भी समझ लो कि जब इतनी गोपियाँ मरेंगो, तब क्या होगा ? यहो होगा कि तुम्हारा 
च्यात करके मरनेवाल्ली सोलह हजार गोपियाँ इतनी ही संख्यामें श्रीकृष्ण बन जायेंगी, तुम्हारी 
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पदवी प्राप्त कर लेंगी और तुमको विवश होकर गोपी बनना पड़ेगा । फिर हमारी ही तरह तुम भी 
हमारे पास आओगे और हम तुम्हें ऐसा भटकायेंगी, ऐसा- भटकायेंगी कि देख लेना हमारी तरह 
भटकनेमें क्या मजा होता है--“ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते” | (३५) 


प्यारे, छोड़ो इन बातोंको । जबसे हमने तुम्हारे चरणोंका स्पशं किया है, तबसे हम तो 
दूसरोंके सामने जानेको स्थितिमें नहीं हैं और उधर तुम्हारे चरणोंमें रहनेके लिए स्वयं भगवती 
लक्ष्मी तत्पर हो गयीं । 


तुमने लक्ष्मीसे कहा कि तुम हमारे चरणोंमें कैसे रहोगी ? वहाँ तो तुम्हारो सौत तुलसी 
रहती है तुम तो वक्षस्थलपर ही रहो तो अच्छा है। लक्ष्मी बोलीं कि ना महाराज, मैं सौतके 
साथ तुम्हारे चरणोंमें ही रहुँगी । तुम बोले कि अरे, वहाँ तो बड़ो भीड़-भाड़ रहती है, बहुत लोग 
आते रहते हैं । लक्ष्मी बोलीं कि तो क्या हुआ, में वहीं रहुँगी । “भृत्यजुष्टम्‌' (३७)-बहुत-से लोग 
. तुमसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी ओर देखो, हमारी ओर देखो | इसपर तुमने कहा कि तब तो 
तुम भी वेठ जाओ और पुजा लो लोगोंसे। 'यस्याः स्ववोक्षणङृतेऽन्यसुरश्रयासः' (३७)-्रह्मा 
इन्द्राद तुमको बहुत चाहते हैं लेकिन तुम उनको ओर देखती भी नहीं हो। 


स्वामी, इस प्रसंगकी चर्चाका तात्पयं यही है कि जिस प्रकार लक्ष्मीजी तुम्हारे चरणार- 
विन्दको चाहतो हैं, उसी प्रकार हम तुम्हारे चरणोंमें आयो हैं | अपने-अपने घरबार छोड़कर 
तुम्हारी उपासनाकी आशासे ही तुम्हारे पास आयो हुँ--'वसतीः विसुज्य त्वदुपासनाशा:' (३८) 
अथवा तुम्हारी उपासनाको नाश करनेवाछो बस्तोका परित्याग करके आयी हैं। प्यारे, हम तुमसे 
अधिक क्या कहें ? हम तुम्हारी मनोहर मुस्कान और चितवनके कारण तीब्र कामसे सन्तप्त हैं-- 
'त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीन्रकामतप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्‌'। (३८) | 


यहाँ देखो, जबतक ईश्वरके प्रति मनुष्यके हृदयमें इस कामनाका उदय नहीं होता कि हम 
ईश्वरको प्राप्त करें तबतक सारी साधनाएँ कामनाके विरुद्ध हो जाती हैं और मनुष्यको आगे बढ़ने 
नहीं देतीं । पहले ईश्वरकी ओर चलमेकी सच्चो इच्छा हो, तड़प हो, लगन हो, लालसा हो, तब 
साधना करेगे तो वहाँ पहुँचोगे । किन्तु जिसके मनमें इच्छा ही पैदा नहीं हुई, उसको बोल दिया 
जाय कि जाओ त्रिपुटीका ध्यान करो, चासिकाग्रका निरोक्षण करो तो क्या होगा! जिसको | 
ईञ्वरके पास जानेकी इच्छा हो नहीं, वह क्या करेगा ? उसने यदि कोई साधना प्रारम्भ भी की तो 


उसमें रुकावट पड़ेगी । पहले कहाँ पहुंचना है, यह मालूम कर छो और फिर भोटरसें बेठो, नहीं तो | ड 
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मोटरसें बैठकर सो जाओगे और मोटर कहीं चलेगी नहीं। इच्छा ही ड्राईवर है। संकल्प ही 
मोटरको चलाकर गन्तव्यको ओर ले जाता है। 


गोपियाँ कहती हैं कि हे पुरुषभूषण, तुम्हारा मुखारविन्द-जिसपर अलके लटकी हुई हैं 
ओर कुण्डल-श्री जो गण्डस्थलका स्पर्श कर रही है, तुम्हारी अधर-सुधा, चितवन और मुस्कान, 
तुम्हारे अभयदायी भुजदण्ड-युगल--जो अर्थ-धमं-काम-मोक्ष चारों पुरुषार्थोको प्रदान करनेवाले हैं 
और तुम्हारा वक्षस्थल, जिसपर लक्ष्मीजी विलास कर रही हुं-इन सबका दर्शन करके हम 
तुम्हारी दासी हो रही हैं। त्रिलोकीमें कोन ऐसी स्त्री है, जो तुम्हारे इस रूपफो देखकर और 
तुम्हारी वंशी-ध्वनि सुनकर मोहित न हो जाय ? आय-चरित्रसे विचलित न हो जाय ? जब गाय, 
द्विज, द्रुम और मुगतक तुम्हारी वंशी-ध्वनि सुनकर तथा तुम्हारे रूपको देखकर मुग्ध हो जाते हैं 
तब हमारा अनुरक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो सबके कष्टका हरण करनेके लिए प्रकट 
हुए हो, इसलिए हमारे दुःखका भी निवारण करो और हमें स्वीकार कर लो प्यारे ! 


देखो, इस प्रसंगका नाम प्रणय-गीत है । आचायं लोगोंने बताया है कि यह प्रसंग इतने ही, 
इलोकोंमें क्यों है ? इलोकोंकी संख्याका अभिप्राय भी सब जंगह दिया हुआ है। श्री वल्लभाचायंजी 
महाराजका तो यह दावा है कि यदि भागवतमें-से एक अक्षर, एक पद, एक वाक्य, एक इलोक भी 
निकार दो अथवा बढ़ा दो तो पकड़में आजायेगा । क्योंकि उन सबकी गणना है और वे सब 
हिसाबसे रखे हुए हें। इसलिए उनका समन्वय अविरोधसे करना चाहिए. 


स्कन्धे प्रकरणेऽध्याये इलोके वाक्ये पदेऽक्षरे । सप्तधा विभजन्नर्थमवि रोधेन मुच्यते || 


अब जब योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रोकृष्णने गोपियोंकी विकलता देखो तो हँस गये । 
'आत्मारामोऽपि' (४२)-यद्यपि आत्माराम होनेके कारण उनको किसीसे व्यवहार करनेकी स्वयंमें 
आवश्यकता नहीं है, तथापि उन्होंने 'अरीरमत्‌'- गोपियोंको विहार कराया, आनन्द दिया । 
उनके साथ भगवान्‌की उदार चेष्टा प्रारम्भ हो गयी, उन्होने अपनेको खुला छोड़ दिया और | 
गोपियाँ भी आनन्दमें मग्न होकर गान करने लगीं--“उपगीयमान उद्गायनु (४४) । श्रीकृष्ण कभी 
वनकी शोभाका, कभी शरद्की शोभाका, कभी यमुनाकी शोभाका वर्णन करें और गोपियाँ भी 
ङ्णाङश्ण, इष्णङष्ण नामका गान करे | सब यनुन्ताजीके पुलिनमें जाकर आविष्ट हो गये 
'मालां-बिञ्जद्‌ वैजयन्तीं व्यचरन्मण्डयन्‌ वनम्‌' (४४) 'नद्याः पुलिनमाविश्य | (४५) " 


यहाँ “आविश्य'का अथ ऐसे समझो कि जैसे गङ्गाजीको बालुका होती है, वेसे ही 
| यमुनाजीकी बालुका भी होती है। परन्तु यमुनाजीकी बालुका गज्भाजीकी बालुकासे विलक्षण 
. होती है। यमुनाजीको वालुका गौर-स्याम है--एक बालुका साँवरी है तो दुसरी बाळूका श्वेत है । 
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श्रीकृष्ण गोपियों-सहित यमुनाजीकी बालुका-राशिमें आविष्ट हो गये। तात्पर्यं यह कि जितने 
बाळूकण, उतनी गोपियाँ और उतने ही श्रीकृष्ण । सारा यमुना-पुलिन असंख्य गोपियों, असंख्य 
श्रीकृष्णसे आच्छादित हो गया और उन्होंने आविष्ट होकर वहाँ विहार किया । यमुनीजीने स्वयं 
उन सबको सम्भाल रखा था । 


बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरनीवी - स्तनालभनन्मंनखाग्रपातेः । 
धवेल्यावलोकहसितेव्रंजसुन्दरोणामुत्तम्भयन्‌ रतिर्पात रमयाञ्जकार ॥ ४६ 


देखो, यदि भगवानुके बिहारका वर्णन करते अथवा सुनते समय आपके मनमें कोई झेंप, 
संकोच या लज्जा आती है तो समझना कि आपका भगव-द्टाव पक्का नहीं है। जहाँ अप्राकृत 
भगवानुकी दिव्य रसमयी लीला है, वहाँ आप लज्जा-सङ्कोच बयों करते हो ? 


श्रीकृष्ण बाहुप्रसारपरिरम्भ, कर-अलक-ऊरु-नीवो-स्तन-आलभन, चमं, नखाग्रपात तथा 
छेड़छाड़, अवलोकन और हसनके द्वारा व्रजसुन्दरियोंको आह्वादित करने लगे। 'ब्रजसुन्दरीणास्‌ 
कर्त्रीणास्‌ बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरु'--ब्रज-सुन्दरियाँ भी बाँह फेलाती हैं, श्रीक्ृषणका हाथ 
पकड़ती हैं और उनके अलकोंपर हाथ फेरती हैं। वे भी उनके जाँच और वक्षस्थलका आलभन 
करती हैं, उनके साथ नमं करती हैं, उनको चिकोटी काट लेती हैं, छेड़छाड़ करतो हूं और देख- 
देखकर हसती हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण गोपियोंके साथ और गोपियाँ श्रीक्ृष्णके साथ क्रीड़ा 
करने लगीं | मा, 


ब्रजसुन्दरीणामुत्तस्भयन्‌ रतिपत रमयाञ्कार। ` 


'इतनेमें आगये कामदेवजी महाराज | वे ऊपरको ओर दिखायी पड़े । भगवानुने कहा कि 
अच्छा बेटा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बीचमें आगये । लो, तुम खम्भेकी तरह खड़े 


हो जाओ, जड़ हो जाओ। “रतिपति उत्तम्भयन्‌--उदु ऊध्व॑ स्तभ्भयन्‌ । रमयाञ्चकार, स्वकतुंक- 


इवेल्यावलोकहसितैः ब्रजसुन्दरोणां रत्तिपति उत्तस्‌-भयन्‌ । अथवा ब्रजसुन्दरीणां कर्त्रीणां क्ष्वेल्याव- 
लोक-हसितैः रतिपरति उत्तस्‌-भयन्‌'-ये सब नाम मिले भगवातुको । 


अब गोपियाँ इतनी आतन्दमर्न हो गयीं कि उनको हृष्टि स्वयं अपनी ओर चली गयी । 


जब गोपोंके रसमें बाधा आती है तब उनको दृष्टि दूसरी ओर चली जाती है। जब यशोदा मैयाके 
रसमें बाधा पड़ती है तब उसकी दृष्टि भी दूसरी ओर चलो जाती है । लेकिन गोपियाँ तो कान्ता- 


भाववाली हैं। इनकी दृष्टि यदि दुसरी ओर चली जाय तो इनके पातित्रतमें, पतिस्नेहमें ही 
बाधा पड़ जायेगी, रस-भरङ्ग हो जायेगा। इसलिए गोपीके रसमें जब विघ्न उपस्थित होता है _ 
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तब उसकी दृष्टि दूसरेपर नहीं जाती, स्वयं अपने ऊपर चलो जाती है। गोपियोंको यह आत्महष्ट 
हो गयी कि में शुद्ध हूँ, वृद्ध हूँ, मुक्त हूँ । यद्यपि प्रत्यक्‌-चेतन्यको दृष्टिसे सबसे अन्तरङ्ग आत्मा है । 
परन्तु भगवत्‌-चैतन्यकी हृष्टे सबसे अन्तरङ्ग परमात्म-चैतन्य है। इसलिए जब गोपियाँ अपनेको 
देखने लगीं तब उनका देखना बन्द हो गया । 


आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। ४७ 


जब किसी दूसरेपर दृष्टि जाती है तब आत्मरस और भगवद्रसका लोप हो जाता है, जब 
अपनेपर हृष्टि जाती है तब विषय-रस और भगवद्‌-रसका लोप हो जाता है और जब भगवातुपर 
दृष्टि जाती है तब्र आत्मरस ओर विषयरंसका लोप हो जाता है। एक ही रस-हृष्टि रह सकती है, 
तोन जगह रस-दृष्टि नहीं रह सकतो। इसलिए जब गोपियोंने रासमें अपनी ओर देखना शुरू 
किया तो रसका लोप हो गया । 


 भगवावूने सोचा कि जबतक गोपियाँ मेरी ओर नहों देखेंगो तबतक रसका उदय केसे 
होगा ? उन्होंने कहा कि गोपियो, यदि तुम्हें अपना आपा बड़ा प्यारा है कि हम बड़ो सुन्दरी हैं-- 
मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि, सौभगमदं मानं च' (४८)--तो अब तुम अपना होंठ अपने आप ही 
चाटे, अपनो आँखोंको सुन्दरता अपने आप हो देखो, अपने हृदयोंपर अपने ही हाथ फेरो, अब तो 
तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही, जाओ तुम लोग मौज करो ! 


इस प्रकार “प्रशमाय प्रसादाय'--गोपियोंके मदका प्रशमन करनेके लिए अथवा श्रोराधा- 
* राचीके मानको मनानेके लिए “तत्रेवान्तरधीयत'--भगवानुने उनका अनादर किया और अन्यत्र 
कहीं न जाकर तत्रेव--वहीं कहीं किसी गोपीके ओढ़नेका शाल इधर-उधरसे खोंचकर उससे 
अपनेको ढक छिया तथा घूंघट काढ़कर एक ओर खड़े हो गये ! 


१३०; 


अन्तहिते भगवति सहसैव ब्रजाङ्गनाः। 
| अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव युथपस्‌ ॥ १ 
गोपियोंकी दृष्टिमें श्रीकृष्ण अन्तहित हो गये। भगवान्‌ दो तरहसे हित करते हैं-एक 


बहिहित होकर अर्थात्‌ बाहर प्रकट होकर हित करते हैं ओर दूसरे अन्तहित्त होकर, छिपकर 
कल्याण करते हैं। यहाँ अन्तहितका अर्थं अन्तर्धान हो जाता है। 


जब श्रोकृष्ण अन्तर्धान हो गये तो गोपियोंको बड़ी व्याकुलता हुई। उनका चित्त गतिं- 
अनुराग-स्मित-विभ्रम-ईक्षित आदिके द्वारा पहलेसे गया हुआ था, अब वे तदात्मक होकर 
श्रीकृष्णमय हो गयीं । इधर-उधर गाती हुई डोलते लगीं और आकाशके समान व्याप्त पुरुषके 
सम्बन्धमें वृक्ष-वनस्पतियोसे पुछने लगीं 
दृष्टो वः कञ्चिदश्वत्य प्लक्षन्यग्रोध नो मनः। ५ 


वे एक-एक वृक्षसे क्या-क्या प्ररन करती हैं, इसका अलग-अलग वर्णन है। उन्होंने कहा-- 
हे अश्वत्थ, तुम तो स्वयं भगवत्स्वरूप हो-'अश्वत्थः सवंवृक्षाणास्‌' (गीता १०.२६) । हे प्लक्ष 
तुम तो ब्रह्माजीके वृक्ष हो। 

परोक्षको ही प्लक्ष बोलते हैं, जिसका अर्थ है कि जिसकी बड़ी-बड़ी आँखें हों । ! 

हे न्यग्रोध, जो तुम्हारे नीचे आता है, उसको तो तुम थोड़ी देरके लिए रोक ही लेते हो 
यह तुम्हारा स्वभाव है। 


न्यग्रोध-न्यग्‌ +-रोध माने जो उसके नीचे आजाय, थोड़ी देरके लिए रोक ले | रुकनेवाला 
कहे कि क्या बढ़िया छाया है, क्या सुन्दर पत्ते हैँ अथवा रोध माने जटा, जो '्यग माने नोचे 
फेलती है। न्यग्रोध बड़को कहते हैं । 


गोपियाँ इन वृक्षोसे कहतों कि श्रीकृष्ण हमारा मन चुराकर चले गये हैं, बताओ कहाँ हैं ? 
इस तरह गोपियाँ व्याकुळ हो गयीं और श्रीकृष्णकी लीलाका अनुकरण करने लंगीं। क | 
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देखो, जब कोई नि्विशेषावस्थामें बोलता है तब तो भेदकी गुलझ्लायश नहीं रहती । अपनेको 
चाहे ब्रह्म बोलो चाहे ब्रह्मका दादा बोलो, जहाँ तिविशेष है वहाँ भेदका अस्तित्व ही नहीं है । किन्तु 
जहाँ कोई सविशेषमें बोलता है कि मैं वही हूँ, तो वैसा ही सिर, वेसा ही हाथ, वेसी ही आँख, 
वैसे ही पाँव, वेसा ही मुँह, वेसी हो माँ, वेसा हो बाप कहाँसे होगा ? इसलिए जो भावावेशमें, 
विरहावेशमें अथवा मिलनावेशमें बोला जाता है, वह आवेश ही होता है, वास्तविक अनुभव नहीं 
होता । कुछ लोग अपनेको कृषण बताते हैं, राधा बताते हैं और कहते हैं कि हम ही सब-कुछ हैं । 
सगुणके साथ जो सम्बन्ध होता है, वह भावनात्मक होता है और निगुंगके साथ जो ऐक्य होता है, 
वह बोधात्मक होता है। वहाँ परमार्थ-वस्तु-सत्तासे ऐक्य होता है। 


एक गोपी कहने लगी कि में कृष्ण हूँ, देखो केसे मधुर-मधुर चलती हुँ-'कृऽणोऽहम्‌ पश्यत 

गति! (१९) । दूसरी गोपीने कपड़ेका गोवद्धन बनाकर उठा लिया ओर बोली कि आजाओ इसके 

नीचे । तीसरी गोपीने एक गोपीके सिरपर पाँव रख दिया ओर बोलो कि अरे ओ कालिये, भाग 

जा यहाँसे । चौथी गोपीने कहा कि तुम सब अपनी-अपनी आँख बन्द करो, हम आगको पी लेते 

हैं। पांचवीं गोपीने एक गोपोको ऊख्जल बना लिया और उसमें कृष्ण बनी गोपीको बाँध दिया । 
इस प्रकार गोपियाँ श्रीकृष्णको लीलामें तन्मय हो गयीं । 


देखो, यहाँ एक शिक्षा दो हुई है और वह यह है कि यदि मनुष्यको भगवानुका विरहावेश 
च सतावें तो वह केवल भगवानुको मानने-मात्रसे आस्तिक नहीं हो जाता। जिसके मनमें ईदुवरके 
संयोगकी भावनासे सुख होता है और वियोगकी भावनासे दुःख होता है, वही ईश्वरको मानता 
है । अन्यथा उसकी मान्यता उस जबानी जमा-खर्चके समान है, जो चलते-चलते किसीको 'पालागी 
महाराज' कहकर पुरा कर छिया जाता है। पालागी महराज कहनेवाले आस्तिक तो बहुत होते 
हैं, परन्तु जिनके दिलमें ईश्वरके लिए पीड़ा होती है, वे बिरले होते हैं । 


गोपियाँ जब श्रीकृष्ण-लीलाके अनुकरणमें तन्मय हो रही थीं तब उनको अकस्मात्‌ उतके 
_ चरणारविन्दके चिह्वके दशन हुए | फिर वे उन चरण-चिह्नोंको देखते हुए बोलने लगीं कि अरे, 
उनके पास तो किसी औरके भी चरण-चिह्न हैं । 


यहाँ कितने सुन्दर भावकी लीला है । गोपियाँ कहने लगीं कि लगता है, वह कृष्णके कन्धेपर 
हाथ रखकर चल रही है। हाय, हाय, जिसको कृष्ण अपने साथ ले गये हैं, वह कितनी भाग्यः 
शालिनी है । यह देखो, यहाँ तो उन्होंने उस भाग्यवतीको ऊपर उठा लिया है और यहाँ उसके 
लिए फूल चुने हैं | यह देखो, यहाँ उन्होंने उसके बाळ संवारे हैं, यहाँ उसके साथ बैठे हैं और यहाँ 
` निहार किया है । इस प्रकार गोपियोके मनमें जो-जो भाव आये, उनको वे प्रकट करती गयीं । 
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'कामिचां दशांयन्‌ देन्यं स्त्रीणां चेव दुरात्मतास्‌' (३५)--कहा गया है कि जो कामी होता 
है, उसको दीन होना पड़ता है। जब स्त्री जान जाती है कि यह आदमी हमारे वमे हो गया तब 
वह उसको खूब छकाती है। यह बात दिखाते हुए गोपियाँ आगे चलीं। उन्होंने देखा कि आगे 
जानेपर उस गोपीने भी वही काम किया है। 


यहाँ श्रीराधारानीके भक्त कहते हैं-प्रियाजीके मनमें एक बात आयी कि हम दोनों तो 
यहाँ खूब आनन्द लूट रहे हैँ, लेकिन कोई देखनेवाला नहीं है। इसीलिए कोई ऐसा चाहिए, जो 
इस आनन्दको देखकर इसका रसास्वादन करे | श्रीकृष्ण इस बातको समझ गये | उन्होंने सोचा 
कि देखो ये हैं तो हमारे पास, परन्तु ध्यान कर रही हैं दूसरी गोपियोंका । 


. अब साथकी इस गोपीका कोई-त-कोई नाम तो रखना हो पड़ेगा । चाहे उपनिषद्की दृष्टिसे 
गान्धर्वी नाम रखो अथवा चाहे राधा बोलो । 


'ह्ता केशवमन्रवीत्‌' (३८)--उनको इस बातका अभिमान हैं कि कृष्णने हमारे बाळ 
सँवारे हुं, बोलों कि अब तो हमसे नहीं चला जाता । श्रीकृष्णने कहा कि देवी, हम तो समदर्शी हैं । 
आपके मनमें जो विषमता हो, उसके अनुसार हमको मन्त्र बता दीजिये। इसपर वे बोलीं कि 
आपका जहाँ मन हो, वहाँ ले चलिये । क्‍्यामसुन्दर बोले कि 'अच्छा, हमारे कन्धेपर चढ़ो और 
उसी समय वे अन्तर्धान हो गये ! श्रीकृष्ण यदि इस गोपीके साथ इसी अवस्थामें दूसरी गोपियोंसे 
मिलते तो उनमें ईष्या-द्रेषका उदय होता । इसलिए उन्होंने अपना वियोग करके इनको भी जब 
सबके समान कर दिया तब ईर्ष्या-हेषको कोई शंका नहीं रही । 


भब जब श्रीकृष्णके बिना ये श्रीमतीजी भी बड़ी दु:खी हुईं तब बोल पड़ीं 


हा नाथ रमण प्रेष्ठ कासि क्वासि महाभुज । 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दशय सन्निधिम्‌ ४० 


हा नाथ !' यह बोलते समय जब उनको मालूम पड़ा कि श्रीकृष्ण आगये तो बोलीं कि 
'हा रमण ! तुम किसी दूसरी गोपीके साथ चले गये थे। फिर जब मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण जा 
रहे हैं तो बोलो--नहीं, नहीं, परे तुम तो हमारे बड़े प्यारे हो श्रीक्कषण बोले कि तुम तो हमारे 


आवेपर आक्षेप करती हो । बोली कि अच्छा मत आओ, तुम्हारे हाथ बड़े लम्बे हैं, जहाँ हो वहोंसे 


हमको पकड़ छो । 'क्वासि-ववासि'-कहाँ हो ? में तो तुम्हारी दासो हूँ, पणा हूँ । सले, मुझे | 
अपना सान्निध्य-द॒शच कराओ । | 
TR 
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इधर अन्य गोपियाँ भावावेशमें ढूँढतो-दूँढती अपने इन सखीके पास पहुंच गयों ओर उसकी 
अवस्था देखकर उन्हें बड़ा आइचय हुआ । इसके बाद सब मिलकर श्रीकृष्णको ढूँढ्नेके लिए वनमें 
गयीं । वहाँ जहाँ भी देखें, बड़ा भारी अन्धकार दिखायी दे । 


अब जब गोपियोंका मन हो गया कृष्ण, उनकी वाणीमें आगये कुष्ण, चेष्टा हो गयी क्ृष्ण- 
की, आत्मा हो गया कृष्ण-सरीखा, तब सब कृष्णका गान करने लगीं | वे अपने-आपको भूल गयीं. 
यह भी भूल गयीं कि उन्हें घर-द्वार रोटना है और उनका शरीर गोपीका है। गोपियोंने कहा कि 
अरी सखियो, यदि हम इस अन्धकार-भरे वनमें श्रीकृष्णको ढूँढ़ती फिरेंगी तो जितना-जितना आगे 
बढ़ेगी उतना-ही-उतना वे क॑ंटकाकीर्ण वनमें घुसते जायेंगे। फिर उनके पाँवमें कोई काँटा-कुश गड़ 
जायेगा और वे उससे कष्ट पायेंगे। इसलिए अब वे हमें ढूँढ़नेसे नहीं मिलेंगे देखो, वस्तु जहाँ 
खोती है, वहीं मिलती है, चलो लौट चलें। 


इसपर एक गोपीने कहा कि लोटकर हम कया करेंगी ? तुम लोग यह बात क्या भूल गयी 
हो कि जब हम कभी दही-दूध लेकर वनमें जाते समय अथवा पानी भरते समय गाने लगती हैं तब 
वे हमारे पीछे-पीछे लगे-लगे डोलते हैं | इसलिए आओ, हम लोग यमुनाजीके तटपर चलें और वहाँ 
बैठकर गावे-'समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाङ्क्षिताः' (४५) । फिर देखना हमारे संगीतकी 
ध्वनि सुनते ही वे कहीं-न-कहीसे दौड़कर चले आयेंगे; क्योंकि उनको प्रतिज्ञा है—'मङ्भक्ता यत्र 
गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद! । 


र देखो, भगवान्‌ भक्तोंका गायन सुननेके लिए बैठते नहीं हैं। वहाँ खड़े होकर सुनते हें-'तत्र 
ष्ठामि' । 
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हे 
प्रकट रहते हैं तबकी तो बात ही कया है। 'अधिकम्‌'-पदका प्रयोग करनेसे यह अर्थंहोगया. 


एक नवीत्त प्रकारसे की है-- 


१३१३ 


इसके बाद सब गोपियाँ यमुना-पुलिनपर इकट्ठी हुईं और श्रीक्रषणका गान करने लगीं । 
देखो, पहले वेणु-गीत हुआ, उसके बाद प्रणय-गीत हुआ | प्रणय-गीतका अथं है प्रणयन- 
गीत, जो हृदयको भगवाचुके योग्य बना दे । अब उनका गोपी-गीत प्रारम्भ होता है- 


जयति तेऽधिकं जन्मना द्रजः रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। 
दयित दुझ्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ 


गोपियाँ कभी तो एकत्र होकर और कभी अलग-अलग--सब प्रकारसे गीत गाती हैं । 
इकट्ठें होकर एक स्वरसे गाये जानेवाले गानको समवेत-गान कहते हैं। “धमंक्षेत्रे समवेता 
युयुत्सवः' ( गीता १.१ )-इसमें जो 'समवेताः' चन्द है, इसका अथं है कि यहाँ सब एक- 
भावके सम्बन्वसे सम्बद्ध हैं। यहाँ गोपियोंका सम्बन्ध भी बड़ा विलक्षण है--'समवेता जगुः 
कृष्णस्‌' । ( ३०.४५ ) 

गोपियाँ कहतो हैं कि “जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः'-प्यारे, ब्रज तो स्वभावसे ही 
सर्वोत्कृष्ट है, विजयो है--ब्रजः जयति' । किन्तु 'ते जन्मना अधिकं जयति'--जबसे यहाँ तुम्हारा 
जन्म हो गया है, तुम प्रकट होकर क्रोड़ा करने लगे हो, तबसे यह और भी विजयो हो गया है। 

जब श्रीकृष्ण प्रकट नहीं होते, तब भी व्रजभूमि वेकुण्ठादिसे श्रेष्ठ है, किन्तु जब श्रीकृष्ण 


कि तुम्हारे जन्मसे इसका उत्कषं अधिक हो गया । 
ब्रजकी एक और विशेषता देखो । वेकुण्ठमें अष्टमी, नवमी या पुणिमाके दिन भगवानका | 
जन्म नहीं होता। वहाँ कभी भगवानुके जन्मकी बधाई नहीं बजती। वहाँ तो अमृत-ही-असूत उ 
रहता है। परन्तु ब्रजमें भगवान्‌ जन्म लेते हैं और उनके जन्मको बधाई बजती है। FR 
दूसरी विशेषता यहु है कि वैकुण्ठमें इन्दिरा अर्थात्‌ लक्ष्मीजीकी सेवा होती है, परन 
यहाँ तो “श्रयत इन्दिरा अत्र शस्वत्‌ श्रयते सेवते'--एक-एक वृक्ष ओर ताकी, यहाँतक कि धूरि 
एक-एक कणको सेवा स्वयं लक्ष्मीजी करती हैं । | 
दयित हृश्यतां'--इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामीने तीन तरहसे और विद्वः 
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देखो, तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे अन्दर अपने प्राण रख दिये हैं, तुमको ढूँढती 
हुई डोल रही हें-'त्वयि घृतासवः' । 

विरहमें मरण होना चाहिए, परन्तु गोपियाँ विरहमें मरती नहीं है। क्यों नहीं मरतीं ? 
इसलिए नहीं मरतीं कि 'त्वयि धृतासवः' । जब मृत्युरूप चोर गोपियोंके प्राण चुराने आता है 
और इनके शरीररूप घरमें उसकी तलाश करता है तब यह देखकर कि ये अपने प्राणरूप 
सम्पत्तिको भगवानुके पास रखकर चली आयी हैं, उसे बड़ी निराशा होती है और बारम्बार 
लोट जाता है। 

प्यारे, हम तुम्हारी बे-दामको गुलाम हैं, फिर भी तुमने अपनी आँखोसे हमलोगोंका वध 
कर दिया है। क्या वबका दोष नहीं होता ? यदि वध ही करना था तो तुमने हमलोगोंको 
वारम्वार 'विषजलाप्ययाद्‌' विष आदिसे बचाया ही क्यों ? 


न खलु गोपिकानन्दनो भवान्‌ अखिळ-देहिनामन्तरात्मदृक्‌ । 
विखनसाथितो विश्वगुप्रये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ ४ 


तुम केवल गोपीचन्दन नहीं हो, सबके अन्तर्यामी हो। ब्रह्माजीकी प्राथंनासे विश्वको 
रक्षाके लिए तुम यदुवंशमें प्रकट हुए हो। गोपिकानन्दन होते तो कुछ तो दया-माया होती | 
हमलोगोंको इस प्रकार वनमें छोड़कर क्यों चले जाते ? हाय-हाय यशोदा मैया कितनी दयामयी, 
कितनी वात्सल्यमयी है, किन्तु तुम उसके बेटे होकर ओर उसके नाते हमारी ही जाति-बिरादरीके 
होकर ऐसी कठोरता करते हो ? 

श्रीकृष्णने कहा-हाँ गोपी, यह ठीक है, में तो सबका अन्तरात्मद्ीं हूँ । 
ह गोपियाँ कहती हैं कि 'न खलु अखिल देहिनामन्तरात्महक्‌'-तुम अन्तर्यामी भी नहीं 
हो । अगर होते तो हमारे हृदयकी पोड़ा समझकर जरूर प्रकट हो जाते । 

श्रीकृष्ण बोले कि में तो ब्रह्माकी प्राथंनासे आया हूँ । 


गोपियोंने कहा कि 'न खलु विखनसाथितो विशवगु्तये-तुमसे ब्रह्माजीने प्रार्थना नहीं 
को है। यदि की होती तो कम-से-कम हमारी रक्षा तो करते । हम भी तो विद्वमें ही रहती हैं । 

इसपर श्रीृष्णने कहा है कि में तो यदुंशमें पैदा हुआ हूँ । : 

गोपियोंने उत्तर दिया कि 'न खलु सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले'--तुम थदुवंशमें भी 
प्रकट नहीं हुए हो, क्योंकि वहाँके लोग बड़े भक्त हैं, बड़े दयाळू हैं। यदि तुम यदुवंशी होते तो 
हमारी रक्षा अवस्य करते | 
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इस प्रकार गोपीगीतके इस चतुथं इलोकमें प्रत्येक चरणके पहले 'न खलु' जोड़ देनेपर ॥ 
उसका व्यङ्ग्यार्थं हो जाता है। यह कनक-मञ्जरी छन्द है। कनक माने धतूरा अथवा सोना । 
जैसे धतूरेकी मञ्जरी खानेपर नशा हो जाता है वेसे ही इस छन्दमें भगवान्‌की स्तुति करनेपर 
मनुष्यका मन संसारसे विरक्त होकर भगवानूमें लग जाता है। नशा केवल धतुरेमें ही नहीं होता, 
सोनेमें भी होता है। जिसके पास सोना हो, उसको भी नशा हो जाता है। इसीलिए कनक 
धतूरा और सोना दोनोंके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 


यहाँ श्रीदातार शास्त्रीजी बैठे हैं, जो भागवतके बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं । में तो बचपतसे 
ही इनको जानता हुँ । में जब बारह-तेरह बरसका था, तब साङ्भवेद विद्याळयमें श्रीलक्ष्मण 
शास्त्रीजी महाराज इनको गणेश-चतुर्थीपर कथाके लिए बुलाते थे। वे और पण्डितोंको भी 
बुलाते थे। जब हमारे गुरु पण्डित श्रीरामभवनजी उपाध्यायको बुलाते तो में भी उनके साथ 
लया-लगा चला जाता और कथा सुनता । उन्होंने 'न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिना- 
मन्तरात्महृक'--इस इलोकका बारह-तेरह प्रकारसे व्याख्यान किया है। उनके सारे भाव मेने 
ले लिये हं। | 

तो, गोपियाँ कहती हैं कि “विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते” (५)--जो तुम्हारे चरणोंमें आते हैं, 
उनको तुम अभय-दान करते हो । है कान्त, आपका जो श्रीकरग्रह है, कामद कर-कमल है, उसको 
हमारे सिरपर धारण करो ! तुम तम्पू्ण ब्रजवासियोंकी पीड़ा दूर करनेवाले हो यदि कहो कि 
हमें अभिमान हो गया है तो उसे दूर करनेके लिए तुमने एक बार मुस्कुराकर देख क्यों नहीं 
लिया ? हम तो तुम्हारी दासी हैं, सेविका हैं । विलम्ब मत करो, अपने मुखारविन्दका एक बार 
दर्शन करा दो । ड 


यदि तुम पुछो कि हम चाहती क्या हैँ तो सुनो, तुम एक बार अपने चरण-कमलोंको हू 
हमारे वक्षस्थलपर रख दो-- प्रणतदेहिनां पापकशन्म' (७) । यदि कहो कि तुम अनधिकारिणी 


हो, हमारा चरणारविन्द रखने योग्य तुम्हारा वक्षस्थल नहीं है, गाँवकी गंवारिन हो, आचार | i 


हीन हो, ज्ञानहीन हो, जातिहीन हो-हटो, हटो, हम नहीं छूते तुमको तो यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि 'ब्रजजनातिहन्‌' (६), प्रणतदेहिनां पापकशंनस्‌' (७)--जो तुम्हारे चरणोंमें प्रणाम कर देता 
है, उसके पाप कृश हो जाते हैं। 
श्रीकृष्ण बोले कि नहीं सखियो, तुम लोग पापिती तो नहीं हो। गोपियाँ बोली 
फिर हम क्या हैं ? कया हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है ? अरे, जब तुम गायोंके 
हो तो क्या वहाँ तुम्हारे चरण नहीं दुखते ? श्रीक्ृष्णने पुछा कि तब 


: २१४: भागवत-दर्शन : २ : 
कठोर हैं ? गोपियाँ बोलीं कि नहीं, नहीं-'श्रीनिकेतनम' (७)-उनमें तो लक्ष्मीजी रहती हैं। 
इसीलिए हम उनको ऐसी जगहपर नहीं रखना चाहतीं। यदि कहो कि हमारे मनमें कामनाका 
विष है तो जिस प्रकार तुमने 'फणिफणापितस्‌ (७)--कालिय नागके सिरपर चरण रखकर उसके 
विषको दूर कर दिया, उसी प्रकार “कृणु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌’ (७)--अपने चरणारविन्दोंको 
हमारे वक्षस्थलपर रखकर हमारे मनके हच्छयको--कामको काट दो ! 

देखो, हृच्छय क्या है ? 'हृदि शेते इति हृच्छयः कामः’ जो हृदयमें शयन करे, उसका 
नाम हुच्छय है, काम है। 
श्रीकृष्णने कहा कि गोपियो, और क्या-क्या चाहती हो? अच्छा, तुम, यही चाहती हो 
त कि हम तुम्हारे सिरपर हाथ रख दें। तुम अपनी आँखें बन्द कर लो | हम तुम्हारे सिरपर 
हाथ रख देते हूं। गोपियाँ बोलीं कि नहीं, हमको तो तुम्हारे मुखारविन्दका दशन चाहिए । श्रीकृष्ण 
बोले कि अच्छा, पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे सामनेसे निकल जाता हुँ और तुम 
लोग मुझे देख लो | गोपियोंने कहा--नहीं, क्षण, हमें तो हमारे वक्षस्थलपर तुम्हारे चरणा- 
रविन्द चाहिए । 
श्रोवल्लभाचायंजी महाराज ऐसी व्याख्या करते हैं कि गोपियाँ बन्धविधिसे चरणारविन्द 
चाहती थीं। | 
श्रीकृष्ण बोले कि अच्छा गोपियो, तुम जाओ सब-की-सब धरतीपर लेट जाओ और हम 
A तुम्हारे ऊपरसे चरण रखते हुए निकल जाते हैं। गोपियाँ बोलीं कि नहीं, ऐसे भी नहीं । 
) श्रीकृष्णने पुछा--तब केसे ? गोपियोंने कहा--ऐसे कि 'वीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्याय- 
। यस्व नः (८)-तुम्हारा जो अधरामृत है, 'अधरसीधु' है--'शेरते जना अनेन इति सीधु', उससे 
हमको तृत कर दो । 

“मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया' (८)--प्यारे, कैसी मधुर तुम्हारी वाणी है! उसमें पद, 
वाक्य आदिकी ऐसी रचना है और उसके ऐसे मझ्ुळ विद्ृद-भोग्य अथं हैं कि हम उसका श्रवण 
करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी हो गयी हैं। 'अधरसीघुनाऽप्याययस्व नः'का अर्थ यह है कि हमको 
तुम्हारी वाणीका थोड़ा रस नहीं चाहिए। उसको पूरा-युरा भरकर दो। श्रीकृष्ण बोले कि 
गोपियो, जब तुम्हारी यह दशा है तो तुम अबतक जीवित केसे रही हो? गोपियाँ बोलीं कि यह्‌ 
भी कोई पुछतेकी बात है “तन कथामृतं त्तजीवनम्‌' (९) तुम्हारी कथाका जो अमृतःअबतक 
मिळता रहा, उसीसे हम जीवित रही हैं। - ; 

. लेकिन प्यारे, तुम्हारो कथाका अमृत पिलानेवालोंने हमको ठग लिया, नहीं तो तुम्हारे 

बिरहमें तो हम अबतक मर ही जातीं ! तुम्हारी कथाका अमृत स्वगंके अमृतसे विलक्षण है। 
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स्वगंका अमृत तो अमरोंको, अमीर-उमरावोंको मिलता है, परन्तु तुम्हारा कथामृत केवल बड़े 
लोगोंके लिए नहीं है, यह तो 'तप्तजीवन॑'-त्रिविध तापसे संतप्त प्राणियोंका जीवन है। 'तप्तान्‌ 
जीवयति इति तप्तजीवनम्‌--यह तप्त पुरुषोंको जीवन-दान करनेवाला है। लेकिन तुम्हारा कथामृत 
केवल तप्त पुरुषोंको नहीं मिलेगा, यह तो उनको मिलेगा, जो विरह-ताप तप्त हैं। यह उन्हीके 
लिए जीवन है। 

यहाँ 'तप्तजीवनस्‌'का अर्थ--विरह-तप्त-जीवनम्‌ अर्थात्‌ विरह-तापसे संतप्त प्राणियोंका 
जीवन ही है। 

गोपियाँ कहती हैं कि 'कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌'-स्वगंका जो अमृत है, उसकी विद्वान्‌ 
लोग निन्दा करते हैं। उसको पीकर आदंमीके मनमें वासनाका उदय होता है, किन्तु तुम्हारा 
जो चरितामृत है यह तो समस्त कल्मषोंका नाशक है । 

देखो, गोस्वामी तुलसीदासजी भी कहते हैं कि “जीवन्मुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि 
ध्यान' । शुकदेवजी महाराजने भी छाती ठोंककर कह दिया है कि हम किसीसे डरते नहीं, हमारा 
यह स्पष्ट मत है— 


परिनिष्ठितोऽपि नेगुंण्य उत्तमशलोकवातंया। गृहीतचेता राजर्ष आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥ 


परीक्षित, हमारी निष्ठा निगुंणमें है-'परिनिष्ठितोऽपि नैगुंण्ये।' निष्ठा भी ऐसी कि अन्तः- 
करण चाहे जहाँ चला जाये, बुद्धि चाहे जहाँ चलो जाये," शरीर चाहे जहाँ चला जाये। हम 
जानते हैं कि इनकी कोई सत्ता ही नहीं है। किन्तु 'उत्तमरलोकवातंया गृहीतचेता:--हमारा 
` जो छोड़ा हुआ चित्त था, उसको पकड़कर यह भगवानको कथा ले गयी | 

प्रायेण मुनयो राजन्‌ निवृत्ता विधिषेधतः। नेगृण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः॥ 

इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अन्दर कोई गुण नहीं है। तब क्या है महाराज ? यहो , 
कि हम तो भगवानुके गुणमें रमते हैं। जब भगवानुके गुण मुफ्तमें मिल गये तो अपने अन्दर गुण- 
धारणका प्रयास कोन करे ? छोड़ दो इसको | 

गोपियाँ कहती हैं-*कविभिरीडितस्‌--जीवन्मुक्त लोग भगवत्कथाकी प्रशंसा करते हैं। 
वे कहते हें-'वो निवृंतो हरिकथासु रति न कुर्यात्‌~-एऐसा कोन साघु पुरुष है, जो भगवत्कथासे 
रति न करे ? 

भगवत्कथाकी कुछ और विशेषताएँ सुनो । यदि स्वगंका अमृत पीओगे तो कभी-न-कभी 
पुण्यका नाश होगा । जो स्वगंमें सुख भोगता है, वह अन्ततोगत्वा पुण्यःक्षीण हो जानेर मृत्यु- ` 
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छोकमें आ गिरता है--क्षोणे पुण्ये मत्यंछोक॑ विशन्ति’ (गीता ९.२१ )। किन्तु भगवत्कथा- 
मृतका पान करनेपर पुण्य-क्षय नहीं होता | क्योंकि वह 'कल्मषापहम्‌' है, इससे पापःक्षय होता 
है । सीधी-सी बात है कि स्वगंका अमृत पीओगे तो पुण्य-क्षय होगा और कथामृतका सेवन करोगे 
तो पाप-क्षय होगा । इससे यहाँ रहनेको भी मिलेगा, खानेको भी मिलेगा, पीनेको भी मिलेगा 
और गरीवी भी दुर हो जायेगी, ऐसा है-कथामृतम्‌- कल्मषापहम्‌ । 
भगवत्कथा परा विद्या है, श्रवणमात्रसे कल्याण करनेवाली है। योग करोगे, अनुष्ठान 
करोगे, यज्ञ-यागादि करोगे, प्रणीता-प्रोक्षणी इकट्टी करोगे, कुश लाओगे, वेदी बनाओगे, ब्राह्मण 
' बुळाओगे और इतनेपर भी अगर कोई मन्त्र, स्वर अथवा वणंसे गलत हो गया तो तुम्हें दण्ड- 
भागी होना पड़ेगा । यह कितने आश्चयंकी बात है कि गलती करे पुरोहित और दण्ड भोगे 
यजमान ! पर यहाँ तो भगवत्कथा श्रवण मात्रसे ही मङ्गल करती है। यदि तुमको बोलना होता, 
तब भी बात दूसरी थी, यहाँ तो केवल सुनो ! स्वगंका अमृत पीकर तो लोग मतवाळे होते हैं, 
किन्तु इस भगवत्कथामृतसे शान्ति मिलती है। . 


भगवत्कथा सब जगह प्राप्य है, किन्तु स्वका अमृत सबके लिए प्राप्य नहीं है। एक 
वार विष्णु भगवानुके वाहन परम वेष्णव गरुड़को उसकी जरूरत पड़ी तो उसके लिए उनको बड़ा 
भारी युद्ध करना पड़ा । किन्तु यह कथामृत तो चाहे जहाँ ले लो। स्वगंका अमृत मरनेके बाद 
मिलता है, यह यहीं इसी पृथिवीपर सुलभ है। FE 
'भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः-इस विश्वमें 


सबसे बड़े दाता कौन हैं ? वही हैं, जो 
भगवत्कथाका गान करते हैं । वही 'भूरिदा जना 


४ हैं, भूरि-भूरि दान करनेवाले हैं। " 


ढंगसे व्याख्या की है। श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती आदिने 
भी की है। श्रीउड़ियाबावाजी महाराज तो 'तव कथामृतम्‌' 


गृणन्ति ते भूरिदा जनाः भूरि न्ति इति भूरिदाः’ | देखो, कई छोग । 
5 ; इसको सुनाते 
समय सब कुछ काट-पीट देते हैं। लेकिन यह भी एक प्रशंसाकी रीति है। नहीं, 
रूपमें बड़ी भारी प्रशंसा है। हा र हर 
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दशम स्कन्ध : पूर्वाद्धं : ३१ : ५३१७: 

गोपियाँ कहती हैं--श्यामसुन्दर, एक दिन वह था जब तुम्हारी हँसी, तुम्हारी प्रेमपूर्ण 
चितवन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मद्भल विहार--इन सबका ध्यान करके हम ध्यानमग्न हो 
जाती थीं। उसके बाद तुम मिले और तुमने एकान्तमें मीठी-मीठी, हृदयस्पर्शी बातें की। 
कुहक नो मनः' (१०)--अरे ओ कपटी मित्र, आज वे बातें याद आ-आकर हमारे मनको क्षुब्ध 
करती हैं। जब तुम रास्तेमें चलते हो, तब कहां तुम्हारे पेरोंमें शिल-तृण-अद्धुर न गड़ जाँय, 
इसके लिए “कलिलतां मन: (११) हमारे मनमें बेचेनी होने लगती है। 


देखो, 'कान्त गच्छति'-इस पदमें जो कान्त शब्द है, उसका अथं कमनीय होता है, 
प्यारा होता है, लेकिन साथ-हो-साथ अन्तक भी होता है, यमराज भी होता है--जो मारनेके 
लिए तैयार है । जिनके नामके अन्तमें क हो वे सभी कान्त हो गये । 

गोपियाँ कहती हैं-'कान्त गच्छति'-अरे कान्त, जब तुम सायंकाल गायोंको चराकर 
लोटते हो और तुम्हारे बालोंपर धूल पड़ी होती है तो देखकर हमारे हुदयमें और भी स्मरका 
जागरण होता है। 

देखो, संसारके लिए काम-जागरण दूसरी चीज है ओर ईस्वरके लिए काम-जागरण दूसरी 
चीज है । ईश्वरके लिए जो काम-जागरण है, वह तो संसारके काम जागरणको मिटा देता है। 


प्रणतकामदं पद्मजाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । १३ 


प्यारे तुम्हारे 'शन्त' चरण कमल प्रणतजनोंकी अभिलाषा पूणं कर देते हैं। लक्ष्मोजी, 
ब्रह्माजी उनकी पूजा करते हैं और वे घरणिके मण्डन हैं, आपत्तिकालमें ध्येय हैं। उन्हींको हमारे 
वक्षस्थलपर रख दो। 

“बितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌’ (१४)-हे वीर, तुम्हारा अधरामृत, जो सुरत-सुखको 
बढ़ानेवाल है, शोकको नष्ट करनेवाछा है, स्वरित वेणुसे सुष्ठु चुम्बित है और इतर रागका 
विस्मरण करानेवाला है, वह हमको दे दो | 

देखो, 'अधरामुतं-यद्‌ धरामृतम्‌ न भवति तद्‌ अधरामृतम्‌'-यह अधरामुत धरतीका 
अमृत . नहीं है, अलौकिक है, अप्राकृत है, भगवन्मय है, इसीलिए इसको अधरामुत बोलते 
हें अथवा 'अधरम्‌ अमृतं यस्मात्‌'-अमुत भी जिससे नीचा है, छोटा है, -उसको अधरामृत | 
बोलते हैं । 

प्यारे, तुम जब घूमनेके लिए चले जाते हो तब तुम्हारे दशंनके बिना एक-एक त्रुटिं 
एक-एक क्षण चतुर्युगके समान हो जाता है। तुम्हारे श्रीमुखपर जो.बाँके-बाँके, टेढ़े-टेढ़े घुंधराले .._ 

३७ [ 
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वाल हैं, अलकावली हैं उनको देखते समय जब पलकें गिरने लगती हैं तो बस यहो मनमें आता 
है कि ब्रह्माने न जाने क्यों हमारी पलकोंको गिरनेवाली बना दिया । 'जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद 
दशास्‌ (१५)-उदीक्षतां जनानां हशाम्‌ पक्ष्मकृद्‌ जड इति'-देखनेवाली आँखोंमें गिरनेवाली 
पलक बना देना ब्रह्माकी जड़ता ही है। उनको पता नहीं कि जब सामने पलक आजायेगी तो 
देखनेवालेको कितना दुःख होगा ! 


हे अच्युत ! हम अपने पति, पुत्र, वंश, भाई, बन्धु सबको छोड़कर तुम्हारे पास आयी हैं । 
तुम हमारी गतिको जानते हो और हम तुम्हारे उद्गानसे मोहित हैं। “कितव योषितः कस्त्य- 
जेन्निशि' (१६)--फिर अरे ओ कितव | अरे ओ कपटी ! तुम्हीं बताओ कि इतनी रात्रिके समय 
इस तरहसे स्त्रयोंको छोड़ना क्या किसी भलेमानुषका काम है? 


देखो, जब हम दब्दोंपर विचार करते हैं, तो कई शब्द ऐसे भी मिलते हैं, जो संज्ञा भी 
होते हैं, वाचक पद भी होते हैं और वाकय भी होते हैं--जैसे किशुक:' । यह परागवाची शाब्द 
किन्तु इसका यह भी अथं है कि क्या यह शुक है ? जब यह “क्या यह शुक है' के अर्थमें 
होता है तब वाक्य है। इसी प्रकार यहाँ जो 'कितव' शब्द है, उसको देखो । ऐसे समझो कि 
किसीने किसीसे कहा-जरा अपनी छड़ी देना तो | जब छड़ीवालेने छड़ो दे दो तब उसको देख 
छिया और लेकर चलता बना । इसपर छड़ीवालेने कहा कि अरे भाई, छड़ी तो देते जाओ | 
वह बोला कि 'कि तव'_कया यह तुम्हारी है ? बरे, यह तो हमारी है ! वह जो कितव' बोला, 
उसीमें-से 'कितव' शब्द निकल आया । 'कितव' शब्दकी व्युत्पत्ति यही है कि जो छलिया लोग 
होते हैं, वे ऐसे ही बोलते हैं । यह्‌ संज्ञा भी है और वाकय भी है। 


` "कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि'--ग्रोपियाँ कहती हैं कि अरे, यह कितव है, जो हमको 
छोड़कर चला गया । यह एकान्तमें बड़ी मीठी-मीठी बातें करता है । इसके मुखारबिन्दकी हंसो, 
्रेमपुणं चितवन ओर विशाल वक्षस्थळ देखकर 'अतिस्पृहा मुह्यते मनः' (१७)--बड़ी स्पृहा होतो 
है और मन मोहित हो जाता है | ट 


कोई-कोई 'अतिस्पृहा'को तृतीयान्त रूप मानते हैं। स्पृह्‌ शब्दका तृतीयान्त रूप 
है स्पृहा । 

गोपियाँ कहती हें-अत्यन्त स्पृहाके कारण हमारा मन मोहित हो रहा है। हुम सारे 
ब्रजको, व्रजवासियोंको आनन्द देनेके लिए आये हो। विस्व-मङ्गल हो, इसलिए थोड़ा हमारे 
लिए भी दान कर दो। 'त्यज मनाक्‌ च नः (१८)--मनाक्‌ किमपि त्यज मुञ्च कापंण्यं अक्ृत्वा 
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देहि'--बस थोड़ा-सा, केवल थोड़ा-सा हमको दे दो; क्योंकि तुम्हारी स्पृहा ही, तुम्हारी चाह 
ही हमारी आत्मा है। 


यहाँ मानो श्रीकृष्णने पुछा कि क्या दें गोपियो ? इसपर गोपियोंने कहा कि वही दो, 
जिससे हमारे हूदयका रोग मिट जाय । 


यह सब कहती-कहती अन्तमें गोपियाँ रो पड़ीं । प्रेम-रहस्यके जाननेवाले विद्वान्‌ कहते हैं 
कि गोपियोके चित्तमें महाभावकी स्थिति प्रकट हो गयी । प्रेममें रति स्थायीमाव हो गया । 
प्रणय, स्नेह, मान और अन्य अनेक जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे--राग, अनुराग, भाव, महाभाव, 
अधिरूढ़ महाभाव, मोदन, मादन आदि वे सब गोपियोंमें मूर्तिमान्‌ हो गये । 


. अन्तमें गोपियाँ कहती हैं कि प्यारे ! जब हम तुम्हारे चरणकमलोंको अपने वक्षस्थळपर 
रखती हैं तो यह सोचती हैं कि इनको रखनेसे तुमको आनन्द आयेगा, हमको भी आनन्द आयेगा, 
परन्तु फिर हमें ख्याल आता है कि हमारा वक्षस्थल तो कठोर है ओर तुम्हारे चरणारविन्द 
बड़े कोमळ हैं, इसलिए कहीं तुम्हें चोट न लग जाय। हमें अपने ककंश वक्षस्थळपर तुम्हारा 

कोमळ चरणारविन्द रखते समय डर लगता है। किन्तु तुम इन्हीं चरणोंसे रात्रिके समय जङ्गलमें 
भटक रहे हो । कहीं उनमें कोई काँटा न ळग जाय, कुश न लग जाय, कङ्कूड़ न लग जाय | 
'कूर्पादिभिर्भ्रमति धीभंवदायुषां नः' (१९)--हमारी बुद्धि चकरा रही है। तुम्हारे सिवाय हमारा 
और कोई है नहीं । तुम्हीं हमारी आयु हो, तुम्हीं हमारे जीवन हो ओर तुम्हारे लिए ही हमारी 
बुद्धि इधर-उधर भटक रही है । 


: ३२; 


इस तरह श्रीकृष्ण-भावापन्न गोपियोंने पहले तो अन्धकारमें ढूँढ़ना छोड़ दिया-इस 
आशङ्कसे कि वे उनको ज्यों-ज्यों ढूँढ़ेगी, त्यों-्यों वे छिपेंगे और उनको कष्ट होगा । उसके बाद 
कहने गीं कि आप वनमें घूमते होंगे, यह सोचकर हमारी बुद्धि श्रान्त हो रही है। अब गोपियाँ 
गाने लगीं, प्रजाप करने छगीं और उच्च स्वरसे रोने लगीं । ब्रजवासीको गाना और नाचना 
सीखना नहीं पड़ता | वह जन्मसे ही सङ्गीत और नृत्य लेकर पेदा होता है। यह ब्रजवासीका 
स्वभाव है। असलमें नृत्य और गीत कोई कला नहीं है। सांस्कृतिक कार्थक्रमोंमें लोग इतना 
सिखाते हैं तब भी नाचना नहीं आता | संगीत-नृत्य तो प्रेम है। जिसके हृदयमें प्रेम होता है, 
उसके पाँव एक-एक ताळपर अपने आप थिरक उठते हैं और उसकी वाणी भी सङ्गीतमयी 
निकळती है। स्वर-ताल सीखनेसे नहीं आते । यह्‌ तो एक प्रकारका अभ्यास है। 


रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्णदर्शनछालसाः | १ 


ह श्रोशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित | गोपियोंके रोदनमें भी सुस्वर है। वास्तवमें श्रीकृष्ण 
दरांनकी लालसा ही मूतं होकर गोपियोंके रूपमें स्थित है। श्रीकृषणने सोचा कि गोपियाँ रोने 
रुग गयो हैं, इसलिए अब प्रकट हो जाना चाहिए--'तासामाविरभूच्छौरिः' । (२) 


यहाँ श्रीशुकदेवजी महाराजने 'शौरि' शब्दका प्रयोग करके कहा कि श्रीकृष्ण ! तुम बड़े 

कठोर हो, दूरवंशमें उत्पन्न हुए हो, इसलिए गोपियोंको इतना सताते हो। इस प्रकार जब 

ad दिया, तब श्रीकृष्णने अपनेको छिपानेके लिए किसी गोपीकी जो 
हुनी ओढ़ „ उसको झट उतारकर एक तरफ डाळ दिया ओर प्रकट हो गये । 


हे भरे, इनको तो अन्तर्थान होना भी नहीं आता, वह विद्या हो नहीं आती | ये तो सीधे- 
सा गाँवके ग्वाले हैं, हम लोगोंके अपने हैं। जिन छोगोंने इनको इश्वर बना रखा हैं, वे ही 
क ही बात इनके बारेमें करते हैं। हमारे भोले-भाळे लाळाने हेंसी-हेंसीमें एक गोपीकी 

5 र र ऊपर डाल छी थी। वह न अन्तर्धान होकर कहीं गया था और न किसीको 
Re मकर गया था-- आविरभूत्‌ तासाम' | यह न जमुना-किनारेसे आया, न तो पेडपरसे उतरा, 
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न पहाड़परसे नीचे आया और न गुफामें-से निकला । 'आविरभूतु तत्रेव'-वहीं उसका आविर्भाव 
हो गया । यदि उसने कोई गलती की होती तो उसके चेहरेपर उदासी होती। 


यहाँ तो वह विहँसकर बोला कि अरी गोपियो ! तुम तो रोज-रोज न जाने कितनी वामता 
करती हो और मुझको सताती हो। आज मैंने तुम लोगोंको जरा-सा बाँकापन दिखा दिया तो 
हाय-हाय करके हाथ जोड़ने लगीं । देखो, प्रतिज्ञा करो, आजसे कोई हमारे सामने ना-नू नहीं 
करोगी, जैसे में कहुँ, वेसे ही तुम्हें बोलना होगा । तुमने रो-रोकर बता दिया कि तुम्हारे मनमें 
क्या है । तुम्हे चाहिए अधरामृत, वक्षस्थलपर चरणारविन्द ! वह सब लेकर में आया हूँ । 


यहाँ देखो, अबतक गोपियोंके मुखमें स्मयमान था, किन्तु अब तो भगवानुके मुखाम्बुजमें 
स्मयमान आगया--'स्मयमानमुखाम्बुजः पोताम्बरधरः स्रग्वी साक्षा न्मन्मथमन्मथः' | (२) 


यहाँ “पीताम्बरः स्रग्वी बहुत्नोहिसे ही निर्वाह हो जाता, लेकिन बीचमें 'धरः' घुस आया । 
इसका भं महापुरुष लोग इस प्रकार करते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने पीताम्बरको हाथमें 
धारण किया--'पीताम्बरधरः' । जेसे कोई ऋणी व्यक्ति अपने ऋणदाताके सम्मुख जाता है, कहता 
कि हमको क्षमा करो, हम तुम्हारा कजं नहीं चुका सके, वैसे ही श्रीकृष्ण हाथमें दुपट्टा धारण 
करके गोपियोंके सामने आये । उन्होंने अपने हाथोंको बांधकर कहा कि मुझसे गलती हो गयी, 
में तुमको छोड़कर चला गया । ह ; 

यहाँ ध्यान दो--एक महात्माने कहा कि पीताम्बरः नहीं आये, पीताम्बरधरः आये-- 
'पीताम्बरं धरतीति पीताम्बरधर: । दूसरे महात्माने कहा कि जिस समय उन्होंने गोपियोंको 
देखा, उनको अपने वस्त्रकी सुधि नहीं रही। 'पीताम्बरं धरायां यस्य'--उत्तका पीताम्बर गिर 
पड़ा धरतीपर। वे गतोत्तरीय हो गये। तीसरे महात्माने कहा कि जब श्रीकृष्ण एकान्तमें 
श्रीराधाराचीको लेकर चले गये थे तब वहाँ उनका वस्त्र बदल गया । 'पीताया पीतवर्णाया 
राधाया अम्बरं धरति इति'--ये राधारानोका कपड़ा पहनकर आगये हैं अथवा 'पीतायाः पुः पुनः 
पीतायाः परिपीताया:--जिनके अधरामृतका पान बारम्बार किया गया है, उनका वस्त्र लेकर 
आये हैं। र 

''साक्षात्मत्मथमन्मथः'~अबतक मन्मथ यह सोचता था कि वह भगवानूसे लड़ेगा, लेकिन 
अब तो 'उतको देखकर स्वयं उसका ही मन मथ रहा है। “मन्मथस्यापि भनो सथ्ताति 
इतिः-जो दूसरोंके मनको मथे, उसका नाम मन्मथ होता है। “मनांसि मथ्नाति इति। | 


मन्मथस्यापि मनो मथ्नाति इति'--मत्मथका भी मन व्याकुल था कि में गोपी नहीं हुआ, ब्रजको ` 
कोई ग्वालिनी नहीं हुआ, नहीं तो आज मेरी कामताकी पूति भी हो जातो। बड़ी पीड़ा हुई र 
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मत्मथको कि में पुरुष क्यों हो गया ? देवता क्यों हो गया? मैं भी ब्रजकी ग्वाल्नि होता तो 
मेरा मनोरथ पुणं हो जाता । 

अब श्रीकृष्णको देखते ही सब-की-सब गोपियाँ उठकर खड़ी हो गयीं। जैसे उनके शरीरमे 
प्राण आगया हो। ; 


पद्मपुराणमें प्रसंगवश आठ गोपियोंका वर्णन किया हुआ है। विष्णुपुराणमें भी आठ हैं। 


किन्तु यहाँ सात हैं गोपियोंके नाम तो नहीं हैं, परन्तु उनकी क्रियासे महापुरुषोंने यहाँ नाम 
निकाला है। 


काचित्‌ कराम्बुजं शौरेजंगृहेऽञ्जलिनामुदा । ४ 


एक गोपीने श्रीकृष्णका हाथ पकड़ लिया, दूसरी गोपोने उनकी बाहोंको अपने कन्घेपर रख 
छिया, तीसरी गोपोने उनका ताम्बूलचबित ले लिया, चौथी गोपीने उनके चरणको अपने वक्षस्थळ 
पर रख ल्या । किन्तु पाँचवों गोपी ऐसी है--'एका श्रुकुटिमाबध्य' (६)--जो दूर खड़ी है और 
अपनी भौंहे टेढ़ो करके प्रेमसे देख रहो है, वह अपने होंठ दबा रही है और मानों कटाकषसे प्रहार 
करना चाहती है। महात्माओंने बताया कि यही राधारानो हैं । छठीं गोपो मन-ही-मन ध्यान कर 
रही है ओर सातवीं समाधि लगाकर बैठ गयी है।. र 


इस कार सब गोपियोंको बड़ा भारी आनन्द हुआ, उनके पास भगवानुकी शोभा हुई । 
यमुनाजीने अपने हाथोंसे बालुका बिछायी | उघर आकाशमें चाँदनी छिटकी । सबके सारे मनोरथ 
का बे । गोपियोंने भगवानुके लिए अपनी ओढ़ती बिछायी। 'योगेश्वरान्तहृंदि 
गे बह हा भगवानुके आसनको कल्पना अपने हुदयमें करते है, पर 
रे खत नहीं और यहाँ गोपियोंकी पुरानी ओढ़नीपर विराजमान हो गये। ओढ़नी भी 
हे सा 3 हम लगा है, आँसू छगा है, कभी मुंहका लार भी लग गया है। 
ध्यान एक हो 
i [न एक र हो गया और श्रीकृष्णेक लिए एकपर दुसरी ओढ़नियाँ 
अव जब श्रीकृष्ण बेठ गये तो किसी गोपीने : हाथ पकड़ा, किसीने पाँव पकड़ा और फिर 


थोड़ा गुस्सा भी हुई--/ईषत्कृपिता' (१५) | जो अपना | 
जाये तो उसमें ममता ही प्रकट होती हैं। सा हो, उरके ऊर थोड़ मोष' सा किया 


गोपियोंने कहा कि अब तुम हमारे प्रइनोंका ; 
। उत्तर दो। यह ; 
परन्तु आज काशीका सा शास्त्रार्थ हमारे-तुम्हारे मध्य होगा | PR 
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दशम स्कन्ध : पूर्वाद्धे ४ ३२ : :२२३: 


आप गोपियोंके प्रश्‍नोंपर ध्यान दें। वे पूछती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम 
करनेवालेसे प्रेम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, जो प्रेम न करनेवालेसे भी प्रेम करते हैं। कोई-कोई 
ऐसे होते हैं, जो दोनोंसे प्रेम नहीं करते--न तो प्रेम करनेवालेसे और न प्रेम न करनेवालेसे | 
अब बताओ प्यारे, इनमें-से अच्छा कौन है ? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण उत्तर देने रगे। 'मिथो भजन्ति ये सख्यः' (१७)--जो प्रेम करनेपर प्रेम 
करते हैं, वे तो संसारी हैं। प्रेम करनेवालेसे प्रेम करना स्वार्थ है--'स्त्रार्थकान्तोद्यमा हि ते' । (१७) 
उसमें न सौहादं है, न धमं है, वह तो केवल स्वार्थ है। 


जो प्रेम न करनेपर भी प्रेम करते हैं, उनके सम्बन्धमें दो ही इष्टान्त दिये जा सकते हैं। 
करुणाः पितरो यथा” (१८)--यथा करुणाः सन्तः यथा च पितरः--जेसे सत्पुरुष और जैसे 
माता-पिता । इनमें निरपवाद धरम और सौहादं है । 


जो प्रेम करनेवालेसे भी प्रेम नहीं करते, वे प्रेम न करनेवालेसे तो कहाँसे करेंगे? ऐसे 
लोग चार तरहके होते हूँ-एक तो वे, जो आत्माराम हैं, अपने आपमें मरन रहते हैं। दुसरे वे, 
जिनकी समाधि ळग गयी है, जो आप्तकाम हो गये हैं, कृतङ्गत्य हो गये है और जिनको भगवत्‌- 
प्राप्तिके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार हो गया है। तीसरे वे, जो अकृतज्ञ होते हैं, यह जानते ही 
नहीं कि हमारा उपकार किसने किया है, पागल हैं । 

चौथे वे, जो गुरुदुहः हैं। यहाँ “गुरुदहः' शब्दका अर्थं गुरुद्रोही नहीं है । “गुरु यथास्यात्‌ 
बुह्यन्ति'-जो भयंकर तथा अपराधी हैं, उनके लिए यह पद आया हुआ है । तो जो गुरुदरुह, हैं, 
भयंकर अपराधी हैं, वे लोग भी प्रेम करनेवालेसे प्रेम नहीं करते । - 

अब गोपियोने आपसमें कहा कि अरी सखियो ! देखो, कया ये आत्माराम हैं ? नहीं, ये तो 

राधाराम भले हों, ब्रजाराम भले हों, कुब्जाराम भलें हों, किन्तु आत्माराम कहाँ हें ? क्या ये 
आम्तकाम हैं ? नहीं, आप्तकाम भी नहीं, ये तो गोपीकाम हैं । क्या ये अकृतज्ञ हैं ? ` यह्‌ तो मालूम 
नहीं है? क्योंकि इनसे तो सब प्रेम करते हैं। तब यह कौन हैं ? बस, चोथे हो सकते हैं। यह जान- 
कर भी कि हम लोग इनसे इतना प्रेम करती हैं, ये गुरदरुह हैं, हमसे भयंकर द्रोह करते हैं । 
इसलिए ये तो चोथे कोटिके ही हैं। 


श्रीकृष्ण बोले कि नहीं, नहीं, गोपियो ! फसला करनेके पहले हमारी बात सुनो: 


नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये । 
यथाधनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयाच्यन्निभुतो न वेद ॥ २० 
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। २२४५ सागवत-दरंन । २१ 


मैं प्रेम करनेवालोंसे भी प्रेम नहीं करता । परन्तु इसलिए प्रेम नहीं करता कि उनका प्रेम 
हमारी ओर अधिक-से-अधिक खिचे । जेसे किसी गरीबको धनकी प्राप्ति हो जाय। पहले उसे 
धनके लिए व्याकुलता नहीं थी। परन्तु जब धन प्रात होकर खो जाता है तब उसे ऐसी चिन्ता 
लगती है कि दूसरेका कुछ पता हो नहीं चलता । 


देखो, गोपियो ! में अक्ृतज्ञ बिल्कुल नहीं हूँ । 'मदर्थोज्झितलोकवेदस्वानाम्‌' (२१)--में 
जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए, मेरी सेवाके लिए लोक-वेद-स्व सबका परित्याग कर दिया है। 
इसलिए में भी मन-ही-मन छिपकर तुम लोगोंकी सेवा करता हूं । में तुम्हारा प्यारा हुँ और तुम 
हमारी प्यारी हो । हमारे प्रेममें दोष मत बताओ--तत्‌ प्रियं प्रिया: । (२१) 


तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं कि में गुरुदुह हुं- 


न पारयेऽहं निरवद्यसगुजां स्वसाधुक्ृत्यं विबुधावुषापि बः। 
या माभजन्‌ दुरजेरगेहश्डङ्कःलाः संवुश्च्य तद्‌ बः प्रतियातु साधुना ॥ ३३ 


अरी गोपियो, तुमने मुझसे ऐसा निरछल, निष्कपट प्रेम किया है कि यदि मैं ब्रह्माकी 

` आयुसे भी तुमलोगोंका बदला चुकाकर उद्धार पाना चाहूँ तो भी पार नहीं पा सकता, क्योंकि 

तुमने हमारे लिए घर छोड़ा है तथा जितने बन्धन थे, उन सबको छोड़ दिया है। तुम तो साधु 
हो ओर अपने शीलस्वभावसे ही हमें उक्रण कर सकती हो । 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भगवानुको यह सुपेशल वाणी-जिसका एक-एक 
अवयव, एक-एक शब्द-विन्यास' बड़ा मधुर है, सुन्दर है-सुनकर गोपियाँ ` विरह-ताप-मुक्त हो 
गयीं और श्रीकृष्णके शरीर-संगसे उनकी सारी आशाएं पुरी हुईं । 

यह सब होनेके पहले अगर भगवान्‌ रास कर देते तब लोग कहते कि देखो कितनी 
उतावली थी, कितनी कामना थी, न गोपियोंके दिलकी बात प्रकट हुई और न उनके अपने 
दिलकी बात प्रकट हुई। किन्तु यहाँ गोपियोंका हृदय भी प्रकट हो गया और भगवानका हृदय 
भी प्रकट हो गया । 

 तत्रारसत गोविन्दो रासक्गोडामनुद्रतेः। 
्त्रोरत्नेरन्वितः प्रीतेरन्योन्याबद्धबाहुभिः ॥ २ 

अब रास-लीला प्रारम्भ हुई, रासोत्सव सम्पन्न हुआ, स्त्रीरत्न गोपियाँ एक दूसरेकी 
बाँहमें बाँह डाले हुए हैं। 

यहाँ आप तीन प्रणालियोसे इस रास-क्रीडाका ध्यान करें-एक तो इस प्रणालीसे ध्यान 
करें कि एक श्रीकृष्ण हैं और सहस्नों गोपियाँ हैं। नटवर श्रीकृष्ण ऐसी स्फूतिसे नृत्य करते हैं कि 
सब गोपियोंको उनके सान्निध्यका अनुभव हो रहा है और उनको ऐसी प्रतीति हो रही है कि 


- श्रीकृष्ण हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। दूसरी प्रणालो ध्यानकी यह है कि दो-दो गोपियाँ हैं 


ओर उनके मध्य एक-एक श्रीकृष्ण हैं। प्रत्येक गोपीके कन्धेपर उनका हाथ है। एक गोपीके 


__कन्ध्ेपर दो हाथ नहीं हैं, दाहितं बायें दोनों ओर भी हाथ नहीं हैं ओर तोसरो प्रणाली ध्यानकी 


यह है कि गोपियाँ रासमें मग्न हो गयी हैं । जितनी गोपियाँ हैं, उतने ही श्रोक्ृष्ण हैं। गोपियोंके 
कन्धोंपर दोनों ओर श्रीकृष्णके हाथ हैं, परन्तु गोपियोंको उनका अनुसन्धान नहीं होता । 

श्रीवल्लभाचायंजी महाराजने दो गोपी एक कृष्ण--इस क्रमको प्रधान माचा है। 
श्रीविइवनाथ चक्रवर्ती आदिने एक गोपी, एक श्रीकृष्ण--इस क्रमको मानकर व्याख्या की है। 
हमारे नाट्य-रसके आचायं कहते हैं कि नटनागरमें इतनी फुर्ती है कि गोपियोंको उनकी दूरीका 
आभास ही नहीं होता, यही प्रतीत होता है कि हमारे साथ ही क्रीड़ा कर रहे हैं-- 

दयो्ृयोमंध्ये प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वतिकटं स्त्रियः । २-३ 
तो, इधर रास-लीला प्रारम्भ हुई और उधर आकाश शत-शत विमानोसे सङ्कुल हो गया। 


' उनमें बैठे देवताओं और उनकी पत्तियोंके मत अपहृत हो गये । पुष्वर्षा होने लगी । रन्धं 


. ३८ 
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: २२६ : भागवत-दर्शन : २ ॥ 


गान करने लगे। वलय, नूपुर, किक्रणी आदिके शब्द होने लगे । गोपियोंके पास भगवान्‌की बड़ी 
भारो शोभा हुई। “मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा'-वैसी ' ही शोभा हुई जेसे सुवणं 
मणियोंके बीचमें कोई महामरकत मणि हो | 
पादन्यासेभुजविधुतिभिः सस्मितेश्रूविलासेभंज्यन्मध्येश्वलकुचपटेः कुण्डलेर्गण्डलोलैः । 
स्विदयन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचक्रे विरेजुः॥ ८ - 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, रास-क्रीड़ाके समय ऐसा प्रतीत होता था कि 
मानो एक ही घटा, एक ही मेधमाला चारों ओर छायी हुई हो और उसमें बारम्बार बिजली 
चमक रही हो । घटाके समान, मेघमाला के समान तो राशि-राशि श्रीकृष्ण हैं, अनेक श्रीकृष्ण 
हैं और सब एकमें मिले हुए हैं और उनके मध्य गोपियाँ बिजलीकी तरह नृत्य कर रही हैं । उनका 
पादविन्यास गतिके अनुसार कभी आगे होता, कभी पीछे होता वे भुजाएँ उठा-उठाकर विविध 
भावोंका प्रदर्शन करतीं । कभी कलापुणं ढंगसे मुस्करातीं और भौहोंका संचालन करतीं । उनकी 
कमरका तो पता ही नहीं चलता । वक्षस्थलके वस्त्र हिल रहे हैं, गण्डस्थलपर कुण्डल चञ्चल हो 
रहे हैं, मुखमण्डळपर श्रमके कारण स्वेद है | उनके जूड़े पक्के बंधे हैं, कमरकी रस्सी भी पक्की 
है-- कबररशनाग्रन्थयः’ | - 

यहाँ कोई-कोई 'कबररशनाग्रन्थयः'का यह अथं करते हैं कि ये सब गांठे छूट गयी हैं। 

गोपियाँ गाती हैं और जिस प्रकार बिजली मेघ-चक्रमें भ्रमण करती है, उसी प्रकार भ्रमण 
करती हैं। 

आप लोग उपनिषद्‌ पढ़ते हैं। उनमेंसे उद्धुत कुछ पदोंपर ध्यान दीजिये । 'तदेजति' 
(ईश०उप० ५) इसका तात्पर्यं है कि कभी भगवान्‌ नाचते हैं ओर 'तन्नेजति'--इसक्रा शरश हैन 
कभी गोपियाँ नाचने रूगतीं हूं । कभी भगवान्‌ चुपचाप खड़े हो जाते हैं--बिल्कुल स्थिर, नृत्यकी 
मुद्रामें--ठीक वैसे ही, जैसे वृन्दावनमें झूलनोत्सव आता-जाता रहता है और भगवान्‌ ज्यों के-तयों 
रहते हैं। तद्दूरे-भगवानु नाचते-नाचते कभी दूर चले जाते हैं। 'तद्वन्तिके'--कभी नृत्य 
ते करते-करते बीचमें आजाते हैं । 'तदन्तरस्य सवंस्य गोपीमण्डलस्य'-कभी गोपीमण्डल-मध्यवर्ती 
2 होकर नृत्य करते हैं और कभी सबके बाहर निकल जाते हैं । 
४ इस प्रकार ये सब पद तरह-तरहके न॒त्योंके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ नाचते हैं । वह उनका न ला का 
हा ~ जता करने लगीं--'थद्गीतेनेदमावृतम्‌' | (९) कोई-कोई 
SR - स्वारजातोरमिश्चिताः' (१०)--इसलिए कि एक स्वर 
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दशम स्कन्ध : पूर्वाद्धं । ३३१ ४२२७: 


दूसरे स्वरसे न मिले । गोपियाँ स्व॒र-तालसे युक्त ऐसा शुद्ध गान करती हैं कि भगवान्‌ उसे सुनकर 
साधु-साधु, बड़ा सुन्दर बड़ा सुन्दर कह उठते हैं। कोई-कोई 'अमिश्चिता:'--.अर्थात्‌ अनमेल स्वर- 
तालसे भी गा देती हैं और भगवान्‌ उनकी भी प्रशंसा करते हैं, सत्कार करते हैं। कोई-कोई 
भगवाचुके स्कन्वको अपने हाथोंसे पकड़ लेती हैं और कोई-कोई उनकी चन्दन-चचित भुजाओंको 
चूम लेती हैं | कोई-कोई उनका चवित ताम्बूल ले लेती हैं । 

इस प्रकार गोपियाँ भगवानुको अपने प्रियके रूपमें प्राप्त करके श्रीकृष्णके साथ विहार कर 
रही हैं। नाचते-नाचते, गाते-गाते गोपियोंकी यह दशा हो गयी कि उनके केशके फूल गिर रहे 
हैं, मुखसे पसीना चू रहा है और आभूषण बज रहे हैं। आगे चलकर ऐसी स्थिति हो जाती है 
कि नृत्य करते-करते गोपियोंका गान तो बन्द हो गया, गानेवाला केवल भेंवरा ही रह गया-- 
'अ्मरगायकरासगोष्ठयास्‌' (१६) । वही स्वर-में-स्वर मिलाकर, ताळ-मेंताल मिलाकर, गान 
कर रहा है । 

रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभियंथारभंकः स्वप्रतिबिम्बविञ्जमः। १७ 


यहाँ किसीके मनमें आया कि जहाँ ऐसी स्थिति हो, वहाँ काम जरूर आया होगा ! बोले 
कि नहीं-नहीं; वहाँ अवश्य हो परिष्वङ्ग है, कराभिमशं है, स्निग्ध चितवन है और उद्दाम विलास- 
हास भी है। इन सबके साथ ब्रजसुन्दरियोंसे रमण कर रहे हैं। परन्तु वैसे ही रमण कर रहे हैं, 
'यथाभेकः स्वप्रतिबिम्बविश्रमः'~जैसे बालक शोशेमें अपनी परछाईसे खेलता है। 


सारी क्रीड़ा बिम्ब-प्रतिबिम्ब' न्यायसे हो रही है। यहाँ कामनाकी तो कोई.गन्ध ही नहीं 
है । गोपियाँ अपने शरीरको सम्भालना भूल गयीं । देवता लोग विस्मित हो गये। आकाशमें 


__ चन्द्रमा ज्यों-के-त्यों चिपके रह गये। 


'कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः' (२०) जितनी गोपियाँ हें, उतने ही श्रीकृष्ण 
हैं। भगवानुने उनके साथ विहार किया ? क्या विहार किया ? बोले--आत्मारामो5पि. 
ळीलया' (२०)--यह तो आत्मारामकी लीला है। 

अब जब गोपियां थक गयीं तब भगवानने उन सबको एक-एक करके सान्त्वना दी, 
उनका पसीना पोंछा और इसी प्रकार गोपियोंने भी श्रीकृषणका सम्मान किया । भगवानुने सबके 
साथ यमुच्राजीमें प्रवेश करके जलविहार किया। सब एक दूसरेके ऊपर जल उलीच रहे हैं और 
देवता लोग ऊपरसे पुष्पवर्षा कर रहे हैं। 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंको लेकर यमुना-तटके उपवतमें गये। वह बड़ा ही 


रमणीय था । उसमें चारों ओर सुन्दर सुगन्धःयुक्त फूल खिले हुए थे। शरदकी उस रात्रिके | ; 
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तक विहार किया । हे 

कुछ लोग रासलीलाको लेकर भ्रममें रहते हैं। यह नहीं देखते कि सत्यकाम भगवानुने 
कामको तो पहले ही स्तम्भित कर दिया था--'सिंषेव आत्मन्यवरुद्धसोरतः। (२६)--यह 
कामको लीला नहीं है । यह तो सवंथा काम-निवारणको लीला है, निवुत्ति-परक लीला है। 


अब परीक्षित द्वारा भगवान्‌की लीलाके सम्बन्धमें सन्देह प्रकट करनेपर श्रीशुकदेवजो 
महाराजने बताया कि देखो राजा, हम तुमको पहले भी बता चुके हैं, किन्तु वह बात तुम्हारी 
समझमें नहीँ आयी। अरे श्रोकृष्ण तो बड़े तेजस्वी हैं। वे तो 'वह्लेः सवंभुजो यथा' (३०)-- 
अग्निकी तरह सवंभुक होते हुए भी निर्दोष हैं। धमं मनुष्यके लिए होता है। आप जानते हैं, 
मानवधमं पशु-पक्षीके लिए नहीं है, देवता-दैत्यके लिए भी नहीं है। पर जब मनुष्यकी दृष्टि 
संकीणे हो जाती है तब वह अपने ही धमंको ईद्वर॒पर भी लागू करना चाहता है। 


यथा गतिदेवमनुष्ययोः पृथक्‌'-ईर्वरका धमं दूसरा है, देवताकी गति पृथक्‌ है, 
मनुष्यको गति भी पृथक्‌ है। नैतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः” (३१)--इसलिए जो 
ईशवरातिरिक है, उसको मनसे भी नहीं करना चाहिए। यदि शंकरजीके सिवाय दूसरा कोई 
मूखंतावश विष पीयेगा, तो वह चष्ट हो जायेगा । ईश्वरका उपदेश सच है, उसका आचरण भी 
सच है। इसलिए भगवान्‌ अपनी वाणोसे जो उपदेश करें, उसोके अनुसार आचरण करना 
चाहिए | जो महापुरुष हैँ, निरहंकार हूं, उनको तो पुण्य करनेमें अपना कोई स्वार्थं नहीं है और 
पाप करनेमें उनके लिए अनर्थं भी नहीं है। 

क्त हैं कि परमात्माकी प्राप्ति हो जानेपर--'तदधिगमे उत्तरपुर्वाध॑योः अइलेषविनाशौं . -- 
तद्व्यपदेशात्‌ (ब्रह्मसूत्र ४.१.१३) । पापं कमं न दिष्यते’ (छान्दोग्य ४,१४.३) पापकर्मका इलेष 
नहीं होता । फिर जब परमात्मासे तादात्म्य-पराप्त, ऐक्य-प्राप्त, तदधिगम-प्राप्त जोवात्माकी यह 
स्थिति हो जाती है कि वह पाप-पुष्यसे परे हो जाय तो जो स्वयं परमेइवर प्रकट हुआ है, उसको 
पाप-पुण्य केसे स्पशं करेंगे ? यह तो 'केमुतिक' न्यायसे ही सिद्ध है। | 
ह किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यङ्मत्यंदिवोकसाम्‌ । 
ह ईंशितुब्चेशितव्यानां.. कुशलाकुशलान्वय: ॥ ३४ 


रह देखो छम पाप-उुग्यका सम्बन्ध ईब्वरके साथ जोड़ने जा रहे हो, किन्तु साक्षात्‌ ईश्वर तो 
वर है, जा उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके साथ भी पाप-पुण्यका सम्बन्ध नहीं जुड़ता । 
एष चित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमंणा वघंते नो कनीयान्‌' । (वृहदा ४.४.२३) 
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| 
रूपमें अनेक रात्रियाँ पु्जीभूत हो गयीं ओर वहाँ भगवातूने गोपियोंके साथ मानो अनन्तकाळ | 
| 


दशम स्कन्ध : पर्वाद्ध ३३: * : २२९: 


स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानाः' (३५) जिनके चरण-पङ्कूज-परागकी सेवासे तृप्त 
होकर ज्ञानी और मुनिजन स्वछन्द विचरण करते हैं, वही महापुरुष जब प्रकट हुआ है, तब उसके 
लिए बन्धन कहाँ ? जो सबके हृदयमें अध्यक्ष है, वह तो उसके हृदयमें विहार कर ही रहा है। 
ऐसी क्रीड़ा तो भगवान्‌ प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके लिए ही करते हैं । याः श्रुत्वा तत्परो 
भवेत्‌? (३७)--जो मनुष्य उसका स्मरण करता है, वह तत्पर हो जाता है। 


श्रीजीव गोस्वामीजी महाराज कहते हैं कि 'अतिविषयिणः श्वुज्भा ररसाकृष्टानपि स्वामिमुखी- 
कतुं कृतेयं लीला'--अत्यन्त विषयी श्वज्जररसाकृष्टको भी अपनी ओर खींचनेके लिए ही 
भगवानुने महारासको लीला को । यहो अभिप्राय श्रीधरस्वामीका भी है , जब इस लीलामें अत्यन्त 
विषयी व्यक्तियोंको भी आक्ृष्ट करनेका सामथ्यं है तब वह॑ 'तत्‌-पयन्तत्वं विवक्षितम्‌-जीवन्मुक्त 
महापुरुषके कल्याणके लिए तो है ही। 

गोपोंने अपनी गोपियोंका कोई अपमान या तिरस्कार नहीं किया । गोपियोंके जो संसारी 
शरीर थे वे तो उनके पास थे ही, गोपोंका उके साथ वही अनुभव था, बही व्यवहार था। ऐसी 
स्थितिमें यदि दूसरा कोई उनके ऊपर कटाक्ष करे तो उसका ही दुर्भाग्य है। कटाक्ष करनेवाला 
स्वयं पाप-भाजन होता है। , | 

अब भगवाचुके अनुमोदनसे इच्छा न होनेपर भी गोपियाँ ब्रह्मरात्र व्यतीत हो जानेपर और 
ब्राह्मवेला आजानेपर अथवा रासकी जितनी बड़ी रात्रि हो गयी थी, उसके बीत जानेपर अपने 
चर चली गयीं । भगवानुकी इस लीलको जो श्रद्धाके साथ श्रवण ओर श्रावण करता है, उसको 
भक्ति भगवानुके चरणोंमें होती है और उसके हृदयमें जो कालरूप [हृद्रोग है उसको वह शीघ-से- 
शीघ्र नष्ट कर देनेमें समथं होता है। उसके अन्दर धेयं आता है। 

¬ ˆ यह बात भागवतमें प्रायः स्त्र देखनेमें आती है कि यदि तुम भगवानुके कमंका वर्णन 

करो तो तुम्हें कमंसे बन्धन नहीं होगा, मायाका वर्णन करो तो 'मायां वणंयतोऽमुष्य माययात्मा 


न मुह्यति'-मायासे मोहित नहीं होंगे और यदि भगवानुके कामका वर्णन करो तो तुम्हारी . 


कामना अत्यन्त तुच्छ हो जायेगी। हमारे सामने कई बार 'हाटं-अटैक'के रोगी आये और बोले 
कि महाराज कया करें ? तो हमने-- हुद्रोगमाञ्वपहिनोत्यचिरेण धीरः' । (४०)-इसका उल्लेख 
करते हुए रासपश्चाध्यायीका पाठ स्वरथ करने अथवा सुबोध ब्राह्मणोंसे करवानेके लिए कहा ओर 
उनको लोभ भी हुआ | हमारा विश्वास है कि इससे हृद्रोगकी निवृत्ति हो जाती है। यदि 


मनमें काम-वासना होगी तो इसके द्वारा उसका भी निवारण हो जायेगा । Fo 


थ५ 
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अब श्रीशुकदेवजी महाराज आगे वर्णन करते हुए कहते हैँ कि परीक्षित, एक बार 
वराके अवसरपर नन्दबाबा तथा दूसरे ग्वाल- अपने छकड़े जोड़-जोड़कर दाना लिए 
निकले और अम्बिकावन पहुँच गये--प्रययुस्तेम्बिकावनम्‌' । (२) 


थे। - जातपर ध्यान दो कि परमवेष्णव गोप लोग संकरजीसे कितना अधिक प्रेम करते 
मुहसे कपड़ा Ep हैं। बम्बईमें भी कुछ परिवार ऐसे हैं, जो अपने 
गही बोलते | इसलिए नहीं बोलते कि इसमें 'सीओ'के द्वारा 'शिव' 
चाम आजायेगा और उनकी अनन्यता टट दवारा 'शिव'का 
बढ़कर अनन्य और कौन होगा | | [Tl Reve vr 
तो नन्दादि सब गोप लोगोंने अम्बिका 
पशुपति देवको पुजा-आराधना की। 


देखो, पशुपति केवल भगवानु T नहीं 
र गवान्‌ शंकर ही नहीं हैं, हमारे श्रीकृष्ण भी पशुपति हैं । दोनोंमें 


जन पहुंचकर वहाँ 'देवं पशुपति विभुम्‌’ (२) 


गोपोंने खूब प्रेमसे 
काम्‌' । (२) इस प्रकार भगवानु नन्दादिने 

छः गौरी 
ओर प्राथंना की कि देवता लोग हमारे ऊपर प्रसन्न हों। 


इतनेमें रात 
बार रहता के रा सरस्वती नदीके तटपर रह गये | वहाँ एक बहुत 
कष्ण, बचाओ-वचाओ तब सब ग्वा बावाको पकड़ लिया । जब वे चिल्ळाये कि कृष्ण, 


द छ उठे और हाथमें जळती 
जब श्रीकृष्णने 
हो गया । 7 oe दिया, तब वह तुरन्त विद्याधराचित रूपको प्राप्त 
इ कन हो ? तो, उसने कहा में सुदर्शन नामका विद्याधर हूँ मैंने 
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“शंकरकी पुजा करके ब्राह्माणोंको खूब दान दिया 


शंकरजीके साथ-साथ देवोकी भी पुजा की--देवों ड र . च 


॥ _ ०... STSCI VN nn Ns iin ions Yn one indo ene a meinen ih ia 


दशाम स्कन्ध ; पूर्वाद्ध । ३४ १ ॒ २३१ Re 


एक बार मङ्भिरा ऋषिको देखा तो उनकी अतिशय कुरूपतापर मुझे हँसी आगयी। इसपर वे 
कुपित हो गये और उन्होंने मुझको शाप दे दिया । परन्तु महात्मा लोग न तो कुपित होते हैं और 
न शाप देते हैं । उनका वह शाप नहीं, अनुग्रह था कि उसके फलस्वरूप मुझे आपके चरणोंका स्पशं 
मिल गया । अब मैं आपके चरणस्पशंसे शाप-निमुंक्त हो गया | इसमें आइचयकी कोई बात नहीं 
है कि आपके चरणोंमें आया हुआ व्यक्ति ब्रह्मदण्डसे विनिमुंक्त हो जाता है। 


यज्ञाम गृह्ुन्तखिलान्‌ श्रोतुनात्मातमेव च। 
सद्यः पुनाति कि भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते॥ १७ 


जब भगवन्नामका उच्चारण करनेपर वक्ता ओर श्रोता दोनों ही पवित्र हो जाते हैं तब 
उन्हीं भगवानुके चरणारविन्दका स्पशे प्राप्त कर लेनेपर तो कहना ही क्या है! इस प्रकार 
भगवानुकी वन्दना और परिक्रमा करके सुदर्शन अपने लोक चला गया और नन्दबाबा उसके 
पाशसे छुट गये । 


अब तो श्रीकृष्णका वैभव देख-सुनकर ब्रजवासियोंको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने वहाँ जो 
नियम ले रखे थे, उनको पूरा किया और फिर ब्रजमें आगये । 


एक दिनकी बात है, श्रीबलरामजी और श्रीकृष्ण रात्रिमें विहार कर रहे थे। स्त्रियोंके 
साथ उनका गाना-बजाना हो रहा था । इसको वसन्त-नऋतुका रास बोलते हैं। 


देखो, जो बाबा टाइपके सुनसान व्यक्ति हो जाते हैं ओर प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमियोंकी 


“तरह खानेपीनेका निषेध करने लगते हैं, वे समझते हैं कि सारी हिन्दू-संस्क्ृति, सारा हिन्दु-धमं 


इसीमें है। असलमें उन्हें हिन्दू-ध्सके विस्तृत स्वरूपका पता नहीं है। यह हिन्दु-घमं कितना 
उदार धमं है, जिसमें कठोपनिषद्के अनुसार कहा गया है कि 'अस्तीत्येके नायमस्तीति” 
(१.१.२०) अर्थात्‌ जो लोग मुत्युके अनन्तर आत्माका अस्तित्व मानते हैं, वह भी एक पक्ष है और 
जो नहीं मानते, वह भी एक पक्ष है। जब हमारे एक दाशतिक चार्वाक कहते हैं कि यह देह 
अन्नमय कोश है, तब यह भी एक पक्ष है। हिन्दु-धमं इतना उदार-धर्म है कि इसमें जेन, बौद्ध, 


सिक्ख सबका समावेश -आसामक़ा खान-पान, मिथिलाका खान-पान, बंगालका खान-पान, पहाडी 
प्रान्तोंका खान-पान, मद्रास-आन्भ्र आदि दक्षिण प्रदेथोंका खातपात--सब अलग-अलग हैं । परन्तु 


इन विविधताओंको न देखकर कोई यह कहे कि नाचना-गाना विषय-भोग है तो यही कहा 


पड़ेगा कि उसकी हृष्टि बड़ी संकोणं है । 
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हमारे यहाँ तो गान्धर्ववेद है, गान्धवं शास्त्र है। मथवंवेद है, धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, 
स्थापत्यवेद है, जिनमें लोकिक विधाओंका वर्णन प्रचुरतासे किया गया है। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अवतार लेकर आते हैं तो ऊपर-तीचे केवल एक धोती पहनकर रहनेके लिए नहीं आते। उनका 
काम हाथमें दिनभर कुश-मुष्टि रखना और उससे पानी छिड़क-छिड़ककर पाँव धरना मात्र नहीं 
है। वे तो जैसे अजुन-उद्धव आदिको ज्ञान-दान करते हैं, युद्धभूमिमें बाण छोड़ते हैं, वैसे ही 
नाचते-गाते-बजाते भी हैं, नाटक भी करते हैं | इन समस्त गुणोंके सन्निधान हुं श्रीकृष्ण । 


एक बार अलौकिककर्मा श्रीकृष्ण और बळरामजी गोपियोंके साथ विहार करते हुए 
वसन्त-ऋतुकी रात्रिका सत्कार कर रहे थे। आकाशमें चन्द्रोदय हो गया था । सबंत्र चाँदनी छिटक 
आयी थो । चमेलीको ग्ध चारो ओर फैल रही थी और भौरे गुञ्जार कर रहे थे। उस समय 
उन्होंने एक साथ मिलकर ऐसा राग आलापा कि उसको सुनकर 'स्वरमण्डलमूच्छितम्‌' (२३)-- 


गोपियोंके मन और श्रवण आनन्दसे भर गये । उन्हें अपने वस्त्र, आभूषण, शरीर, आत्मा सबका 
विस्मरण हो गया । 


इतनेमें वहाँ शङ्कचूड़ नामका एक यक्ष आया, जो कुबेरका अनुचर था। वह बेसुध 


गोपियोंको लेकर भाग खड़ा हुआ। जब गोपियोंने देखा कि यक्ष उन्हें जबदंस्ती पकड़कर लिये जा. 


रहा है तब वे श्रीकृष्ण-बळ्रामका नाम ले-लेकर पुकारने लगीं । यह देखकर दोनों भाई 'मत डरो; 
मत डरो कहते हुए दोड़ पड़े। जब शङ्कचूइने श्रीकृष्ण-बलरामको देखा तब वह डरके मारे 
गोपियोंको छोड़कर भागने लगा । श्रीकृष्णने उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया और जोरसे 


एक ऐसा घूंसा मारा कि चूडामणि सहित उसका सिर धड़से अळग होकर -सीळे गिरड! 


श्रोकृष्णने उसके चूड़ामणिको निकालकर बलरामजीको दे दिया, जो गोपियोंकी रक्षाके लिए उनके 
साथ खड़े रह गये थे । 
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यहाँ यह्‌ प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि गोपियाँ रातमें तो श्रीकृणके साथ नाचतो, 
गाती, बजाती थीं, उनको रातमें संयोगका सुख मिलता था, लेकित दिनमें जब भगवान्‌ 
गोपियोंको छोड़कर वनमें चले जाते, तब वे उनके वियोगमें अपना समय क्रेसे व्यतीत 
करती थीं ? | 

इस प्रइनका उत्तर श्रीराघासुधानिधि नामक ग्रन्थमें यह दिया गया है कि श्रीराधिकाजी, 
आदि गोपियाँ दिनमें श्रीकृष्णके वन चळे जानेपर वीणावादन करतीं, उनके गुणोंका गान करतीं 
और नेत्रोसे अपार अश्रुओंको वर्षा करती हुई दिन बिताती थी-- 

वीणां करे मधुमतीं मधुरस्वरां तां, आधाय नागरशिरोमणिभावलीलाम्‌। 

गायन्त्यहो दिनमपारमिवाश्ुवषेदुंःखान्नयन्त्यहह सा हृदि मेऽस्तु राधा॥ 


श्रीशुकदेवजी महाराजने भी इस अध्यायमें यही बताया है कि श्रीकृष्णके वनमें चले 
जानेपर गोपियोंका मन 'तमनुद्रुतचेतसः' उसके साथ चला जाता और वे उनकी लीला गा-गाकर 
बड़े दु:खसे अपना समय व्यतीत करतीं । गोपियाँ आपसमें कहतीं-- 


वामबाहुकृतवामरुपोलो बल्गितश्चुरघरापितबेणुम्‌ । 
कोमलाङ्कलिभिराश्रितमागं गोप्य ईरयति यत्न मुकुन्दः ॥ २ 


__ . अरोी सखी, जब च्यामसुन्दर अपना बाँया कपोल अपनी बाँयी बाँहकी ओर लटका देते 
हैं और भौंहें नचाते हुए अधरोंपर बाँसुरी धारण करके कोमळ अँगुलियोंको उसके छिट्रोपर 
फिरा-फिराकर उसे बजाने लगते हैं तब सिद्धोंकी पत्नियाँ अपने-अपने पति सिद्धगणोंके साथ 
आकाशमें अत्यन्त चकित--विस्मित हो जाती हैं। 

४ देखो, यह ध्यानकी लीला है। कोई ऐतिहासिक अनुसन्धान करनेके लिए यह लीला 
नहीं है। यह लीला तो इसलिए है कि भावुक लोग अपने भाव-राज्यमें इस रूपको देखें, उत्तकी 
चित्तवृत्ति तदाकार हो जाय, तन्मय हो जाय और वे परमानन्दका अनुभव करें। यह कुर्सीपर, 5 
कुरसिकापर बैठकर थीसिस लिखनेकी लीला नहीं है । यह तो भक्तोके रसास्वादतकी लीला है । 


गोपियाँ कहती हैं कि श्रीकृष्णके वंशी-वादनके समय सिद्धोंकी जितनी भी देवियां होतो § 
हैं, वे सब पहले तो सलज्ज हो जाती हैं, फिर मोहित हो जातेके कारण उनको अपने वस्त्रादिका _ 
३९ pr 
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भी घ्यान नहीं होता । सिद्ध-पत्नियोंकी ही क्या कहें, जब ये बाँसुरी बजाते हैं, तब व्रजके बेलो, 
मगों और. गायोंका मन भो हर लेते हैं। उन पशुओंकी यह दशा हो जाती है कि जिनके मुंहमें 
ग्रास है, वे ग्रास लिये ही रह जाते हैं। उनके कान भी ज्यों-के-त्यों खड़े-के-खड़े रह जाते हैं 
मानो वे निद्रित हों, चित्र-रिखित हों। जिस समय वंशो-ध्वनिके द्वारा गायोंको बुळाते हैं, उस 
समय नदियोंकी गति भो भंग हो जाती है। जिस प्रकार हम श्रीकृष्णका आछिङ्कन प्राप्त न 
होनेपर दुःखी हो जाती हैं, उसी प्रकार नदियाँ भी दुःखी हो जाती हैं-- 


स्पृहयतीवंयमिवाबहुपुण्याः प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः। ७ 


जब श्रीकृष्ण वंशी बजाकर गिरिराजकी तलहटीमें चरती गायोंको बुळाते हैं, तब वनकी 
लताएँ ओर वृक्ष फूलों-फलोंसे लद जाते हैं मानो यहु प्रकट करते हैं कि हम श्रीकृष्णको पहचानते 
हैं, ये साक्षात्‌ विष्णु हैं और हमारे हूदयोंमें विराजमान हैं। वे उनको नमस्कार करते हैं, 
मधुधाराका क्षरण करते हैं ओर उनके शरीरमें रोमाञ्च हो जाता है। 


द्शनीयतिलको वनमालादिव्यगन्घतुलसीमधुमत्तेः। 
अलिकुछैरल्घुगीतमभीष्टमाद्रियन्‌ याह संधितवेणु: ॥ १० 


अरी सखी, भगवानुका तिलक देखो, वह कितना दर्शनीय है। वे अपनी दोनों भौंहोंके 


बीचमें-से अपने साँवरे ललाटपर केसरकी ऐसी सीधी-सीधी खौर उठाते हैं कि देखती ही 
रह जाओ। 


दर्शनीय तिलकका अर्थ “दर्शनीय: तिलको यस्य' तो है ही, कोई-कोई कहते हैं कि इसका 
मर्थं ‹दशंनीयानास्‌ तिलक: भी है अर्थात्‌ संसारमें जितने भी दशनीय पदार्थं हैं; उसमे सितेति 
श्रीकृष्ण ही हैं। वे वनमाला पहने हुए हैं, इसलिए उसकी सुगन्ध उड़ रही है। तुलसीकी मधुसे 
मत्त होकर भोरे गुज्जार कर रहे हैं । 
ट अरी सखी, जिस समय द्यामसुन्दर बाँसुरी बजाते हैं, उस समय सरोवरके सारस, हंस, 
£ विहुंग उनकी बंशी-ध्वनिसे आक्ृष्ट होकर सामने आजाते हैं और आँख बन्द करके, मौन होकर 
क महात्माओंकी तरह भगवानूकी आराधना करते हें-“चारुगीतहृतचेतस एत्य' (११)-पर्वंतकी 
तलहटीमें वंघी-ध्वनि करके तो वे 'जातहषं उपरम्भति विश्वम' (१२)--सम्पूर्ण विश्वका आरिङ्कंत 
कर लेते हैं। उस समय मेघ मन्द-मन्द गर्जना करते हैं कि कहां श्रीकृष्णक्रा, उनके स्वर-तालका 
अतिक्रमण नहो जाय। श्रीकृष्णको वंशी-वादनके श्रमसे थकावट न हो, इसलिए मेघ उनके 
उपर छोटी-छोटी फुहियाँ बरसाते रहते हैं और छाया किये रहते हैं। 
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भरी यशोदाजी, तुम्हारे लाइलें छाल ग्वाल-बालोंके साथ क्रीड़ा करनेमें बड़े विदाध हैं, 
निपुण हैं। उन्होंने वंशी बजानेकी कला किसीसे सीखी नहीं, स्वयं ही अनेक प्रकारके स्वर, ताल 
निकाल लिये हैं । 

'निजशिक्षाः'का (१४)--अथ॑ है—'निजेव शिक्षा यासु ताः निजसिक्षाः'। 

जब वे बाँसुरी बजाते हैं तो शक्र, शर्वं, परमेष्ठि आदि सिर झुका लेते हैं और सोच नहीं 
पाते कि यह कौन-सा राग है, कौन-सी रागिणी है। जब वे ब्रजमें अपने ।चरण-चिह्णोंको चिह्नित 
करते हुए चलते हैं ओर बाँसुरी बजाते हैं तब गायोंके खुरसे खुदो हुई धरतीका दुःख दुर हो 
जाता है। 

गोपियाँ आगे कहती हैं कि हम तो उनकी चलन, चितवन ओर वंशोध्वनिसे बिल्कुल 
वृक्षको तरह स्तब्ध हो जाती हैं और हमें अपने शारीर तथा वस्त्रोंका भी स्मरण नहीं रहता ! 
जब कभी वे मणि धारण किये हुए गायोंकी गणना करते-करते 'प्रणयिनोऽतुचरस्य कदांसे' (१८) 
अपने प्रेमी ग्वाल-बालोंके कन्धोंपर अपना हाथ रख देते हैं और भावःप्रदशंन करके बाँसुरो बजाते 
तथा गाने लगते हैं, तब कृष्णसार हिरणोंकी हिरणियाँ भाकर पास खड़ी हो जाती हैं और जेसे 
हम लोगोंको घर लोटनेकी इच्छा नहीं रहती, वैसे ही उनकी भी दथा हो जाती है। जब वे 
कुन्ददाम आदिके द्वारा कौतुक वेश धारण करके और 'गोपगोधनवृत' होकर यमुतामें विहार करते 
हैं, तब शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु चलने लगती है तथा देवता आकर उनका पूजन करते हैं। जब 
वे गायोंको लेकर लौटते हैं तो ब्रजके बड़ेबड़े वृद्ध उनके चरणोंमें बन्दना करते हैं। उस समय 
यद्यपि थके हुए रहते हैं और गायोंके खुरोंके रजसे उनकी माला धूसरित होती है, तथापि वे 


अरी, सखियो, देखो ! वे आरहे हैं। उनके लोचन मदविघूणित हैं, वे सुहृदोंको आनन्द दे 
रहे हैं और उनका मुदुगाण्ड कनक-कुण्डलोंसे मण्डित है। देखो, देखो वे न््याके समय मुस्कुराते 
हुए आरहे हैं, जिससे ब्रजकी गौओंका ताप हर हो! हम भी तो ब्रजको गोएं ही हैं, इसलिए 
वे हमारे तापको भी दुर करते हुए आरहे हैं। 5 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार गोपियाँ श्रीकृष्णमें अपना मनः 


लगाकर दिनूका समय व्यतीत करती थीं । 


लें; 


अब श्रीशुकदेवजी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि-- 
अथ तह्मांगितो गोष्ठमरिष्टो वुषभासुरः। १ 


[ देखो, यह कहा जाता है कि जब लोग शास्त्रके अर्थमें परिवर्तन करने लगते हैं, तब उन 
_ _ परिवत॑नकारियोंके द्वारा शास्त्रमें असुरका प्रवेश हो जाता है। जब लोग शास्त्रके विरुद्ध धमंका 
` प्रतिपादन करने लगते हैं तब धर्माचरणमें भी असुरका प्रवेश हो जाता है। जब लोग अशास्त्रीय 
रोतिसे चित्तकी एकाग्रताको ही समाधि मानने लगते हैँ तब समाधिमें भी असुरका प्रवेश हो जाता 
है| जहाँ अशास्त्रीय अथंके द्वारा शास्त्रमें असुरका प्रवेश हो, वहाँ केशो असुर हो जाता है। जहां 
आचरणमें अशास्त्रीयताके द्वारा अघमंका प्रतिपादन हो, वहाँ असुराक्रान्त धमं हो जाता है 
` असुराक्रान्त शास्त्र हो जाता है और असुराक्राच्त समाधि हो जाती है। व्योमासुर असुराक्रान्त 
Rs समाधि है। केशी असुराक्रान्त शास्त्र है और वृषभासुर असुराक्रान्त वृषभ है, धमं है। यह नहीं 
र समझना कि इस व्याख्यासे हम श्रीमङ्भागवतकी ऐतिहासिक घटनाओंपर आक्षेप करते हैं । सचमुच 


ट तो, अरिष्ट नामका असुर वृषभ बनकर आया । “महाककुत्कायः' (१)--उसका ककुद औरं 
र दोनों बड़े-बड़े थे वह पृथिवीको कंपाता हुआ, अखाइता हुआ और हेंकड़ता हुआ आया । 


ber 
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भगवावूने कहा कि डरो मत ! इससे तुम्हारी कोई हानि होनेवाली नहीं है। में ऐसे 
अभिमानियोंके दपंको दूर करता हूँ । वे निभ॑य भावसे एक सखाके कन्घेपर हाथ रखकर खड़े 
_ हो गये। 


वृषभासुरने क्रोध करके अपनी पूँछको ऊपर उठा लिया, जिसके धककेसे आकाशके मेघ 
इधर-उधर अमण करने लगे--'उद्यतपुच्छभ्रमन्मेघः' (९) उसने श्रोकृष्णपर आक्रमण कर दिया | 
वह अपने सींगोंको आगे करके श्रीकृष्णको मारनेके लिए दोड़ा। किन्तु भगवानूने उसकी सींग 
पकड़कर उसको अठारह पग पीछे ढकेल दिया | जब वह भगवानुके ऊपर फिर झपटा तो उन्होंने 
उसके दोनों सींग उखाड़ दिये और उसको पीट-पीटकर धरतीपर गिरा दिया । फिर जैसे कोई 
गोले कपड़ेको निचोड़ दे, वेसे ही भगवान्‌ने उसे निचोड़ दिया। जब अधमं धमका वेश धारण 
करके आता है, तब भगवान्‌ इसी प्रकार उसका नाश करके सच्चे धर्मकी रक्षा करते हैं। . 


अब नारदजी कंसके पास पहुँचे और कहा कि अरे कंस, तू क्या राजनीति जानता है ? 
` राजनीति तो वह है कि शत्रुके घरमें आज कया पक रहा हैं इसका भी ज्ञान हो ! तू तो ऐसा 
बावरा है कि तुझे कुछ पता ही नहीं । देख, देवकीकी जो लड़की आसमातमें उड़ गयी थी, वह तो 
यशोदाकी लड़की थी । देवकीके बेटे तो कृष्ण हैं और रोहिणीके बेटे बलराम हैं। उन्होंने तुम्हारे 
साथ षड्यन्त्र किया और अपने बेटे श्रीकृष्णको नन्दके पास रख दिया ! अब तो सचेत हो जा | 
नारदजीके मुँहसे यह सब सुनकर कंस माग-बबूला हो गया, तिलमिला उठा ओर उसने 
तलवार उठायी । यह देखकर नारदजीने-उसको रोक दिया और कहा कि देखो कंस, ऐसा नहीं 
करना, नहीं तो वे लोग कहीं भाग जायेंगे । इसलिए तुम चुपके-चुपके अपना काम क्रो । 
० स्क बाद कंसने देवकी-वसुदेवको तो हथकड़ी-बेड़ी लगाकर जेलमें डाल दिया और 
केशीको बुलाया और कहा कि तुम ब्रजमें जाकर कृष्ण-बळूरामको मार डालो । 
केशी हवेषा-प्रधान है, हिंनहिताता है । प्रलयके समय हयम्रीवके द्वारा वेदको चोरी और 
बेदकी रक्षा, ये दोनों बातें आती हैं। कंसने इसको यही सोचकर भेजा कि बड़ा ही हिसक है, 
हिसामें इसकी बुद्धि है । हे 
कंसने मुष्टिक, चाणूर, थळ, तोशल आदिको भी बुलाया, अमात्यां ओर हस्तिपोंको भो 
बुलाया और बोळा कि हमारे इंश्मनका पता लग गया, वह नन्दके यहाँ है। हमने अपने यहाँ 
एक दज्भुलका आयोजन किया है। उसमें नागरिक और जानपद, शहरी और देहाती सब डा 
लोगोंको बुलाओ। कुव॒ल्यापीड हाथीको दंखाजेपर खड़ा कर दो और उसीके द्वारा हमारे | 
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शत्रुओंको मरवाओ। इसी चतुदंशीके दिन धूमघामसे घनुष-यज्ञ करो और उसकी सफलताके 
लिए 'भूतराजाय मीदुषे' (२६)-भूतनाथ भैरवको पवित्र पशुओंको बलि दो | 


इसके बाद कंसने अक्र्रजीको बुलवाया । इत्याज्ञाप्यार्थंतन्त्रज्ञः' (२७)--कंस केवळ 
अर्थृततनत्रज्ञ था, ध्मं-तन्त्रज्ञ नहीं था । इसीलिए उसने अक्र्रको बुलवाया और हाथ-में-हाथ 
पकड़कर बोला कि अक्रूर, तुम तो दानपति हो ! मतलब यह कि जब हुम निष्कण्टक राज्य 
प्राप्त कर लेंगे तो तुमको दानपति बना देंगे। तुम हमारे साथ मित्रताका बर्ताव करो, तुमसे 
बढ़कर हमारा कोई हितैषी नहीं है। जेसे इन्द्र विष्णुका आश्रय लेते हैं, वैसे ही मैंने तुम्हारा 
आश्रय ले रखा है। तुम नन्दके ब्रजमें जाओ ओर वहाँसे वसुदेवके बेटेको ले आओ। देखो, 
अभी इस रथपर बेठो और चले जाओ। मैंने सुना है कि देवताओंने वसुदेवके बेटेको मेरी मृत्युके 
रूपमें भेजा है। यहाँ छानेपर हम उसको कुवलयापीड हाथीसे नष्ट करवा देंगे | 'कुवलयं भूवलयस्‌ 
आपीडयति'-जो सम्पूणं भूःवल्यको, कुवलूयको पीड़ित कर दे, पीड़ा पहुँचा सके उसका नाम 
कुवल्यापोड है । इसलिए कुवल्यापीड उसे अवश्य मार देगा और उसके मरनेपर वसुदेव आदिको 
बया गिनती हैं। उसके बाद तो हम अपने बाप उग्रसेनको भी मारेंगे और सब छत्रुओंका नाश 
कर देंगे। हमारे जरासन्ध आदि बड़े-बड़े मित्र हें। फिर क्या चिन्ता है। तुम जल्दी जाकर 
उसको ले आओ | उसके बाद तो में रहुंगा ओर तुम रहोगे, फिर हमारी बन जायेगी मित्र ! 


अक्रूरने उत्तर दिया कि महाराज, आपने मनोरथ तो बहुत बढ़िया किया है, लेकिन 
सिद्धि ओर असिद्धिमें समान होकर काम करना चाहिए | सफलता-विफलता अपने हाथमें नहीं 
होती। 'देवं हि फछ्साधनस्‌--कमं-अकमंका, पाप-पुण्यका फल जो ईश्वर देता है, वही मिलता 
है । मनुष्य तो अपने मनसे केवळ सोचता ही रहता है। म बा 


ह कने अक्रूरजी तथा भन्तियोंको आदेश देकर विदा किया और अपने महरूम 
र नकर औ अपने भर छोड शवे । ¶ और अपने महलमें चला गया | 
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केशी तु कंसप्रहितः खुरेमही महाहयो निरयन्‌ सनोजबः। १ 

केशी शब्दका अथं आपको पहले बताया जा चुका है। वह अपने खुरसे पृथिवीको 
क्षत-विक्षत करता हुआ ब्रजमें पहुंचा । उसके कन्धेपर छितराये बालोंके फहरानेसे विमान गिर 
पड़े । वह पापात्मा न होता, अधमं न होता तो विमानपर चढ़े हुए लोगोंको गिरानेका काम 

. क्यों करता ? “ह्वेषितभीषिताखिलः' (१)--वह अपनो ह्वेषासे सबको भयभीत कर देता था | 

भय-दान करना भी तो पापका ही काम है। असुरभावाक्रान्त केशीने सारे गोकुळको त्रस्त कर 
दिया । वह अपने वेगसे बादलोंको इधर-उधर उड़ाता हुआ सिहके समान गजना करने लगा । 

जब उसके सामने भगवान्‌ आये तो उसने उनके ऊपर पीछेके पावसे आक्रमण किया। 
इसी अवज्ञाके समय भगवाचूने उसको पकड़ लिया और उसको सौ धनुषकी दूरीपर फेंक दिया । 
जब वह होशमें आया तब फिर भगवानुके ऊपर टूट पड़ा | भगवावूने मुस्कुराते हुए उसके मुंहमें 

- अपनी बाँह घुसेड़ दी; बस उसका सारा असुरपा जाता रहा । 

जब भगवानका कोई अङ्ग किसी शरीरके भीतर चला जाय तो उसमें असुरत्व केसे रह 
सकता है ? आप सुन चुके हैं कि भगवाचुने पूतताको होंठोंसे ही चाट लिया, शकटासुरको पाँवसे 
उलट दिया तथा तृणावतंके गलेमें हाथ डाल दिया ओर उनका उद्धार हो गया। यहाँ गोकुलमें 
नो अस्त्र-शस्त्रका प्रयोग होता ही नहीं । अस्त्र-शस्त्र तो बाहर लड़ाई करनेके लिए हैं । 

हमारे भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथमें सम्पूर्ण विद्ध-सूष्टिके क्षत्रियत्वका बीज बैठा हुआ है। 
इसलिए जब उन्होने केशीके मुँहमें मुस्कुराते हुए हाथ डाल दिया तब ऐसा लगा जैसे कोई सपं 
-बिलमें प्रविष्ट हो गया हो। भगवाचुका हाथ केशीको गरम-गरम लोहेके समान लगा और वह 
उसके मुँहमें वैसे ही बढ़ता गया, जेसे कोई रोग उपेक्षा करनेपर बढ़ जाता है। उसके दाँत टूट 

¬ “गये और प्राणवायु रुक गये । Fe 

मैने आपको सुताया था कि घर्माचरणमें, शास्त्रमें और सः जब आसुर भावका 
आक्रमण होता है तब वह विपरीत फलभ्रद होता है। उसको ठीक करनेका उपाय यही है कि 
वहाँ भगवानका अनु-प्रवेश होना चाहिए । बिना भगवावूके, बिना भगवद्भावके किसोका कल्याण 
nr उकनेपर केशीका शरीर फट गया और देवता लोग pe ऊपर पुष्पोंकी 
वर्षा करने लगे । किन्तु भगवाचुको उसके मरनेपर कोई विस्मय नहीं हुआ--'अविस्मितोऽयत्त- 
हतारिः’ (९)--बिता प्रयत्नके ही शुकी मृत्यु हो गयी । 

इसी बीच कंसको समझा-बुझाकर देवषि तारद श्रीकृष्णके पास आगये--दिवधिरुप- 
सञ्जम्य' । (१०) वे चाहते हैं कि कंसकी क्रूरता जितनी अधिक बढ़ेगी, ' उतनी ही शीघ्रतासे उसके 
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- ऊपर भगवानुकी कृपा बरसेगी । इसलिए वे कंसको भी उत्तेजित कर आते हैँ और यहाँ आकर 
भगवान्‌से भी मिल लेते हैं। नारदजीने एकान्तमें अव्लिष्टकर्मा भगवाचुकी स्तुति प्रारम्भ की । 
'वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवरप्रभो' (११)-हे वासुदेव, .हे अखिलावास, हे यदुवंश- 
शिरोमणे, आप तो सबके आत्मा हैं। जैसे लकड़ीमें अग्निका निवास है, वेसे ही आप सबमें छिपे 
हुए हैं। आप अपने-आपमें ही रहकर, अपने संकल्पसे ही सृष्टि-स्थिति-प्रलय करते हैँ । 'सेतूनां 
रक्षणाय च'--आप धमं-मर्यादा, धम॑-सेतुकी रक्षाके लिए अवत्तीणं हुए हैं। आपने खेल-खेलमें 
ही वेदाथंका तिरस्कार करनेवाली हयाक्ृतिका नाश कर दिया । 'यस्य हेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्य- 
निमिषा दिवन्‌'। (१५)--उसको हिनहिनाहट सुनते ही देवता लोग स्वगं छोड़कर भाग जाते थे। 
अब अधिक दिनोंकी बात नहीं रही, आप परसोंके दिन ही कंस-चाणूर-मुष्टिक आदिको मार डालेंगे 
और उसके बाद बड़ी-बड़ी लीला करेंगे। शाल्व, यवन, मुर और नरक--इनको भी आप 
सारंगे। आप पारिजातापहरण करेंगे, इन्द्रको पराजित करेंगे, वोर कन्याओसे विवाह करेंगे और 
द्वारिकामें निवास करेंगे। भार्या-सहित स्यमन्तक-मणि लायेंगे, ब्राह्मणके मृत पुत्रको लाकर देंगे, 
पोण्डूकको मारेगे, काशीपुरीको उद्दीप्त करेंगे और दन्तवकत्रको उद्धार करेंगे। आप यज्ञमें चैद्य, 
शिशुपालका वध करेंगे तथा और भी ऐसे बड़े-बड़े कमं करेंगे, जिनका कवि लोग गान करते हैं । 
ड आप कालरूप अघमंका नाश करनेके लिए अवतीणं हुए हैं। आप पृथिवीका भार दूर करेंगे | 
i घमंकी रक्षामें आपकी इतनी रुचि है कि आप अजुंनको रथी बना देंगे, स्वयं सारथि 
बनेंगे और उसको आज्ञाका पालन करेंगे। “रथं स्थापय मेऽच्युत' (गीता १.२१)-जब अजुंन 
कहेगा कि कृषण, हमारे रथको सेनाके बीचमें ले चछो तो आप उसकी आज्ञाके अनुसार रथ- 
स्थापन करेंगे ¡ जीव ईश्वरकी आज्ञाका पालन करता है, किन्तु आप ऐसे भक्तवत्सल हैं कि 
अजुनकी आज्ञाका पालन करेंगे। हम निकट भविष्यमें देखेंगे कि अक्षौहिणी-कोऊळ्ोहिशी सेता 
र मर रही हैं और आप विशुद्ध विज्ञानघन अपने स्वरूपमें स्थित हैं। कोई भी वाञ्छा आपका स्पशं | 
Rs: नहीँ कर सकती । “नतोऽस्मि घुं यदुबृष्णसात्वताम्‌' (२४)-यदुवंशःशिरोमणि, हम आपको 
Re नमस्कार करते हैं । | 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, नारदजी इस प्रकार भगवानुकी स्तुति करके 
भौर उनकी अनुज्ञा लेकर चले गये | 


र इघर भगवान्‌ श्रीकृष्ण केशीको मारकर नित्यकी तरह गायें चरानेके लिए दनमें जाने 
लगे । यह नहीं कि उन्होंने वृषभासुरको मार दिया, केशीक्रो मार दिया, गोवद्धंनको उठा लिया 

+ ओर वरुण-इन्द्र-आदिके सामने यहु प्रकट कर दिया कि हम साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं. तो उके 
हर ट जीवनमें 'परिवतंन आगया । उनका तो वही सहज जीवन रहा, बड़प्पनका कोई ख्याल नहीं हुआ 


_ ७७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशम स्कन्ध : पूर्वाद्ध : ३७ : : २४१: 


और गोचारणमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं आयी--'पश्ूनपालयत्‌ पाले: प्रीतेग्रंजसुखावहः' । (२६) | 
्रजमें ग्वाल-बाल भी प्रसन्न हैं और स्वयं भगवान्‌ भी आनन्दमें भरे हुए हैं। वहाँ आनन्दकी 
आनन्दसे क्रीड़ा हो रही है। 
एक दिन सत्र ग्वाल-बाल पर्वंतकी तलहटीमें लुका-छिपीका खेल-खेल रहे थे। कोई भेंड 
बना, कोई चोर बना, कोई सिपाही बना और कोई राजा बना |, सिपाही चोरको पकड़कर छे 
आयें और राजा दण्ड दे । : 
सयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषधुक्‌ । २९ 
इसी बीचमें भगवान्के सखा ग्वाल-बालोंका वेश धारण करके महामायावी मयपुत्र 
व्योमासुर वहाँ आया । वह आकाशवत्‌ शान्त और बड़ा विचित्र था । वह भी ग्वाल-बालोके साथ 
खेलने लगा । बह चोर बन गया और जो. ग्वाल-बाल भेंड बने हुए थे, उनको चुरा-चुराकर 
पर्वंतकी गफामें डालने लगा, बोला कि चलो-चलो यहाँ बैठो, आँखें बन्द कर लो, कान बन्द कर 
लो, नाक बन्द कर लो, जीभ बन्द कर लो, जिससे कि कोई देखने न पावे। उसने पत्थरसे 
गुफाका दरवाजा बन्द कर दिया ! 
9 जब च[र-पाँच ग्वाल-बाल शेष रहे गये, तब श्रीकृष्णे उसको पहचान लिया ! इसलिए 
जब वह आखिरी बार ग्वालोंको लेकर जा रहा था तब जैसे शेर वृकूको, मेंड़ियेको पकड़ ले, वैसे 
रको पकड़ लिया | [ 
ह रूपमें आगया और अपनेको श्रीकृष्णणी पकड़से छुड़ानेका प्रयास करने 
लगा । श्रीकृष्णने कहा कि अरे, जिसको हम पकड़ लेते हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। है 
पूतनाको नहीं छोड़ा, शकटासुरको नहीं छोड़ा, तृणावतंको नहीं छोड़ा, छोड़नेकी न ह 
----आती नहीं है-+नगवानने तुरन्त दोनों हाथोसे. निग्रह करके उसको ह गिरा कक 
उसके एक-एक अंगको घायल करके 'पशुमारममा स्यत्‌' (३३) ह र 
डाला । फिर श्रीकृष्णने गुहापिधाचका निर्भेद करके, जिन.ग्वालोंको व्योमासु 
दिया ! 
कर कक पाती पता नहीं होता कि बेहोशी क्या होती है और समाधि क्या होती 
a न्त थी | भगवावूने उसका निभेदन करके सबको जाग्रत कर 
है । वहाँ जो स्थिति थी, वह असुराक्रा थी। a 
दिया और,मानो कहा कि आओ, हमारी भक्ति क हमारे सुखा म र ह र कि 
गाओ, खेलो ! तुम श्न्यमें कहाँ जा रहे हो ! जड़ता क्यों डूब रहे हो! लो, हमारी स्तु 7 
मुझमें अपना मन लगाओ और गोकुलमें चलो ! [ 


~ 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अक्रूरजी कंससे मिलनेके बाद उस रात 
मथुरामें ही रह गये । वह महामति हैं, बड़े बुद्धिमान्‌ हैं। यदि कंसकी अवज्ञा करके कह देते कि 
हम श्रीकृष्णको लेने नहों जायेंगे तो वह उनको भी मारता या जैलखानेमें डाल देता । इसलिए 
वे रात भर तो चुपचाप रहे ओर दूसरे दिन रथपर सवार होकर नन्दबाबाके गोकुलकी ओर 
चल पड़े। 

महामाया भक्रूरजीको मागंमें ही कमलनयन श्रीकृष्णमें पराभक्तिकी प्राप्ति हो गंयी और 
वे मनमें सोचने लगे कि “कि मयाऽचरितं भद्रं कि तप्तं परमं तपः' (३)--मैंने ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ 
तपस्या की है, देशकालानुसार किसी सत्पात्रको क्या दान किया है कि आज मुझको भगवानका 
दर्शन होगा । भगवानका दर्शन तो समस्त धमं-कर्मोका फल है। में तो यह समझता हूँ कि जैसे 
शूद्रजन्माके लिए वेद दुलंभ है, वेसे ही मेरे सरीखे विषयोके लिए उत्तमइलोकक्रा दशन अत्यन्त 
दुभ है । फिर भी ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदरातस्‌ः (५) 
मुझ अधमको भगवानुके दर्शन होंगे । 


देखो, भगवान्‌ वही है, जो अधमोंको मिले | जब भगवान्‌ बड़े-बड़े लोगोंको, छाँट-छाँटकर 


मिलते लगेगा तव वह भगवान्‌ थोड़े ही लोगोंका रह जायेगा । इसीलिए गोस्वामी तुलसीदासजी | 


कहते हैं-- — 
केवट मोत कहे सुख मानत, बानर बम्धु बड़ाई । 
जो लोग तत्त्वज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, समाधि नहीं लगा सकते, निरन्तर भजन नहीं 
कर्‌ सकते, उनके कल्याणके लिए ही विशेषकर भगवानका अवतार होता है। इसलिए अक्रूरजी 
सोचते हैं कि मेरे सरीखे अधमको भी भगवान्‌ जरूर मिलेंगे, इसमें निराश होनेकी बात नहीं है । 
श्रीरामानुजाचायंजी महाराजने भी कहा है कि अपने उद्देश्यको कभी दुलभ मत समझना | 


ईश्वर हमको केसे मिलेगा--यह उद्देश्य-दुलंभत्व अपने चित्तमें कभी मत आने देना और अपने 


र अुपन्धानमे न लगकर भगवद्गुणानुसन्धानमें छगना। उनके सौन्दयं, माधुयं, ओदायं 
7२ वात्सल्यका अनुसन्धान करना तथा यह ध्यान रखना कि साधन, साध्य दोनों वही हैं । 


र . . भक्तको ऐसा ही होना चाहिए। 
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अक्रूरजीके मनमें अच्युतके दशनकी आशा प्रबळ हुई और बोले कि जरूर दर्शन होगा । 
मुझमें वह सामर्थ्यं नहीं है तो क्या हुआ | काल-नदी भी तो कभी-कभी बहाकर गन्तव्य तक 
पहुँचा देतो है । आज हमारे सारे अमङ्कळ नष्ट हो गये और हमारा जन्म सफल हो गया। 

'यञ्ञमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्कूजम्‌' (६)--आज में भगवानूके उन चरण-कमलोंको, 
उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके, नमस्कार करूँगा, जिनका बड़े-बड़े योगो लोग केवल ध्यान करते 
हैं, जो योगिध्येय हैं। कंसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि मुझे भगवानुके पास भेज रहा है। 
जिनके नव्मण्डलकी कान्तिसे बड़े-बड़े महात्मा तर गये,. आज मुझे उनका दशान प्राप्त होगा । . 
ब्रह्मा, . शंकर आदि देवता और श्रीदेवी जिनके चरणोंकी उपासना करती हैं, उन चरणोंको में 
देखूंगा कि किस प्रकार वे गोचारणके लिए वनमें जाते हैं ओर केसे उनमें गोपियोंके वक्षस्थलका 
कुङ्कुम लगा हुआ है। आज में देखूंगा वह सुकपोल-तासिकावाला मुकुन्दका मुखारविन्द, जिसमें 
मुस्कान है, प्रेम भरी चितवन है और जिसपर “गुडालकावृतम्‌' (९)--घुँघराले बाल लटक रहे - 
हुं। अहो, आज में उन भगवानका दशन करूँगा, जिगकी आँखें लाल कमलके सहृ हैं-- 
'अरुणकञ्ललोचनम्‌'। (९) 

देखो, आज मुझे शुभ शक्ुन हो रहे हैं। भगवान्‌ पृथिवीका भार उतारनेके लिए आये 
हैं। आज वे मुझको अपने हृदयसे लगा लेंगे और मुझे मेरी आँखोंका फल मिल जायेगा । 
` भगवानुमें अहंका लेश बिल्कुल नहीं है, वें सतु-असतु दोतोंके द्रष्टा हैं, उनके तेजसे 'तमोभिदाश्रम 
अपास्त होता है अर्थात अज्ञानजन्य भ्रम नष्ट हो जाता है। उनके ईक्षणसे ही सृष्टिकी यह सारी 
रचना हुई है । उनका दर्शन अपने हृदयमें ही होता है। उनके नाम-गुण-कमंका वर्णन करनेसे 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य शुभ भ्रा करके जगत्को पवित्र करते हैं । भगवद्-गुणानुवादके 


कु गुण-गातका इतना माहात्म्य 
- विना यह दाणी “सुँर्देकी शोभा बढ़ानेवाली है। जिन भगवानुके गुण-गानका इतना माहात्य है, 


वही प्रभु यदुवंशमें प्रकट हुए हैं, हमलोगोंका यश्च बढ़ा रहे हैं और देवता लोग भी उनका गान 


कर रहे हः 
रहे रे मैं उन भंगवातूके दर्शन करूँगा, जो महापुरुषोंके आश्रय हैं, $ 
कान्त हैं। - असलमें तेत्रवाचोंके लिए “इञ्षिमन्महोत्सवस्‌' ( ह र र 
भगवातुके अङ्ग महोत्सव खूप हैं। यदि महावाक्य-जच्य वृत्तिसे ऐक्यका बोध रे ल र 
निवृत्ति हो,जाय और एकाग्रतासे समाधि लग जाय तो सब ठीक हैं। आ bs र 
` वृत्ति भी पवित्र हो गयी और केवल पवित्र परमार्थत रह प । ले a 
जो आँखें मिली हैं, उत्से जबतक भगवावूको दर्शन नहीं हो; तबतक { संस 
रूपको ही देखनेके लिए प्रकट हुई हैं? कदापि नहीं । 
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आँखोंकी तो सफलता ही इसमें है कि उनसे परमात्माका दशंन हो। वह परमार्थं हो 
क्या, जो फेवल सोचने भरके लिए हो। परमार्थ तो.बह है, जिसे हम नाकसे सूँघ सकें, जीभसे 
चाट सकें, आँखसे देख सकें, त्वचासे छू सकें ओर कानसे सुन सकें। जिससे हमारा व्यवहार 
ओतःप्रोत हो जाये, उसका नाम परमाथं होता है। परमार्थके सिवाय जो बहुत सी आलतू-फालतू 
चीजें दिखाई पड़ती हैं; उनके मेद-श्रमको मिटानेके लिए ही यह सब कोशिश करनी पड़तो है। 


अक्रूरजी कहते हें कि आज में जरूर परमात्माका दर्शन करूंगा । 'रूपं दधानं श्रिय 
ईप्सितास्पदस्‌' (१४)--जिस खूपको देखनेके लिए लक्ष्मीजी व्याकुल रहती हैं, उसको आज मैं 
देखूँगा । 'आसन्नुषसः सुदशंनाः' (१४)--आजका प्रातःकाल बड़ा ही शुभ है, जिसमें में 


भगवानूके दान करूगा। उनको देखते ही झट रथपरसे कूद पड़ेगा, उनके चरणोंमें गिछगा 


और वे अपना हस्तकमळ मेरे सिरपर रख देगे। 


भगवानु संसारके भयभीत प्राणियोंको अभयदान करनेके लिए ही—शरणेषी प्राणियोंको 
अभयदान करनेके लिए ही भवतरित हैं। उनकी पुजा करके इन्द्र और बलि सर्वोपरि हो गये । 
भगवानूने जिन हाथोंसे गोपियोंके श्रम-स्वेदको पोंछा था, उन्हीं हाथोंको वे मेरे सिर॒पर रखेंगे । 


ह यद्यपि में कंसका भेजा हुआ हुँ तथापि भगवान्‌ मुझे शत्रु नहीं समझेंगे, क्योंकि वे कषेत्रज्ञ 
रूपसे सवके हुदयमें ही बेठे हुए हें और अपनो निमंल हष्टिसे सबको देखते हैं। जब मैं उतके 
चरणों गिरूंगा और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा तब वे मुस्कुराकर और 
्रेमसे भींगी इष्टिके द्वारा मुझे देखेंगे। उस समय 'सपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्बिषो वोढा मुदम्‌ 
RS: ऊजिताम्‌' (१९)-मेरो सारी शङ्कां निवृत्त हो' जायेगी और मेरे सारे पाप-ताप 
नष्ट हो उस समय में एक पृथक्‌ आनन्दका आधार बन जाऊंगा, जंबेक्गेसुझको अपने 
हृदयसे ऊगायेंगे और कहेंगे कि अरे, यह तो हमारा सुहृद है, जाति है, हमारे सिवाय इशक 
कोई रा नहीं है। जब भगवानु अपनी लम्बी-लम्बी बाहोंमें बांधकर मुझे अपने हृदयसे 
र तव मेरा आत्मा पवित्र हो जायेगा और मेरे सारे कर्मात्मक बन्धनं ढीले पड़ जाथेंगे । 
जब मुझ भगवानका अङ्ग-सङ्ग मिल जायेगा और मैं सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, उनके सामने 


खड़ा हो जाऊंगा और वे मुझको 'ओ अक्रर चाः 
र र हूर चाचाजी' कहकर सम्बोधित करेंगे तब मेरा जन्म 
सफल हो जायेगा | a | 


'नेवाहतो यो घिगमुष्य जन्म तत्‌ (२१)--जिसको भगवान्‌से आदर प्राप्त नहीं हुआ, उसके 


जन्मको ह है। 'न तस्य कर्चिद्‌ दयित:'--यद्यपि भगवानका कोई प्रिय-अप्रिय नहीं है, 
इदम नहीं है, ढेप्य-उपेक्य भी नहीं है; तथापि “भक्तान्‌ भजते यथा तथा” (२२)--जिस प्रकार 
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दशम स्कन्ध : पूर्वाद्ध : ३८ : * रः 


कोई कल्पवृक्षके नीचे आजाय, उसका आश्रय ग्रहण कर ले तो वह कल्पवृक्ष उसके मनोरथको 
पूरा करता है, उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपनी शरणमें आये हुएके मनोरथको पूर्ण करते हैं। जब 
में बलरामजीके सामने सिर झुकाऊँगा तब वे मुस्कुराकर मुझे हृदयसे लगा लेंगे, मेरे हाथ 
पकड़ लेंगे, घरमें ले जायेंगे और पूछेंगे कि कंस हमारे भाई-बन्धुओंसे केसा आचरण कर 
रहा है ? 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यह अक्रूरजीके मनको दशा है--इति 
सञ्चिन्तयन्‌ कृष्णम' । वे अभी व्रजमें पहुंचे तो हैं नहीं, पहुँचनेके पहले ही उनका मन इस प्रकार 
श्रीकृष्णका चिन्तन करने -लगा ! 

आप लोगोंको यह भूल गया होगा कि अक्ररजी अभी रथपर बैठेबेठे ही यह सब सोच 
रहे हैं किन्तु आप लोग अक्रूरजोके उद्गा रोंके साथ श्रीकृष्ण-छीछाके दर्शन कर आये । इसका 
नाम है भागवत ! आप लोग बेठे हें मण्डपमें और भागवतने आपके मनको यहांसे उठाकर 
भगवानूकी लीलामें प्रविष्ट कर दिया । आपका प्रपञ्च-विस्मरण हुआ, भगवानुके चरणोंमें आपको 
आसक्तिका उदय हुआ, शरीरमें रोमाञ्च हुआ, आंखोंमें आँसू आये और कण्ठ गद्गद हुआ | यही 

तो जीवनके लिए सौभाग्यको वस्तु है ! 


रथेन गोकुळं प्राप्तः सुर्यश्चास्तगिरि नुप। २४ 
यद्यपि अक्र्रजीका रथ बड़ा तेज चलता था । “रथेन वायुवेगेन--यह बात आगे (३९.३८) 
कही गयी है | लेकिन जंब कोई रथ हाँकनेवाला हो, तब तो वह तेज चले | यहाँ रथमें घोड़े 
जरूर जुते हैं, लेकिन जो रथ चलानेवाले हैं, वे मानों रथपर हें ही नहीं। उनका मन तो पहले 
ही आगे बढ्कट्मोकुलमें पहुँच गया और उनका रथ अपनी साधारण गतिसे धीमे-धीमे चलता 
रहा । इसीलिए वह सूर्यास्तके समय गोकुलमें पहुँचा | 
पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः । २५ 


अकरजीने नन्दगाँवके गोष्ठमें पहुंचकर भगवानुके चरणचिह्ण देखे ओर तुरन्त पहचान 
गये । वे जानते हैं कि भगवाभूके चरणारविन्दमें अब्ज और यव आदिके चिह्न हैं। क्योंकि वे 
भक्तोंका पालन-पोषण करते हैं । भगवानुके चरणोंमें अंकुशका चिल्ल इसलिए दै कि वे मनरूप 
हाथीकोभवशामें करते हैं । उन चरण-चिह्नोंका दशन करते ही अक्रूरजीका ऐसा आतन्द-वद्धेन 
हुआ कि प्रेमसे उनके रोम खड़े ही गये, उनकी आँखोंसे आँसू बहने लगे, वे रथसे कूद पड़े ओर | 
वहीं धूलमें, चरण-चिह्नोंमें लोट-पोट होते हुए यह कहते लगें कि अहो, यह हमारे प्रभुके चरणोंको 
' चूल है--स तेष्वचेष्टत, ्रभोरमूत्याङ्घिरजांस्यहो इति' । (२६) 
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देखो मनुष्यके जीवनका इतना ही प्रयोजन है, इसोमें उसको सफलता है कि वह्‌ दम्भ न 
करे | दमभ या बनावट न तो किसीके डरसे करना चाहिए और न शोकसे ग्रस्त होकर करना 
चाहिए । मक्रूरजी जबसे कंसका सन्देश लेकर नन्दगाँवको ओर चले हैं और 'सन्देशाद्‌ यो हरे- 
छिङ्गदशनश्रवणादिभिः' (२७)--उन्होंने भगवानुके चरण-चिह्नोंको देखा है तथा उनके बारेमें 
दर्भ-भय-शोक छोड़कर श्रवण किया है तवसे उनकी जो अवस्था है, यह यदि प्राप्त हो जाय तो 
समझो कि मनुष्यका जोवन सफल हो गया । जब अक्रूरजीकी ऐसी अवस्था हो गयी तो भगवान्‌ 


उनको दर्शन देनेमें देर केसे करते ? 


अक्र्रजीने देखा कि पीताम्बर-नीलाम्बरधारी, स्यामसुन्दर-गौ रसुन्दर, शरत्कमलके 
समान नेत्रवाले, किशोर, सयामल-इवेत, श्रीनिकेत, बृहद्भुज, सुमुख, सुन्दरवर, अपने-अपने चरण- 
चिह्लोसे ब्रज-धूलिको चिह्नित और शोभायमान करते हुए, उदार, रुचिर-क्रीडा, स्रग्वी, वनमाली, 
पुण्यगन्यानुलि, स्नात, बिरजवास, प्रधानपुरुष, एक शेष और दूसरे शुद्ध चिन्मात्र, दोनों एक साथ 
चल रहे हैं। जगद्-हेतु और जगत्पतिके रूपें दोनोंने ही अवतार ग्रहण किया है। मानो दोनों 
मरकत और सोनेके दो पवंत हों । अक्ररजो विह्वल होकर फिर रथसे कूद पड़े और उनके चरणोंमें 
गिर गये । भगवानुके दशंनोंसे उनको अतिशय आनन्द हुआ, उनको आँखें वाष्पसे, आँसूसे भर 
गयों और शरीरमें रोमाञ्च हो गया ! 


ज एक बार भी भगवानूके चरणोंमें प्रणाम कर दे और यह प्रार्थना करे कि मैं 
तुम्हारा ह- सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचयेः (रामायण ६.१८.३३)--तो प्रणत-वत्सल 


भगवान्‌ उसको अपना लेते हें और उससे ऐसे स्नेह करने ळगते हैं, जैसे अ 
ह ह्‌ हैं, जेसे गाय अपने बछड़ेसे स्नेह 
अव अक्रूरजीके प्रणाम करनेपर उनका एक हाथ श्रीकृष्णने पकड़ा, दूसरा हाथ 


बल ल 

5 पकड़ा और हर उनको घर छे आये--'गृहीत्वा पाणिना पाणो अनयत्‌ सानुजो 
गुदम (३७)। वहाँ उन्होंने अन्नूरजोका स्वागत-सल्ार किया, उनको श्रेष्ठ आसन. दिया 
पाद्य-मधुपक दिया और गायका निवेदन किया | ee 


यहाँ जरा अपने भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन करो । ऐसा नहीं कि वे अक्रूरजीके सामने सिर 


ह हें । ५ नहीं, वे ती संवाह्म श्रान्तमाहतः' (३९) -अक्रूरजीके पाँव दबा» रहे हैं। 
ह ५ रे कहीं भी नहीं मिलेगा | यह तो हमारा ही भगवान्‌ है, जो अपने 
हा । केवल भक्त हो भगवानुकी भक्ति नहीं करता, भगवान्‌ भी अपने भक्तक्री 
न्‍ रता है। उनको घोषणा है कि 'अहं भक्तपराधीन:' (९.४.६३)—मैं भक्तके पराधीन हूँ । 
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ळर 
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इतना ही नहीं, 'प्रीतो व्यमुञ्चत्‌ अब्बिन्दून'--भक्तके लिए भगवानुकी आँखोंसे झरझर आँसू भी 
गिरते हैं। 'तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि'। भगवानुको रुक्मिणीके लिए रातमें 
नींद नहीं आती है, उनकी रुक्मिण्याकारवृत्ति हो जाती है। हमारे भगवान्‌ ऐसे हैं, जिनकी वृत्ति 
भक्ताकार है, जो भक्तके पराधीन हैं और जिनका भक्तके जीवनमें जीवन है, ज्ञानमें ज्ञान है और 
आनन्दमें आनन्द है। यह केवल हमारे व्यक्तिगत भगवान्‌ हैं। इसलिए यहाँ उनके स्वभावका, 
सौशील्यका और प्रणतवात्सल्यका वर्णन किया | 


भगवानुने रथ-यात्रासे थके हुए अक्रूरजोका 'अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्वयोपाहरद्‌ विभुः’ 
(३९)--पहले तो बड़े आदरसे पादसंव।हन किया । फिर श्रद्धाके साथ बहुगुण अन्नका भोजन 
कराया । जब अक्रूरजी भोजन कर चुके तब उनको मुखवास दिया, गन्ध दिया और फूलोंकी 
साला पहनायी। इस प्रकार भगवानुने अक्रूरजीको खूब प्रसन्न किया ओर स्वयं भी प्रसन्न हुए । 
इसके बाद बातचीत प्रारम्भ हुई। 


देखो, इस प्रसङ्गसे यह शिक्षा मिलती है कि किसीके आते ही अपना सुख-दुःख सुनाने 
नहीं बैठ जाना चाहिए । पहले समागतकी भूख-प्यासका निवारण करना चाहिए, उसको सब 
तरहकी सुख-सुविधा देनी चाहिए और उसके बाद ही कुशल-मङ्गलको चर्चा करनी चाहिए। 
इसीलिए बलरामजी और श्रीकृष्णने पहले अक्रूरजीको सब प्रकारसे सन्तुष्ट किया, तुस्त किया और 
फिर “परां प्रीति व्यधात्‌ पुनः” (४०)--परा प्रीति दे दी । 

इसके बाद नन्दबाबाने अक्रूरजीसे पूछा कि कंसके जीवित रहते आप लोग केसे सुखसे 
रह रहे हैं ? अरे, उसके रहते तो जैसे कसाईके हाथमें भेड़ोंको दशा होती है, वही हाल मथुराको 
प्रजाका होगा-“सौनपाला इवावयः' (४१) ? जिसने अपनी स॒गी बहुनके बच्चोंको मार डाला, 
उसकी प्रजाका सुख हम क्या पूछें ? 


३६ ¦ 
श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि अक्रारजीने मागंमें जो-जो विचार किये थे, वे सब 
भगवातूकी कृपासे पूरे हो गये । जिसके ऊपर स्वयं भगवान्‌ प्रसन्न हो जायें, उसके लिए कोई 
वस्तु दुलेभ नहीं है । किन्तु असलमें भगवानूका प्रेमी तो कुछ चाहता ही नहीं है। 
भोजनके बाद, राम्रिके समय, भगवानूने पूछा कि अक्रूरजी, क्या हाल-चाल है मथुराके 
हमारे भाई-न्धुओंका ? मामाके रूपमें हमारे वंशका जो रोग है, वह तो बढ़ता ही जा रहा है 
ओर उसीके कारण सारे दुःख आये हुए हैं। लेकिन छोड़िये उसको बात; आप अपने आनेका 
कारण बताइये ! 
अक्र्रजीने कुछ छिपाया नहीं । कंसने जो-कुछ भी कहा था, वह सब कह दिया | यह भी 
बता दिया कि वहाँ रामक्ृष्णको मारनेके लिए क्या-क्या योजनाएँ बनी हैं, क्या-पड्यन्त्र रचे गये हैं । 
यह सब सुनकर बलरामजी और श्रीकृष्ण हंसने लगे। उनकी हुंसीका मतलब यह था 
कि शात्रुके षड्यन्त्रको विफल बनाने और उसको उसीके विपरीत करनेकी कला हमको आती है। 
इसके बाद दोनों भाइयोंने नन्दजीको कंसका वास्तविक अभिप्राय तो बताया नहीं, केवल 
यही बताया कि मथुरामें बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। उसे देखनेके लिए वहाँ चलना है। 
इसपर नन्दवाबाने सब गोपोंको आज्ञा दे दी कि गाँवमें जितना भी दही-दूध आदि है, 
वह सब ले लो, छकड़े जोड़ लो, कल सबेरे ही हम लोग मथुरा पहुँच जायेंगे । 
जब यह बात गोपियोंको मालूम हुई, तब उनको बड़ी पीड़ा हुई | उनकी लम्बी साँस चलने 
लगी और उनका मुंह मुरझा गया । उनको वस्त्रादिका कोई ध्यान नहीं रहा । उनका सारा ध्यान 
शरीकृष्णमें चछा गया, मानों वे किसी दूसरे लोकमें पहुँच गयी हों। उनके मनमें श्रीकृष्णको 
सुरुलित गति, चेष्टा, स्तिग्ध-हासावलोकन, ' शोकापहारी ्रोहाम-चरित्र-यह सब मूर्तिमान्‌ होने 
लगा ! वे सब विरह-कातर हो गयों और कहने लगीं कि ब्रह्माजी, तुमको कोई देया-माया नहीं .. 
है पहले तो तुम लोगोंको मेत्रो और प्रणयसे इकट्ठा कर देते हो, उसके बाद अभी उन्हें तृप्ति भी 
नहीं होती ओर वे कृताथ भी नहीं हो पाते कि उनको व्यर्थमें अछग कर देते हो ! तुम तो लोगों 
साथ बच्चेकी तरह खेलते हो ! पहले तो तुमने हमें मुमुन्दका कुन्दवतु हास्ययुक्त मुखारविन्द 
दिखाया, ल अत्र उनको हमारी आँखोंसे ओझळ कर रहे हो--यह कोई अच्छी बात नहीं है। 
Ci : कोई डाकू साधुका नाभ रख ले, 
| वेसे ही तुम हो तो क्रूर, पर अक्रूर नाम रखकर यहाँ आये हो ओर हमें आँख देकर फिर उसको . 
_ हर रहे हो। जिन आँखोंसे हमने श्रीकृष्णके शरीरके एक अंशमें सुष्टिका सम्पूर्ण सौन्दर्यं देखा, 
.. उन्हींको तुम हमसे हरण कर रहे हो ! | ४ 
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देखो तो, ये कृष्ण भी कैसे हैं? जिनके लिए हमने सब-कुछ छोड़ा, वे ही हमको छोड़कर 
` मथुरा जा रहे हैं । आज तो मथुराके स्त्रियोंकी प्रात:वेछा सफल होगी। वहाँ जाकर हमारे श्रीकृष्ण, 
हमारे श्यामसुन्दर अपने मधुर, मञ्जु भाषणके द्वारा उनके मनका अपहरण करेंगे और फिर 
हमारे पास क्यों आयेंगे ? “सलज्जस्मितविभ्रमैश्र॑मत्‌' (२४)--वे ठहरीं नागरी, नगरकी रहनेवाली, 
चतुरा और हम हैं गाँवकी गंवार ! अब हमारी ओर श्रीकृष्णका ध्यान क्यों जायेगा ? अब तो वे 
ही श्रीकृष्णका दर्शन करेंगी और उच्हींको परमानन्दकी प्राप्ति होगी । 
अरे, इस ऋरका, इस अकरुणका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए था। देखो तो हम लोगोंको 
कोई आश्वासन दिये बिना हमारे प्यारेको लिये जा रहा है; बड़ा कठोर है उसका हृदय ! ये 
ग्वाळे भी कैसे मदान्ध हो गये हैं, कहते हैं कि जल्दी चलो, जल्द। चलो | 
बादमें गोपियोंने कहा कि हम आगे बढ़कर श्रीकृष्णको रोक लेंगी ! हमारे ये बड़े-बूढ़े कयां 
करेंगे | हम तो आधे क्षणके लिए भी श्रीङृष्णका परित्याग नहीं कर सकतीं ! हमने रास-ोष्ठीमें 
जिनके अनुराग, ललित-स्मित और वल्गुमन्त्र, लीलावलोक, परिरम्भणसे सारी रात्रि क्षणके समान 
व्यतीत कर दी, हाय-हाय, उनके बिना हम अपना समय केसे बितायेंगी ? प्रतिदिन जिस समय 
हम देखती हैं कि हमारे प्यारे गाय चराकर लौटते होते हैं, उनके शरीरपर गायोंके खुरकी धूल 
पड़ी होती है, वे बाँसुरी बजाते होते हैं और प्रेमभरी मुस्कान-युक्त कटाक्ष-निरीक्षणसे हमको 
देखते होते हैं उस समय हमारी क्या दशा होती है | उनके बिना हम कैसे रह सकती हैं ! 
इस प्रकार गोपियाँ लज्जा. छोड़कर और “गोविन्द दामोदर माधवेति' (३१)-नाम' ले- 
लेकर रोने लगीं । 
सूर्योदय होनेपर सल्ध्या-वन्दन आदि करके अक्रूरने अपना; रथ लखा । नन्द ला 
गोप भी बड़े भारी उपायन . अर्थात्‌ भेंटसामग्री लेकर उनके साथ चले। गोपियाँ यह आकांक्षा 
कर रही थीं कि श्रीकृष्ण हमारे लिए कुछ सन्देश, कुछ आश्वासन 2 मथुरा जाय है इसलिए 
भगवानने उनकी दशा. देखकर एक दूतके द्वारा यह कहला शाल वा सम्रेमेरायास्य 
इति दौत्यकै:' | (३५) इसका एक अर्थं तो यह है कि में आऊँगा-- आयास्ये' । दूसरा अथं है 
कि 'दौत्यकैः आयास्ये'-स्वयं तो नहीं आऊँगा, दूतके द्वारा आऊँगा अर्थात्‌ ड रूपमें 
आँगा । जो धर्मात्मा लोग होते हैं, उनको श्रीकृष्ण झूठ बोलते हैं, यह बात सहन नहोंहोती। 
अवः बोलते समय श्रीकृष्णने यह ख्याल रखा कि मेरी बात सच्ची होनी चाहिए और कहा कि ठ 
a घूल दिखती रही तबतक गोपियाँ देखती रहीं, मानों गोपियोंकी आत्मा | 
श्रोकृष्णका पीछा कर रही हो। उसके बाद जब दिखना बन्द हो गया तब वे निराश ह होकर 
४१ 
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छोट आयीं। उनके मनकी आशा टूट गयी-'ता निराशा निववृतुर्गोविन्दविनिवतंने” (३७) । 
किन्तु फिर भी वे समझती थीं कि वे हमेशाके लिए नहीं गये हैं, केवल आज नहीं लोटेगे। 
उत्तके मनमें यह भी था कि थोड़ी दूर जानेपर श्रीकृष्णके हृदयमें जब मेयाका और हमारा प्रेम 
उमड़ेगा तब अक्रूरसे कहेंगे कि रथ घुमाओ ! 

लेकिन जब काफी देर हो गयी और उन्होंने देखा कि वे तो लोटते नहीं तब वे लौट आयीं 
ओर श्रीकृष्णकी लीलाका गान करने लूगीं | विरहीके लिए एकमात्र अपने प्रियतमके गुणका 
गान ही सहारा है। गोपियाँ उसीसे अपना समय व्यतीत करने लगीं। 

इधर श्रीकृष्ण और बलरामजी अक्रूरके साथ उनके वायुवेगवाले रथसे “रथेन वायुवेगेन 
कालिन्दीमघनाशिनीस्‌' (३८)--यमुना-तटपर जा पहुचे । 

इसपर एक सुधारक सम्प्रदायके आचायं स्वामीजीने आक्षेप किया है। लेकिन उस 
आक्षेपका न कोई सिर है, न पेर है; बल्कि उस आक्षेपको पढ़कर ऐसा लगता है कि स्वामीजीने 
श्रोमद्भागवतको पढ़ा ही नहीं । इस इलोकका तो सीधा-सा अर्थ है कि अक्र्रजीने नन्दगाँवसे 
रथ हाँकनेके बाद यमुनाके किनारेतक उसको वायुवेगसे चलाया । 

र तो, यमुनता-तटपर पहुँचकर बळरामजी और श्रीक्ृष्णने यमुनाजीके जलका स्पश किया | 
वृक्षोंकी झुरमुटमें रथ खड़ा करके उसपर बैठ गये । इधर भक्रूरजी दोनों भाइयोंसे अनुमति लेकर 
'कालिन्दा हृदमागत्य' (४०)--थमुनाजोके जलमें, ब्रह्महदमें प्रविष्ट हुए, स्नान किया और स्नान 
करके जव जप करने लगे तो क्या देखते हैं कि राम और कृष्ण यमुना जलके- भीतर हैं। उन्होंने. 
आइचयं प्रकट किया कि अभी तो वे ' रथपर थे, यहाँ केसे आगये ? रथपर जाकर देखा तो वहाँ 
भी राम और कृष्ण ज्यों-के-त्यों बैठे हैँ और फिर यमुना-जलमें लोटकर देखतेहैं तो एक ओर 
शेष भगवान्‌ हैं तथा दूसरी ओर सिद्ध-चारण-गन्धवे भगवानुकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान्‌ शेष 
नीलाम्बर हैं ओर उनके उत्सज़में घनव्याम, पीताम्बरधारी, चतुभूंज, शान्त, पश्मपत्रारुणेक्षण 
महापुरुष विद्यमान हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं, उनके मुखारविन्दसे प्रसन्नता बरस रही है। उनको 
दृष्टि बड़ी सुन्दर है । उनका सर्वाङ्गसुन्दर रूप देखकर अकर प्रेममें मग्न हो गये । 

यहाँ यह वर्णन आया है कि भगवानुके साथ सब पाषंद थे, सब आयुध थे ओर श्रिया 
पुष्या, गिरा, कान्त्या, कीर्त्या, तुष्टया, इलया, ऊर्ज॑या आदिसे युक्त थे। वे सब उनकी सेवा कर 


रही थीं । यह देखक 
य i | र अक्रूरको हो गया रोमाञ्च और वे हाथ जोड़कर गद्गद वाणीसे भगवानुको 
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$ ४०॥ 

अक्रूरजी बोले कि 'नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुम” (१)--प्रभो, कोई कहता है कि जगतुका 
कारण परमाणु है और उसके हेतु आप हैं। कोई कहता है कि जगतूका कारण प्रकृति है उसके 
भी हेतु आप हैं। अभिप्राय यह कि सम्पूर्ण हेतुओंका पर्यवसान आपमें है और आप दूर नहीं, 
सबके हृदयोंमें बेठे हैं । आपके हो नाभि-कोशसे ब्रह्मा प्रकट हुए हैं । पृथिवी, अग्नि, जल आदि 
थे सब-के-सब आपके अङ्ग हैं--'सर्व ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः' । (२) ब्रह्मादि आपके स्वरूपको 
नहीं जानते, क्योंकि वे तो अनात्मारूप शरीरको, व्यक्तित्वको 'में' मानकर बैठ गये हैं। फिर मेरे 
जेसा अन्धा तो आपको कया जानेगा ? 

योगी लोग महापुरुषके रूपमें आपका ध्यान करते हैं। कई लोग साध्यात्म, साधिभूत 
और साधिदेव इस विद्यात्रयीके द्वारा यज्ञानुष्ठान करके आपकी आराधना करते हैं | जब वे इन्द्राय 
स्वाहा' 'अग्नये स्वाह्ा' करते हैं, तब आपका ही नाम लेते हैं। कोई-कोई सब कर्मोका संन्यास 
करके केवल ज्ञान-यज्ञसे आपकी आराधना करते हैं। उसमें न आग जळानी पड़ती है और न खुवा- 
खुककी आवश्यकता पड़ती है । निवृत्ति-परायण ऐसे ही आपका ध्यान करते हैं। कोई-कोई 
पञ्चरात्रकी रीतिसे बहुमूत्तिके रूपमें आपकी आराधना करते हैं और कोई शिव-रूपमें आपकी 
आराधना करते हैं । 

बात यह है कि देवताका नाम चाहे कुछ हो, उसका आसन चाहे कुछ हो और मागं भो 
चाहे कुछ हो-इससे कोई मतलब नहीं है। वास्तवमें तो “सवं एव यजन्ति त्वां सवंदेवमये- 
स्वरम्‌’ (९)--सवंदेवोंमें आप हो नारायण हैं, आप ही परमेश्वर हैं और सब आपकी ही आराधना 
करते हैं । 'येऽप्यन्यदेवता भक्ता येप्यन्यधियः प्रभो' (६) भले हो कोई किसी दूसरे देवताका भक्त 
हो और यह समझता हो कि उसका आराध्य कोई दूसरा है, परन्तु असलमें 'बुद्धिमात्रभेदो न 
बस्तुभेदः-उसके बुद्धिमात्रका ही भेद है, वस्तुका भेद नहीं है। 

` यग्रथाद्विप्रभवा नद्यः पर्जन्यापुरिताः प्रभो । 
विशन्ति सवतः सिन्धुं तद्वत्त्वां गतयोऽन्तवः॥। १० 

जैसे नदी पव॑तसे प्रकट होती है, वर्षास भर जाती है तथा समुद्रमें जाकर प्रवेश करती है, 
वैसे ही जितनी भी गतियाँ हैं, जितने भी सम्प्रदाय हैं, जितने भी पन्थ हैं, वे सब अन्तमें जाकर 
आपमें ही मिलते हैं । 

देखो, “ऋजुकुटिलनानापथजुषाम्‌ नृणामेको गम्यः' (महिम्नस्तोत्र ७)--ये ठेढ़े-मेढ़े अथवा 
सीघे रास्ते ही अनेक हैं, किन्तु भगवान्‌ तो बिल्कुल एक हैं। मेंने किसी जैन-ऱ्रन्थमें यह पढ़ा था _ 
कि 'उदधा इव स्वसिन्धवः समुदीर्णास्त्वयि नाथ दृष्टय:' । इसका अर्थं है कि हे पारसनाथ, हे नेमिः 
नाथ, जैसे सारी नदियाँ समुद्रमें जाकर मिलती हैं, वेसे ही सारी दृष्टियाँ आपमें जाकर मिलती हैं । 
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इसी प्रकार अक्रूरजी कहते हैं कि हृष्टियाँ अलग-अलग हैं, परन्तु उनमें-से किसी एकमें फेस 
जानेपर मनुष्यको व्यापकका दर्शन नहीं होता । भगवत्‌, आपमें ही आब्रह्म स्थावर सारी सृष्टि 
स्थित है और आप किसी एक हृष्टिमें आसक्त नहीं होते-'गुणप्रबाहोऽयमविद्यया प्रीतः' । (१२) 

देखो, भगवानको न जानने और भजन न करनेके कारण ऐसा कह देनेपर तो उपासक- 
सिद्धान्त हो जाता है और केवल इतना ही बोलें कि भगवानूको न जाननेके कारण ही यह 
प्रपञ्च प्रवाहित हो रहा है तो यह ज्ञान-सिद्धान्त है। 

प्रभो, अग्नि आपका मुख है, पृथिवो आपका चरण है, सूर्य नेत्र है, नभ नाभि है, दिशाएँ 
तर हं, स्वगे सिर है, देवता भुजा है, सागर कुक्षि है और यह सम्पूणं सृष्टि तथा समस्त लोक 
आपमें ही कल्पित हैं। जेसे उदुम्बरके-गूलरके फलमें छोटे-छोटे कोड़े रहते हैं, वैसे ही ये सारे 
रूप आपके ही अन्दर हूँं। आपने धारण किया मत्स्यका रूप, हयग्रीवका रूप और कूरमेका रूप । 
आपने ही वराह, सिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वुद्ध और कल्कि 
रूप ग्रहण किया । 

भगवञ्जोवलोकोऽयं मोहितस्तत माथया। 
महंसमेत्यसद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मेबत्मंसु ॥ २३ 
अक्रूरजी कहते हें-यह दुनिया आपकी मायासे हो भासित हो रही है। जीवलोक आपकी 
प मोहित होकर 'में' और 'मेरा'--इस कमंमागंमें भटक र 
दाराथस्वजना[दपु' (२४) मेरी यह SE < 
समझता हूं । i र दा दा कब का के कट 
, व लसा $ सुख समझने छगा हुँ । 'विपयंय- 
दहम्‌ (२५)--मेरी वुद्धि बिगड़ गयी है, इ्द्राराम हो गयी है, अन्धकारमें पड़ गयी है । 
त जान त्वाऽ्मनः प्रियम्‌’ (२५)-आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं-इस बातको मैं भूल गया 
ह को मूखं काईसे ठके हुए जलको छोड़कर मृगतृष्णाकी ओर जाय वैते ही मैं आपसे 
परामुख हो रहा हूँ । भेरा मन कामना और कमंसे हत हो रहा है, इधर-उधर भटक रहा है। 
अब में आपके चरण-कमलोंमें आया हूँ । यह आपकी बड़ी कृपा है-- 
पुंसो भवेद याहि संसरणापवर्गस्त्वग्यब्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्‌ । २८ 


जब मनुष्य संसारके को 
उत ता आ छा उ छूटने्ाला होता है, तब सन्तोंकी उपासना द्वारा उसकी 
वासुदेव, संभूतः 203 ड । हे विज्ञानमात्र, सवंग्रत्यय-हेतु, पुरुषेशप्रधान, ब्रह्म, अनन्त-शक्ति, 
3 9. प नवास, में आपको नमस्कार करता हूँ। हषीकेश, में आपकी शरण हुँ, आप 


मेरी रक्षा कीजिये । यहाँ 'क्षयाय' झब्दका अथं आश्रय है, निवास है। 
R 
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हा है। “अहं चात्मात्मजागार- . 


१९१; 
इस प्रकार जब अक्रूरजीने स्तुति की तो जैसे कोई नट अपना नाटका पात्र अपना पार्ट 
बदल दे, वैसे ही श्रीकृष्णने अपना स्वरूप बदल दिया | 
अब अन्रूरजीने देखा कि जलमें कुछ नहीं है। वे अपना आवश्यक कमं पूरा करके 
बाहर आगये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूछा कि क्यों अक्र्रजी, तुमने कहीं कोई आश्चयं देखा है क्या ? 
अक्ररजी बोले कि बाबा, दुतियामें जितने भी आश्चयं हैं, वह सब तुम्हारे ही अन्दर हैं। जब 
तुमको देख लिया तो आश्‍चर्य बाकी क्या रहा ? सब कुछ तो तुम्हें देखनेमें ही मिल गया । 
इसके बाद अक्रूरजीने अपना स्यन्दन (रथ) चलाया ! रास्तेमें लोग मिलें और उनकी [ 
हृष्टि राम-कृष्णपर पड़ जाये तो वे हटें ही नहीं और तबतक उनकी ओर देखते रहें, जबतक रथ 
ओझल न हो जाय ! भ्रीता हृष्टि न चाददुः (७)--एक बार जिसकी नजर श्रीकृष्णपर पड़ गयी, 
| वह फिर लौटकर नहीं आयी ! अक्र्रजीने जो कुछ देखा, उसमें इत्तनी देर हो गयी कि साथके 
छकड़े तो सब-के-सब मथुराके पास पहुँच गये और अक्र्रजी पीछे रह गये। ८ 
ः भगवानने अक्रूरका हाथ पकड़ लिया और हँसते हुए कहा कि अक्रूरजी, आप रथ द 
आगे जाओ, हम इस तरह रथपर सवार होकर शत्रुकी पुरीमें जानेवाले नहीं हैं, पेद ही जायेंगे । 
अक्ररजीने कहा कि में तुमको साथ लिये बिना नहीं जाऊंगा । तुम त्तो सकत हो, 
चलो अपनी चरणरेणुसे हमारे घरको पवित्र करो। वहाँ में तुम्हारे चरणोंको धोऊगा, जिसकी 
वजहसे बलिको महिमा बढ़ गयी और एकान्त ऐश्वयंकी प्राप्ति हुई। तुम्हारे चरणारविन्दके _ 
धोवनका जल त्रिकोकीको पवित्र करता है। उससे न र कितने जीव पवित्र हुए हैं। सगरके 
भते ही चले गये हैं । प्रभो, तुम्हें मेरा नमस्कार है| 
ee ड ना कि ह अक्रूरजी, पहले में कंसको मारूगा और उसके बाद तुम्हारे घरमें 
आऊंगा । पहले शुका निवारण, फिर उसके बाद मित्रकी इष्ट-सिद्धि । 
अक्रूरजी समझ गये। उन्होंने कंसके पास जाकर श्रीकृष्ण-बलूरामके आनेका समाचार 


निवेदित किया और फिर अपने घर चले गये । 
श्रीशकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, भगवाच श्रीकृुषण-बलरामजो और ग्वाल-बालोंके साथ 


अपराह्वके समय मथुरामें प्रविष्ट हुए । [ 
मथुराकी समुद्धिका क्या वर्णन करें ? किसी भी अन्य पुरीके महत्त्वका, यहाँतक कि 
किसी अँशमें द्वारिकापुरीके महत्वका भी इतना सुन्दर वर्णन नहीं है, जितना सुन्दर वर्णन सथुरा- 
रीका किया गया है । र 2 
तो, जब बलरासजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथु प्रविष्ट हुए तब तगरकी स्त्रियाँ उनको | डर 
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देखनेके लिए छज्जेपर चढ़ गयीं, उन्हें अपने वस्त्राभूषणोंका कोई ध्यान नहीं रहा, किसीने उल्टा- 
पुल्टा पहन लिया, किंसीने दो अङ्गोंमें पहने जानेवाली चोजको एक ही अङ्गमें पहन लिया । 
किंसी-किसीने केवल एक ही कानमें कुण्डल पहन लिया, एक ही पाँवमें नूपुर पहन लिया और 
एक ही आँखमें अञ्जन लगा लिया। उनको दूसरे किसीका ध्यान ही नहीं रहा, कोई खाते-खाते, 
कोई बिना मुँह घोये ओर कोई सोतेसे ही उठकर छतपर दौड़ गयो। श्रीकृष्णको तो यही चाहिए 
ही। “मनांसि तासामरविन्दलोचनः' (२७)--उनका तो अवतार ही इसलिए हुआ है कि मन 
छूट छे । उन्होंने मथुरावासियोंके मनका ऐसा हरण किया कि आधी जनसंख्या तो उनकी तिरछी 
नजरसे ही घायल होकर उनके पक्षमें हो गयी । जिसने भी श्रीकृष्णका दशन किया, उसने 
उनकी भआनन्दमूतिको 'हशाऽत्मलब्धस्‌' (२८)--आँखोंके रास्ते हृदयमें उतार लिया, उनका 
मन-ही-मन आछिङ्गन किया, उसके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और उसका सारा दुःख मिट 
गया । i मथुरामें फूलोंकी वर्षा हो रही है, नर-नारियोंके द्वारा दघि, अक्षत, 
उदपात्रसे उनकी पूजा को जा रही है, और नगरके निवासी आपसमें यह कह रहे हैं कि गोपियोंने 

ऐसी क्या तपस्या की है, ज़ो रोज-रोज इनको देखती हैं। जा आ 


इसी समय भगवानुके मनमें आया कि अब कोई ऐसा खेल खेल: 
हर थे | ना चाहिए, जिससे कि 
मथुयमें जो-दुब्मन हों, वे सब डर जायें और जो हमारे पक्षके हैं, उनके हृदयमें यह विश्वास हो 
जाय कि हम कोई मामूली आदमी नहीं हैं । 
इतनेमें एक धोबी जो कपड़ा रँंगनेका भी काम करता था, क॑ कपड़ोंक 
ह » कंसके लिए' कपड़ोंक 
छाता हुआ दिखायी पड़ा । श्रीकृष्ण उसके पास पहुँच गये और उससे बोले कि अरे न त 
Ee = स घोवी हो। फिर तो तुम हमारे मामाके ही बराबर EE | 
म 
ह हैं। मामाको वस्तुपर भानजेका अधिकार होता ही है। इसलिए हमको ` 
लेकिन कंसका धोबी मदान्ध हो मे 
8. रहा था। आक्षेप करते हुए बोला कि 'गिरिवने- 
Er गिरिचर, वनचर हो, पहाड़ोंमें रहनेवाले जङ्गली लोग हो। श्रीकृष्णने कहा 
हे द जङ्गली ओर पहाड़ी लोगोंको बुरा समझते हो तो लो इसका फल भोगो । यह 
उस धोबीको ऐसी चपत लगायी कि वहीं उसका सिर टूटकर गिर पड़ा । 


अब तो देखनेवाळोंने कहा कि बाबा इस बालकके तमाचेमें 
ह म तमाचेमें तलवार 
सारे यह खवर पहुच गयी, लोग आइचयं-चकित हो गये और CR rd ट 
बालक कितना निडर है, कितना बहादुर है । यह कंससे डरनेवाला नहीं है । | 


धोबी तो मर ही गया, उसके साथी सब कपड़े छोड़कर भाग खड़े हुए । बलराम-कृष्ण 
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उन कपड़ोंको पहनने लगे तो किसीको पहनना ही न आवे | कहाँ ब्रजकी, गोकुलकी, वृन्दावनकी 
वेषभूषा ओर कहाँ ये राजसी ठाठके कपड़े। इतनेमें वहाँ आगया एक दर्जी और उसने झट 
केचीसे काट-कूटकर कपड़े पहना दिये। भगवान्‌ उसके ऊपर प्रसन्न हो गये और उन्होंने उसको 
लक्ष्मीका दान किया। उसके बाद दोनों भाई एक मालीके यहाँ पहुँचे, जिसका नाम था सुदामा ! 


देखो, भगवानु पहले किसी पण्डितके, किसी क्षत्रिये अथवा किसी राजा, रईसके घर 
नहीं गये। उन्होंने कहा कि व्रजमें हमारे खेलका साथी सुदामा है, आगे भी एक सुदामा हमारा 
मित्र होनेवाला है। इसलिए यहाँ मथुरामें भी एक सुदामा हमारा मित्र होना चाहिए। यह 
सोचकर भगवान्‌ अपने आप ही उसके घर चले गये। असलमें वही लोग अच्छे होते हैं, जो 
प्रेमपृवंक अपने-आप ही किसीके घर जाते हैं । 

तो, श्रीकृष्णके जानेपर मालीने उनको नमस्कार किया, आसन दिया, पूजा की और कहा 
कि आज हमारा जन्म साथंक हो गया । हमारे सभी पितृदेवता आपके शुभागमनसे प्रसन्न हो 
गये । आप तो जगतुके मूल कारण हैं। आपमें अपने-पराये, धनी-गरीब और ऊंचःनीचकी विषम 
दृष्टि नहीं है-- े 

न हि वां विषमा दुष्टिः सुहृदोजंगदात्मनोः। 
समथोः सर्वभुतेषु भजन्तं भजतोरपि ॥ ४७ 

आप जगदात्मा हैं, सवंसुहृद, हैं, आपमें भेदद्ृष्टि नहीं है। जो आपका भजन करता है, 
उसका आप भजन करते हैं । स्वामी, अब आप आज्ञा दीजिये कि में आपकी क्या सेवा करू ? _ 

इसके बाद सुदामा मालीने अच्छेअच्छे फूल लेकर ऐसी सुन्दर-सुन्दर मालाएं बनायीं, 
जैसी कंसके लिए बनायी जाती थीं भौर उन सब मालाओंको बलरामजी, श्रीकृष्ण तथा उनके 
अनुयायी ग्वालबालोंके गलेमें पहना दिया | 

जव भगवानूने प्रसन्न होकर कहा कि सुदामा, वर माँग ले ! तब माली बोला कि मुझे 
` अचला भक्ति दे दो । ऐसे भगवानुमें अचला भक्ति दे दो, जो छोटे-मोटे घर-घरोंदेमें नहीं रहते, 
बल्कि 'अखिलात्मनिः-सबके अन्तरात्मा हैं। यह भी कृपा करो कि भगवातूके भक्तोंके प्रति मेरा 
सौहादं हो और सम्पूणं भूतोंमें परम दयाका भाव बना रहे। 

इसके बाद भगवाचूने उस मालीको 'अन्वयवधिनी' लक्ष्मी तथा बल-आयु-यश्ञका दान दिया 
और उसके घरसे बाहर निकले । मथुरामे छोटी-छोटी जातिके जितने भी छोग थे, उन सबको तो 
नन्दबाबाने पहले ही मिला रखा था, सब भीतरूभीतर श्रीक्षणके पक्षमें थे। जो मिळे नहीं थे 
वे भी इन घटनाओंके बाद मिल गये ! 
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मालीके घरसे बाहर आकर जब श्रीकृष्ण राजपथपर पहुँचे तब उन्होंने सोचा कि अब 
कुछ ऐसा तान्त्रिक-मान्त्रिक कसं भी करना चाहिए, जिसको देखकर लोग हमें बड़ा भारी 
जादूगर समझें । कभी-कभी जादूका खेल भी बड़ा भारी काम बना देता है। 


इसी समय कुब्जा मिली जो अङ्गराग लेकर कंसकी सेवा करने जा रही थी। कुब्जाको 
तरिवक्रा कहते हैं । जेसे शरीरके भीतर कुण्डलिनी रहती है, वैसे ही कुब्जा मथुराकी कुण्डलिनी- 
शक्ति है। वह कंससे अर्थात्‌ अहंसे कभी सीधी नहीं हुई। कुब्जाका मुंह तो बड़ा सुन्दर था, 
वह युवती भी थो, परन्तु थी कूबड़ी । 


श्रीकृष्णने सोचा कि सुन्दरसे तो सब प्रेम करते हैं, जरा इस कूबड़ीसे भी प्रेम करके 
देखना चाहिए ! बोळे कि तुम कौन हो देवी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास जो अङ्गराग है, 
बड़ा उत्तम है, यह हमको दे दो । $ कर 


कुब्जाका एक नाम सेरन्ध्री भी है। उसने कहा कि मैं तो कंसकी दासी हैं। वह मेरा बड़ा 
आदर करता है। यदपि मेरी वस्तु कंसको बहुत प्यारी लगती है। तथापि इसके लिए आपसे 
बढ़िया पात्र और कोई नहीं मिल सकता । 'रूपपेशलमाघुयंहसितालापवीक्षितैः घृषितात्मा' (४-- 
वह श्रीङृष्णका सौन्दर्यं, माधुयं, सौकुमायं, मन्द हास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन देखकर ऐसी 
हृषित हुई कि उसने वह अनुळेप, जो कंसके लिए था, श्रीकृष्णको दे दिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा बळरामजीने उस अनुळेपको अपने-अपने श्याम-गौर शरीरोंपर लगा लिया और फिर उससे 
उनकी बड़ी शोमा हुई। 


अगवान्‌ कुब्जापर बहुत भरसन्न हुए और उन्होंने यह संकल्प किया. कि इसको सीधी कर 
दें | उन्होंने यह भी सोचा कि जो हमारे पक्षमें आकर हमारा दशन करेगा और हमारी सेवा 
करेगा उसको कया फल मिलेगा, इसको दुनिया देख ले--दर्शयन्‌ दशने फलम्‌' (६८) । इसके 


a बाद उन्होंने अपने दोनों पाँवोंसे कुब्जाके दोनों पाँवोंके . पंजे दबा लिये, दो अगुलियोंको उत्तान 


करके उसकी ठुद्ही पकड़ी और उसको “उदनीनमदच्युतः' खद्से सीधा कर. दिया । कुब्जाका 
कूबड,दुर हो गए लो३ बढ माका पहि हात सुदाम -उलतमपरकाहो+गयी । 
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परन्तु किसी स्त्रीका सत्कार करना हो तो जरा सोच-समझकर करना चाहिए। कुब्जाने 
भरी सड़कपर बहुत बड़े जनसमुदाय, ग्वाळ-बालों तथा बलरामजीके सामने ही श्रीकृष्णका 
उत्तरीय पकड़ लिया--'उत्तरीयान्तमाकृष्य' (९) | फिर बोली कि अब तो मैं तुम्हारे ही साथ 
रहेंगी । आपने सुना होगा; बनारसमें गाते हैं--'हमारा जिया तोहरेपर लुभान भाया' । इसी 
बनारसी भाषामें कुब्जा भगवानूपर लुभाय गयी और उनका पल्ला पकड़कर मुस्कुराने लगी । 
उसके हृदयमें कामका उदय हो गया, बोली कि अब मैं आपको नहीं छोड़ेगी । कंसको छोड़ो, 
उसको मारने या जिलानेकी कोई जरूरत नहीं है। 


अब तो भगवान्‌ सबकी तरफ देखकर हँसने लगे और बोले कि अच्छा, अच्छा, हम तुम्हारे 
घर आयेंगे । उन्होंने और भी कई मीठी-मीठी बातें कीं। तब कुब्जाने उनको छोड़ा । भगवाचुके 
मिलनको आशा लेकर कुब्जा अपने घर गयी । 


इसके बाद जब भगवानु नगरमें आगे निकले तो उनको देखकर सभी स्त्रियोंक होश-हवास 
गायब हो गये । 'विस्स्तवासः कत्ररवलयालेख्यमूत॑यः (१४)--वे सब चित्र लिखित-सी हो गयीं । 


अब श्रीकृष्ण वहाँ पहुँच गये, जहाँ धनुष रखा हुआ था और जिसके लिए यज्ञकी रचना 
करके वे बुलाये गये थे ! वहाँ बहुत सारे रक्षक खड़े थे। उन सबके मना करनेपर भी श्रीकृष्णने 
धनुषको बाँये हाथसे उठा लिया और उसपर ताँत चढ़ाकर उसको वैसे ही तोड़ दिया, जैसे बच्चे 
गन्ना तोड़ देते हैं। परन्तु धनुष टूटनेपर ऐसा भयङ्कर शब्द हुआ कि उसक्री आवाज कंसके कानों 
'तक पहुँच गयी और उसका दिल थर-थर काँपने लगा। 


भगवानुने धनुष तोड़कर मथुरामें ऐसा भयानक वातावरण बना दिया कि किसीको कुछ 
बोळनेकी हिम्मत ही न पड़े। जब रक्षक सामने आये तब बछरामजी भोर श्रोकृष्णने टूटे हुए 
धनुषका एक-एक टुकड़ा हाथमें ले लिया और उससे सब रक्षकोंको पीट-पीटकर नष्ट कर दिया । 
मथुरामें यह बात फेल गयो कि राम-कृष्णने बिना अस्त्र-शस्त्रके ही चौदह हजार सैनिकोंको मार 
दिया । यह सुनकर कंसका दिल ओर भी धड़कने लगा । 

इधर सूर्यास्त होते-होते राम-कष्ण नन्दबाबाके पास चले आये। गोपियोंते मधुपुरो 
निवासियोंके सम्बन्धमें जो-जो बातें सोची थीं, वह सब-की-सब सच्ची होने लगों। मधुरावासी 


पुरुष-भूषण भगवान्‌की गात्रलक्ष्मीका निरीक्षण करने लगे | अब लक्ष्मीने सब देवताओंको छोड़कर द 
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अपने रहनेके लिए भगवानुका शरीर चुन लिया, उनके शरीरकी शोभामें ही लक्ष्मीने रहना पसन्द 
क्रिया--'हित्वेतरान्‌ नु भजतश्चकमेऽयनं श्रीः' (२४) । पहले भो लक्ष्मीने दूसरे देवताओंका 
तिरस्कार करके भगवानुके साथ विवाह किया था| 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीने नन्दबबाके डेरेपर पहुंचकर सबसे पहले हाथ-पाँव 
धोया-'अवनिक्ताइघ्रियुगो' (२५) । वे थे तो ग्वाले और उनका यज्ञोपवीत-संस्कार भी अभी 
नहीं हुआ था, फिर भी वे बिना हाथ-पाँव घोये खाते-पीते नहीं थे। यह मर्यादा है और भगवान्‌ 
इसका पालन करते थे । 


'क्षीरोपसेचनम्‌' (२५)--हाथ-पाँव धोनेके बाद राम-कृष्णने दूधसे बने क्षीर आदि पदार्थोका 
भोजन किया और वहाँ 'उघतुस्तां सुखं रात्रिम्‌’ (२५)--रात्रिमें बड़े आनन्दसे, निभंय होकर 
शयन किया । उनको इस बातका तनिक भी डर नहीं लगा कि कंस रात्रिमें हमारे ऊपर आक्रमण 
कर देगा । सम्पूणं विस्व-सुष्टिको अभय प्रदान करनेवाले भगवानको भय कहाँ ? 


किन्तु कंसको रातमें नींद नहीं आयो । वह बड़े-बड़े अशकुन देखने लगा । उसको सपनेमें 
अपना सिर न दिखे, एक चन्द्रमा दो होकर दिखायी दे, परछाइमें छिद्र मालूम पड़े, अपनी ही 
साँसको आवाज न सुनायी दे और जब धरतीपर अपने पाँव रखे, तब पाँवके चिह्वका पता न 
चले | इन अपशकुनोंसे कंस बहुत डर गया । रात जागते-जागते बीत गयी । 


भ्रातःकाल चतुदंशी आयी । कंसकी योजनाके अनुसार मल्लक्रीड़ाके लिए बड़े-बड़े पहलवान 
बुलाये गये । रज़-भूमिकी खूब सजावट हुई। बाजे बजने लगे। राजा तथा अन्य सब लोग वहाँ 
आकर यथास्थान बेठ गये कंसका दिल भीतरसे तो थर-थर काँप रहा था, लेकिन वह ऊपरसे 
अपनेको बड़ा भारी निर्भय दिखा रहा था। वह राजमञ्चपर आकर बेठ गया । इधर अपने-अपने 
दिष्योंके साथ चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल आदि बड़े-बड़े मल्ल अखाड़ेमें बैठ गये । कंसने 
नन्दबाबा आदिको बुलवाया और वे सब लोग आकर मश्नपर यथास्थान बैठ गये | 


स 
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जब बलरामजी और श्रीकृष्णने सुना कि दद्भुल प्रारम्भ होनेवाला है तथा उसके नगाड़े 
बज रहे हैं, तब वे भी रङ्गद्वार-पर पहुँच गये । वहाँ कुवलयापीड़ हाथी इतना बलवान्‌ था कि 
भू-वलयको, भू-मण्डलको भी पीड़ित कर दे । राम-ऋृष्णने उसको देखते ही पहले तो अपने वल्कलको 
ठीक-ठीक बाँध लिया और उसके बाद महावतसे कहा कि इस हाथीको जल्दी रास्तेसे हटा दे, 
नहीं तो हमछोग तुमको हाथी समेत यमराजके हवाले करते हैं | 


भला, इस तरह कोई बात की जाती है? पीलवानने पहले तो समझा कि ये गाँवके गवार 
हैं, इनको बोलनेका तौर-तरोका मालूम नहीं है। लेकिन जब उसने यह देखा कि ये तो जानबूझ- 
कर डाँट-डपट कर रहे हैं, तब उसको बड़ा क्रोध आया और उसने उनकी ओर हाथीको अद्धुशसे 
मार-मारकर दौड़ा दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने झपटकर पहले तो हाथीके सूँड़ुको पकड़ लिया, 
फिर उसके पाँवोंमें छिप गये । इस तरह थोड़ी देर उसके साथ खेलते रहे ! कभी दायेंसे निकल 
जायें, कभी बायेंसे निकल जायें । बादमें हाथीकी पूँछ पकड़कर उसको बड़ी दूरतक घसीट 
ले गये । 


इसके बाद भगवानूने उसके सामने होकर उसको ऐसा घूँसा मारा कि वह गिर पड़ा। जब 
वह सम्हलकर उठा तब अपने दोनों दाँतोसे दबाकर मारनेके लिए श्रीक्ृणकी ओर दौड़ा । किन्तु 
श्रीकृष्ण एक ओर भाग गये और हाथी दोनों दाँतोंके बल धरतीपर गिर पड़ा। भगवानुने उसके 
दोनों दाँत उखाड़ लिये और उन्हींसे पीट-पीटकर हाथी तथा महावतको मार डाला । 


तदनन्तर भगवानुने मरे हुए हाथीका एक दाँत अपने पास रखा, दूसरा बळरामजीको दे | 
दिया और उसी वेशमें ग्वालबालोंके साथ रङ्गथालामें प्रविष्ट हुए। उस समय ऐसी शोभा हुई 
कि मानों सारे रस एक साथ उनकी सेवा करनेके लिए उपस्थित हो गये हों । वर्णन देखिये 


„ सल्लानामशनिनृंणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो सूतसात्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजो शास्ता स्वपित्नोः शिशुः । 
ृ्र्भोजपतेविराङविदुषां तत्वं परं योगिनां 7 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रनः॥१७ | 
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जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णं बलरामजीके साथ रज््शालामें पधारे, उस समय मल्लोंको 
ऐसा ळगा कि उनका शरीर वज्ञका बना हुआ है। वे मनुष्योंको श्रेष्ठ मनुष्य और स्त्रियोंको 
मूतिमान्‌ कामदेवके रूपमे प्रतीत हुए। गोपोंको ऐसा लगा कि ये तो अपने ही हैं। राजाओंको 
प्रतोत हुआ कि हमारा कोई शासक आगया। जो माँ-बाप सरीखे थे, .उनको लगा किये तो 
अपने शिशु हैं। कंसको ऐसा भान हुआ कि यह तो मेरी मोत खड़ी है। 'विराडविदुषां तत्त्वं परं 
योगिनास्‌-अविद्वान्‌को विराट्‌, योगियोंको परम तत्त्व और भक्तोंको परम देवताके रूपमें प्रतीत 
हुए श्रीकृष्ण | इस प्रकार एक ही भगवान्‌ जिसके मनमें जैसी भावना थी, वेसे हो दिखायी पड़े 


जाको रही भावना जेसी। प्रभु मूरति देखो तिन्ह तैसी ॥ 


जब कसने देखा कि इन्होंने तो कुवलयापोड जैसे बलवान्‌ हाथीको भी मार दिया, तब 
उसके मनमें बड़ा उद्वेग हुआ । किन्तु अन्य लोगोके मन आइृष्ट हो रहे हैं, यह देखकर कि भगवान्‌ 
नटके समान उत्तम वेश बनाये हुए हैं, विचित्र वस्त्राभरण धारण किये हुए हैं और उनके शरीरपर 
कुवल्यापीड़के रक्तकी बूँदें पड़ी हुई हैं। सब-के-सब पुन तृप्ता नयनैस्तदाननम्‌'। (२०)--बड़े 
आनन्दसे आँखोंके द्वारा श्रीकृष्णकी रूप-माघुरीका पान कर रहे हैं; फिर भी उनके नेत्र तृप्त नहीं 
हो रहे हैं। 


पिबन्त इव चक्षुभ्यां लिहन्त इव जिह्वया । 
जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ॥ २१ 


देखो, प्रीति जब विकसित होती है तब वह मनमें ही समाकर नहीं रह जाती । प्रियतमको 
देखकर ऐसा ख्याल आता है कि आओ आँखोंसे इनका रूप पी जायें, जीभसे चाट ळें, नासिकासे 
सुघ के और बाहोंसे इनका आलिङ्गन कर लें | र 


, यही दशा रङ्गमञ्चपर उपस्थित छोगोंकी हो रहो है। उनके सामने भगवानुके रूप, गुण, 
साशुय, श्रागल्भ्य आदि सभी सद्गुण मूतिमानु होकर प्रकट हो गये हैं। वे आपसमें कह रहे हैं कि 
अरे, ये तो भगवानूके अवतार हैं । वसुदेव और देवकीके ही बेटे हैं । इतने दिनोंतक छिपकर रहे 
हैं। इन्होंने ब्रजमें पृतना, चक्रवात, अजुंन, गुह्यक, केशी और घेनुक आदि बड़े-बहे असुरोंको 

»मार दिया, एक हाथसे पहाड़ उठा लिया, इन्द्रको विमद किया तथा सुका दमन किया । गोपियां | 
इनके प्रति अत्यन्त प्रेम करती हैं । इनसे यदुवंदकी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । थे जो बलरामजी हैं, 
... इन्हींके अग्रज हैं। इन्होंने भी अनेक असुरोंको मारा है। 8 ह [ 
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दशम स्कन्ध : पुर्वाद्धं : ४३ : ४ २६१ : 


इस प्रकार सब लोग आपसमें बात कर हो रहे थे कि वहाँ चाणूर आगया | चाणूर इतना 
बलवान्‌ था, उसकी छाती इतनी कठोर थी कि वह जिसको हाथसे पकड़कर छातीसे चाण दे, 
वह्‌ चूर-चूर हो जाय। उसने कहा कि बलरामजी और श्रीकृष्ण, हमारे महाराजने सुना है कि 
आप लोग युद्ध-कुशळ हैं, कुश्ती लड़नेमें बड़े निपुण हैं, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ बुलाया है । 
अब आप कुश्ती लड़कर दिखायें, जिससे कि हमारे महाराज प्रसन्न हों। राजाज्ञा पालन न 
करनेका फल अच्छा नहीं होता । आप लोग वनमें रहते हैं और आनन्दसे कुश्ती आदिके खेल . 
खेलते रहते हैं। आइये, हमसब मिलकर मल्लयुद्धके द्वारा राजाको प्रसन्न करें| 


श्रीकृष्णने कहा कि देखो चाणूर, हमें कुश्ती लड़नेमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी कंस 
महाराजकी प्रजा हैं। वे हमारी कुइती देखना चाहते हैं तो यह उनका अनुग्रह है। परन्तु हम 
अभी बालक हैं, इसलिए बालकोंके साथ ही खेल दिखायेंगे । कुश्ती समान बलवालोंमें ही होनी 
चाहिए, जिससे कि देखनेवाले सभासदोंको अधमंका भागी नहीं होना पड़े । 


` चाणूरने जवाब दिया कि न तो तुम लोग बालक हो और न किशोर हो, तुम लोग तो 
'बलिनां वर: (३९)--बलियोंमें भी श्रेष्ठ बलवान्‌ हो, नहीं तो खेळ-खेळमें उस कुवल्यापीड़ 
हाथीको कैसे मार देते, जो हजारों हाथियोंका बल धारण किये हुए था | इसलिए तुम लोग आओ 
और हमारे साथ युद्ध करो । 'मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः' (४०)--श्रीकृष्ण, तुम 
मेरे ऊपर अपना जोर आजमाओ और बळरामके साथ यह मुष्टिक लड़ेगा, जो घूंसेकी लड़ाईमें 
बड़ा निपुण है । 


fs] 


एवं चचतसडूल्पो भगवान्‌ मधुसुदनः। १ 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवाचुके मंनमें भी मल्ल-युद्धका संकल्प 
उठा । उन्होने मधु और केटम इन दो असुरोंको तब मारा था, जब उन्होंने कहा कि अच्छा ' 
तुम हमें मार दो ! इसी तरह मधुसूदन कृष्ण ओर बलरामजी चाणूर तथा मुष्टिकके कहनेपर 
उनसे लड्नेके लिए तैयार हो गये। 'हस्ताभ्यां हस्तयोबंदूवा' (२)-जेसे पहलवान लोग कुझ्ती 
लड़ते समय कभी हाथसे हाथ बांधकर, कमी पाँवसे पाँव बाँधकर एक दुसरेको अखाड़ेमें घुमाते 
हैं, बेसे ही राम-क्ण्ण और चाणूरमुष्टिक दाँव-पेंच चलाने लगे | वे अरत्निसे अरत्नि, जानुसे 
जानु, सिरसे सिर, वक्षस्थळसे वक्षस्थल भिड़ाकर एक दूसरेपर प्रहार करने लगे। कभी एक 
दुसरेको 'परिश्रामण' माने उठाकर घुमा दें, कभी विक्षेप माने दूर फेंक दें, कभी परिरम्भ माने 
छातीसे पकड़कर दबावें ओर कभी 'अवपातसैः' माने नीचे धरतीपर गिरा दें । इस प्रकार उसमें 
उत्थापन, स्थापन, उन्नयन, चाळन, निपातन आदिका प्रयोग होने ळगा । 


अब तो वहाँ जितनी भी स्त्रयां थीं, सब कंसके विरुद्ध हो गयीं ओर परस्पर कहने लगीं 
कि यह युद्ध बड़ाभारो अधमं है। कहाँ च्हें-नन्हें बालक और कहाँ पहाड्के समान विशालकाय 
पहलवान ! कहाँ 


oe वज्र 
शडन्दरसन्निम व््रसारसर्वाङ्ग' चाणूरःमुष्टिक और कहाँ “सुकुमाराङ्ग' किशर 


राम-कृष्ण | र इस प्रकारका विषम युद्ध देखनेपर बड़ाभारी घमं व्यतिक्रम होगा। आओ, आओ 
हमलोग यहांसे चलें । 


न सभां प्रविशेत्‌ प्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन्‌ । 
अवन्‌ विज्ववश्नत्ञो' नरः किल्बिषमञ्नुते॥ १० 


सभ्य पुरुषको ऐसी समामे, जहाँ अधमंको प्रधानता हो, प्रवेश नहीं करना चाहिए । 


` इसलिए हमलोग यहाँ नहीं रहेंगी देखो तो, श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर कितना पसीना हो रहा 
है। बळरामजीकी आँखें कितनी छाल हो रही हैं। इस समय वे क्रोधको हँसी हँस रहे हैँः। वह 
_ ब्रज-भूमि कितनी पवित्र है, जहाँ ये गाय चराते हुए विचरण करते हैं। गोपियोंने क्या तपस्या 
मेक 'कि उनको आँखें इस छावण्यसार-रूपको देखनेके लिए व्याकुल रहती हैं-“लावण्यसार- 
मोध्वम्‌ (१४)--जब किसीका रूप इनके समान हो नहीं है तब अधिक कहाँसे होगा ! 
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दशम स्कन्ध : पूर्वाद्ध : ४४ : : २६३: 


इनका सौन्दयं अनन्यसिद्ध है, सहज-स्वाभ!विक है। यहाँ अनन्यसिद्धका अर्थं है कि 
भगवानका सौन्दयं कहींसे उधार लिया हुआ नहों है।. आजकल तो शरीर काला भी होतो 
उसे पाउडर लगाकर चमका देते हैं। एक हास्य कविने कहा है-- 


करिया मुंहपर पौडर को शोभा सरसाय। 
सनहुँ घुआनी भीतपर कळई दीन्ह कराय ॥ 


मथुराकी स्त्रियां भगवानूकी सौन्दयं-सुघाको आँखोंसे पीने लगीं । उन्होंने अनुभव किया 
कि भगवानुका रूप प्रतिक्षण नया-नया दिखाई देता है। जितनी बार देखो, उतनी ही बार नया- 
नया प्रतीत होता है। वह यश, लक्ष्मी और ऐश्वयंका एकान्तधाम है। तभी तो गोपियाँ दोहनमें, 
अवहननमें, मथनमें, उपळेपमें, झूलेमें, बच्चोंके रोनेमें और घरकी सफाई आदिमें प्रतिक्षण 
श्रीकृष्णका गान करती रहती हैं। 'अनुरक्तधियोऽभ्रुकण्ठ्यः' (१५)--गोपियोंको बुद्धि अनुरागके 
रंगमें लाल-छाल हो गयी है और उनके कण्ठके आँसू समा गये हैं। वे बाहरसे रो नहीं सकतीं | 
क्योंकि उनको रोती देखकर घरवाले कहेंगे कि क्या हर समय आँसू गिराती रहती है। “धन्या 
ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः' (१५)--अवश्य ही वे ब्रजदेवियाँ धन्य हें, जो अपने भगवदाकार 
चित्तके रथपर सवार होकर जब देखो तब यात्रा करती रहती हैं। गोपियोंका मन केवल 
श्रीकृषणमें ही लगा हुआ है। उनका शरीर चाहे जहाँ कहीं भी जाय, उनकी वृत्ति भगवदाकार 
बनी है। वे प्रातः-सायं श्रीकृष्णको कहों आते-जाते अथवा बाँसुरो बजाते देखती हैं तो अपने 
घरमें-से निकल आती हैं और उनके मुखारविन्दका दशन करती हैं। इस प्रकार मथुराको स्त्रियाँ 
आपसमें बात करते-करते तन्मय हो गयों । 


अब यहाँ भगवानुकी लोला देखो ! भगवानुकी योग-मायाने यह विचार किया कि यदि 
भगवान्‌ चाण्र-मुष्टिक आदिसे लड़ते होंगे तो वह हश्य देखकर मथुराकी स्त्रियोंका कोमल हृदय 
थक जायेगा, बड़ा दुःखी हो जायेगा । इसलिए भगवान्‌को लीला-शक्तिने ऐसा काम किया कि 


अखाढ़िमें तो श्रीकृष्णबलराम चाणूर-मुष्टिकसे लड़ रहे हैं और मधुराकी स्त्रियोंका मन पहुँच 
गया है वृन्दावनमें ! उनको वुन्दावनको स्फूर्ति मथुरामें हो रही है। यदि उका मन्त मथुरामे 
होता तो उन्हें बड़ा दुःख होता। अतः शरीरके मथुरा या अन्यत्र रहते हुए भी यदि मन 


वृन्दावुनमें चला जाय तो परमानन्द है ! 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस समप पुरवासिनी स्त्रियाँ आपसमें . 


इस प्रकारकी बात कर रही थीं, उसी समय श्रीक्ृष्णने शत्रुको मार डालनेका संकल्प किय 
वसुदेव-देवकी रंग-मञ्चके पास ही केद थे और वे मथुराकी स्त्रियोंकी सब बातें सुन | रहे + 
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इसलिए भगवानुने सोचा कि यदि शत्रुका संहार करनेमें देर होगी तो हमारे माँ-बापको ज्यादा 
तकलीफ होगी । इसलिए कुछ पेंतरे बदलने और दाँवपेंच दिखानेके बाद भगवाचूने चाणूरको 
ऐसा हाथ मारा कि वह तिल-मिला उठा और उसको लगा कि बस, अब शरीर टूट गया-- 
“चाणूरो भज्यमानाङ्कः' (२०) । एक बार उसने दोनों हाथोंकी मुट्रियोसे श्राकुष्णकी छातीपर 
बड़े जोरसे प्रहार किया, परन्तु भगवातूको तो ऐसा लगा कि मानों किसीने फूल मारा हो। 
किन्तु जब वह्‌ अन्यायपूणं आक्रमण कर चुका तब भगवानुने उसके दोनों हाथ पकड़ लिये और 
उसको घरतीपर ऐसा पटका कि वह वहीं नष्ट हो गया । 


इधर मृष्टिकने भी मोका पाकर बलरामजीको एक घूंसा मारा । इसपर भगवान्‌ बल रामने 
उसको एक तमाचा मारकर धरतीपर गिरा दिया | 


देखो, थप्पड़ मारना एक चीज है, घूंसा मारना दूसरी चीज है और तमाचा मारना 
तोसरो चोज है। तमाचा तो अज्जुलीके नोंकसे ही मारते हैं। यह पूविया शब्द है, जिसको सब 
जगह लोग नहीं समझते । ; 

बलरामजीने केवल तलसे तमाचा मारा 'तलेनाभिहतो भूजम' (२४) और मुष्टिक निष्प्राण 
होकर घरतीपर गिर पड़ा ! 


इसो बीचमें शल-तोशल वहाँ आगये ओर उनको भी उन्होंने मार दिया | अब तो बाकी 
सब पहलवान वहाँसे भाग गये और लोग साधु-साधु, वाह-वाह, शाबाश-शाबाश कहने लगे ! 


कंसने क्रोधवश तुरन्त बाजे बजने बन्द करवा दिये और वह सन्निपातके रोगीकी तरह 


अनाप-शत्ताप बकने लगा--अरे, इन दुरात्रारियोंको यहाँसे निकालो, ग्वालोंकी सम्पत्ति छीन लो, 
दुष्ट नन्दको बाँब छो, वसुदेव और उग्रसेनको तुरन्त फाँसीपर चढ़ा दो ! 


ह 'विकत्यमाने वै' (२४)-इस प्रकार कंसको बकवाद करते देखकर भगवान्‌ तुरन्त 
लषिम्नोत्॒त्य' (३४)--उसके मंचपर चढ़ गये। कंसने जब भगवानूको अपने समीप आते देखा ` 
तब वह्‌ बेचारा तलवार और ढाळ लेकर उठने लगा । लेकिन इतनेमें ही डरके मारे उसका हार्ट 
Sp ; कोई हाथ-वाथ नहीं चलाना पड़ा । उन्होंने 
न्‍ हु है निष्प्राण होकर नीचे गिर पड़ा और भगवा । 
ठ न्‌ उसके ऊपर गिर 
पड़े । अब तो चारों ओर हाय-हाय होने लगी ! कंस तो हमेशा उद्विरन बुद्धिसे श्रीकृष्णका चिन्तन 
हे करता रहता था--यहाँतक कि खाते-पीते, सोते-जागते और सांस लेते समय भी श्रीकृष्णको ही 
22 जाप्रभाष' (३९)--श्रीकृष्णका दुलभ रूप प्राप्त 
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अब वहाँ कंसके भाई-बन्धु बदलेको भावनासे आये और क्रोधसे आगबबूले श्रीकृष्ण तथा 
बळरामजी की ओर दौड़े। परन्तु बलरामजीने उनको भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । इधर देवता लोग 
यह सब हृश्य टुकुर-टुकुर देख रहे थे। एक बार भी जय-जयकार न बोले | न उनकी मेरी बजे 
और न वे फूल बरसावें। जब उन्होंने देखा कि कंस और उसके सब भाई मर गये तब वे 
बेफिक्र हो गये | उनको यह चिन्ता थी कि हम लोगोंने फूल बरसा दिये, बाजा बजा दिये और 
कहीं कंस जीत गया तो वह हम लोगोंकी दुदंशा करेगा । 


नेदुुन्ुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः। 
पुष्पे: किरन्तस्तं प्रीताः झाशंसुनंनृतुः स्त्रियः ॥ ४२ 
अब ब्रह्मा-शंकर आदि फूल बरसाने लगे, दुन्दुभि बजने लगी और सब उनकी स्तुति करने 
लगे ! इधर कंसकी पत्नियाँ छाती पीटती हुई वहाँ आयीं और विलाप करती हुई बोलीं - 


अनागसां त्वं भूतानां कृतवान्‌ द्रोहमुल्बणम्‌ । 
तेनेमां भो दशां नीतो सूतधुक्‌ को लभेत शम्‌ ॥ ४७ 


स्वामी, तुमने बहुत निरपराध प्रणियोंको सताया था, उनके साथ अन्याय किया था। 
उसीसे तुमको यह गति प्राप्त हुई है ! जो दूसरोंको सताता है, उसको शान्ति कभी नहीं मिलती | 
“सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः’ (४८)--ये श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण हैं। यही सबके 
जन्मदाता, कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं। इनके प्रति जो अपने मनमें दुर्भाव रखता है, उसको कभी 
सुखकी प्राप्ति नहीं होतो । 

इस प्रकार बिछखती मामियोंके पास भगवान्‌ आगये और उनको खूब समझाया-बुझाया ! 
उसके बाद उनकी अन्त्येष्टि-क्रिया करवायी ! फिर जेल पहुँचकर अपने माता-पिता देवकी- 
वसुदेवको हथकड़ो-बेड़ीसे मुक्त करवाया और उन्तके चरणोंमें अपना सिर रख दिया | परन्तु 
देवकी-वसुदेवका यह्‌ र्याल था कि ये तो साक्षात्‌ जगदोश्वर हैं, बड़े वीर हैं। इसलिए उन्होंने 
'कृतसंवन्दनौ पुत्रौ सस्वजाते न शङ्कितो’ (५१)--पुत्रों द्वारा प्रणाम करनेपर भी उको उठाकर 

६हृदयसे नहीं लगाया ! उनको यह्‌ शंका हो गयी कि हम ईश्वरको पुत्र कैसे समझें ? 


Es) 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवाचूने देखा कि हमारे माता-पिता 
हमको पहचान गये तब उन्होंने अपनी वैष्णवी, जनमोहिनी मायाका उपयोग किया और बोले कि 
ओ मेरी मेया, ओ मेरे पिताजी हम लोग तो हमेशा चाहते थे कि आपको कुछ सेवा करें। आप 
भी हमारी सेवा लेना चाहते थे। लेकिन हम न तो आपके पास रह सके और न आपका प्यार पा 
सके । हमारी इतनी उम्र बिल्कुल व्यर्थं हो गयी। आपने हमको जन्म दिया, हमारा पालन-पोषण 
किया । यदि हम सौ बरस भी आपको सेवा करें तो आपसे उत्हण नहीं हो सकते। जो पुत्र शरीर 
ओर घनसे समर्थं होकर भी अपने माँ-बापको जीविका नहीं देता, उसको अपना मांस खाना पडता 
है । जो अपने माता-पिताका, वृद्धादिका पालन-पोषण नहीं करता वह साँस लेता हुआ भी मुर्देके 
बराबर है। हम कंसके डरके कारण ही आपकी सेवा नहीं कर सके। उसके लिए 'ततक्षन्तुमहुथ- 
स्तात' (९)-हे माता, हे पिता, आप हमें क्षमा करें हम परतन्त्र थे, इस बातके लिए बड़े दुःखी 
थे कि आपके क्लेशके समय भी आपकी कोई सेवा नहीं कर सके । 


यह सुनकर देवकी-वसुदेव भगवातूकी मायासे मोहित हो गये और उन्होंने झट अपने 
पु्नोको गोदमें उठा लिया | उनकी आँखोंसे आँसू गिरने लगे और उनका गला रुँध गया | वे कुछ 
भी बोल न सके | 


इसके बाद भगवानूने यदुवंशियोंके पतिरूपमें उग्रसेनका चुनाव किया और बोले कि हम तो 
आपके आज्ञाकारी रहेंगे । यद्यपि ययातिके शापवश हम यदुवंशो राजा नहीं बन सकते-'ययाति- 


शापाद यदुभि्नासितव्यं नृपासने' (१३) | तथापि हम लोगोंपर आप शासन कीजिये। हम आपकी 
सेवा करेगे । 


यहाँ आप लोग भगवातूका सौशील्य समझो अथवा उनकी राजनीति समझो । उनका संकेत 
ग्रह था कि जब मेरेसरोखा सेवक आपके पास खड़ा रहेगा तो मनुष्योंमें रखा ही क्या है, सब 
` देवता भी आपको मेंट देंगे । 


इसके बाद भगवानुने उन यदुवंशियोंको जो कंसके डरसे भागकर जहाँ-तहाँ बसे हुए थे 
बुलवाया और उन सबको घन देकर यथास्थान बसाया । अब मथुरावासी निर्भय हो गये और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्दका दर्शन कर-करके बड़े ही भानन्दित होने लगे 
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यहाँ एक प्रसंग बहुत विलक्षण है। “तत्र प्रवयसोऽप्यासन्‌ युवानीऽतिबलोजसः' (१९) 
मथुरामें कोई बूढ़ा नहीं रह गया । जितने भी बूढ़े लोग थे, वे सब-के-सब जवान और बड़े बळी हो 
गये । ऐसा केसे हो गया ? कया उनको कोई ओषधि मिल गयी थी? अभीतक तो ऐसा कोई 
वैज्ञानिक अनुसन्धान हुआ नहीं है । फिर वह औषधि क्या थी ? यही थी कि 'पिबन्तोऽ्षमुंकुन्दस्य 
मुखाम्बुजसुधां मुहुः (१९)--मथुरावासी अपनी आँखोसे भगवान्‌ श्रोकृष्फे मुखकमलको सुधाको 
बराबर पीते रहते थे। इसलिए उसके प्रभावसे न हो बुढ़ापा आता था और न निरबंलता 
आती थी। 


अब देवकी-नन्दन भगवानु अपने अग्रज संकर्षण भगवानुके साथ नन्दबाबाके पास गये और 
वहाँ उनके हृदयसे लग गये । फिर बोळे कि पिताजो, आपने बड़े स्नेहसे हमारा लालन और पालन- 
पोषण 'पित्रोरभ्यकिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि' (२१)असळी माँ-बाप अपने बच्चेसे जितना 
प्यार करते हैं, उससे भी अधिक प्यार आपने हमसे किया । 


देखो, भगवान्‌ बात तो बड़े प्रेमसे कर रहे हैं किन्तु इससे यह अथं निकलता है कि हमारे 
असली माँ-बाप तो देवकी-वसुदेव हैं, परन्तु आप लोग हमारे माता-पिता इसलिए हैं कि आपने ही 
हमारा पालन-पोषण किया है । हमारे असली माँ-बापने तो हमें जन्मते ही आपके पास डाल दिया 
और आपने हो हमको पाला-पोसा। इसलिए हम लोग आप लोगोंको ही अपना माँ-बाप 
समझते हैं। 


'यात यूयं ब्रजं तात' (२३)--अब आप ब्रजमें लोट जाइये । यद्यपि मैयाको, आपको तथा 
वहाँ सब लोगोंको हमारे स्नेहके कारण बड़ा दुःख होगा, लेकिन कतंव्यवश हमें यहाँ रकना पड़ेगा । 
हम लोग ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌' (२३)-यहाँके सुहृदोंको सुखी करके. 
आपका दर्शन करनेके लिए आयेंगे । 


देखो, भगवानूने यह नहीं कहा कि आप लोगोंके पास रहनेके लिए आयेंगे,. बल्कि यहकहा | 
कि 'द्ष्टुमेष्यामः'-कभी-कभी देखनेके लिए आजायेंगे । _ 
यह सुनकर चन्दबाबा चुप हो गये, कुछ बोले ही नहीं। ऐसी परिस्थितिमें क्या बोलें ? रामः 
कृष्णने उनको बड़ी सान्त्वना दी और भाँति-भाँतिकी वस्तुओं द्वारा उनका बड़ा आदर-सत्कार | 
किया । नन्द्रबाबा बड़े विह्लळ हो गये, उनकी आँखोंमें आँसू भर गये और वाणो अवरुद्ध हो गयी | ट 
उन्होंने राम-कुष्णको गले लगा लिया और बहाँसे गोपोंके साथ ब्रज लोट गये । 2 3 ज 


इसके बाद ब्रजमें क्या हुआ, यह बात श्रीशुकदेवजी महाराजने तो नहीं. 
महात्माओंके अनुसार जब नन्दबाबा नन्दर्गांव पहुँचे तो 
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उच्चारण हो गया, जिसको कोई पत्नी अपने पतिके लिए नहीं बोळ सकती । वे बोलीं कि महर, 
तुम हमारे दिलके टुकड़ेको छोड़कर अकेले चले आये । इससे तो अच्छा होता कि तुम भी वहीं मर 
जाते, यहाँ लोटकर नहीं आते ! 


नन्दबाबाने आँखोंसे आँसू बहाते हुए कहा कि महर, तुम्हारा इस प्रकार दु खी होना, 
बिल्कुल ठीक है । लेकिन तुम इस बातपर विचार करो कि यदि में कृुषणके वियोगमें वहाँ मर जाता 
अथवा यहाँ आकर में और तुम दोनों मर जागें तो ब्रजवासी भी मर जायेंगे। फिर जब यह 
समाचार कृष्णके पास पहुँचेगा तो उसका कया होगा? तुम जानती हो कि तुम्हारे कन्हैयाका 
हृदय कितना कोमळ है ! जब वह यह सुनेगा कि उसके वियोगमें हम लोग मर गये, व्रजवासी मर 
गये तो उसको कितना कष्ट होगा ? हमें मरना ही है तो हम घुलू-घुलकर मरेंगे । रोज-रोज रोयेंगे, 
तड़पेंगे और जलगे; उसके लिए जेसे-तैसे जिन्दा रहेंगे। लेकिन उसके कानोंमें हमारे मरनेका 
समाचार कभी नहीं पहुंचना चाहिए, कभी नहीं पहुंचना चाहिए । 


इधर मथुरामे वसुदेवजीने बलरामजी और श्रीक्रष्णके ब्रतबन्ध आदि संस्कार करवाये 
ओर बाह्मणोंको खूब दक्षिणा दी। उन्होंने जो श्रीकृष्णके जन्मके समय मनमें दस हजार गोदान 
करनेका संकल्प किया था, उसको भी पुरा किया । अब दोनों भाइयोंको द्विजत्व प्राप्त हो गया । 


दविजत्व माने दुसरी बार जन्म ग्रहण करना । पक्षी पहले अण्डेके रूपमें पैदा होता है और ' 
फिर जब अण्डा फूटता है तब पेदा होता है। दाँत पहले दूधवाले होते हैं और फिर जब टूट जाते 
हैं तब दूसरे दाँत आते हैं। इसलिए पक्षी ओर दाँत दोनोंको द्विज कहते हैं। इसी प्रकार जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य हें, इनको द्विज कहते हैं, क्योंकि एक बार ये जन्मसे पैदा होते हैं और 
दुसरी बार संस्कारसे पेदा होते हैं । 


राम-कृष्णको पहले गर्गाचायंजीने गायत्री मन्त्रका उपदेश किया और फिर वे अपने ज्ञानको 
छिपाकर गुरु-परम्पराकी रक्षा करनेके लिए सान्दीपनि ऋषिके पास गये । 'काए्यं सान्दीपनि नाम 
ह्यवन्तोपुरवासिनम्‌' (३१)-सान्दीपनिजी महाराज रहते तो थे अवन्तीमें, उज्जेनमें, परन्तु 
| Ft काशीके थे। विद्या तो काशीसे ही निकलती है। एक दिन सान्दोपनिजीके मनमें आया 
` कि मुझे वहाँ रहना चाहिए, जहाँ विद्याध्ययनके लिए बढ़िया से-बढ़िया शिष्य मिलें । जब ध्यानस्थ 
हुए तब उको लगा कि सबसे बढ़िया शिष्य उज्जेनमें मिलेंगे। क्योंकि वहाँ राम-कृष्ण पढ़ने 
` आयेंगे । इसलिए वे उनको पढ़ानेकी छाळचमें काशी छोड़कर अवन्तीपुर चले गये । 
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वहाँ जब राम-कृष्ण आये तो उन्होंने उको सब विद्या पढ़ायी-वेद, धमंशासत्र, मीमांसा, 
तकंविद्या और षड्विध राजनीति सबका उपदेश किया। राम-कृष्ण तो स्वयं हो सम्पूर्ण 
विद्याओके प्रवतंक हैं, इसलिए उन्होंने चौसठ दिन-रातमें चौंसठों कलाओंको ग्रहण कर लिया | 


देखो, प्रवचनमें समय हो तब तो चौंसठ कलाओंके अलग-अलग नाम लेकर निरूपण -किया 
जाय। वंशीधर आदि कई टीकाकारोंने चौसठ कलाओंके नामका उल्लेख किया है। मूलमें तो 
केवल इतना ही है कि राम-कृष्णने एक बार पढ़ानेसे ही सब-कुछ पढ़ लिया । जब गुरुजीने देखा 
कि इन शिष्योंकी महिमा तो बड़ी विलक्षण है, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 


जब विद्याध्ययन पुरा हो गया तो श्रीकृष्णने कहा कि गुरुजी, क्या गुरुदक्षिणा लोगे, 
बताओ ! गुरुजीने सोचा कि क्या बताऊ? में ठहरा भोला-भाला ब्राह्मण, कहीं छोटी चीज 
माँगकर ठगा न जाऊ ! इसलिए उन्होंने अपनी पत्नीसे परामश किया । उनकी श्रीमतीजी बड़ी 
बुद्धिमती थीं । असलमें पण्डित लोग बड़े भोले-भाले होते हें-दिन-रात पढ्ने-पढ़ानेमें प्रवृत्त रहते 
हैँ । उनकी घर-गृहस्थी तो पण्डितानियाँ ही चलाती हैं सान्दीपनि जोकी पत्नीका भी राम-कृष्णसे 
बड़ा प्रेम था और वह उनकी विलक्षण शक्तिसे परिचित हो चुकी थी। वह बोली कि हमारा एक 
बाळक प्रभासमें डूब गया था, हमें उसको प्राप्ति करा दो । 


बलराम और कृष्णने उनकी आज्ञा शिरोधायं की ओर दोनों समुद्रके तटपर गये । समुद्रने 
दोनोंकी पूजा. की और कहा कि मुझे तुम्हारे गुरुजीके बालकका पता नहीं है। हमारे भीतर शङ्खके 
रूपमें एक पञ्चजन नामका असुर रहता है, शायद उसने उस बालकको मार दिया हो! 


भगवानूने उस असुरका वध कर दिया और उसीसे अपना पाञ्चजन्य शङ्ख बनाया । लेकिन 
उस असुरके पेट्में भो वहु बाळक नहीं मिला। सर्वेज्ञ भगवान्‌ तो जानते हो हैं कि वह बालक 
कहाँ है, लेकिन उनको लीला करनी है, इसलिए तलाश कर रहे हैं। | 


अब भगवान्‌ गये यमपुरीमें । वहाँ यमराजने उनको बड़ी सेवा-पुजा की और बोले कि 
महाराज, आपका गुरुपुत्र 'तिजकमंनिबन्धनस्‌'-अपने कमंके अनुसार यहाँ आया है। भगवानूने 
कहा कि, कमे-बन्धनको रखो एक ओर, “मच्छासनपुरस्क्ृतः' (४५)--मेरी आज्ञा सर्वोपरि है। मेरे 
सामने कमं कया होता है ? | 


देखो, यदि ईश्वर 'कर्तुमकर्तमत्यथाकर्तृस्‌--समथं न हो तो उसका ऐस्वये किस का: 
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ही करेगा । परन्तु वह मान्यता अभक्तःविषयक है। जहाँ अभक्तका कोई काम हो, वहाँ तो भगवान्‌ 


बिल्कुल कर्मानुसार च्याय करते हैं। किन्तु जहाँ भक्तको बात आजाती है, वहाँ कोईन-कोई बहाना 
बनाकर उसका उद्धार कर देते हैं। उन्हें तो 'व्याजमपेक्षते--कोई बहाना चाहिए, कोई व्याज 
मिल जाये तो उसीके आधारपर भगवान्‌ उद्धार कर देते हैं। 


अब भगवान्‌ उस बालकको यमपुरोसे ले आये ओर उसे गुरुूदम्पतीके सामने करते हुए 
बोले कि महाराज, ओर कुछ माँगो ! गुरुजीने कहा कि बस-बस, हो गया। जिसको तुम्हारे जैसा 
शिष्य प्राप्त हो गया, जिसका तुम्हारे साथ नाता-रिस्ता हो गया-सम्बन्ध हो गया, उसको और 
कया चाहिए ? अब तुम लोग घर जाओ, तुम्हारी कीति पावनी हो ओर वेद सदा-सवंदा तुम्हारे 
अनुगत बने रहें, कभी विस्मृत न हो ! 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि पुत्र परीक्षित, इस प्रकार गुरुंदेवसे आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त 
करके बलराम-कष्ण अपने तोव्रगतिगामी रथपर चढ़कर मथुरा आगये | वहाँके प्रजा-जनने उनको 
बहुत दिनोंके बाद देखा तो वे वेसे ही आनन्दित हुए, जेसे उनका खोया हुआ धन फिर मिल गया 


` हो--अपश्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धधना इव' । (५०) 


यहाँ देखो, सवंज्ञ भगवान्‌ द्वारा इतने दिनोंतक विद्यालयमें रहने और विद्याध्ययन करनेका 

व्यावहारिक पक्ष कया है ? यह है कि वे एक ग्वाळेके घरमें पैदा हुए थे। छोगोंको यह भ्रम हो 

 सकताथाकि श्रीकृष्ण बड़े होकर राजनीतिके चक्रमे पड़ेंगे ओर किसी विद्वत्सभामें जायेंगे तो वहाँ 

उनका तिरस्कार होगा। इसलिए जनमानसके इस भ्रमको मिटानेके लिए, भगवातूने गुरुजीसे 
` विविध विषयोंको शिक्षा प्राप्त की और वे उनमें निष्णात होकर घर लौटे | 


वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा। 
शिष्यो ब्रृहस्पतेः साक्षाडुद्धवो बुद्धिसत्तमः॥ १ 


एक कविने लिखा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरामें यमुनाजीकेःतटपर बैठे हुए थे। वहाँ 
उन्होंने देखा कि एक सुवर्णरञ्भका कमल यमुनाजीकी धारामें बहुता हुआ जा रहा है। वह सुन्दर 
कमल देखकर श्रीकृष्णको उसके प्रति इतना आकर्षण हुआ कि उन्होंने उसे पकड़कर उठा लिया । 
सूंघनेपर उसमें-से श्रीराधारानीके अङ्गकी तरह सुगन्ध आयो । फिर तो उनको श्रीराधारानीकी 
ऐसी स्मृति हो आयी कि वे मूच्छित-से होने लगे | उद्धवजी उनके पास ही थे। उन्होंने पूछा कि 
श्यामसुन्दर, तुम्हारी यह क्या दशा हो रही है? 
उद्धवजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, यदुवंशियोंके श्रेष्ठ मन्त्री थे, श्रीकृष्णके प्यारे सखा 
थे, बृहस्पतिके शिष्य थे और बुद्धिमें भी अतिशय श्रेष्ठ थे | उनमें और सब तो सारी योग्यतांएं थीं, 
परन्तु भगवतप्रेम जैसा होना चाहिए, वेसा नहीं था। वैसे वे स्वयं भगवानुके बहुत प्यारे थे-- 
दयितः' । परन्तु उनको भगवानु उतने प्यारे नहीं थे, जितने गोपियोंके थे। भगवानुने सोचा 
यही अवसर है, जब उद्धवजीको गोपियोंसे प्रेम सीखनेके लिए वृन्दावन भेजना चाहिए । 
असलमें प्रेम भगवाचुसे नहीं मिलता । भगवान्‌ तो स्वयं प्रेमके भिखारी हैं। दरवाजे- 
दरवाजे भटकते हैं कि हमें प्रेम दो, प्रेम दो । गोपियोंसे दही दो, दूब दो, मक्खन दो, मिश्री दो 
माँगनेका अर्थ क्या है ? यही है कि प्रेम दो । प्रेम उनसे ही मिलता है, जो प्रेमके घनी होते हें । 
प्रेमके घनी वही हैं, जो प्रेमी हैं । जेसे जिनके पास घन होता है, वे धनी कहलाते हैं; वेसे ही 
जिनके पास प्रेम होता है, वे प्रेमी कहलाते हैं। जेसे जिसको धन चाहिए तो वह धनीके पास | 
जाता है; वैसे ही जिसको प्रेम चाहिए, उसे किसी प्रेमीकी सङ्गति करनी चाहिए । “ 
लिए जब. उद्धवजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे उनकी मूर्च्छाका कारण पुछा तब भगवान्‌ 
उनका हाथ पकड़कर एकान्तमें ले गये और कहा कि तुम तो मेरे सखा हो, तुमसे क्या छिपायें ? 
मुझसे प्रेम करनेवाली गोपियाँ मेरे विरहमें अत्यन्त दुःखी हैँ। इसलिए उद्धव, तुम ब्रजमें जाओ । | 
वहाँ जाकर हमारे माता-पिताको प्रीति दो, सुख दो और गोपियोंको मेरे वियोगसे जो पीड़ा हो 
रही है, उससे उनको मेरा सन्देश देकर मुक्त करो। & 253 
अब स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंकी महिमाका गान करते हुए कह र 
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जरा भागवत-दराँन १ २ : 


ता मन्मनस्का सत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः। 
सामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः। 
ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान्‌ बिभम्यंहम्‌ ॥ ४ 


उद्धव, गोपियोंका मन मैं ही हुँ-'अहमेव मनो यासां ताः मन्मनस्काः' । यदि उनका मन, 
उनका हृदय फाड़कर देखोगे तो उनमें में ही मिळूंगा । “मत्प्राणाः-में ही उनकी साँस हूँ, में ही 
उनके प्राण हुँ । “मदर्थे त्यक्तदेहिकाः' (४)--उन्होंने मेरे लिए अपने शरीरके सारे व्यवहार छोड़ 
दिये हैं। वे लोकधमंका पालन नहीं करतीं । उनका भरण-पोषण मेरे अधीन है। में उनसे इतना 
प्यार करता हूँ कि वे मेरे दूर हो जानेपर भी मेरा स्मरण करती हैं। वे विरहकी उत्कण्ठासे 
विह्वल हो रही हें ओर उनके प्राण कण्ठमें लगे हुए हैं-- 

स्मरन्त्योऽङ्कः विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ्यविह्वलाः । ५ 

किन्तु जिनके साथ हँसते रहे हैं, खेलते रहे हैं, नाचते रहे हैं, गाते रहे हैं, उनकी याद कर- 

करके कभी जीवन व्यतीत करना पड़े तो, इससे बढ़कर दुर्भागयकी बात और क्या होगी ? 
जा यल कोन्‍्हें विहार अनेकन ता थल बेठिके काँकरि चुन्यौ करें। 
जहाँ जिनके साथ विहार किया, वहाँ आज उनकी याद करनी पड़ रही है। 


एक जगह तो वर्णन आता है कि गोपियाँ श्रीकृष्णणी याद भुलानेके लिए प्रयत्न 
करती थीं 


प्रत्याहृत्य मुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन्मनोधित्सते 
बालासौ विषयेषु घित्सति ततः प्रत्याहरन्ती भनः। 
यस्य स्फूतलवाय हुन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते 
मुग्धेयं बत पश्य तस्य हृदयात्निष्क्रान्तिमाकाइक्षति ॥ 
चारदजीने देखा कि एक गोपी प्राणायाम कर रही है, आसन लगा रही है, पोठकी रीढ़ 
सीधी करके ध्यान लगा रही है। वे उसके पास गये और उससे पूछा कि यह तुम कया करती हो ? 
बया श्रीकृष्णका ध्यान कर रही हो? गोपी बोली कि नाम मत लो उसका वह घरका कोई 
काम नहीं करने देता। जब देखो तब वही-वही-वही, इसलिए में तो उसको अपने हृदयसे 


निकाल रही हूँ। 


लक यह सुनकर नारदजी स्तम्भित रह गये और कहने लगे कि धन्य है, घन्य है । जिसको लोग 
 साघन-भजन करके अपने स्मरणका विषय बनाना चाहते हैं, उसको यह मनसे निकलना चाहती 
. है। ऐसी प्रीतिमयी यह गोपी है । 
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दशम स्कन्ध : पूर्वाद्ध : ४६ : : २७३; 


पीडाभिनंवकालकूटकहुता गर्वस्य निर्वासनो 
निष्यन्देन -मुदां सुधामधुरिमाहङ्कारसङ्गोचनः। 
प्रेमा सुन्दरिनन्दनपरो जागति यस्यान्तरे 
ज्ञायन्ते स्फुरमस्य वक्रमधुरास्तेनेव विक्रान्तयः ॥ 
प्रेमको ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी चाळ है कि उसको कोई प्रेमी ही समझ सकता है-- 
मोहि-मोहि मोहनमयो री मन मेरो भयो हरिचन्द भेद न परत पहिचानि है । 
कान्ह भये प्राणमय प्राण भये कान्हमय हियमें न जानि परे कान्ह है कि प्राण है॥ 
गोपियाँ भगवानुका स्मरण करके विमोहित हो रही हैं। प्रेम-वैचित्त्य हो रहा है। भगवान्‌ 
तो चळे गये मथुरा और गोपियोंको लगता है कि यह रहे, वह रहे--'जित देखौं तित स्याममयी 
है! । उनको तो ऐसे लगता है कि यह व्याम तो मेरे सङ्ग-सङ्ग लगा डोलता है । 
श्रीकृष्ण कहते हैँ कि उद्धव, गोपियाँ मेरे ही स्मरणमें मग्न हैं। में यहाँ बेठे-बेठे यह सब 
देख रहा हूँ । वे बड़े कष्टसे प्राण धारण कर रही हैं। मैंने उनके पास वापस आनेका सन्देश 
भेजा है । इसलिए तुम वृन्दावन जाओ और उनको सान्त्वना दो | 
अब उद्धवजी भगवानका सन्देश लेकर वृन्दावन गये । सूर्यास्तके समय वहाँ पहुँचे | घूलसे द 
उनका रथ ढक गया था । उन्होंने वहाँ पहुंचकर देखा कि कोई उदासी नहीं है। Er 
वैसे हिन्दीके कवियोंने तो बड़ी उदासीका वर्णन किया है, परन्तु श्रीशुकदेवजी महाराजकी 
हष्टिमें वहाँ रोज सबेरे-सबेरे जब ब्रजवासिंयोंकी नींद टूटती: तो वे यह समझते कि ₹यामसुन्दर 
शायद आजायें। गोपियाँ प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही घर-द्वारको लीपःपोतकर, मङ्गलाचार 
करके ताजा माखन निकालतीं और यह प्रतीक्षा करने लगती कि न जाने कब श्यामसुन्दर 
आयेंगे । "> 
यह दृश्य आज भी देखनेको मिलता है। हमारे एक परिचित महात्मा कुछ ही दिन पहले 
नन्दगाँव गये थे तो देखा कि माखन निकालकर खुलेमें रखा हुआ है। महात्मा बोले कि अरी 
बावरी, ढककर र दो, नहीं तो मविखियाँ बेठेगी । गोपी बोली कि नहीं महाराज, पता नहीं कब 
हमारा नन्दळाला आजाग्रेगा | फिर उसको ढक्कन हुटानेक्री तकलीफ उठानी पड़ेगो । लेकिन ऐसे 
खुला रहेगा तो आनेपर थोड़ा-बहुत खा लेगा । 
इस प्रकार व्रजवासी अब भी श्रोक्ृष्णसे कितना प्रेम करते हैं। उनसे कुछ नहीं माँगते । 
दुनियाके सामने चाहे वे कितने भी भिखारी हों, पर अपने श्रीकृष्णको तो आशीर्वाद हो देते हैं । र 
उद्वजीने देखा कि साँड गायोंके लिए लड़ रहे हैं और दुधसे भरे हुए थनको लेकर गौए 


रही' हैं। 
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RE आगवत-दशेन :२: 


स्वलंकृताभिर्गोपीभिर्गोपिशच सुविराजितम्‌' ११ 

सब गोपियाँ इसलिए वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित हैं कि कहीं आज ही श्यामसुन्दर आगये 
और उन्होंने देखा कि हम उनके लिए दुबली हो गयी हैं, मेली हो गयी हैं, हमारे कपड़े-लत्ते मैले हो 
गये हैं तो उनको कितना दुःख होगा ! इसलिए वे रोज तैयार होकर श्रीकृष्णके लिए बेठती हैं ! 

एक बात और देखो। आजकलके तथाकथित अनन्य लोग चाहे कुछ करें-चाहे न करें, 
लेकिन व्रजवासी श्रीकृष्णके विरह-कालमें भी 'अगन्यर्कातिथिगो विप्रपितुदेवाचंतान्वितेः' (१२) अपने 
घरमें नित्यकर्मानुसार अरिनमें होम करते थे, सूयंका उपस्थान करते थे, अतिथि, गाय, ब्राह्मण 
पितर और देवताकी पूजा भी करते थे। व्रजवासी श्राद्ध और देवपुजासे कभी विरत नहीं हुए । 
घूप-दीप-माल्यसे गोपावास, अपने निवास-स्थान सजाते थे। आजकलके लोग जरा-सी भक्ति 
आजाय तो अपना सनातन घमं, अपना सदाचार छोड़ देते हैं। परन्तु ब्रजवासियोंने अपने सनातन 
घमंको कभी नहीं छोड़ा । 

. उद्धवजीने देखा चारों ओर वन खिले हुए हैं, सरोवर लहरा रहे हैं, पशु प्रसन्न हैं, पक्षी . 
चहक रहे हैं, नन्दबाबा भी इतने आनन्दमें हैं कि उन्होंने आगे बढ़कर उद्धवजीको देखते ही गलेसे 
लगा लिया । उनका खूब सत्कार किया और खूब बढ़िया भोजन कराया। उन्होंने ऐसा व्यवहार 
किया मानो उनको श्रीकृष्णका वियोग ही न हो-- 


भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ । १५ 


` - नन्दवाबाने उद्धवजीको अच्छे पलंगपर सुलाया ओर "पादसंवाहनादिभिः गतश्रमम्‌' (१५)- 
पाँव दबाकर उनका श्रम दूर किया । तत्पश्चात्‌ सबसे पहले यही पूछा कि हमारे सखा बसुदेव सुखी 
हूं न? फिर कहा कि कंस मर गया, बहुत बढ़िया हुआ | हमारे कृष्ण-कन्हैया कैसे हैं? वह कभी 
हम लोगोंकी याद करते हैं क्या ? क्या वह हम लोगोंका दर्शन करनेके लिए कभी यहाँ आयेंगे ? 
यदि आयेंगे तो हम उनका मुंह देख लेंगे, अन्यथा हम लोग तो कभी उनके पास जानेवाले हैं 
नहीं । क्या मुंह लेकर जायें ? हम दोनों असली मां-बाप बनकर उनका पालन-पोषण करते रहे, 
लेकिन अन्तमें पोल खुळ ही गयी। वे जान गये कि हम नकली माँ-बाप थे । 
देखो उद्धव, इष्णने अनेक-अनेक संकटोंमेंसे हमको बचाया है। उनका पराक्रम, चरित्र, 
हास्य, सम्भाषण-ये स्मरण करके हमारे सब क्रिया-कलाप शिथिल हो गये हैं। और क्या बताऊँ, 
यह जो नदी है यमुना, यह जो पंत है गिरिराज और यह जो वन है वुन्दावन-इन सबको देख- 
देखकर और जहाँ-जहाँ श्रीकृष्णके चरण-चिह्न हें, उनके खेलके स्थान हैं, उन सबका अवलोकन 
. करके हमारा मन तदात्मक हो जाता है। अब याद आती है गगंजीकी बात ! उन्होंने बतलाया था 
Er > म ट कि वे तो कोई देवता हैं, जिन्होंने इतने बड़े-बड़े असुरोंको मार दिया | 
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इतना कहनेके बाद नन्दबाबा श्रीकृष्णके स्मरणमें डूब गये। उनकी बुद्धि उन्हींके अनुरागः 
रंगमें रंग गयी, उत्कण्ठा बढ़ गयी और इस प्रकारके उद्गार निकलने लगे-आओ प्राणनाथ, 
आओ प्यारे कन्हैया, अब तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं कटता । 

इस प्रकार प्रेम-प्रसर-विह्वल हो गये नन्दबाबा ! यशोदा मैयाने तो एक शब्द नहीं कहा । 
केवळ आँसूकी धारा उनको आँखोंसे बहने लगी | यही तो माताका स्वरूप है कि उसके स्तततमें 
दूघको धारा होती है और आँखोंमें आँसू होते हैं । 

यह सब देखकर उद्धवजी बोले कि तुम लोग जिससे इतना प्रेम करते हो, वे तो साक्षात्‌ 
जगदीश्वर हैं | तुम उनसे प्रेम करके कृतकृत्य हो गये । 

उद्धवजीको यह कहनेकी हिम्मत नहीं हुई कि श्रीकृष्ण नहीं आयेंगे। इसलिए बोले कि धेये 
रखो, थोड़े ही दिनमें श्रीकृष्ण यहाँ आयेंगे और तुमसे जो कहकर गये हैं, वह सब सच करेंगे। 
श्रीकृष्ण सबके भीतर हैं। उमें अपने-परायेका, प्रिय-अप्रियका कोई भेद नहीं है। उनके न तो 
माता-पिता हैं और न जन्म-मरण है। फिर भी उनका आविर्भाव-प्रादुर्भाव प्राणियोंके कल्याणके 
लिए होता रहता है। वे तो निगुण हैं। अन्तःकरणादिके सम्बन्धसे कर्ता ज्ञात होते हैं। वे केवल 
तुम्हारे ही पुत्र नहीं, सबके पुत्र हैं । 

असलमें उद्धवजी पढ़े-लिखे तो बहुत थे, परन्तु उनको अभी तत्त्वज्ञान नहीं हुआ था। 
उनको तत्त्वज्ञान तो तब हुआ, जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें अपने स्वरूपका ज्ञान कराया, उपदेश 
किया । अभीतक तो वे बृहस्पतिजीसे पढ़े थे, सबंशास्त्र-विशारद थे | इसलिए शास्त्रकी बात दुह्रा 
दिया करते थे | किन्तु एक प्रेमीके सामने कहीं शा्त्ज्ञान टिक सकता है? प्रेमीके पास तो हृदय" 
है और शास्त्रज्ञानीके पास शब्दकी सम्पत्ति है। शब्द-सम्पत्तिकी यह अवस्था है कि एक विद्वान्‌ 
दूसरे विद्वानुकी बात-नहीं मानता । वे आपसमें मतभेदकी ही बात करते हैं । मतमेलकी बात तो - 
करते ही नहीं । यदि कहीं पाँच-छः विद्वान्‌ इकट्ठें हों तो उन सबके मत बिल्कुल अळग-अळग होंगे। ' 
वे कभी समन्वयकी बात नहीं करेंगे, आपसमें लड़ जायेंगे। विद्वान्‌ दोषज्ञके रूपमें ही प्रकट होते 
हैं, गुणज्ञके रूपमें नहीं । वे शास्त्रोंकी खटपटमें ही लगे रह्‌ जाते हैं। उन्हें बताना तो यह चाहिए 
कि न्याय और सांख्य, सांख्य और योग तथा दुसरे शास्त्र किस-किस स्थानपर मिळते हैं एवं कहाँ- 
कहाँ नहीं मिलते। मेदवाली बात तो विद्वानोंकी जीभकी नोकपर रहती है, लेकिन उनमें मेळ 
क्या है--यह वे नहीं जानते । शास्त्राथंसे पाण्डित्य नहीं होता, पाण्डित्य तो सहूदयतासे होता है। | 
“सा विद्या सन्मतियंया', 'सा विद्या या विमुक्तये--विद्या वह है, जिससे मुक्ति मिले | विद्या वहु 
है जिससे भगबावुमें बुद्धि लगे। | 

दृष्टं श्रुतं भुतभवदृभविष्यत्स्थास्नुश्च रिष्णुमंहदल्पकं च। [ 
` विनाच्युताद्‌ वस्तु तरां न वाच्यं स एव सवं परमार्थभूतः॥ ४३ 
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अध्याससे तो आत्मा और देहकी एकता सबको है, परन्तु यदि बाधसे एकता मालूम पड़ 
जाय, कार्यकारणे एकता मालूम पड़ जाय, विशेषण-विशेष्यसे एकता मालूम पड़ जाय तो क्या . 
आइचयं ! कार्ये कारण अथवा विशेषण-विशेष्यसे एकता मालूम पड़नेपर भक्ति हो जायेगी और 
बाधसे एकता मालूम पड़नेपर, सामानाधिकरण्य होनेपर तत्त्वानुभूति हो जायेगी । अन्यथा 
आध्यासिक एकताको पकड़कर संसारमें भटकते रहो, उससे कोई काम बतनेवाळा नहीं है । 

इसलिए जब उद्धवजीने कहा कि श्रीकृष्णेक सिवाय और कुछ है नहीं, तब नन्दबाबा कुछ 
नहीं बोले । [ 

प्रातःक्जाल होनेपर गोपियाँ उठीं, उन्होंने वास्तुपूजा की, दीपक जलाये। वे अपने-अपने 
वस्त्राभूषणोंके साथ शोभायमान हुई और भगवानका गान करने लगों । 


उद्गायतीनासरविन्दछोचनं ब्रजाङ्कनानां दिवमस्पुशद्‌ ध्वनिः । ४६ 


अरविन्द-लोचन भगवानका गान करते-करते, गोपियोंकी ध्वनि स्वका स्पशं करने लगी, 
उसमें दधि-मन्थनका शब्द और मिल गया । जहाँ संगीत हो और दधि-मन्थन हो रहा हो, वहाँ 
जरा दोनोंको एकमें मिलाकर देखो । संगीत प्रेमको ध्वनि है और दबि-मन्यन अन्न-धनकी, सम्पत्तिकी 
ध्वनि है । जहाँ हृदयमें प्रेम भरा है ओर बाहर खानेके लिए मत्त मिलता है, वहाँ और क्या . 


चाहिए ? 
+ निरस्यते येन दिश।ममङ्कलम्‌ । ४६ 


इसीसे अमङ्गल दूर होता है। दही मथा जा रहा है, गोपियां गा रही हैं तथा दोनोंकी ध्वनि 
एक साथ मिलकर सम्पूर्ण विश्वके अमङ्गलको दूर कर रही है। ० 

जब कुछ और सबेरा हुआ तब गोपियोंकी दृष्टि उद्धवजीके रथपर पड़ो | वे सोचने लगीं कि 
यह रथ किसका है ? कहीं वह अक्रूर फिर तो नहीं आगया । पहले तो वह हमारे कृषणकों ले गया, 
अब कहीं अपने मरे हुए स्वामी कंसकी अन्त्येष्टि क्रियामें सम्मिलित करनेके लिए हम लोगोंको तो 
नहीं ले जाना चाहता है ? लेकिन कंस तो राक्षस था, कौणप था। उसके श्राद्धमें हम लोगोंकी 
बया जरूरत ? इस प्रकार गोपियाँ सोच-विचार कर ही रहो थीं कि उनके बीचमें उद्धवजी आगये । 


[o) 


९ 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, गोपियोंने देखा-जैसी वेशमूषा श्रोकृ्णकी 
है, वैसी ही वेशभूषा इस नवागतकी है। उनके ही जैसे लम्बे-लम्बे बाहु, कमलके समान नेत्र, 
पीताम्बर, पुष्क्ररमाली, ळसन्मुखारविन्द और मणिमृष्ट कुण्डल ! 
अब तो गोपियोंके मुंहपर पवित्र मुस्कान फैल गयी ओर उन्होंने कहा कि अरे, यह हमारे 
` प्यारेका वेश धारण करके कौत आया है ? इसने तो उनका उतरा हुआ कपड़ा पहन रखा है और 
उन्हींके आभूषण भी धारण किये हैं। गोपियोंने घेर लिया उद्धवको । “फिर उनको एकान्तमें ले 
_ गयीं, उनका खूब सत्कार किया और जान गयीं कि यह तो कोई कृष्णका सन्देश लेकर आया है। 
बोलों कि हम तुम्हें पहचान गयी हैं। तुम यदुपतिके पाषंद हो--भत्रेह प्रेषितः पित्रोभंवाच्‌ 
प्रियचिकोषंया' । (४) 
देखो, यह व्यङ्ग्य है । उनका संकेत यह है कि तुम हमारे कष्णके नहीं हो । इसलिए यहाँ 
आये हो कि तुम्हारे भर्ताने तुमको यहाँ भेजा है। हमारे स्वामीने तुमको नहीं भेजा, तुम्हारे ही 
स्वामीने तुमको भेजा है। उसने तुमको हमारे लिए नहीं, अपने माँ-बापके लिए भेजा होगा । 
अन्यथा हमारी याद उसको क्यों आती ? जरूर माँ-बापकी याद आती होगी, क्योंकि माँ-बापकों 
याद तो बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंको भी आती है। 
` इस दुनियामें सब सम्बन्ध स्वार्थके होते हैं--वैसे ही जैसे फूलोसे भौरोंके और पेसेवालेसे 
वेश्याके । फूलोंक़े सूखनेपर भौरे उड़ जाते हैं और वेश्या जब देखती है कि पुरुषके पास पेसा 
नहीं है तो उसको छोड़ देती है । इसी प्रकार प्रजा असमर्थ राजाको छोड़ देती है। शिष्य जब 
विद्या प्राप्त कर लेता है तो गुरुको छोड़ देता है। ऋत्विज दक्षिणा लेकर यजमातको छोड़ देते हैं । 
पक्षी जब देखते हैं कि फल नहीं है तो वे वृक्षोंकी छोड़ देते हैं। यही दुनियाकी चाल है। इसीलिए 
श्रीकृष्ण हमको छोड़कर चळे गये । इतना कहते-कहते गोपियाँ रोने लगीं । ड 
इसी बीचमें एक भेंवरा वहाँ आगया। एक गोपोने देखा कि यह तो मधुकर है। इसके _ 
हाथमें-सूँडमें तो मधु है, लेकिन हृदयमें मधु नहीं है। मधुका स्वाद उसको नहीं मालूम है— 
कादिन्मधुकरं दुष्ट्वाध्यायन्ती कृष्णसङ्गसम्‌ । ११ I 


दिया कर्पना करके कहने रीं कि अरे, यह तो जैसे हम श्रीकृष्णके साथ मात करती 
हैं और दूत हमें मनाने आया है। pe 
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“मधुप कितवबन्थो मा स्पृञचाङ्ध्रिस्‌' (१२)-लेकिन एक तो यह मधुप है। 'मधूनि पिबति 
इति मधुप:--जो मधुपका पान करे वह मधुप। मधुप होना ही भड़ाभारी दोष है। मधुप माने 
शराबी; पता नहीं नशेमें क्या गुनगुना रहा, क्या गा रहा, व्या बोल रहा है! 

दूसरे 'कितवबन्धो-_कितवका बन्धु है अथवा “मधुपस्य कितवस्य च बन्धो'-वह जो 
मघुप है, मधुपति है और कितव है, कपटी है--'कि तव' करनेवाला है, कया तुम उसके भाई 
हो ? मत छुओ हमारे पाँव, तुम तो अछूत हो, छूने योग्य ही नहीं हो । 

देखो न, तुम कितने वेशऊर हो, वहाँका सब इतिहास अपनी मूँछोंमें लिखकर ले आये 
हो। यह तुम्हारी मूँछ-दाढ़ीमें जो पीलापन है, वह क्या है? तुमको केसर कहाँ मिल गयी ? 
केसर तो करमीरमें पेदा होती है, वह तुमको मधुरामें केसे मिल गयी ? यदि मथुरामें मिली है _ 
तो जरूर किसी स्त्रीने अपने वक्षस्थलपर लगाकर रखा होगा और तुम वहींसे उसे अपनी मूँछमें 
लगाकर आये हो ! किन्तु उन मानिनियोंका प्रसाद वह मधुपति ढोया करे, तुम तो बदनामी ही 
करानेवाले हो--यदुसदसि विङम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमोहृक्‌' । (१२) 

तुम्हारा कुचकुङ्कुमलिपतश्मश्र होकर यहाँ आना अत्यन्त उपहासास्पद है। यदि कहो कि 
हमने भी तो उनका अधरामृत पान किया था तो अरे ओ भंवरा, ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमने 
तो केवल एक बार ही ऐसा किया था ! 

देखो, प्रेममें तृप्ति नहीं होती, वहाँ बहुत बार नहीं माना जाता | यदि कोई किसीसे कहे 
कि तुम तो बहुत दिनके वाद मिळे हो और वह झटसे जवाब दे दे कि अरे अभी छह महीने पहले 
ही तो तुमसे मिळे थे, बहुत दिन कहाँ हुए तो समझना कि पूछनेवाला तो बहुत प्रेमी है, लेकिन 
जवाब देनेवाला बिल्कुल वज्र है । वह प्रीतिकी रीति नहीं जानता । 

इसलिए गोपियाँ बोलती हैं कि केवल एक बार उसने अपनी मोहिनो अधरसुधाका पान 
कराया था। वह भी हम जानवूझकर पीना नहीं चाहती थीं उसने तो जबरदस्ती की थी-- 
'पाययित्वा' । उसके बाद भँवरे, जैसे तुम फूलको छोड़ देते हो, वेसे ही वह हमलोगोंको छोड़कर 
चला गया । 

गोपियोंने अपने लिए “सुमनस्‌? शब्दका प्रयोग किया है। मतलब यह कि हम तो उसकी 
बहुत प्रेमिका हैं, लेकिन वह हमको छोड़कर चला गया। आदइचयं तो यह है कि लक्ष्मी उसके 
चरणारविन्दकी सेवा करती है । जरूर इसमें कोई राज होना चाहिए । 


अपि बत हतचेता उत्तमझलोकजल्पेः । १३ 


= वह राज क्या है? यही है कि श्रीकृष्ण उत्तमर्लोक हैं । उत्तमः इलोको यस्य'--उनका 
` अच बहुत बढ़िया है। “उत्तमः इलोक्‍्यते इति--उत्तमं लोग उनका उपश्लोकन करते हैं। ठीक 
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है। परन्तु उनके जो जल्प हैं, वे वाद नहीं हैं । वहाँ तो बस जल्प-ही-जल्प है, झूठ-ही-झूठ है । वे 
कोई-न-कोई जल्प माने गप्प हाँक देते हैं और भोली-भाली लक्ष्मीजी उनकी बातोंमें आजाती हैं। 
अरे ओ षडडूघे, तुमको हम क्या कहें ? दो पाँववालोंको मनुष्य कहते हैं, चार पाँववालोंको 
पशु कहते हैं, लेकिन जिनके छह पांव हों, उनको क्या बोलना पड़ेगा ? ड्योढ़ा पशु । इसलिए 
भंवरे, तुम षट्पाद क्या हो, ड्योढ़ा पशु हो । क्यों हम गरीबोंके सामने आकर यदुओंके अधिपतिका 
गुणगान करते हो ? वे तो हमारे लिए पुराने पड़ गये हैं। कोई नयी बात हो तो सुनाओ। गाना 
ही हो तो हमारे ब्रजनन्दन, ब्रजेनद्र-नन्दनकी गुण-गरिमा गाओ। 'अगृहाणाम्‌' (१४)--हम तो 
बेघरबार हैं, तुम्हें कुछ दे नहीं सकतीं, यदि तुमको कुछ लेना-देना है तो यहाँसे चले जाओ | 
बिजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः। १४ 


इस समय तुम्हारे यदुपति विजयी हो रहे हैं। इसलिए उनकी जो नयी सखियाँ बनी हैं, 
उनके पास जाकर गाओ, क्योंकि उन्होंने उनकी छातीकी बीमारी दबा-दबाकर दूर कर दी है। 

इसलिए “कल्पयन्तीष्टमिष्टाः' (१४)--तुम जो चाहोगे, वह तुमको देंगी। यदुपति महोदयके 
लिए दिवि, भुवि और रसामें कोई स्त्री दुलंभ नहीं है । क्योंकि उनके रुचिर हास कपटतासे परिपूणं 
हैं । जब लक्ष्मी उनके चरण-धूलिकी उपासना करती हैं, तब हम उनके लिए कया होती हैं ! 


वयं का, अपि च कृषणपक्षे ह्य्तमशलोक शब्दः । १५ 


लेकिन भवरे, एक बात है । यह जो 'उत्तमरलोक' शब्द है, उसका अर्थ कृपा करनेवाला 
होता है। जो गरीबोंपर कृपा करे, उसीको उत्तमश्लोक कहा जाता है। इसलिए तुम लौटकर 
जाना तो इस ओर,इनका ध्यान दिलाचा | 

देख भेंवरे, तू हमारी बहुत खुशामद मत कर, चाटुकारी मत कर ! हमारे पाँवोंपर अपना 
सिर मत रख | यदि तू कृष्णका दूत बनकर आया है तो देख हमारी दशा ! जिसके लिए हमने 
पति और लोक सब कुछ छोड़ा, उसने हमलोगोंको ही छोड़ दिया | इसलिए अब वह सन्धि करने 
योग्य नहीं है । 

मृगयुरिव कपीरद्रं दिव्यधे लुब्धधर्मा। १७ | 

देखो, गोपियोंका प्रेम इसी जन्मका नहीं, जन्म-ज॑न्मान्तरका है। यह प्रेम ऐसा है, जिससे 
ईर्ष्या आती है, अधूया आती है। 

गोपियाँ कहती हैं कि जेसे कोई व्याध कपीन्द्रको मारे, वेसे उसने बालिको मार दिया, 
स्त्री चाहनेके लिए आयी तो उसको विरूप कर दिया और बरिने स्वोस्व दे दिया तो उसको 


बाँध दिया। | 
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भागवंत-दर्शन : २ : 
४२८० ६ 


तदलमसितसर्ये्रंसत्यजस्तत्कथार्थः १७ 
ऐसे कृष्णकी हमें जरूरत नहीं है। हमने तो सब कारे आजमा लिये, दुनियाके जितने भी 
कारे हैं, सब देख लिये । इसलिए हम “तदलमसित स॒ख्यैः' (१७)--कालोंसे हम मित्रता करना 
नहीं चाहतो । करें भी तो केसे ? मित्रता एक ओरसे नहीं होती, दोनों ओरसे होती है। 


'असित सख्यैः--हम तो उसके साथ बँध गयीं, लेकिन वह हमारे साथ 'असित' ही रहा, 
नहीं बधा । इसलिए उस न बंधनेवालेके साथ सख्य करके हम क्या करेंगी ? 

यदि तुम कहो कि जब तुम मित्रता करना नहीं चाहतीं तो फिर उसीके बारेमें बार-बार 
क्यों चर्चा करती हो ? मन तो तुम्हारा उसके पास वेसे ही मंडराता है, जैसे हम फूलके आस- 
पास मंडराते हैं । तो, इसका उत्तर यह है कि 'दुस्त्यजस्तत्क्रथाथे'--हम स्वयं उसको तो छोड़ 
सकती हें, लेकिन उसकी कथाको नहीं छोड़ सकतीं | क्योंकि उसकी कथा ऐसी है कि यदि किसीने 
उसके लीलारूप कणं-पीयूषका एक विय्रुटू, एक फुहिया, एक सीकर भी ले लिया, उसका इन्द्र-धमं 
विधूत हो जाता है, नष्ट हो जाता है और वह गृह-कुटुम्बको छोड़कर दीन हो जाता है। 

देखो, ये जो बाबाजी लोग दुनियामें हैं, उन्होंने अपने बूढ़े माँ-बापको क्यों छोड़ा, अपनी 
जवान पत्नीको क्‍यों छोड़ा, अपने बच्चोंको क्यों छोड़ा और अपना बना-बनाया घर-संसार क्यों 
छोड़ा ? थे वेचारे पेड़के नीचे क्‍यों रहते हैं, भीख माँगकर क्यों खाते हैं ? इसमें इनका कोई दोष 
नहीं है। दोष तो है उसकी कथाका, जिसने इनको मतवाला बना दिया और इनको सब-कुछ 


छोड़नेके लिए विवश कर दिया । इसीलिए ये महात्मा चिड़ियाकी तरह रहते हैं और भिक्षुचर्याका 
आचरण करते हैं-- 


बहव इह विहङ्का भिक्षुचर्यां चरन्ति। १८ 


भंवरे, हमने तो उसकी वातको सच्ची समझा था, पर वह तो धोखा निकली | देखो न, 
कितनी-कितनी वार हम उससे धोखा खा चुकी हैं, इसलिए अब तुम उसकी _चर्चा मत करो, . 
“मण्यतामन्यवार्ता' (१९)--कोई दूसरो कथा सुनाओ ! 

इतने-में भवरा कहीं दूर चला गया तो गोपियाँ उसके लिए व्याकुल हो गयीं और कहने 
लगीं कि अरे, एक सहारा तो था, वह भी कहाँ चला गया ? भवरा घूमता हुआ फिर पास आया | 
उससे गोपियाँ बोलीं कि अच्छा, फिर प्यारेने तुमको भेजा है, इसलिए तुम आगये । अच्छा, अच्छा 
तुम हमारे माननीय प्यारेके दूत हो, जो चाहो, वह माँग लो ! 

जब भवरा गुनगुनाने लगा, तब गोपियाँ फिर बोलने छगीं-- 


नयसि कथमिहास्मान्‌ दुस्त्यजद्द्रपार्श्वम्‌ । २ 


° 
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श्रीरूप गोस्वामीजी महाराजने अपने उज्ज्वल-नीलमणि नामक ग्रन्थमें चित्र-जल्पके सुजल्प, 
संजल्प, परिजल्प आदि दस भेद करके इनकी जो व्याख्या की है ( स्थायिभाव प्रकरण) 
अद्भुत है। उसपर श्रीजीव गोस्वामीजी महाराजकी टीका है। उसमें उन्होंने उन दसोंके भी दस 
भेद बनाये हैं और उनको रीति-ग्रन्थोसे सङ्गत करके एक-एकमें क्या-क्या रहस्य भरा हुआ है, 
यह उद्घाटित किया है । 

गोपियोंने कहा-भच्छा भवरे, तुम फिरसे लौटकर गुनगुनाने लगे । क्या तुम यह चाहते 
हो कि हम तुम्हारे साथ, अपने प्यारेके पास चली चलें ? पर, बाबा ! हम तो उसके पास जानेवाली 
नहीं हुं । क्योंकि कोई-न-कोई लक्ष्मी आदि तो हमेशा उसके वक्षस्थलपर लगी रहती हैं। 


अच्छा जाने दो इन बातोंको, यह बताओ कि वे अच्छी तरहसे तो हैं, कुशलसे तो हैं ? हमने 
तो इतनी देरमें अभीतक उनका कुशल-मङ्गल ही नहीं पूछा ! कभी उनको गोपोंकी याद आती है ? 
कभी माँ-बापकी याद आती है ? क्या हम दासियोंकी कथा भी कभी उनके मुँहपर आती है ? क्या 
कभी वे यहाँ आकर हमारे सिरपर अपना कर-कमल रखेंगे ? 


अब उद्धवजीने देखा कि ये साधारण गोपियाँ नहीं हें। 'निशम्येव॑ कुष्णदशंन- 

लालसाः' (२२)--ये तो श्रीकृषण-दशंनकी मूर्तिमती लालसा हैं | उन्होंने उनको श्रीकृष्णका सन्देश 
देकर सान्त्वना दो, कहा कि तुम तो परिपूर्ण हो गोपियों, जो तुम्हारा मन इस प्रकार क्ृष्णमें लगा 
हुआ है। दान, ब्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम और दूंसरे जो श्रेयस्कर कमं हैं, उनसे 
श्रीकृष्णकी भक्ति सिद्ध की जाती है। भक्ति धमं नहीं है, भक्ति तो धमंका फल है--कष्णे भक्तिहि 
साध्यते’ (२४) । भक्ति फलात्मिका है, फलात्मिका ही नहीं, रसात्मिका है और रसात्मिका ही नहीं, 
भगवत्स्वरूपात्मिका है--भगवान्‌का स्वरूप है। तुमने भगवानुके प्रति अनुत्तम भक्तिका प्रवतं 
'किया है । 
वृन्दावनी महात्मा लोग कहते हैं कि यहाँ श्रीमद्भागवतमें एक अपूवं वस्तुका उल्लेख है। 
वह क्या है? यही है-- 

भगवत्युत्तमइलोके सवतीभिरनुत्तसा । 

भक्तिः प्रवतिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा ॥ २५ 


गोपियोंने एक नवीन भक्तिका प्रवतंत किया है अर्थात्‌ गोपियाँ भक्तिससम्प्रदायकी आचायं 
हें। कहा जा सकता है कि जब बड़े-बड़े भुनियोंने तये-तये पत्थोंके प्रवतत किये हैं, तब यदि 
गोपियोंने भी भक्ति-पथका प्रवतँन कर दिया तो क्या आश्चयं ! लेकिन गोपियोको भक्ति ऐसी नहीं 
है । वह तो बड़े-बड़े मुनियोंके लिए भी दुभ है। | 
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इसलिए उद्घवजीने गोपियोंसे कहा कि जैसे संन्यासी स्वरूपतः वस्तु छोड़कर, स्थान 
छोड़कर, सम्बन्ध छोड़कर, कमं छोड़कर और कर्माधिकारको निवृत्ति करके परमात्माके स्वरूपमें 
स्थित होता है, वेसे ही तुमने चतुवंगंका संन्यास करके कर्माधिकार और ज्ञानाधिकारको निवृत्त 
करके परमात्माके प्रति रसीली भक्तिका प्रवतत किया है— 

हित्वा वृणीत यूयं यत्‌ कृष्णांख्यं पुरुषं परम्‌ । (२६) 

उद्धवजी बोले--श्रोकृष्ण पुरुष नहीं, परपुरुष हैं-- वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः'। 
जो सबके हृदयोंमें अलग-अलग बेठा हुआ है, वह ये नहीं हैं। थे तो सब पुरुषोंमें अनुगत एक पर 
हैं, पृथक्‌-पृथक्‌ पुरुषोंका पालन-पोषण करनेवाले, सत्ता-स्फूति देनेवाले पर हैं। तुमको सर्वात्मभाव 
हो गया--यह तुमने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया । अब श्रीकृष्णने तुमको जो सन्देश दिया है, 
वह सुन लो ! 

भगवानूने कहा है कि अरी गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा वियोग कहाँ है? मेरे साथ तो 
तुम्हारा क्वचित्‌ भी वियोग नहीं है। भला, मेरे साथ तुम्हारा वियोग केसे हो सकता है ? क्योंकि में 
तो सबका आत्मा हूँ और क्या अपने आत्मासे किसीका वियोग होता है ? 

'र्वात्मना-सवंप्रेमास्पदेन' (२०)--मैं तो सबका परम प्रेमास्पद हें । जः प्र 

हूँ। जब तुम मुझसे प्रेम 

करती हो तो कया कोई ऐसा क्षण भी होता है कि में तुम्हारे दिलमें नहीं रहता ? जैसे उपादान 


. कारण कार्य॑में रहता है, वेसे ही में तुम्हारे रोम-रोममें व्याप्त हूँ। मुझमें ही सारी सृष्टि है। आत्मा 


तो सबसे परे है। यह जो इन्द्रियोंका विषय दीख रहा है, जिससे यह 
सब छिप जाता है, वह 
तो कुछ है ही नहीं-- हे 


येनेन्द्रियार्थान्‌ ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्यितः॥ ३२ 


जैसे नदीका अन्त समुद्रम है और सब साधनोंका अन्त परमास्मामे है, वैसे ही तुम्हारे 

मनका संगम मुझमें है । गोपियो, में तुम्हारा प्यारा हूँ । तुम्हारी आँखोंसे दुर इसलिए हूँ कि 'मनसः 
सन्निकर्षाथंम! | (२४) मनसे बिल्कुल तुम्हारे पास रहें। क्योंकि दूर रहनेपर प्रियतममें जैसा मन 
8 है, जा पास रहनेपर नहीं लगता | तुम छोग अपने मनसे अन्य वृत्तियोंको निकालकर 
छ मुझमें अपना मन लगाना और जल्दी आकर मुझे प्राप्त होना जो गोपी रासमें नहीं 
~ पर जो भाप हो ग्ी! पी रासमें सशरीर न्ह 
पक इस प्रकार उद्धवजीने गोपियोंको उनके प्रियतमका सन्देश सुनाया । यह सुनकर कोई गोपी 
उद्धः नाराज नहीं हुई--ता ऊचुरुद्धवं ्रोतास्तत्संदेशागतस्मृतीः' । (३८) बल्कि सब-को- 


डर | सब गोपियाँ उद्धवजी द्वारा सन्देश श्रवण करके श्रीकृष्णकी स्मृतिमें भग्न हो गयीं । 
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उसके बाद गोपियाँ बोलती हैं--महाराज, बड़े सुख-सौभाग्यकी बात है कि कंस मारा गया, 
श्रीकृष्ण वहाँ सुखी हैं और पुरकी श्त्रियोंकी आनन्दित कर रहे हैं। वे तो रस-शास्त्रके जानकार 
हैं, क्यों नहीं वहाँ मोहित हो जायेंगे ? बताइये कि क्या कभी हम लोगोंका भी संस्मरण करते हैं ? 
बया उस रासलीलाका स्मरण करते हैं? कया कभी वे आयेंगे ? जैसे वन बादलोंके आनेसे आनन्दित 
होता है, वैसे ही हमारी आँखें उनके शरीरको देख-देखकर आनन्दित होंगी ? हम उनका संगीत 
बनेंगी ? हे 
अरे उद्धवजी, भला वे क्यों यहाँ आने लगे ? वहीं -विवाह कर लेंगे। अब हमारी उनको 
बया जरूरत है? हमारी तो निराशा ही सबसे बढ़िया है बाबा ! परन्तु यह जानते हुए भी आशा 
नहीं छटती । 

देखो, जबतक मिलनकी आशा रहती है तबतक करुण रसका उदय नहीं होता और 
विप्रम्भात्मक श्वृज्भार हो रहता है। गोपियोंके जीवनमें करुणरस नहीं है, श्वज्ञार रस है, 
क्योंकि उनके मनमें मिळनेकी आशा बनी हुई है। 

गोपियाँ आगे कहती हैं कि उद्धवजी, श्रीकृष्णको भला कोन छोड़ सक़ता है ! उनके न 
चाहनेपर भी लक्ष्मी उनको कभी छोड़ती नहीं । ब्रजकी एक-एक चीज बारम्बार उनकी स्मृति दिला 
रही है । जहाँ देखो वहीं श्रीकृषणका आचरण दिखायी देता है, यहाँकी नदी यहाँका शेल, यहाँका 
वन, यहाँकी गाएँ, सबमें उनकी वंशी-ध्वनि समायी है। इन सबको देख-देखकर श्रीकृष्णकी याद 
आती रहती है। उनकी वह ललित गति, उनका वह उदार हास, उनका वह लीलावलोकन 
उनकी वह मीठी वाणी हमारी बुद्धिको हर छे गयी | भला उनको हम केसे भूल मकती हैं ? 

यह कहकर गोपियाँ श्रीकृषणःस्मरणमें मरन हो गयीं और यह उद्गार प्रकट करने लगीं -- 
हे नाथ, हे रमानाथ, तुम्हारा यह सारा ब्रज तुम्हारे वियोगके अथाह. सागरमें डूब रहा है। आओ 
इसे बचाओ-- 

हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथातिनाशन। मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं बुजिनार्णबात्‌॥ ५२ 
इसके बाद गोपियोंकी कया दशा हुई यह भी देखो-- 
उद्धवं पुजयाङ्जक्र्ात्वाऽऽत्मानमधोक्षजम्‌ । ५३ 
 गोपियोंने उद्धवजीको अपने परम प्रेमास्पद श्रीकृष्णके रूपमें, अपने आत्मा श्रोक्ृष्णके 

रूपें जानफ़र उनकी पूजा की । महीनों तक उद्धवजी वहाँ रहे। नित्य श्रीकृष्णको चर्चा चलती 


दिन-रात क्षणके समान व्यतीत होते और वहाँ नदी-तटपर, वनमें, पहाइकी तलहटीमें और फूले | 3 [ ; 


हुए वृक्षोंकी छायामें हरिदास उद्धवजी ब्रजवासियोंको श्रीकृष्णका स्मरण कराते- ष्णं संस्मारयत्त र 
रेभे हरिदासो ब्रजोकसास्‌' । (५६) ह 


: भागवत-दशंन : २ : 
EE : भागवत-दशंन : २ 


अब उद्धवजी, जो साक्षात्‌ बृहस्पतिके शिष्य हूं, यदुवंशियोंके प्रवर मन्त्री हैं और श्रीकृष्णके 


सखा हैं, गोपियोंका प्रेम देखकर अपना सब कुछ भूल गये । बोले कि नहीं, नहीं, इन सब बातोंसे 
मेरे अन्दर कोई बड़प्पन नहीं आया, बड़प्पन तो आया इन गोपियोंको गुरु बनानेसे । 


एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः। ५८ 


देखो, यह गोपी है, जिसका सवंस्व सारा भाव श्रीकृष्णमें ही रगा हुआ है । ऐसी स्थितिको 
बड़े-बड़े मुनि चाहते हैं और कहते हैं-'कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य' \५८)--भळा, अनन्तकी 
कथामें जिसको रस आगया, उसको ब्राह्मण, शुक्ल, सावित्र आदि जन्मकी क्या जरूरत है ? यदि 
भगवानको कथामें रत आगया तो ब्रह्म होकर वया करेंगे और यदि भगवानको कथामें रस नहीं 
आया तो--अनन्तकथासु अरसस्य ब्रह्म जन्मभिः किम्‌’ ब्रह्मा होनेसे भी बया लाभ? कया 
मिलेगा उससे ? कहाँ तो ये वनभें रहनेवाली, जातिहीन, आचारहीन, ज्ञानहीन स्त्रियाँ और कहाँ 
भगवानुमें इनका अनन्य प्रेम ! असलमें श्रीकृष्णके प्रेममें ज्ञानको जरूरत नहीं है-- 


नन्वोइवरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षात्‌ । ५९ 


अरे, जो ज्ञानकी पराकाष्ठा है, वह भक्ति है और जो भक्तिकी पराकाष्ठा है, वह ज्ञान है 
और दोनोमें यदि रसकी पराकाष्ठा मिल जाये तो क्या कहना ? भक्ति और ज्ञानकी पराकाष्ठा 
मिल जाती है। जैसे कोई अनजानमें भी अमुत पी ले तो उसका परम कल्याण हो जाता है, वैसे 
हो अनजानमें भो श्रोकृष्णका नाम ले ले और उनसे प्रेम कर ले तो उसका परम कल्याण हो जाता 


है। श्रोकृष्णने गोपियोंपर रास-लीलाके समय जो कृपा की, वह न तो किसी देवी-देवतापर हुई 
ओर न लक्ष्मीपर ही हुई 


नायं श्रियोऽङ्ः उ नितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिनगन्धर्चां कुतोऽन्याः । ६० 
| उद्धवजीने कहा कि में तो जन्म-जन्ममें इस वृन्दावनको कोई गुल्मलता या ओषधि बनना 
चाहता हूँ, जिससे कि मुझपर इन गोपियोंकी चरणघूलि पड़तो रहे। इन गोपियोंको महिमा तो 


देखो । इनका अपने परिव्रारमे प्रेम हो और ये लड़ाई-झगड़ा करके निकली हों--यह बात नहीं 


है। इनका तो सबसे बड़ा स्नेह-सम्बन्ध था। फिर भी इन्होंने उसका परित्याग करके भगवानुका 
परम प्रेम प्राप्त कर लिया है-- 


या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविमृग्याम्‌ । ६१ 


क वेद-वृक्षकी सारी शाखाओंमें ढूँढ लिया, कहीं ब्रह्म नहीं मिला । मिला तो कहाँ मिला ? 
र  गोपोके आचकमें छिपा हुआ मिला-- हर ः 
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वेदतरोः प्रतिशाखं मृगितं मिलितं न तदृब्रह्म। 
मिलितं मिलितमिदानीं गोपवधुटीपटाञ्ले नद्धम्‌ ध 


उपनिषदोंके अर्थको ब्रजवासियोंने ऊखलमें बाँध लिया--'उपनिषदर्थस उलूखले निबद्धम्‌' । 


देखो, हमारे जो शाब्दिक विद्वान्‌ हैं, उततमें कोई-कोई कहते हैं कि शब्द प्रत्येक ज्ञानमें 
अनुगत होता है--'अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते’ (वाक्यपदीय १.१२३) । जितना भी 
लोक-व्यवहारका ज्ञान है, उसमें शब्द अनुव्याप्त ही रहता है, भथात्‌ शब्द बड़ा भारी सूकम है। 
कोई कहते हैं कि शब्द और अथंका ओत्पत्तिक सम्बन्ध है, नित्य सम्बन्ध है। कोई कहते हैं कि 
दोनों बिल्कुल एक ही हैं। कोई कहते हैं कि ज्ञानसे शब्द बनते हैं, कोई कहते हैं कि शब्दसे ज्ञान 
होता है, कोई कहते हैं कि शब्द और ज्ञान युगपत्‌ हैं और कोई कहते हैं कि दोनों विज्ञान-मात्र 
ही हैं। कोई कहते हैं कि दोनों अधिष्ठान-मात्र ही हैं। विज्ञान-मात्र और अधिष्ठान-मात्र होनेमें 
फक है। विज्ञानमें धारा है और अधिष्ठानमें धारा नहीं है। 


परन्तु गोपियोंने ऐसा आश्चयं प्रकट किया कि अर्थको ही लेकर ऊखलमें बाँध दिया। 
बोलीं कि अब तुम्हारे शब्द हों चाहेन हों, ज्ञान हो चाहे न हो, अथं तो हमारा 'उलूखले- 
निबद्धम'--ऊखलमें ही बंधा हुआ है। 

इसलिए उद्धवजी कहते हैं कि में तो बनूँ वृन्दावनको कोई झाड़ी ओर उसपर पड़े गोपियोंके 
चरणोंको धूलि ! क्योंकि इन गोपियोंने श्रीकृष्णके चरणारविन्दको अपने हृदयपर रखा, जो बड़े-बड़े 
योगी और ज्ञानियोंको भी नहीं मिलता | में तो वन्दना करता हूं नन्दबाबाके ब्रजको, इन गोपियोंके 
चरण-रेणुकी, जिनका 'हरिकथोद्गीत' (६३)--तीनों लोकोंको पवित्र करता है। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब उद्धवजी मथुरा लौटनेके लिए तैयार 
हुए । व्रजवासियोंने उनको तरह-तरहकी भेंट-पूजा छाकर दी, फिर बड़े अघुरागसे यह कहा कि 
उद्धवजी, हमें कृषणको अपेक्षा उनंकी प्रसन्तताकी अधिक आवश्यकता है । वे नहीं आ पाते हैं तो 
मत आयें । न आनेमें यदि उनको आनन्द है तो उनका आनन्द बना रहे--तुम चीके रहो उनही 
के रहो'। उनको जहाँ सुख मिलता है, वहाँ रहें। लेकिन हम अपने लिए भी कुछ चाहते 
जरूर है । 

इसपर जब मानो उद्धवजीने पूछा कि अपने लिए क्या चाहते हो आपलोग ? तब ब्रज 
वासियोंने कहा कि बस, हम यही चाहते हैं-- | 

सनसो वृत्तयो नः स्युः कुष्णपादास्बुजाभयाः। ६६ es 

हमारे मतको वृत्तियाँ श्रीक्ृष्ण-चरणारविन्दका आश्रय ग्रहण करें, 'वाचोऽसि hs 
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नीर्नाम्तां--हमारी वाणी उनके नामका उच्चारण करती रहे और 'कायस्तत्प्रह्नणादिषु! (६६)-- 
हमारा शरोर उनकी सेवा करे। हम उनमें सर्वात्मना छगे रहें। हमारे प्यारे आयें चाहे मत 
आयें, लेकिन मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें । 


कमंभिर्श्रास्पसाणानां यत्र क्वापोश्वरेच्छया। ६७ 


हमें मुक्ति नहीं चाहिए । हम नरकमें भी, पशु-पक्षी योनिमें भी जानेको तैयार हैं, लेकिन 
हमारा जो कुछ मङ्गलाचरित है, दान है, उसका हम केवल एक फल चाहते हैं--“रतिने: कृष्ण 
ईश्वरे (६७)--हमारी मति श्रीकृष्णमें लग जाय। * 


यदि कोई कहे कि ईश्वरमें मति लगाओ, श्रीकृषणमें मति क्यों लगाते हो? तो, हमारा 
ईश्वर श्रीकृष्ण ही है। ; 


देखो, “नः ईश्वरे कृष्णे' (६७) इसमें मतिके साथ नः का सम्बन्ध न करके ईव्वरके साथ 
जोड़ दो--नः ईश्वरे कृष्णे रतिरस्तु' । 


ब्रजवासियोंने कहा कि हम श्रीकृष्ण सिवाय दूसरे ईस्वरको नहीं जानते। और कोई 
ईस्वर हो तो वह बाबाजीओंको मिले, लेकिन हमारा, व्रजवासियोंका जो ईद्वर है, वह तो 
श्रीकृष्ण हो है । हमारा तो यह प्रण है कि 'बोले हुँ दूसरो नाम कढे रसना मुख काढ़ि हलाइल 
बोरों---यदि घोखेमें भी दूसरेका नाम जीभपर आजाय तो हम अपनी जीभको निकालकर जहरमें 
डुबो देंगे बस, अब और क्या कहें । 


इसके बाद उद्धवजी ब्रजवासियोंसे पुजित होकर मथुरा लोटे | वहाँ आ 
थु आकर श्रीकृष्णसे मिले 
और उनको बताया कि उनके प्रति ब्रजवासियोंकी कैसी प्रीति है। फिर उद्धवजी नन्दबाबाके दिये 


हुए जो-जो उपहार अपने साथ लाये थे, वह सब उन्होंने बछरामजी, वसुदेवजी 
ES उन्होंने „ वसुदेवजी और राजा 


उद्धवजीने श्रीकृष्णको कोई उपहार इसलिए नहीं दिया कि उनके सामने प्रेमसे बढ़कर किसी 
वस्तुकी कोई कीमत नहीं है। उनके लिए तो प्रेम ही सर्वोपरि उपहार है और बह ब्रजवासियोंके 
हृदयमें कितना कूटकूटकर भरा हुआ है--यह उद्धवजीने श्रीकृष्णके समक्ष निवेदित कर दिया । 


स 
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उद्धवजीने श्रीकृष्णको उलाहना देते हुए कहा कि श्रीकृष्ण, तुम्हारा हृदय कितना कठोर 
है ? वह फट क्यों नहीं जाता ? गोपियाँ तुमको इतना प्रेम करती हैं और तुम उनको छोड़कर यहाँ 
मथुरामें रह रहे हो ? यह तुम्हारा कैसा प्रेम है कैसा आनन्द है ? कैसा रस है? केसा ज्ञान है ? 
वया यही तुम्हारा सच्चिदानन्द स्वरूप है? अरे बाबा, तुम अभी चलो ब्रजमें और वहीं 
चलकर रहो । 


श्रीकृष्णने कहा कि उद्धव, तुम गोपियोंके पास जानेके लिए कहते हो, ठीक है। लेकिन 
इधर मेरी यह दशा है कि में कामतप्ता कुब्जाको भी छोड़ नहीं सकता । लेकिन जब इस सैरन्ध्रीको 
नहीं छोड़ सकता तब भला, में गोपियोंको केसे छोड़ सकता हूं ? मैंने गोपियोंको छोड़ा नहीं है। 
जरा मेरी ओर तो देखो, मेरे रोम-रोममें गोपियाँ बसी हैं। 


भक्त कवि नन्ददासजीने भी श्रीकृष्णके रोम-रोममें गोपी-ही-गोपीका वर्णेन किया है। 
इसलिए श्रीकृष्ण 'कैमुतिक न्याय'से यह सिद्ध करनेके लिए कह रहे हैं कि जब में कुन्जासे भी इतना 
प्रेम करता हूँ तब गोपियोंके प्रति मेरा कितना प्रेम है-यह तुम स्वयं समझ लो | 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवके साथ तुरन्त कुब्जाके घर 
गये । कुब्जाने उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया । श्रीकृष्ण उसके परङ्गपर बैठे और उद्धवजी 
नीचे फशांपर बैठ गये श्रीकृष्णने कुब्जाका मनोरथ पुरा किया । 

यहाँ श्रीशुकदेवजी महाराजने कुन्जाको 'दुभंगा' कहा है। अब आप स्वयं समझिये कि 
जब श्रीशुकदेवजी महाराज कुब्जाके विरुद्ध बोल सकते थे कि यह दुर्भगा है, तो क्या गोपियोंके 
विरुद्ध नहीं बोल सकते थे ? परन्तु नहीं, कुब्जाका जेसा सम्बन्ध था, वेसा सम्बन्ध गोपियोंका 
नहीं था । इसीलिए गोपियोंकी महिमाका गान करते हुए श्रीशुकदेवजी महाराज कहते ह- | 

दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वश्वेश्वरम्‌ । 
क यो वुणीते मनोग्राह्यमसत्त्वात्‌ कुमनोष्यसो ॥ ११ 


जो भगवानको पाकर भी उनसे शरीर-भोग्य विषय माँगता है, वह कुमनीषी है। मतलब 
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इसके बाद श्रीकृष्ण-बलरामजी और उद्धवको साथ लेकर अक्रूरके घर गये। अक्रूरने सबको 
प्रणाम करके उनके चरण धोये और चरणोदकसे अपने घरको शुद्ध किया। फिर उनकी स्तुति 
करते हुए कहा कि महाराज, आपने अच्छा किया, जो कंसको मार दिया | आपके सिवाय दूसरा 
कुछ तो है नहीं। यह सारी सृष्टि आपने ही बनायी, आपने ही बिगाड़ी और आपमें हो यह्‌ 
सब-की-सब रहती है । आप तो परम स्वतन्त्र हैं और यही खेल-खेलते रहते हैं ! 


देहाद्यपाधेरनिरूपितत्वाद्‌ भवो न साक्षान्न भिदाऽऽत्मनः स्यात्‌ । २२ 


देहादिकी जो उपाधियां हैं ये सब अनिरूपित हैं अर्थात्‌ 'सदसद्भ्यास्‌ अनिवंचनीयस्‌' हैं, 
:तच्वन्यत्वाभ्यां अनि्वंचतोयम्‌' हैं। 'अनिरूपितत्वाद्‌' तो 'भवो न साक्षात्‌ यह संसार है ही 
नहीं । 'न भिदाऽत्मनः स्यात्‌'-आत्मा-आत्मामें भेद नहीं होता है। 


अतो न बन्धस्तव नेव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नोऽविवेकः। २२ 


इसलिए न बन्धन है, न मोक्ष है। बन्धन-मोक्ष जो मालूम पड़ता है, वह तो हमारा 
अविवेक है। महाराज, आप तो समय-समयपर अवतार लेते रहते हैँ। आज हमारा घर धन्य हो 
गया । कोई आपके सिवाय दूसरे किसकी शरणमें जाय ! आप अपनेसे प्रेम करनेवालोंकी सब 
कामना पूर्ण करते हैं । 


इस तरह जब अक्ररजीने स्तुति की तब भगवानु उनको मोहित करते हुए-से बोले--अजी 
चाचाजो, आप तो हमारे बड़े हैं, इलाघ्य हैं, बनवु हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, हमें आपकी सेवा 
करनी चाहिए । आप तो सन्त हैं। 


न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः। 

ते पुनन्त्युरुंकालेन दर्शनादेव साधवः॥ 
पानीके तीथं और मिट्टीके देवता भी पवित्र करते हैं, परन्तु देरसे करते हैं। जो चलते- 
फिरते तीथं ओर देवता हैं. वें दशन मात्रसे पवित्र करते हूं। अब आप हस्तिनापुर जाइये। वहाँ 
हमारे जो सगे-सम्बन्धी हैँ, वे बड़े दुःखी हैं। धृतराष्ट्र उनके साथ समान बर्ताव नहीं करते । 


इसलिए वहाँसे उनका सब समाचार जानकर ले आइये। फिर हम ऐसा प्रबन्ध करेंगे, जिससे 
उनका कल्याण हो ! < 


` 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद भगवान्‌ तो अपने भवनमें चले 
गये। अक्रूरजी हस्तानापुरके लिए रवाना हो गये और वहाँ पहुँचकर धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, 
कुन्ती, बाह्लीक, सोमदत्त आदिसे यथायोग्य मिले। कई महीनों तक वहाँ रहे और सबका कुशल- 
समाचार प्राप्त किया । पाण्डवोंके प्रभावको सहन न करनेके कारण उनके साथ दुर्योधन आदि जो 
अन्याय करते थे, वह भी अक्रूरजीने देखा । [ 


जब अक्रूरजी कुन्तीके घर आये तब वह बड़ी प्रसन्न हुई। कुन्तीका जन्म-स्थान तो मथुरा 
ही था । वह वसुदेवको बहन थी, दूसरी जगह गोद चली गयी थी और पाण्डुसे उसका विवाह 
हो गया था । 


कुन्ती बोली कि भैया, तुमलोग कभी हमको याद नहीं करते हो ! हमलोग बड़े दुःखमें 
हैं। मेंने सुना है कि श्रीकृष्ण बड़ें ही भक्तवत्सल हैं | क्या वे हमारे पुत्रोंका कभी स्मरण करते हैं ? 
कुन्तीको यह भूल गया कि में अक्रूरसे बात कर रही हूँ। उसको तो सामने श्रीकृष्ण हो दीखने 
लगे और वह बोलने लगी-- | 


कुष्ण कुष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मत्‌ विइवभावन। 
पन्ना पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतोम्‌ ॥ ११ 


है कृष्ण, में अपने बच्चोंके साथ भेड़ियोंके बीच घिरो हिरणीकी तरह बड़ा दुःख भोग 
रही हूँ । आपके सिवाय और कोई शरणागतका रक्षक नहीं है। आप शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, ब्रह्म हैं, 
आपकी शरणमें आयी हूँ । मेरी रक्षा कीजिये | 


¢ a 


ee भागवत-दशंन : २ : 


उसके बाद अक्रूरजी धृतराष्ट्रके पास गये और उनको समझाया कि पाण्डुके मर जानेपर 
आप जो अपने भतोजोके साथ द्वेषका बर्ताव करते हो, इससे आपको अपकीति मिलेगी । इस 
दुनियामें कोन हमेशा रहता है| आदमी अकेला आता है, अकेला चला जाता है। ये खाने-पीनेवाले 
लोग एक दूसरेको नषट-भ्र्ट कर रहे हैं । जिनको आप अपना समझकर पालन-पोषण करते हो, वे 
आपको छोड़कर चले जायेंगे। आपके हाथ तो केवल पाप लगेगा और अन्तमें आपको नरकमें 
जाना पड़ेगा । इसलिए आप इस संसारको “स्वप्न माया मनोरथम्‌’ (२५) । सपना, माया, जादूका 
खेल और मनोरथ अथवा मनोराज्यकी सृष्टि समझिये तथा अपने स्वल्पको जानिये । अपने आपको 
अपनेमें एक कर लीजिये और शान्त हो जाइये-वीक्ष्यायम्यात्मनाऽत्मानं समः शान्तो भव 
प्रभो' । (२५) 


धृत्तराष्ट्रने कहा कि अङ्रूरजी, तुम जो कहते हो, वह बिल्कुल ठीक है-यथा वदति कल्याणीं 
चाचं दानपते भवान्‌' (२६) | यही तो में भी कहता हुँ । तृप्ति भी इससे नहीं होती, लेकिन यह 
बात मेरे भीतर टिकती नहीं है; क्योंकि हुदयमें बेटोंका पक्षपात है। जेसे पहाड़के शिखरपर बिजली 
कौंवकर अन्तर्धान हो जाती है, वही दशा तुम्हारे इन उपदेशोंकी है। 


घुतराष्ट्रने आगे कहा-अन्रूरजी, सुना है सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ पृथिवीका भार उतारनेके 
लिए यदुक्रुलमें अवतीणं हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है,जो उनके विधानमें उलट-फेर कर सके ? 
उतको जेसी इच्छा होगी, वही होगा । में उन परम ऐइवयंशाली प्रभुक्रो नमस्कार करता हूँ ।. 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैँ कि परीक्षित, अक्रूरजी धूतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर चुप 
हो गये और कुरुवंशो स्वजन-सम्बन्धियोसि प्रेमपूर्वक विदा लेकर मथुरा लौट आये | उन्होंने वृहाँका 
सारा हाळ भगवानु श्रीकृष्ण और बलरामजीको बता.दिया। यह भी बता दिया कि धृतराष्ट्र 
पाण्डवोंके साथ केसा व्यवहार करते हैं। अक्र्रजीको वहाँ भेजे जानेका उद्देश्य भी यही था। 


TN > 


| | द | 
So Nl है 
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दृशम स्कन्ध : उत्तराद्ध 
$ २० ९ 
अस्तिः प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ । 
सृते भतंरि दुःखात ईयतुः स्म पितुगृहान्‌ ॥ १ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कंसकी अस्ति और प्राप्ति नामक दो पत्तियां 
थीं । कंस माने अभिमान होता है। 'हिसकः एव कंसः इति उच्यतेः--जो हिसा करे, उसका नाम 
कंस है। वह हिंसा ऐसे करता है कि किसी वस्तुको देश, कालसे परिच्छिन्न करके 'में' बना लेता 
है । उसीका नाम अभिमान है। 'अभितो मानः परिमाणः--जिसके चारों ओर मान हो, परिमाण 
हो, देश, काळ, वस्तुमें जो 'में' कर ले, उसका नाम होता है अभिमान । यह दूसरेको अपनेसे 
अलग-थलग कर देता है। अपने चारों ओर चहारदीवारी बनाकर कहता है-'महं ब्राह्मणः, 
क्षत्रियो न भवामि'--मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय नहीं हूँ, "त्व क्षत्रिय, मत्तो मिन्नः-तु क्षत्रिय है, मुझसे 
भिन्न है आदि। अभिमान केवल जातिका ही नहीं कुलका, कमंका, विद्याका, बुद्धिका-अनेक 
प्रकारका होता है और परिच्छेदन ही इसका काम है। यह अभिमान बड़ा भारी हिंसक होता है । 
अब कंसकी अस्ति और प्राप्ति नामक दोनों पत्नियोंका स्वरूप देखो | अस्ति माने इतना 
तो हमारे पास है, इतनेके हम मालिक हैं और प्राप्ति माने आगे इतना और प्राप्त करेंगे। इसोमें 
अभिमानी लगा रहता है । गोतामें इसकी बड़ी सुन्दर व्याख्या है-- 
इदमद्यमयालब्धं इदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ 0 
असौ मया हतः इत्रुहंनिष्ये चापरानपि । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ 
१६.१२-१४ 
कंसकी अस्तिःप्राप्ति नामक पत्निया जरासन्धको बेटियाँ थीं । जरासन्ध मगधका राजा 
था । उसने अपने अधीनस्थ राजाओंके साथ सेना इकट्री करके मथुरापर चढ़ाई कर दो। लेकिन | 
वह युद्धमें बुरी तरह पराजित हुआ और अपमानित होकर छौटा । उसने सत्रह बार युद्ध किया । 
हर बार नये उत्साहे आक्रमण करता और हार जाता । जब हारता तब वह उपेक्षापुवंक छोड़ 
दिया जाता । 
उसी समय नारदजीका भेजा हुआ कालयवंत आया । जरासन्ध ओर कालयवन दोनों 
मिल गये और इनके रूपमें दो-दो विपत्तियौ एक साथ भधुरापर मंडराने लगीं। लेकिन भगात्‌ _ 
तो बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने समुद्रके भीतर द्वारिकाका निर्माण किया और सथुरामें एक नयी ._ 
लीला कर डाली | वे भाग खड़े हुए। भगवापुकों बड़ी-बड़ी बिद्याएं आती हैं। कभी कुछ-काुछ ठ 
बोल देते हैं और कभी कुछ-का-कुछ कर देते है । पकी यह पछायन-छोला 28220 00 है। | 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, जब काछयवनने देखा कि श्रीकृष्ण रण छोड़ रहे हैं, तब 
उसने उनका पीछा किया । भगवान्‌ भागते समय उससे दूर न जाये, बस इतनी ही दुरी रखें, 
जिनसे वह समझे कि उसने अब पकड़ा 'तब पकड़ा । जैसे प्रमाणज्ञ विद्वान्‌ समझता है कि मेंने 
भ्रमाण-द्वारा ईश्वरको पकड़ रकखा है, वेसे हो कालयवन समझता था कि में श्रीकृष्णको पकड़ 
लेगा । पर क्या प्रमाणके चज्भुलमें कभी ईश्वर फंसता है? जो प्रमातासे, अन्तःकरणाबच्छिन्न 
चेतन्यसे एक होकर बैठा हुआ है, वह प्रमाणका विषय होकर सामने केसे आयेगा ? इसी तरह 
श्रीकृष्णको पकड़ना काळयवनके वकी बात नहीं थी। 


यद्यपि कालयवन बड़ा वेगवान्‌ था। फिर भी श्रीकृष्णको पकड़ न सके तो बोले कि अरे, 
तुम यदुवंशो होकर भागते हो ! पर श्रीकृष्णे उसकी बातका कोई जवाब नहीं दिया । 


देखो, हर बातका जवाब नहीं देना चाहिए । कोई अंट-संट बोलता हो तो बोलने दो | यह 
समझकर उपेक्षा करो कि बाबा, तेरा मुंह है । तुझे जो बोलना है, बोल ले | 


भगवान्‌ भागते गये और जाकर एक पव॑त्तकी गुफासें छिप गये । वहाँ मुचुकुन्द सो रहे थे। ` 
कालयवनने समझा कि कृष्ण ही यहाँ आकर सोनेका बहाना बना रहे हैं। उसने एक लात मारी ! 
तुरन्त मुचुकुन्दक आँख खुळी और उनके दृष्टिपात-मात्रसे ही कालयवन भस्म हो गया। इसी 
बीचमें श्रीकृष्ण उनके सामने आगये ! ः 

राजा परीक्षितने पूछा कि महाराज, मुचुकुन्द कौन था, जिसकी नजर पडनेसे ही कालयवन 
अस्म हो गया ? 

ह श्रीशुकदेवजी महाराज बोले कि मुचुकुन्द इध्षवाकु-कुलके मान्धाताके पुत्र थे । बड़े ब्राह्मण- 
भक्त थे ! उनको देवता लोग स्वगंमें ले गये थे | वे वहाँ जाकर उनकी रक्षा करते थे । जब देवताओंकी 
रक्षा करनेके लिए स्वामी कातिकेय प्रकट हो गये, तब मुनुकुन्दको छुट्टी हो गयी । देवताओंने कहा 
. कि वर माँगो। मुचुकुन्द बोले कि बाबा, वरकी बात मत करो | इस समय मुझे आरही है नींद । 
पहले सोनेकी व्यवस्था करो और देखो, मुझे कोई जगाये नहीं । देवताओंने कह दिया कि जो 
तुमको जगायेगा और पहले तुम्हारे सामने पड़ेगा, वह भस्म हो जायेगा । , बस, इसी कारण 
. काछयवन उनको हष्टिसे भस्म हो गया। “* 5 
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अब जब भगवान्‌ मुचुकुन्दके सामने आये तो उनको देखकर मुचुकुन्द चकित हो गये। 
उन्होंने” देखा-घनश्याम वणं है, पीताम्बर धारण किमे हुए हैं, श्रीवत्साङ्कित वक्ष है, गलेमें 
कोस्तुभमणि है, चतुभुंज हैं, वेजयन्तीमाला सुशोभित है ओर चारुप्रसन्नवदन हैं | देखकर मुचुकुन्दने 
पुछा कि आप कोन हैं महाराज ? यहाँ कैसे आये हैँ ? आप तेजस्ियोंके तेज हैं, अग्नि हैं, सूर्य हैं, 
महेन्द्र हैँ, लोकपाल हैं या तोनों देवताओंमें-से कोई देवता हैं ? आप तो अपने प्रकाशसे इस गुफाके 
अन्धकारको नष्ट कर रहे हैं। हम निष्कपट भावसे श्रवण करना चाहते हैं कि आप कौन हैं ? 


यदि आप हमारा परिचय जानना चाहते हुं तो सुन लीजिये। में यौवनाइव मान्धाताका 
पुत्र हूँ । चिरकालतक जागनेके कारण थक गया था और थककर सो गया था । किसीने मुझे जगा 
दिया तो उसके पापोंने ही उसको भस्म कर दिया। उसके बाद आपका दशन हुआ । आपके 
शरीरमें इतना तेज है कि में आपको अच्छी तरह देख नहीं सकता । 

जब राजा मुचुकुन्दने ऐसा संभाषण किया तब भगवान्‌ हसने लगे और बोले--राजनु, 
मेरे तो अनन्त जन्म-कमं हैं। उनको संख्याकी गणना नहीं की जा सकती। यदि में भी बताना 
चाहुँ तो उनकी अनन्तताके कारण नहीं बता सकता--'अनन्तत्वान्मयापि हि' (३७) । भले ही 
कभी कोई अनेक जन्मोंमें पृथिवीके रजःकण गिन ले, परन्तु मेरे जन्मादिको गणना नहीं हो 
सकती । बड़े-बड़े ऋषि चिरकाळसे गिन रहे हैं, परन्तु अबतक उनको गिनतीमें मेरे जन्म-कमं 
नहीं आये । 

फिर भी सुन लो मेरा नाम। में ब्रह्माकी प्रार्थेनापर पृथिवीका भार हरण करनेके लिए, 
वसुदेवके घरमें “वासुदेव' नामसे प्रकट हुआ हूँ भोर मेने बड़े-बड़े देत्य मार दिये हैं। इस समय 
तुम्हारे ऊपर अनुम्रुहं करनेके लिए मेंने यह दर्शन दिया है। जो तुमको चाहिए, वह वर तुमं 
मुझसे माँग लो । क्योंकि एक बार में प्रास हो जाऊं तो फिर मनुष्यको दुःख नहीं उठाना पड़ता । 


जब इस प्रकार भगवाचने कहा तब मुचुकुन्दको वृद्ध गगंका वचन स्मरण हो गया और वे 
बोले--प्रभो, जीव तो आपकी मायासे मोहित ही है, इसलिए आपका भजन नहीं करता । वह 
अन्थंदर्शी हो गया है, सुखके लिए दुःखके काममें लगा रहता है । इस कारण स्त्री-पुरुष सब आपसे 
वञ्चित हो रहे हैं। मतुध्य-जस्म बड़ी कठिनाईसे मिलता है। फिर भी मनुऽ्य पशुकी' तरह घरके 
कूएंमें गिरता है और आपके चरणारवित्दका भजन नहीं करता । आपके दशंनोंके बिना मेरा 
अबतकका समय पिऽ्फछ गया। में तो इस मिट्टोके बने शरीरके घमण्डमें फंसकर खजाने और 
सनाके चमकरमें पड़ गया । 'वरदेव इस्यहस' (४९०)--में राजा हूँ, सेना लेकर घूमता हूँ और मुझे 


यह करना है, पह करणा है--इसभे भेरा छोभ बढ़ गया । विषय-लालसा बढ़ गयो | आप तो कभो | 


प्रमाद नहीं फरे । धे साँप पूहेको डेंस लेता है, वेसे ही आप प्रमादग्रस्त प्राणोको डेंस लेते ह। 
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में विष्ठा होनेवाले, कीड़ा होनेवाले, भस्म होनेवाले इस शरीरको ही मैं-मेरा मानकर राजा बन 
बैठा और फिर स्त्रियोंका क्रीड़ामृग हो गया । मनुष्य सोचता है कि में कमं करूँगा तो मुझे राज्य 
मिलेगा । लेक्रिन इस तरहकी तृष्णासे कभो सुख नहीं मिलता । 
भवापवर्गो रमतो यदा भवेज्जनस्य तहांच्युतसत्समागमः। 
सत्संगमो यहि तदेव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥ ५४ 
संसारके चबकरभें घूमते-घूमते जब कभी छूटनेका समय आजाता है तब सन्तका समागम 
प्राप्त होता है और वह जब सत्संग मिलता है तब परमेक्वरमें मन लगता है। आपने बड़ी कृपा को 
कि मेरा राज्य छूट गया । अब में आपके चरणारविन्दको छोड़कर और कुछ नहीं चाहता । 
आराध्य कस्त्वां ह्यपवगंदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनम्‌ । ५६ 


भगवन्‌, भला बताइये तो कि आपको छोड़कर अपनेको बन्धनमें डाळनेके लिए वर कौन 
माँगे । इसलिए में अपनी सब इच्छाओं-आशाओं को छोड़कर आपका जो निरञ्जन, निगुण, अद्रय 
ओर ज्ञप्तिमात्र स्वरूप है, उसको शरण ग्रहण करता हूं । 


चिरमिह वृजिनातंस्तप्यमानोऽनुतापेः । ५८ 


्रभो, में बहुत फंस गया, बहुत ताप भोग चुका ओर बड़े-बड़े काम-क्रोधादि शत्रुओंके 
चक्करमें पड़ा रहा, लेकिन कभी शान्ति नहीं मिली । अब आपके चरणारविन्दकी शरणमें आया 
हैं, मेरो रक्षा कीजिये । 

भगवाचूने कहा कि सार्वभौम महाराज, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वर 
माँगनेके लिए कहनेपर भी तुमने नहीं माँगा | उम्हारा यह अप्रमाद बहुत बढ़िया है। क्योंकि मेरे 
जो सच्चे भक्त होते हें, उनकी बुद्धि कभी इच्छाओंसे बहकती न 
करनेपर भी वासनाएँ फिर उठ आती हैं। अब तुम जाओ और 


ले लो | इसके बाद 


जन्मन्धनन्तरे राजन्‌ सवंभुतसुहृत्तमः । भृत्वा द्विजवरस्त्वं वे सामुपेष्यसि केवलम 
जब तुम जन्मान्तरमें सबकी भलाई करनेवाले ब्राह्मण बनोगे तब मुझे प्राप्त हो जाओ 


॥ ६४ 
गे।! 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार श्रीकृष्णका अनुग्रह प्राप्त करके 
मुचकुन्द गुफासे बाहर निकले ओर छोटे-छोटे पेड़-पौधोंको देखकर पहचान गये कि अब कलियुग 
आगया है। उनमें तपस्या थी, श्रद्धा थी, धेयं था, असंगता थी, इसलिए उन्होंने अपने मनको 
श्रीकृष्णमें लगा दिया । फिर गन्धमादन पवंतपर चले गये और नर-नारायणके आश्रममें सब 
न्दरोंको सहन करते हुए तपस्या-पूवंक भगवानुकी आराधना करने लगे। 


इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुराकी ओर लौटे, जो कालयवनको सेनासे घिरी हुई थी। वहाँ 
उन्होंने उन म्लेच्छोंका संहार कर दिया ओर उनका सारा धन लेकर द्वारिका भेज दिया । 


इसी बीचमें तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर जरासन्व फिर चढ़ आया । अब तो बलराम और 
श्रीकृष्ण दोनों मनुष्य-चेष्टाको प्राप्त हो गये और सब कुछ छोड़-छाड़कर भाग खड़े हुए। वे अनेक 
योजनोंतक दौड़ते रहें। जरासन्ध उनका पीछा करता रहा | अन्तमें जब प्रवर्षण पवंतपर चढ़ 
गये तब जरासन्धने उस पर्वंतको चारों ओरसे जला दिया और यह निश्‍चय करके कि अब वे मर 
गये होंगे, मगध लौट गया । लेकिन भनवानुको कौन मार सकता है? वे तो उस पव॑तसे कूद 
पड़े और बड़े-बड़े ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर उनका आदर-सत्कार तथा सत्संग करते रहे। उसके 
बाद श्रीकृष्ण-बलराम द्वारिका चले गये । रु 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यह बात में नवम स्कन्धमें पहले हो बता 
चुका हूँ कि आनतं देशके राजा रेवतने अपनी कन्या रेवतीका विवाह ब्रह्माजीको प्रेरणासे, 
बलरामजीके साथ कर दिया था। उसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी विदर्भ देशकी राजकुमारी 
भीष्मकनन्दिनी रुक्मिणोको उनक्रे स्वथम्बरमेंसे बळपुरवंक हर लाये और उनसे विवाह कर 
लिया । उस स्वयम्बर-समारोहमें शिशुपाल तथा उसके पक्षपाती नरेश शाल्व आदि भी आये हुए 
थे, परन्तु उन सबको श्रीकृष्णने परास्त कर दिया । 


राजा परीक्षितने कहा कि महाराज, इस कथाको आप जरा विस्तारसे सुनाइये । मैंने 


सुना है कि श्रीकृष्णने रुचिरानना रुक्मिणोके साथ विवाहको आठ विधियोंमें-से एक राक्षस | 
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विधिसे विवाह किया था। वैसे तो भगवातूकी सभी छीला-कथाएँ मतकी मलिनताको दूर करने- 
वाली हैं, परन्तु यह कथा तो बड़ी रोचक और बहुत मधुर होगी। इसलिए उससे भला कौन तृप्त 
हो सकता है ? 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सुनो। विदर्भं देशके राजा थे भीष्मक । 
उनके रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुकमकेश और रुक्ममाली ये पाँच तो पुत्र थे और रुक्मिणी 
नामको एक कन्या थी, जो साक्षात्‌ लक्ष्मीजीका ही स्वरूप थी | 


देखो, रुक्म माने होता है सोना | जिसमें बड़ी सुन्दरता निवास करती है, उसको रुक्म 
बोलते हें । यह रुच्‌ धातुसे बनता है, जिससे रुचि भी बनती है। बड़ा सौन्दर्यं है सती रुक्मिणीमें । 
सोनेको तरह उनका रारीर है। उन्होंने जबसे श्रीकृष्णके गुणानुवादका श्रवण किया, तभीसे उनके 
मनमें यह बात बेठ गयी कि श्रीकृष्णे ही मेरा विवाह होगा । 


देखो, अपने प्राचीन ग्रन्थोंमें इस प्रकारके प्रसंग आते हैं। यहाँ हम शीध्रबोध, बालबोधकी 
चर्चा नहीं करते। उनकी बात दूसरी है। “अष्टवर्षा भवेत्‌ गौरी, नववर्षा च रोहिणी'--वाली 
बात भो बहुत बढ़िया है। स्मृतियोंमें भी इलोक -आते हैं। हम उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं 
करते । हमारा तो यह कहना है कि पुराणोंमें जो विवाहके प्रसंग हैं, वे बड़े विलक्षण हैं । 


तां बुदधिलक्षणौदार्यरूपशीलगुणाश्रयाम्‌ । 
कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्वोढुं मनोदधे॥ २४ 


जब श्रोकृष्णने रुक्मिणीकी बुद्धि, उसके लक्षण, उसकी उदारता तथा उसके रूप-शोल- 


गुण आदिके बारेमें सुना तब उन्होंने भी मन-ही-मन यह निश्‍चय कर लिया कि मैं उन्हीसे 
विवाह करूंगा । 


लेकिन रुक्मिणीके वड़े भाई रुकमीका श्रीकृषणसे बड़ा द्वेष था । वह बड़ा धनी था, उसको 
तो पेसेके सिवा और कोई वात समझमें ही नहीं आती थी । यह देखकर रुक्मिणी बहुत उदास 
रहा करती थीं। उन्होंने सोचःविचारकर एक विश्वस्त ब्राह्मणको द्वारका भेजा--विचिन्त्याप्तं 
द्विजं कञ्चित कृष्णाय प्राहिणोद्‌ द्रुतम्‌' । (२६) 
जब द्वारकाके महलमें उस ब्राह्मणका प्रवेश हुआ तब श्रीकृष्ण उसको देखते हो अपने 
सिहासनसे उतर गये और उन्होंने उसे सिंहासनपर बैठा दिया। उन्होंने सोचा कि यह भावी 
समुरालका ब्राह्मण है, अगर इससे वीचमें कुछ गड़बड़ी कर दी तो व्याह ही रुक जायेगा । इसलिए 
अ उपवेस्याहंयाश्चक्र' (२८)--खूब स्वागत-सत्कार किया उस ब्राह्मणका । जब वह खा-पी चुका 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसको एकान्तमें छे जाकर उसके पाँव दबाने लगे और उससे इस तरहकी 
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बातें कीं, मानो वे विवाहके लिए उतावले न हों। मनमें तो वे उत्तावले थे ही, व्यग्र भी थे; 
परन्तु उनकी बातचीतमें ऐसा कोई लक्षण नहीं था--“अव्यग्रस्तमपूच्छत' (२९) । 


श्रीकृष्णने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप इतना बड़ा मागं तय करके यहाँ आये हैं, आपके 
राज्यमें सुख तो है, धमं-पालनकी सुविधा तो है। जिस देशमें ब्राह्मणको धर्म-पालनकी सुविधा 
होतो है, वही राज्य सम्पन्न होता है। ब्राह्मणके मनमें सन्तोष चाहिए। जिस देशमें विप्र सन्तुष्ट 
होकर निवास करते हैं और निरहंकार, शान्त होते हैं, वही देश श्रेष्ठ है । आप बताइये कि आपके 
राजासे प्रजाका मङ्गल होता है या नहीं ? जब आप इतना लम्बा मार्ग तय करके आये हैं तब 
उसके पीछे कोई-न-कोई गुप्त बात तो जरूर होगी।- इसलिए जो बात हो, उसे आप घीरेःसे 
मुझको बता दीजिये । 

इस प्रकार जब श्रीकृष्ण ब्राह्मणसे निवेदन कर चुके तब उसने उनको सारी बात कह 
सुनायी-'तस्मै सवंमवणंयत्‌' । (३६) 

देखो, यहाँ रक्मिणीके पत्रका उल्लेख नहीं है। केवळ सन्देशका उल्लेख है। यह सन्देश 
साधकोंके लिए एक दिव्य वस्तु है। वे बड़े प्रेमसे इसका पाठ करते हैं। 

श्रुत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर श्ुण्वतां ते निविश्य कणविवरे्हरतोऽङ्गतापम्‌ । 
रूपं दृशां दृशिमतामखिलारथंलाभं त्वस्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं में ॥ ३७ 
ब्राह्मण बोला--रुक्मिणीजीने कहा है कि हे भुवन-सुन्दर, आपके गुणोंक़ा हमने श्रवण 
किया है। जो आपके गुणानुवादका श्रवण करते हैं, उनके कण्‌रन्ध्रोमें प्रविष्ठ होकर आपके गुण 
श्रवण करनेवालेके अङ्जतापको हर लेते हैं। 

“पं हशां हशिमताम'--इस संसारमें जितने चक्षुष्मान्‌-सच्ची आँखवाले प्राणो हैं, उनके 
लिए आपका रूप अखिलार्थ-लाभ है अर्थात्‌ उससे धमं, अर्थं, काम, मोक्ष चारो पुरुषार्थोकी प्राति ' 
होती है। श्रीकृष्ण, मेरा चित्त 'अपत्रप--अपगता त्रपा यस्मात्‌' अर्थात्‌ लज्जा रहित होकर आपके 
अन्दर प्रवेश कर रह है। 

इसके बाद रुविमणीजी यह बताती हैं कि में दीत-हीन होकर आपसे यह याचना नहीं करती 


हूँ, क्योंकि में तो बिल्कुल बराबरीकी हुँ 


को त्वा मुकुच्द महतीकुलशोलरूप-विद्यावयोद्रविण-घामभिरात्मतुल्यम्‌ । ३८ _ 
हम दोनोंके कुल, शील, रूप, विद्या, वय, द्रविण और घाम बराबर हैं। में बड़े ऊँचे कुमे 
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पेदा हुई हुँ ओर धीरा हँ--अधीरा अथवा चञ्चला नायिका नहीं हुँ। आप भी नरलोकमनोऽभिराम 
हैं । इसलिए में आपको वरण करती हूं । 


रुक्मिणीने साफ-साफ कह दिया कि मेने आपको अपना पति बना लिया है, आप पति हैं 
ओर में आपको पत्नी हूँ | मेंने अपना शरीर आपको अपित कर दिया है, आगेकी बात आप जानें । 
कहीं ऐसा न हो कि सिंहका हिस्सा सियार ले जाय। मैंने अबतक जो कुछ धर्म-कर्म किया है, 
उसका फल मुझे यही मिले कि आप आकर मेरा पाणिग्रहण कीजिये। दूसरा कोई मुझे न छूने 
पाये | इसलिए सेनापतियोंके साथ आकर शिशुपालको हराइये और मुझे ले जाइये । मैं आपके साथ 
चोरीसे भागना नहीं चाहती । इसलिए आइये और आमने-सामने लड़कर मुझे ले जाइये--"निमंथ्य 
चेद्यमगधेन्द्रबळं प्रसह्य’ | (४१) 


यदि आप यह कहें कि में अन्त:पुरमें कैसे आऊंगा तो इसका उपाय यह है कि में विवाहके 
पहले दिन कुलदेवीके दशंनाथं शोभा-यात्रामें जाऊंगी । वहीं पहुँचकर आप मुझे ले जाइयेगा। 


दोय कमलनयन, जैसे उमापति आत्मशुद्विके लिए आपके चरणारविन्दके रसमें स्नान 
क्रते हं वेसे ही यदि आपका प्रसाद मुझे नहीं मिला तो मैं एक जन्ममें नहीं, सौ जन्मोंमें अपने 
भ्राण छोड़ती जाऊंगी और अन्तमें आपसे विवाह करके ही रहेंगी । ह । 


र देखो, रुक्मिणोजीका यह गुह्य-सन्देश मौखिक हो या पत्रमें हो, कितना सारगर्भित है । 
इसमें एक शब्द भी अनावश्यक नहीं है नानपेक्षितमुच्यते' | (काव्य-टीकाकर मल्लिनाथका 
प्रतिज्ञावाक्य) आजकल जो शास्त्रो या आचार्य पास होते हैं, उनमें अधिकांश संस्कृतमें एक चिद्रो 
भी अच्छी तरह नहीं लिख सकते । ऐसे लोगोंको इस गम्भीर सन्देशका, जो एक लड़कीकी ओरसे 
प्रेषित है, अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए मोर इससे शिक्षा लेनी चाहिए । 


र अन्तमें ब्राह्मण देवताने कहा कि यदुवंश-शिरोमणे, में रुक्मिणीजीका यही सन्देश लेकर 
आपके पास भाया हूँ । आप इसपर विचार करके जो कुछ करना हो, जलदो कीजिये । 
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` इस कारण जरासन्ध, शाल्व शिशुपाल आदि युद्धकी तेयारी करके आये थे । 


श्रोशुकदेवजों महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान्‌ श्रीकृष्णने रुक्मिणीजीका सन्देश 
सुनकर ब्राह्मणका हाथ पकड़ लिया--प्रगृद्य पाणिना पाणिस्‌ (१) । फिर 'प्रहसन्निदमब्रवीत्‌'-- 
जैसे ससुरालवालोंके साथ हँसी-मजाक किया जाता है, वैसे हँसते हुए बोले--ब्राह्मण देवता, 
आपसे क्या बताऊं ? जैसे विदर्भभो राजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मेरा मन भी उन्हींमें | 
लगा है । मुझको तो नोंद भी नहीं आती । में जानता हूँ कि रुश्रमी मुझसे उत्तका ब्याह नहीं होने 
देना चाहता । लेकिन में युद्धमें उन सबको पराजित करके रुक्मिगोको ले आऊंगा । 


इसके बाद यह सोचकर कि परसों ही तो विवाहका नक्षत्र है, श्रीकृषणने अपने सारथिको 
बुलाया और उसे शीघ्र रथ जोड़नेको आज्ञा दी। सारथि चार घोड़ोंवाला रथ लेकर आया। 
उसपर भगवानु ब्राह्मणके साथ बेठ गये और द्वारकासे विदभं देशकी ओर चल पड़े । 


उधर भीष्मक शिशुपालको अपनी कच्या देनेके विचारसे सब कमं करवा रहे थे। नगरको 
सजावट हो रही थी, ब्राह्मणोंको भोजन कराया जा रहा था और दूसरी सब तैयारियाँ भी की जा 
रही थीं । कन्याको मङ्गलसूत्र पहना दिया गया था । वेदमन्त्रोसे उसकी रक्षा और ग्रह्ान्ति को 
जा रहो थी। शिशुपालके यहाँ भी यही सब कुछ हो रहा था। वह कुण्डिनपुर पहुँच गया था 
और उसका स्वागत-सत्कार करके भीष्मकने उसको यथास्थान ठहरा दिया था । 

रुक्मोने अपने पक्षके सब लोगोंको बता दिया था कि मेरो बहन कृष्णसे प्रेम करती है। 
उधरसे कोई गड़बड़ी न होने पाये, तुम लोग तेयार रहना । इसलिए सबके मतमें शङ्का थी और 


जब बलरामजीको विपक्षी राजाओं द्वारा युद्धकी तैयारी और अपने भाई कृष्णके किसीको 
बताये बिना अकेले जानेका पता चला तब उन्हें बड़ी आशङ्का हुई और वे भी एक अक्षौहिणी | 
सेना लेकर रातों-रात द्वारकासे विदभं पहुंच गये । 


इघर,कुण्डितपुरमें रकिमिणीजीने देखा कि विवाहमें केवछ एक रात बाकी रह गयी है और 


गौरी-महेस्वर मुझपर प्रसन्न नहीं हैं । 
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५ भागवत-दर्शन : २ : 


यह विचार करते-करते रुविमणीजीने आँखें बन्द कर लीं | अब तो उनके बाँयें अंग फड़कने 
लगे। इसी बीचमें वह ब्राह्मण भी आगया। उसको देखकर रुक्मिणीजी बहुत प्रसन्न हुई । 
ब्राह्मणने बताया कि श्रीकृष्ण आगये हैं और उन्होंने कहा कि में जरूर ब्याह कछूंगा। यह्‌ सुनकर 
रुक्मिणीजीके आनन्दको सीमा नहीं रही । उनके मनमें आया कि ब्राह्मगको कुछ दे दें। 

लेकिन ब्राह्मण लोग धन पानेका प्रारब्ध लेकर नहीं आते । इसलिए रुकिमणीजीने सोचा 
कि यदि में घन-दोळत दूंगी तो वह ब्राह्मणको प्यारी नहीं लगेगी-- ब्राह्मणाय प्रियस्‌ अन्यत्‌ न 
पयन्ती केवरं ननाम'--और केवल हाथ जोड़कर 'पालागी महाराज” कह दिया । ब्राह्मण तो 
देखता ही रह गया--न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम सा' (३१)-उन-ठनपाळ, कुछ नहीं 
मिला ब्राह्मणको | यदि लक्ष्मीजीने उस समय कुछ दे दिया होता तो वह अन्वयर्वाद्धी सम्पत्तिके 
रूपमें अबतक ब्राह्मणोंके पास बनी रहती । 

इसी बीचमें यह बात फेल गयी कि बलराम और श्रोकृष्ण भीष्मककी पुत्रीका विवाह 
देखनेके लिए आये हुए हैं। भीष्मककी ओरसे उनका बड़ा भारी आतिथ्य किया गया और उनके 
योग्य ठहुरनेके स्थानका प्रबन्ध किया गया । उनकी सेना भी यथास्थान ठहरायी गयी । 


ओर भी जितने राजा आये थे, उन सबकी 'यथावीर्यं यथावयः यथाबलं यथावित्तम्‌' (३५) 
सेवा हुई। किन्तु किसीको यह पता नहों चला कि श्रीकृष्णको न्योता किसने दिया है। _भीष्मकके 
पक्षके छोग समझते थे कि शिशुपालके मौसेरे भाई हैं, इसलिए उसने न्योता भेजा होगा और 
शिशुपार-पक्षके लोग समझते थे कि भोष्मकने न्योता भेजा होगा । बहुत भोड़-भाड़ थी, केसे पता 
चळे किसने बुलाया है। लेकिन यहाँ तो न्योता किसोने दिया हो नहीं था । बिना न्योताके ही 
बारातमें पहुँच गये थे । 

जब विदर्भके लोगोंने सुना कि श्रोकृष्ण पधारे हैं, तब वे उनके दशंनोंके लिए आने रगे । 
वहाँ पहुंचकर वे पहा काम यह करें कि अपनी आँखके प्यालेस श्रीकृष्णके मुख-कमलक्रा पान करें 
आर फिर आपसमें बोलें कि बस, इन्हींकी पत्नी होनी चाहिए, हमारो रुक्मिणी । ये अनवद्यात्मा 
ही रुक्मिणीके लिए समुचित पति हैं। § 

देखो, जब भगवानु राम जनकपुर पहुँचे थे तब वहाँके निवासियोंने भी गोस्वामी 
तुळसीदासजीके शब्दोंमें यही प्राथना की थी कि यदि हमारा कुछ भी घमं-पुण्य हो तो उसके फल- 
स्वरूप हमारी जानकीका विवाह इन्हीं श्रीरामसे हो जाय | इसी तरह विदर्भवासी भी कहें कि 
भगवान्‌ हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करें, जिससे इन अच्युतका विवाह रुक्मिणीसे हो जाय । 

किचित्सुचरितं यन्नस्तेन तुष्टास्त्रिलो ककृत । 
अनुगृह्हातु गृह्हातु वेदर्भ्पा: पाणिमच्युतः ॥ ३८ 
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उशम स्कन्ध : उत्तराद्धं : ५३ : श ३०१ : 


परीक्षित, जिस समय पुरवासी लोग परस्पर इस प्रकारकी बातें कर रहे थे, उसी समय 
रुक्मिणीजी देवीका दर्शतके लिए अन्तःपुरसे बाहर निकलीं । उन्होंने मौन ले लिया था ओर बड़े 
बड़े शूरबीर सैनिक उनकी रक्षांके लिए उनके साथ चल रहे थे। बाजे बज रहे थे। मन्दिरके 
्राङ्खणमें पहुँचकर रुक्मिणोजीने पहले मर्यादाके अनुसार हाथ-पाँव धोये और वे सब प्रकारसे 
पवित्र होकर मन्दिरमे प्रविष्ट हुईं । उनके साथ जो बड़ी-बूढ़ स्त्रियाँ थीं, उन्होंने उनसे भवानीकी 
षोडशोपचार पूजा करवायी । जब मन्त्र पढ़नेका अवसर आया तब रुविमणजी बड़ी-बूढ़ी स्त्रियोके 
बताये अनुसार आधा मन्त्र तो यह पढ़ती थीं कि--'तमस्ये त्वाम्बिकेऽमीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां-« 
शिवास' (४६) । इसका अथं यह है कि मैं गणेशको, गौरीको, शिवको नमस्कार करती हुँ । फिर 
यह आधा मन्त्र अपने मनमें पढ़ लेती थीं--“भूयात्‌ पति मे भगवान्‌ कृष्णस्तदनुमोदतास्‌' (४६) 
मेरे पति तो श्रीकृष्ण ही हों । 


इस प्रकार पूजा-प्राथंना करने और प्रसाद ग्रहण कर लेनेके बाद जब वीर-मोहिची 
इक्मिणीजो मन्द-मन्द मुस्कुरातीं और अपने पाँवके नूपुरोंको रुनझुन-रुनझुन बजातीं मन्दिरसे 
बाहर निकलीं तब उनका सौन्दर्य देखकर वहाँ जितने भी राजा और सैनिक उपस्थित थे, 
सब-के-सब विमोहित हो गये तथा उनके हाथोंके हथियार गिर पड़े जो लोग हाथी या चोड़ोंपर 
सवार थे, वे ऐसे बेहोश हुए कि टपसे जमीनपर टपक पड़े। रुबिमिणोजी अपने चरणारविन्द 
घरतीपर धीरे-धीरे रखती हुई आगे बढ़ी जा रही थीं। सहसा जब श्रीकृष्ण उनकी नजरके सामने | 
पड़े तो उन्होंने उनको लज्जापूर्ण दृष्टिसे देखा-- प्राप्तान्‌ हियैक्षत नृपान्‌ दहशेष्च्युतं सा’ (५४)-- 
और उनके मनमें ऐसा आया कि मैं कूदकर श्रीकृष्णके रथपर चढ़ जाऊं। 

इधर आश्रयण-सौकर्यापादन तो भगवान्‌ श्रीकृष्णणा धमं ही है, स्वभाव ही है। जो 
उनकी सेवामें आना चाहता है, उसका हाथ पकड़कर वे अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ भी 
उन्होंने यही किया और रुक्मिणीजीका हाथ पकड़कर उनको अपने रथपर बैठा लिया । शत्रु 
लोग टुकुर-टुकुर देखते ही रह गये शेरका भाग शेरको मिल गया । जब श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीको 
लेकर वहाँसे निकल गये तब शत्रुओंको होश हुआ | शिशुपाल, जरासन्ध आदि कहने छगे कि 
हाय-हाय गाँवका गवार ग्वाला हम लोगोंका हिस्सा लेकर चला गया । 


: ख 
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* १४५ 


श्रीशुकदेवजो महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद शत्रुओंने श्रीकृष्ण पीछा 
किया। यदुवंशियोंके सेनापतियोंने उनको आते देखा तो वे अपने धनुषपर टंकार करते हुए 
उनका सामना करने लगे | जब रुविमणोजीने देखा कि श्रीकृष्णको तो इन लोगोंने घेर लिया है 


` तब वे भयविह्लल होकर उनकी ओर देखने छगीं । भगवातूने कहा कि आज तुमको ससुराल 


पहुंचनेके पहले ही अच्छी शोभा देखनेको मिल गयी, लेकिन डरो मत। अभी ये लोग नष्ट हुए 
जाते हें। इतनेभें ही यदुवंशी बीर गद, सङ्क्षण आदिने शत्रुओंकी सेनाको छिन्न-भिन्न कर दिया 
ओर उनके अस्त्र-शस्त्र गिरा दिये । | 

, जरासन्ध आदि सभी राजा भाग खड़े हुए और शिशुपालके पास पहुँचकर कहने लगे 
महाराज, आप उदास नहीं होइये। किसका प्रिय और किसका अप्रिय होता है, इसकी कोई 
मर्यादा नहीं है । यह सारी सृष्टि कठपुतलीकी तरह ईस्वरके हाथसे नाचती है। जरासन्धने तो 
अपनी ओर लक्ष्य करते हुए कहा कि मुझे देखो, में सत्रह बार इसके हाथों हार गया, केवळ एक 
बार इसको जीत सका । इसी तरह जब हमारा काळ अनुकूल होगा, तब हम जीतेंगे | 


बेचारा दूल्हा शिशुपाल रोता ही रहा । लेकिन बराती कितने दिन उसके पास रहते ? 


ह ही रोता छोड़कर चले गये। इस संसारका यही होता है। बराती कभी साथ 


दूसरे बराती तो सब चले गये, लेकिन रुकिमिणीजीका भाई रुक्मी बड़; उग्र था । उसने 


कहा कि में अकेले ही कृष्णसे अपनी बहिनिको छीन छूँगा और यह प्रतिज्ञा भी की कि यदि 


में रुविमणीकों वापिस नहीं ला सका तो अपने इस कुण्डन नगरमें प्रवेश नहीं करूँगा । 


इसके वाद वह रथपर बैठकर इतनी तीव्र गतिसे चला कि श्रीकृष्णके पास पहुँच गया। 


वहां उसने श्रीृष्णको बहुत डाँटा और उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा । श्रीकृष्णने भी उसके 


i 


' वाणोंका जवाब बाणोंसे दिया । अन्तमें जब भगवान्‌ श्रोकृष्णने उसको मारनेके लिए तळवार 


$ ' उठायो तब रुक्मिणीजी उनके पाँचोंपर गिर पड़ीं और बोलीं कि यह मेरा भाई है, इसके मत 


हि 8 चे भयंसे काँपने लगीं । भगवानुने कहा कि अच्छी बात है, में सालेको छोड़ 
वाह र उसकी दाढ़ी-मूँछ तो उखाड़ ही ली ओर उसको कपड़ेसे बाँधकर रथके 
एक्‌ रख दया| . | 
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इसी बीचमें बलरामजी वहाँ आगये और रुक्मीको उस हालतमें बेबा देखकर लगे दोष 
निकालने कृष्णमें । बड़े भाई जो ठहरे। उन्होंने सोचा कि मैं बहुको खुश कर लूंगा तो यह घरमें 
अच्छा-अच्छा माळ बनाकर मुझको खिलायेगी । उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम्हारी यह रीति अच्छी 
नहीं है, तुमने बहुत खराब काम किया है। भला कोई अपने सालेकी दाढ़ी-मूँछ इस तरह 
उखाड़ता है ? रुक्मिणो, तुम नाराज मत होना। यह ईशवरकी लीला है। क्षत्रियका धर्म बड़ा द 
भयंकर है। युद्धमें भाई भाईको मारता है। फिर कृष्णसे कहा कि संसारी लोग ही अपने 
सम्बन्धियोंको सारते हैं। 

इस प्रकार बळरामजी एक बार रुक्मिणीसे बोलें, दूसरी बार श्रीकृष्णसे बोलें और कहें 
कि अपना-पराया कोई नहीं है। सबके अन्दर आत्मा एक है। विचार न करनेके कारण जो देहमें 
आत्मबुद्धि हो गयी है, उसीसे संसार होता है, जन्मादि विकार तो आत्मामें है ही नहीं । यह तो 
सब स्वप्न जैसा खेळ है। इसलिए रुकिमणी, तुम अपना शोक दूर करो ओर स्वस्थ हो जाओ 


तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनम्‌ । 
तत्त्वज्ञानेन निहत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥ ४९ 
अब रुक्मिणीका मन वैमनस्यसे मुक्त और पवित्र हो गया। उनके भाई रुक्मी भी छोड़ 
दिये गये । लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार लौटकर कुण्डिनपुर नहीं गया । भोजकट नगरका 
निर्माण किया और वहीं रहने लगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीको द्वारका ले आये और वहाँ 
उनका विधिपूर्वक पाणिग्रहण-संस्कार हुआ । 
देखो, श्रीकृष्णने अपनी ओरसे विवाहका सन्देश नहीं भेजा था, रुक्मिणोजीने ही अपनो 
ओरसे विवाहका सन्देश भेजा था । इसका अथं यह है कि जीवको पहले भगवानुसे मिळनेको 
प्राथंना करनी चाहिए । तभी भगवान्‌ आते हैं और हाथ पकड़कर अपनी शरणमें ले लेते हैं, बाधा र 
विघ्न दूर कर देते है, ब्याह कर लेते हैं। एक बार जीवकी ओरसे यह्‌ सन्देश जाना ही चाहिए र 
कि प्रभो, में आपको प्राप्त करना चाहता हूं । 2! 


जब रुक्मिणीजी द्वारका में लायी गयीं, तब वहाँको बड़ी भारी शोभा हुई। भगवान 
श्रीकृष्णको रुक्मिणी-वल्लभके ख्पमें देखकर नगरनिवासियोके आनन्दकी सीमा नहीँ रहा । “ 2 मकर 
जगह-जगह रुक्मिणी-हरणकी गाथाएं गायी जाने लगीं, जिनको सुनकर राजकन्याएँ 5 


होने लगीं | 


$ ५५ + 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब कामको शंकरजीने जला दिया तब वह 
उनकी शरणमें आया और उच्हींके क्ृपा-प्रसादसे श्रीकृष्णवीय-समुःदव होकर रुकिमणीके गर्भ- 
द्वारा प्रद्युम्न नामसे प्रकट हुआ | इधर नारदजीने शम्बरको कुछ ऐसा सिखाया-पढ़ाया कि वह 
दस दिनके भीतर ही प्रद्युम्नो चुराक्रर अपने घर ले गया और फिर समुद्रमें डाल दिया । वहाँ 
शिशु प्रदुम्नको मछलीने निगल लिया, उस मछलीको मछुओंने पकड़ा और भेंटके रूपमें शम्बरा- 
सुरको दे दिया । उसने उसे रसोई-घरमें भेज दिया | वहाँ न।रदजीकी शिक्षासे कामकी पत्नी रति 
मायावतीके नामसे रह रही थी। इसलिए जब मछलीके पेटसे बालक प्रद्युम्न निकला तो वह उसे 
नारदके उपदेशके आधारपर पहचान गयी। असलमें नारदके उपदेशके बिना कोई किसीको नहीं 
पह्चानता । 
बालक प्रद्युम्न थोड़े ही दिनोंमें जवान हो गया ओर रति उसके सामने -पत्नीके हाव-भाव 
प्रकट करने लगी ! इसपर प्रदुम्नने कहा कि माता, तुम यह क्या करती हो ? रतिने कहा कि तुम 
मेरे पुत्र नहीं, पति हो । में तुम्हारो परमो रति हूँ । यह शम्बरासुर तुम्हारा शत्रु है। यही तुमको 
चुराकर ले आया था । 95८8 

इसके बाद रतिते प्रद्युग्नको शस्त्रास्त्रकी सारी विद्या सिखा दी। प्रयुम्नने शम्बरासुरको 
ललकारा और अन्तमें भीषण युद्धेके बाद उसे मार डाला । तदनन्तर प्रद्युम्न रतिको आकाइा- 
मागंसे, उड़न खटोछापर बैठाकर, द्वारकामें ले आये | प्रद्युम्तको देखकर रित्रयाँ समझने लगीं कि 
श्रीकृष्ण ही किसी स्त्रीको लेकर आये हैं । पर बादमें मालूम पड़ गया कि यह श्रीकृष्ण नहीं, 
्र्॒म्त हें । अब तो रुक्मिणीकी छातीमें दुध आगया । देवकी आयीं, वसुदेव आये, श्रीकृष्ण आये । 
अन्तमें नारदजीने आकर सब-कुछ बता दिया । सबको बड़ा सुख, आरचयं हुंआ कि हमारा मरा 
ह रु आया । भगवान्‌ श्रोकृष्णका सौभाग्य ऐसा है कि उनका मरा हुआ पुत्र भो लोट 

्रचुमन और श्रोकृष्णमेंसौन्दर्य-माघुयेका इतना साम्य था कि प्रयुम्तकी माताएँ भी कभी- 
कभी अममें पड़ जातो थीं और उनको श्रीकृष्ण समझने लगती थीं | 


यं वे मुहुः पितृसरूपनिजेशभावास्तन्मातरो यदभजन्‌ रहरूढभावाः | ४० 
i i . प्रद्युम्नको देखकर श्रीकृष्णकी पत्नियोंके मनमें प्रेमका भाव आजाता था और वे भागकर 
` एकान्ते चली जाती थीं । यह प्रद्युम्ने लिए कोई आस्चर्थकी बात नहीं थी। क्योंकि उनके 


 ख्ममें स्वयं काम ही आँखोंके सामने आजाता था । 


छ८ 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सत्राजितने श्रीकृष्णर झूठा कलङ्क 
लगाकर बहुत बड़ी गलती की थी। अतः उसके परिमाजेनके लिए उसने स्यमन्तक मणिके साथ: 
साथ अपनी कन्या सत्यभामाको श्रीकृष्णकी सेवामें समपित कर दिया । 


देखो, सम्प्रदायविद लोग कहते हैं कि श्रीदेवी रुक्मिणीके रूपमें और भूदेवी सत्यभामाके 
रूपमें प्रकट हुई हैं। उनके कथनानुसार वृषभानु बाबाकी पुत्री श्रीराधारानी जब श्रीकृष्णके 
वियोगमें व्याकुळ हुईं, तब वे उन्हें सू्येके पास पहुँचा आये थे-इसलिए कि वे उन्हें समझायेगे 
बुझायेंगे । बादमें उन्हें सू्यने सत्राजितको दे दिया था। इसलिए सत्यभामा सत्राजितको बेटी नहीं 
साक्षात्‌ वूषभानुनन्दिनी राधारानी ही थीं, लेकिन उनको सब विस्मरण हो गया था। 


महात्मा लोग यह भी कहते हैं कि सक्मिणोजी श्रीराबारानीकी अन्तरङ्गा सखी चन्द्राळली 
थीं और उनकी दूसरी अन्तरङ्गा सखी ललिता ही जाम्बवती हो गयी थीं। इस प्रसङ्गो | 
श्रीरूपगोस्वामीजी महाराजने अपने 'ललितमाधव' नामक नाटकमें बड़े प्रेमसे नवीन कथाके रूपमें 
वर्णित किया है। „ हर 

अब राजा परीक्षितके पूछनेपर श्रीशुकदेव महाराजने बताया कि सत्राजित सूर्यका बड़ा _ कू 
भारी भक्त था । इसीलिए सूर्यने उसको स्यमन्तकमणिं दे दी थी। वह जब उसको पहनकर | 
द्वारिकामें आया तो लोगोंने उसको चमक-दमक देखकर यही समझा कि सूर्यं भगवान्‌ धीकृष्णका 
दन करनेके लिए आये हैं। लेकिन श्रीकृष्णने कहा कि नहीं-तहीं, यह तो सत्राजित है। | 


स्मम्न्तकमणि केवल चमक-दमकवाला ही नहीं था, उससे प्रतिदिन आठ 


हे NEI | 


: ३०६: भागवत-दर्शन : २ : 


हो जाना चाहिए ओर यह राजकीय प्रबन्धमें रहना चाहिए, जिससे कि इसका उपयोग प्रजाकी 
भलाईमें हो । इसलिए तुम यह मणि महाराज उग्रसेनको दे दो-- 


स याचितो माण क्वापि यदुराजाय शौरिणा । १२ 


परन्तु सत्राजितने श्रीकृष्णणी बात स्वीकार नहीं की और मणिको अपने पास ही रखा | 
वह्‌ इतना अर्थेलोलुप था कि उसे भगवान्‌की आज्ञाके उल्लङ्घनका कोई विचार नहीं हुआ-- 


नेवार्थकामुकः प्रादाद्‌ याच्ञाभद्भरगतकंयन्‌ । १२ 
अब सत्राजितके भाई प्रसेनने उससे यह कहकर कि तुम भोळे-भाले हो, तुमसे श्रीकृष्ण ले 
लेंगे, उस प्रकाश-पुज्ञ मणिको अपने गलेमें बाँध लिया और वह शिकार खेलनेके लिए वनमें चला 
गया। उसने इस बातका विचार नहीं किया कि इतने बहुमूल्य और पवित्र मणिको गछेमें बाँधकर 
उसे जंगलमें शिकार खेलने नहीं जाना चाहिए। परिणाम यह्‌ हुआ कि उसको जंगलमें सिहने 
मार दिया और फिर उस सिंहको जाम्बवानुने मारकर वह्‌ मणि प्राप्त कर ली। किन्तु लोगोंमें यह 
बात फेल गयी कि श्रीकृष्णने ही प्रसेनको मारकर वह मणि ले ली होगी । 


जब श्रीकृष्णको इस झूठे कलङ्कक्रा पता चला तब उन्होंने मणिको खोज प्रारम्भ की । 
उन्होंने अपने साथके छोगोंको बाहर बेठा दिया और खुद अकेले जाम्बवानुकी गुफामें प्रवेश कर 
गये । वहाँ जाम्बवानुसे अट्ठाईस दिनतक युद्ध हुआ। अन्तमें जब श्रीकृष्णने जाम्बवातूको घूसे 
मार-मारकर ठीक कर दिया तब वे उनको पहचान गये । भगवान्‌ जबतक जीवको एकाध घूसा 
नहीं लगा देते, तबतक वहू उनको पहचानता नहीं है। जब जाम्बवानूने पहचान लिया तब कहा 
कि आप साक्षात्‌ भगवान्‌ रामचन्द्र हो हैं । 


इसके बाद श्रीकृष्णने जाम्बवानुके शरीरपर हाथ फेरकर उनको ठीक-ठाक कर दिया | 
फिर वे बोळे कि मुझे मणिके सम्बन्बमें मिथ्याभि्ाप, झूठा कडू; लगा है। जाम्बवावूने कहा 
कि महाराज, आप यह मणि ले जाइये । लेकिन इसके साथ-साथ मेरे पास एक मणि और है 
मेरी कन्या जाम्बवती । इसे भी ग्रहण कर लीजिये। भगवानु उनको बात मान गये । 


यहाँ देखो भगवानूकी महिमा ! वे भालूकी लड़कीसे भी शादी करनेको तैयार हो जाते 
हैं। इसलिए आपलोग निराश नहीं होना । जो भाळूकी लड़कीसे शादो कर सकता है, वह 
आपकी मनोवृत्तिसे भी अस्वयमेय विवाह कर लेगा। वह भले ही काली-कलूटी क्यों न हो, 
बालवाली क्यों न हो । लेकिन जाम्बवती तो भाळूकी कन्या होनेपर भी बड़ी सुन्दर थी । 
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इधर जो यदुवंशी गुफाके बाहर रह गये थे, वे जब श्रीकृष्णकी प्रतीक्षा करते-करते थक. 
गये तब अत्यन्त दुःखी होकर द्वारिका लौट गये | वहाँ वसुदेव-देवकी, रुक्मिणी, समस्त द्रारिका- 
वासी सत्राजितको भला-बुरा कहने लगे और श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिए चन्द्रभागा नाम्नी दुर्गाकी 
शरणमें पहुँचे | ज्यों ही मन्दिरमें अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ, त्यों ही मन्दिरके भीतरसे स्यमन्तक 
मणि और जाम्बवतीको साथ लिये हुए श्रीकृष्ण निकल आये | 


अब तो सबको बड़ा भारी आनन्द हुआ । उन्होंने सत्राजितको बुलाकर उसकी मणि दे 
दी । इससे सत्राजित्‌ बड़ा लज्जित हुआ, अपने घर गया और सोचने लगा कि में इस अपराधसे 
केसे मुक्त होॐं ? अन्तमें उसने अपनी कन्या सत्यभामा और स्यमन्तक मणि दोनोंको ही भगवान्‌ 
श्रीक्ृषणके चरणोंमें समपित कर दिया । 


भगवानने सत्यभामासे तो विधिपूर्वक विवाह कर लिया, लेकिन मणिके सम्बन्धमें कहा 
कि में नहीं लूंगा । क्योंकि इससे एकबार मुझे कलङ्क लग चुका है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह भी 
विचार किया कि यदि मणि हमारे घर आयी तो रुक्मिणी कहेगी में बड़ी हूँ, मुझे मिलनी 
चाहिए। सत्यभामा कहेगी कि यह मेरे बापकी है, इसलिए मुझे मिलची चाहिए। जाम्बवती 
कहेगी कि यह मेरे बापक्ते पाससे आयी है, इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। ओर बलरामजी भी 
कहेंगे कि पहले मणि मिली थी तो मुझको दी थी, इसलिए अब भी मुझे देदो । ऐसी हालतमें में 
क्या करूंगा ? इस सम्पत्तिके झमेलेमें न पड़ना ही अच्छा है। 


यह सोचकर भगवानु सत्राजितसे बोले कि मणिको तुम अपने घरमें ही रखो और रोज- 
रोज इसकी पुजा किया करो। में तुम्हारे ऊपर कृपा करके इतना अवश्य स्वीकार करता हूँ कि 
 चन्दन-फल-फूल द्वारा इसकी पुजा तो तुम किया करना, लेकिन इससे जो प्रतिदित आठ भार 
सोना निकलता है; वह हमारे घर भिजवा दिया करना--'वयं च फलभागिनः? (४५) | फल 
हमारे घरमें आयेगा और साधन तुम्हारे घरमें रहेगा । यही तो भक्तिको महिमा है । 


२ 


तो उतघन्वाको यों ही मार दिया, 


* २७ ६ 
श्रीशुकदेवजो महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुना कि लाक्षागृहको 
आगमें कुन्ती-पाण्डव जळ मरे हैँ तब यह जानते हुए भी कि इस अफवाहमें कोई सचाई नहीं है, 
वे बलरामजीके साथ उस समयकी कुल-परम्पराका पालन करनेके लिए हस्तिनापुर गये और वहाँ 
भीष्म आदि कौरवाधिपतियोंके साथ संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि हाय-हाय यह तो बड़े 
दुःखकी बात हुई-- 
विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकण्यं पाण्डवान्‌ । 
कुन्तीं च कुल्यकरणे सहरामो ययौ कुरून्‌ ॥ १ 
इधर जब श्रीकृषण-बलराम हस्तिनापुर चले गये तब द्वारकामें अक्रूर और कृतवर्माको 
गड़बड़ करनेका मौका मिल गया । वे दोनों शतधन्वाके पास गये और बोले कि तुम यह मणि 
सत्राजितसे छीन क्यों नहीं लेते ? सत्राजितने अपनी कन्या हमको देनेके लिए कहा था, लेकिन 
नहीं दिया । 

_ शतधन्वा अक्रूर और कृतवर्माके बहकावेमें आगया और उसने सत्राजितको मारकर उससे 
मणि ले ली । सत्राजितकी स्त्रियाँ रोती रह गयीं । सत्यभामा अपने पिताकी गति देखकर बहुत 
इःखी हुईं, रथपर चढ़कर हस्तिनापुर पहुंचीं और वहाँ श्ोकष्ण-बलरामको सब-कुछ सुनाया । 

अब तो रामऱ-कृष्ण द्वारका लौटे और मणिहरण करके शतधन्वाको सबक सिखानेका 
निश्चय किया । क जब राम-कृष्णकी योजनाका पता चला तब वह कृतवर्माके पास गथा 
ह हा संकटमें हूँ, मेरी मदद करो । लेकिन कृतवर्माने टका-सा जवाब देते हुए कहा 
निया? उप दि पल ! भछा इतने बलवान शतरुके सामने में तुम्हारी सहायता 

रोध मोळ लेनेकी सामशथ्य॑ मुझमें नहीं है। वे तो साक्षातु भगवानु हैं ! 

इसके बाद जव शतषन्वा अकरूरके पास गया तब उन्होंने भी ऐसा ही उत्तर दिया | अब 


तो शतधन्वाने पास फे 
उस मणिको अक्रूरके पास फेंक दिया और वह्‌ घोड़ेपर सवार होकर भाग निकला । 


बळराम-कुष्णने उसका पोछा किया । मिथिळा - 
“प्रदेश तक पहुंचते -पहुँचते शतधन्वाका 
र मर "पहुंचते शतधन्व 

गया । उसको छोड़कर वह पेदळ भागा । धन्वाका घोड़ा गिर 


श्रीकृष्णने भी रथपर तो बलरामजीको छोडू 
° पीछे [$ दोडे ~ उन्होंने ङ द्या झा 
स्वयं रोष करके उसके पीछे पेदळ दौड़े | अन्तमें उन्होंने अपने चक्रसे शतधन्वाका सिर काट दिया | 


लेकिन मणि उसके पास नहीं मिली | श्रीकृष्ण बलरामजीके पास आये और बोले कि मैंने 
उनके पास मणि तो है नहों। बलरामने कहा कि कहीं 
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` उसको धन-दौलत नहीं देते अपने आपको ही दे देते हें । 


दशम स्कन्ध : उत्तराद्धं : ५७ : : ३०९: 


छिपाकर रख दिया होगा । चलो हम लोगोंको मणिसे क्या प्रयोजन है ? तुम द्वारिका छोटो भौर 
में कुछ दिनोंतक अपने मित्र मिथिला-नरेशके पास रहुँगा । 


इसके बाद श्रीकृष्ण द्वारका गये और बळरामजी जनकके पास चले गये । राजा जनकने 
उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया । दुर्याधनको बळरामजीके मिथिछाभ्रवासका पता ळग गया 
था और वह यह भी जान गया था कि बळरामजी आजकल मणिके प्रसङ्गको लेकर कुछ दुर्मना 
हैं। क्योंकि वे समझते थे कि वह मणि पहले शंखचूडको मारकर उन्हें दी गयी थी, इसलिए 
अब भी उन्हींको मिलनी चाहिए। अतः दुर्योधन मिथिला पहुंचा और बळरामजीसे गदा-युद्ध 
सीखता रहा । 

इधर श्रीकृष्णने द्वारका लौटकर सबको सब समाचार सुना दिया । अक्रूर भौर कृतवर्मा 
द्वारका छोड़कर भग गये । लोग कहते हैं कि अक्रूरके जानेके बाद द्रारकामें बड़े-बड़े उत्पात हुए, 
परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है। जहाँ साक्षात्‌ भगवाचुका निवास है, वहाँ भला कहीं उत्पात 
हो सकता है ? 

अन्तमें एक दिन भगवानूने अक्रको भरी सभामें बुलाया और कहा कि देखो अक रजी, में 
यह बात पहलेसे जानता हूँ कि शतधप्वाने भागते समय मणि तुम्हारे पास रख दी थी। तुम 
जानते हो कि सत्राजितको कोई सन्तान नहीं थी, इसलिए उसको सम्पत्ति सत्यभामाके पुत्रोंको 
ही मिलनी चाहिए । लेकिन वह मणि तुम्हारे पास ही रहे। 
तथापि दुर्घरस्त्वन्येस्त्वय्यास्तां सुव्रते मणिः। 
किन्तु मामग्रजः सम्यङ्‌ न प्रत्येति माण प्रति॥ २८ 

देखो, यहाँशभगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़े दुःखको बात कही है। भगवाचुके हृदयको बात र 
भगवाचुके सिवाय दूसरा कोई नहीं समझ सकता । उन्होंने कहा कि अक्रूरजी, मेरे सामने कठिनाई कर 
यह है कि बड़े भाई बलरामजी मणिके सम्बन्धमें मेरे ऊपर सम्यक्‌ विश्‍वास नहीं करते | इसलिए | 
तुम एक बार उसे दिखा दो, जिससे कि मेरी सफाई हो जाय। 

इसके बाद अक्रूरने भरी सभामें मणि लाकर दिखा दी और पूछा कि अब इसको किसके 
पास रखें ? रुक्मिणीके पास कि सत्यभामाके पास कि जाम्बवत्तीके पास कि बूरामके पास ? 
भगवाच कहा कि किसीके पास नहीं । तुम्ह इसे ले जाओ और अपने पास रखो । 


इस घटतासे अक्रूरको बदनामी ही मिळी। अन्यथा भगवान्‌ जिसपर प्रसन्न होते 


. को। राजाने जब उसको रोका तब भगवानुने कहा कि वाह 


५८; 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अबतक लोगोंको पता चळ गया था कि 


पाण्डव छाक्षागृहमें जले नहीं हुं। इसलिए एक दिन श्रोकृष्ण सात्यकि आदिको साथ लेकर 


पाण्डवोसे मिलने इन्द्रप्रस्थ गये । वहाँ सबसे मिलने-जुलनेके बाद श्रीकृष्णने अजुंनको साथ लिया 
और वनमें विहार करने चले गये। उधर अनेक प्रकारके हस्य देखते हुए यमुना-तटपर पहुँचे । वहाँ 
देखते क्या हैं कि एक कुमारी कन्या तपस्या कर रही है। श्रोक्ृष्ण स्वयं तो कुछ दूर खड़े रह गये 
भर अजुंतको कहा कि जाकर पता लगाओ | 


अजुंनके पूछनेपर कन्याने बताया कि मेरा नाम काळिन्दी है । में विष्णु भगवानुसे ब्याह 


करनेके लिए तपस्या कर रही हैं। उनको छोड़कर दूसरेके साथ ब्याह नहीं करूंगी । जब अजुंनने 
श्रीकृष्णको उसकी बातें बतायीं तब श्रीकृष्णने आगे बढ़कर कहा कि विष्णु तो तेरे दरवाजेपर 


खड़ा है, आओ मेरे रथपर बैठे | यह्‌ कहकर श्रीकृष्णने उसको रथपर बैठा लिया और धर्मराजके 
पास ले आये । [ । | 


इसके वाद श्रीकृष्ण द्वारका चले आये । वहाँ उनका काछिन्दीके साथ विवाह हुआ । ` 


देखो, अब विवाहोंका नम्बर आगया है। आप उनकी गिनती करते रहना । असलमें 
भगवानका एक नाम विवाह भी है-- विपक्षी, वाहो वाहन यस्य ।' गरुड़ पक्षी जिसका वाहन है, 


उसका नाम विवाह । जब भगवानुका नाम ही विवाह है तब वे सबसे विवाह हो करते फिरते 
र [ रते हैं । 
है सबसे व्याह ही कर रखा है | ै हे . 
` अवन्तीके राजा थे विन्द और अनुविन्द | उनकी बहन मित्रविन्दा चाहती थी श्रीक्ृष्ण- 
हः र ह, जो मुझको चाहता है, उसको रोकने- 
` बाज तय कोन होते हो और उसे वलपुवंक ले आये। क 
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उसके बाद कोसलके राजा नग्नजितकी कन्याका नम्बर आया, जिसे सत्या कहते थे-- 
'तग्नजिन्नाम कौसल्य आसीद्‌ राजातिधामिकः' (३२)। भगवान्‌ श्रोकृष्णने सोचा कि अयोध्याका 
वंश बहुत ऊँचा है, इसलिए वहाँ भी कुछ-न-कुछ सम्बन्ध होना चाहिए । 


श्रीधर स्वामीने कोसल देशका मर्थं अयोध्या किया है। परन्तु अद्योध्याके विद्वानों और 
महात्माओंने बहुत खोज करके इसको काट दिया है। वे कहते हैं कि उस समय हमारे यहाँ 
नग्नजित नामका कोई राजा नहीं था। यह कोई दक्षिण कोसलका राजा होगा, उत्तर 
कोसलका नहीं । 


जो हो, आप नग्नजित नामके अर्थपर विचार करें। नग्न वह, जो वेद-शास्त्रको न माने। 
इसलिए उन्होंने उनको जीतकर वैदिक धमकी स्थापना की और कोसल देशके राजा हुए। नाम 
तो इनका कुछ और था, लेकिन नग्नजित इनको संज्ञा हो गयी । 


नग्नजितकी कन्या नाग्नजिती अथवा सत्याके विवाहके लिए यह शतं थी कि जो सात 
बड़े-बड़े बेलोंको एक साथ नाथ दे, उसीसे उसका विवाह होगा । जब भगवान्‌ श्रीकृषणने सुना 
तब वे वहाँ गये। उनको मालूम था कि वह लड़की उच्हींके साथ विवाह करना चाहती है। 


इसलिए भगवानुने स्वयं अपनी ओरसे ही प्रस्ताव कर दिया कि में तुम्हारी लड़कीके साथ 


ब्याह करना चाहता हूँ । 


राजाने कहा कि महाराज, आपसे बड़ा तो कोई मिल ही नहीं सकता । परन्तु क्या 
करें, हमारी एक मर्यादा है। उसके अनुसार आप सात वेलोंको एक साथ नाथ दीजिये । भगवानूने 
एक साथ ही अपने सात रूप धारण करके उन सातों बेलोंको नाथ दिया। उनके लिए तो वे 
बैल वैसे ही हो गये, जैसे लकड़ीके बने हुए हों। उसके बाद सत्याके साथ श्रीकृष्णका वियिपुर्वंक 
विवाह हो गया । बड़ा ही आनन्द हुआ । राजाने उनको दहेजमें बहुत-सारो सम्पत्ति दी। 


देखो, दहेजकी प्रथा पहले भी थी, लेकिन वह आज जेसी नहीं थी। पहले लड़कीको 


अचल सम्पत्तिें हिस्सा न देकर चल सम्पत्तिमेंसे बहुत अधिक दे देते ये और आजीवन तीज. 


त्यौहारोंपर देते जाते थे। लड़कीको देना उसपर दया करना नहीं है, भीख देना नहीं है। 4 
लेकिन अब यह बात लोग भूल गये हैं कि जेसे.सम्पत्तिमें भाई-भाईका हिस्सा होता है, वैसे ही | 
बहनका भी हिस्सा होता है। ; 


मागवत-दशंन १ २ १ 
४ ३१२: \ 


तो, नग्नजितने श्रीकृष्णको इतना अधिक दहेज दिया कि उसका वर्णन पढ़कर लोगोंको 
आश्चयं होता है-- 
नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान्‌ रथात्‌। ` 
रथाच्छतगुणानशवानश्वाच्छतगुणान्‌ नरान्‌ ॥ ५१ 


` राजा नग्नजितने जामाताको हजारों गोएं, हजारों दासियाँ और बहुमूल्य वस्त्राभरण 
देनेके बाद नौ हजार हाथी, नौ लाख रथ, नौ करोड़ घोड़े और नौ अरब सेवक भी दिये । 


इसकी संगति इस प्रकार बैठती है कि जिस जंगरमें हाथी रहते थे, उस जंगलको ही दे 
दिया । उनके राज्यमें जितने रथ, जितने घोड़े थे, उनको कहं दिया कि ये तुम्हारे हैं। इसी 
तरह दहेजमें दिये दासोंकी संख्याके सम्बन्धमें यह संगति लगानी चाहिए कि गाँव-के-गाँव, 
प्रान्त-के-प्रान्त देकर कह दिया कि इनमें रहनेवाली सारी प्रजा तुम्हारी है। दहेजका वर्णन 
पढ़कर ऐसा लगता है कि नग्नजित कोई बहुत बड़े सम्राट्‌ थे । 


 झब जब भगवान्‌ द्वारंकाकी ओर चले तब उन राजाओंने जो इस विवाह और सम्पदासे 


वद्धित रह गये थे, श्रीकृष्णपर आक्रमण कर दिया । परन्तु अजुंनने उत सबको परास्त करके 
भगा दिया । 


उसके बाद श्रीकृष्णने अपनी बुआ श्रुतकीतिकी पुत्री भद्राके साथ विवाह किया और . 


तदनन्तर मद्राधिपतिको पुत्री लक्ष्मणाके साथ भी ब्याह कर लिया। 


इस प्रकार भगवान्‌ने अनेक विवाह किये। ये कथाएँ फिरसे आनेवाली हैं। एक बार 
किसीने मुझसे पुछा था कि भगवातूको इतनी पत्लियोंका उल्लेख क्यों है ? मैंने कहा ये तो बहुत 
कम हैं, जो आध्यात्मिक रूपसे सबके हूदयोंमें रहते हैं और सबकी वृत्तियोंके साथ रमण करते हैं, 
उन्होंने यदि आधिभौतिक ओर आधिदेविक रूपसे सृष्टिक सभी लड़कियों तथा वृत्तियोंके साथ 
विवाह कर छिया तो यह उनके लिए कोई आर्चयंको बात नहीं है। उनको पत्तियोंक्री सोलह 
हजार संख्या तो केवल उपलक्षण-मात्र है । 


२ 
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इसके बाद राजा परीक्षितने जब भोमासुरका प्रसंग उठाया तब श्रीशुकदेवजो महाराज 
उसका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


इन्द्रेण हृतच्छत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना। 
हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्‌ ॥ २ 
लोग छत्रपर बड़ा अभिमान करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास छत्र है, हम बहुत बड़े 

हें। लेकिन भौमासुरने 'हृतकुण्डलबरन्युना'-इन्द्रक्ा छत्र छोन लिया, उनकी माता  अदितिका 
कुण्डल छीन लिया और उनके रहनेका स्थान भी छीन लिया। जब उनको सहायताके लिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भोमासुरसे युद्ध करने जाने ळगे तब सत्यभामा भी उनके साथ हो गयी । उब्होंने 
वहाँ जाकर उन सभी बड़े-बड़े घेरोंको तोड़ दिया, जो भौमासुरने अपनी राजधानी प्रागूज्योतिष- 
पुरकी रक्षाके लिए बना रखे थे। उसके बाद उसके मन्त्रीका सिर काट दिया । जब भौमासुरके पुत्र 
लड़ने आये तब उनको भी मार दिया | 


अन्तमें भौमासुर्‌ स्वयं आया और उसके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका बड़ा भयंकर युद्ध 
हुआ । उसने वह शक्ति चलायी, जिससे वस्त्र भी विफल हो गया था। लेकिन उससे भगवानूको 
कोई चोट नहीं लगी । उसने जो-जो अस्त्र-शस्त्र चलाये, उन सबको श्रीकृष्णने नष्ट कर दिया । 


अब यहाँ देखो कि इस युद्धमें भगवान्‌ सत्यभामाको साथ लेकर क्यों गये थे ? भगवानने 
वराहावतारमें भूमिके साथ विवाह कर लिया था। तबसे भूदेवी उनकी पत्नी हो गयीं। उच्हींका 
पुत्र यह भोमासुर. है । पृथिवी देवीने कहा था कि महाराज, आपका यह बेटा आपके 
किसीके हाथसे नहीं मरेगा । लेकिन जबतक में न कहूँ, तबतक इसको मत मारना । इर 


So मागवत-दशंन : २ : 


अब भूदेवोको अनुमति मिलते ही श्रीक्ृष्णने भोमासुरका वध कर दिया । असुरोंमें हाय- 
हाय मच गयी । ऋषि-देवता श्रीकृष्णका वर्धापन करने छगे। वर्धापन माने बधाई देना, जिसका 
अर्थं है कि बढ़ो महाराज ओर आगे बढ़ो। 


इसके बाद साक्षात्‌ भूदेवी श्रीकृष्णके सामने प्रकट हुईं । उसने भौमासुर द्वारा छीनी हुई 
सब वस्तुएं लौटा दीं ! उसने पङ्कुजनाभ, पङ्कुजमाली, पङ्कूजनेत्र, पङ्कुजाङ्घि, “३% नमो भगवते 
वासुदेवाय' कहकर भगवानूक्ो प्रणाम किया और स्तुति करने लगीं- हे शङ्ख-चक्रगदाधर, आप 
भक्तोंकी इच्छासे नाना रूप धारण करते हैं। सुष्टि-स्थिति-प्रलय आप ही करते हैं। असलमें आपके . 
भीतर कुछ नहीं है। | 


देखो, जितने तत्त्व होते हैं, वे सब वेदान्ती होते हैं, अद्वेती होते हैं, इसलिए जब पृथिवी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि तत्त्व भगवानुकी स्तुति करते हैं तब अद्वेतपरक भाषाका प्रयोग 


करते हूं। व्यक्ति झले ही द्वैतवादी हो जाये, परन्तु तत्त्व द्वैतवादी नहीं हो सकता । इसीलिए 
पृथिवी,देवी कहती हैं-- | 


अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि । 
कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं ्रमः। ३० 


भगवन्‌, प्रकृतिसे लेकर पृथिवी अर्थात्‌ मुझ-पर्यन्त जो कुछ है, वह आपके अद्वितीय स्वरूपमें 
| केवल अजम है, वुद्धि और मनका भ्रमण है-“भगवन्नयं भ्रम: । अमके कारण ही यह सृष्टि दिखायी 
} पड़ती है। यह भौमासुरका लड़का भगदत्त आपके चरणोंमें है, इसकी रक्षा कीजिये । 


इस प्रकार पृर्थिवीकी प्रार्थना सुनकर भगवानुने भगदत्तको अभय दे दिया और वे उसको 

साथ लेकर उसके घरें गये | वहाँ भौमासुरने सोलह हजार कन्याएं इकट्री कर रखी थीं। 
उसका यह संकल्प था कि जव एक लाख कन्याएं इकट्टी हो जायेंगी तब इनके साथ विवाह 
करूगा। श्रीकृष्णको देखते हो उन सब कन्याओंके मनमें एक ही लालसा उत्पन्न हुई कि हमारा 
विवाह इन्हीके साथ हो जाय और ये इसका अनुमोदन करें । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि संबको 
हा द्वारका भेज दो । भगदत्तने सबको रथ, कोश आदि दान-दहेज देकर द्वारका भेज 
> स्वयं सत्यभामाके साथ इन्द्रलोक गये और वहाँ अदिति माताको प्रणाम करके 
दे दिया । इनद्रने अपनी पत्नी इन्द्राणीके साथ श्रीकृष्ण-सत्यभामाका बड़ा स्वागत्त 


दिया। भगवान्‌ 
उनका कुण्डल 
-सत्कार किया । 


विष्णुपुराणकी कथाके अनुसार दासियाँ सत्यभामाजीके सत्कारके लिए कल्पवृक्षका एक 


600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


BRESMNEY “es. 


दशम स्कन्ध : उत्तराद्धे : ५९ : :३१५: 
फूल लेकर आयीं । इन्द्राणोने आँखसे इशारा किया कि--एऐं, कया यह मानुषीके लिए है? 
कहाँ यह मानुषी, कहाँ हम देवता और कहाँ हमारा यह फूल | स्त्रियाँ स्त्रयोंके मनका भाव 
बहुत जल्दी समझती हैं । इसलिए सत्यभामाजी समझ गयो, लेकिन कुछ बोलों नहीं । 


जब वहाँसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ चलने लगे तब सत्यभामाजीने कहा कि क्योंजी, स्वगंमें 
आकर भी तुमने कुछ दिखाया नहीं । सुना है, यहाँ बाग-बगीचे बहुत बढ़िया हैं। श्रीकृष्णने 
सत्यमामाको बात सुनकर कहा कि अच्छा चलो, तुम्हें दिखा देते हैं। जब वे नन्दन-काननमें 


` पहुँची तब गरुड़परसे उतर कल्पवृक्षके नीचे बैठ गयीं और बोलों कि अब आप पधारिये अकेले 


ही द्वारकामें । में तो जबतक आप यह पारिजात लेकर नहीं चलेंगे, आपके साथ जानेवाली 
नहीं हूँ । 


श्रीकृषणने कहा कि अच्छा देवी, लो ! उन्होंने पारिजातको उखाड़कर गरुड़पर रख ल्या 


और द्वारकाकी ओर चळनेके लिए प्रस्तुत हुए। देवताओंने पारिजातके लिए बड़ी भारी लड़ाई 
की । लेकिन श्रीकृष्णने सब देवताओंको पराजित कर दिया और द्वारकामें आकर सत्यभामाके 
घरमें पारिजात स्थापित कर दिया । यह पारिजात-प्रसंग इतना सुन्दर है कि इसपर कई काव्य 
लिखे जा चुके हैं । 


कहते हैं कि एक बार नारदजी पारिजातका एक फूछ लेकर आये और उन्होंने उसे 
कृष्णको दे दिया । श्रीकृष्णने रुक्मिणोजीको दे दिया । नारदजीको मनोरझ्जन करनेकी सूझो | 
वे सत्यभामाके घर जाकर बोळे कि श्रीकृष्ण-प्रेम तो रुक्मिणोसे हो करते हैं, तुमसे नहीं । 
देखो न, में स्वगंसे कल्पवृक्षका फूर ले आया तो उन्होंने तुमको न देकर रुक्मिणीको दे दिया | 
अब तो सत्यभामाजी रूठ गयीं । श्रीकृष्णने कहा कि एक फूलके लिए क्यों रूठती हो ! मेंने 
रुक्मिणीको एक फूल दे दिया तो क्या हुआ ? तुम्हारे घरमें में पारिजातका पेड़ ही लाकर 
लगा दूँगा । तब सत्यभामाजी प्रसन्न हो गयों । उसी वचन-बद्धताके कारण श्रीकृष्णने सत्यभामाके 
घरमें कल्पवृक्षका आरोपण कर दिया । 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जरा इन्द्रको तो देखो ! ये वही देवता हैं, 


जो श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम करके अपनी भलाईके लिए उनको बारम्बार असुरोसे लड़वाते 
हैं, परन्तु जब कृतां हो जाते हें, तब एक कल्पवुक्षके लिए उका. तिरस्कार करने लगते हेँ। _ 


यह उनकी अढ्यताका परिणाम है । उनको उस आढ्यताको धिक्कार है-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGan 


: ३१६: भागवत-दरांन १ ३१ 
सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महानहो सुराणां च तमो घिगाढयताम्‌ । ४१ 


इधर भगवानु श्रीकृष्णने एक ही मुहुतंमें भोमासुरके यहाँसे आयी हुई सब कच्याओंके 
साथ ब्याह कर लिया और उनके साथ.विहार करने लगे । 


कहते हैं कि जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यभामासे बहुत प्रेम करने लगे तब रमा देवीने कहा 
कि अच्छा, ऐसी बात है ! वे सोलह हजार लड़कियोंके रूप धारण करके भोमासुरके घरमें बैठ 
गयीं और जब ब्याह हुआ तो बोलीं कि सत्यभामा तो एक रहेगी, लेकिन में सोलह हजार रूप 
धारण करके विहार करूंगी : | 


रेमे रमाभिनिजकामसस्प्लुतो यथेतरो गा्हकमेथिकांशचरन्‌ । ४३ 


परीक्षित, ब्रह्मादि देवता भी भगवान्‌ श्रोकृष्णके वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते, लेकिन 

उन स्त्ियोंने उनको पतिके रूपमें प्राप्त कर लिया और वे नित्य-निरन्तर सम्वद्ध॑मान अनुराग, हास ` 
अवलोकन, संगम, जल्प ओर लज्जासे उनको सेवा करने लगों । वे श्रोकृष्णको देखकर ली हो 
_ ऊँचे आसनपर बेठायें | रुक्मिणो, सत्यभाभा आदि तो भगवानुके पाँव अपने 
चण विश्राम दें, पङ्का झळें, गन्धमाला पहुनायें । 'केशप्रसार- 
3 बाळ संवार, उनको सुलागें, स्नान करायें , भोजन करायें और 


भेंट दें। घरमें हजारों दासियाँ थीं सियों 
ह हजारों दासियाँ थीं, परन्तु वे उन दासियोंके द्वारा अपने स्वामीकी सेवा नहीं 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैँ कि परीक्षित, एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके 
महलमें पलज्भूपर बड़े आनन्दसे बैठे हुए थे और रुक्मिणोजी “पर्ति पयंचरद्‌ भेष्मों व्यजनेन सखी- 
जनैः' (१)--अपनी सश्वियोंके साथ अपने ह्वाथसे पङ्का झल रहो थीं। रुक्मिणीजीका भवन बड़ा 
सुन्दर है। विविध शोमाओंसे युक्त है। मुक्तादामवितान, मणिमय दीप, मल्लिकादि पुष्पोंसे 
विराजित है, भ्रमरकुलसे नादित है, जाळरन्ध्रसे विनिगंत अगरु धूपसे सुवासित है और उसमें 
दूबके फेनके समान पंड है, जिसपर श्रीकृष्ण बैठे हैं । व्यजन करते समय रुनिमणीजीके पैरोंमे 
रुनझुन-रुनझुन नूपुर बज रहे हैं। 

भगवानुने कहा कि देवीजी, आप तो बड़ी सुन्दर हूँ। विवाहके पहले आपको शिशुपाल 
जैसे बड़े-बड़े श्रीमान्‌ और रूपौदायंबलोजित महानुभाव चाहते थे। आपके पिता और भाई 
आपको उन्हें दे रहे थे। लेकिन आपने उनको छोड़कर मेरे सरीखे व्यक्तिसे विवाह क्यों किया ? 
मैं तो आपकी बराबरीका नहीं हूँ बल्कि आपसे बहुत छोटा हूँ। देखो, में राजाओसे डरता हूं, 
समुद्रमें रहता हूँ, बलवानोंसे मेरा बड़ा भारो द्वेष है, में प्रायः राजपद छोड़ चुका हूँ और लोगोंको 
यह भी पता नहीं है कि में किस सम्भ्रदायका हुँ-- 


अस्पष्टवत्मंनां पुंसामलोकपथमीयुषाम्‌ । १३ 


मुझे पता नहीं कि में उध्वपण्ड् लगाऊे या निपुण्ड्र छगाऊँ ? मैं लोगोंके साथ चल नहीं 
पाता। में तो गरीबोंका साथी हूँ, इसलिए गरीबोंका ही प्यारा हूँ, धनी लोग प्रायः मुझसे प्रेम 
नहीं करते और यदि करते भी हैं तो गरीबोंको अपने वशमें रखनेके लिए ही करते हैं-- 


तस्मात्‌ प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे । १४ 


असलमें घनी लोग धनके प्रेमी होते हैं। वे अपने धनकी रक्षाके लिए ही मेरा नाम लेते 
हं । उनका उद्देश्य तो धन ही है। में तो उदासीन हूँ। मुझको न श्रौ चाहिए और न घत चाहिए, | 
` इसलिए देवी, विवाह तो बराबरीमें ही होना चाहिए, छोटे-बड़ेमें नहीं होना चाहिए । तुस 
भी सोच लो और यदि तुम्हारी रुचि हो तो किसी श्रेष्ठ पुरुषसे विवाह कर छो । बहाँ 
सब मनोरथ पूरे होंगे । 7 है 2 
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ह fe ` सद्य नहीं हूँ, आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकती 


ह . भागवत-दशन ३ ३३ 


यहाँ देखो, रविमणोजीसे श्रीकृष्णके नाती-पोते हो चुके हैं। फिर भो उनको बुढ़ापेमें न 
जाने क्यों इस प्रकारका विनोद सुझ गया | लेकिन ऐसा देखा गया है कि अस्सी-अस्सी बरसके 
बूढ़े लोग भी जब अपनो पत्नीके साथ एकान्तमें बैठते हैं तो ऐसी-ऐसी छेड़छाड़ और विनोद करते 
हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि उनके भीतर न जाने कितनो जवानी भरी हुई है। शरीर बूढ़ा हो 
जाता है, लेकिन मन जवान रहता है, वह बूढ़ा नहीं होता । 

लेकिन यहाँ श्रोकृष्ण तो बूढ़े होनेवाले हैं नहीं । वे तो नित्य नूतन हैं और उनको नित्य 
यौवन प्राप्त है। संस्कृत भाषामें यह जो छेड़-छाड़ है, इसको क्ष्वेली बोलते हैं। छेड़-छाड़से प्रेम 
ओर ताजा हो जाता है। 

असलमें रुविमणोजीको कुछ ऐसा ख्याल हो गया था कि मैं बड़ी सुन्दर हूं और मेरे समान 
श्रोकृष्ण-प्रिया ओर कोई नहीं है। इसलिए भगवानूने उनके सांथ इस प्रकारकी बातें को | 
भगवानूको ओर सब-कुछ तो पसन्द है, परन्तु अभिमान पसन्द नहीं है। 'मे' जहाँ भाया कि वहाँसे 
भगवान्‌ पीछे हटे | 'मे' में भगवान्‌ नहीं टिकते । यह. प्रमाता भी प्रमाण, और प्रमेय दोनोंको 
बाधित कर देता है, प्रभाताका अमातृत्व भी वाधित हो जाता है। वह शुद्ध रूपमें हो परमात्माका 
स्वरूप है, अन्यथा किसी भी वस्तुको पकड़ोगे तो भगवान्‌ पीछे पड़ जायेगा । 


जब रुक्मिणीजीने भगवानुके मुंहसे पह सब सुना तब वे थर-थर काँपने ळगीं, रोने लगीं, - 


बरती खोदने लगीं और अन्तमें उनक्रा थरीर भी गिर पड़ा। उनके बाळ बिखर गये। अब तो 
झट ह श्रीकृष्ण चतुभुंज हो गये, बोले कि भरे, यह तो बड़ी भोरी-भारी है। हास्यके 
क गा समझती । उन्होंने अपने चारों हाथोसे रक्मिणीजीको पकड़कर उठाया, उनके बाल 
सीघे किये, आंसुओंको पलकोंसे पोंछ दिया और उन्हें हुदयसे लगा लिया । | 


फिर बोले कि तुम मेरी बातोंमें इतना दोष मत देखं मुंहसे 
ल `। मेने 
अमसकी वात जाननेके लिए यह विनोद किया है-- का 


चाहता था कि तुम्हारे मुंहपर जब क्रोध आता है, ओठ फड़कने लगते हैं 
शोभा होती है, तुम्हारी भाहि केसी चढ़ती हैं और तुम्हारे कटाक्ष कैसे चलते 


मनवा २ । उससे जिन्दगी ताजी हो जाती है । रूठने-मनानेसे हर गृहस्थीका प्रेम बढ़ता है | 


ईस प्रकार जब भगवानने समझाया तब रुक्मिणीजीको 


ले छोड़े नहीं यह सन्तो 
Ee re पर ह सन्तोष हो गया कि श्रीकृष्ण 


पर बोलीं कि महाराज, निस्सन्देह में आपके 


का 
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दशम स्कन्ध : उत्तराद्ध : ६० : : Eo ३१९: 
बव स्वे महिम्त्यभिरतो भगवांस्त्यधीशः क्वाहं गुणपरकृतिरज्ञगृहीतपादा । ३४ 

कहाँ आप अपनी महिमामें रत त्रिगुणमयी मायाके नचानेवाळे भगवान्‌ ओर कहाँ में 
गुणमयी प्रकृतिवाली अज्ञानी जीव ! मेरे पाँव तो कामनाओके पीछे चळनेवाळे अज्ञानी लोग ही 
प॒कड़ते हैं। आपका यह कहना किं आप डरके मारे समुद्रमें रह रहे हैं, ठीक है। अवश्य ही आप 
गुणोंसे डरकर अन्त:समुद्रमें शयन करते हैं | .आपका वैर राजाओंसे नहीं, इन्द्रियोसे है । बड़े-बड़े 
ऋषि लोग आपके चरण-कमल-रसका सेवन करते हैं। आपका मागं लोगोंके लिए स्पष्ट नहीं है। 
आप निष्किञ्चन इसलिए हैं कि आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं । 

देखो, निष्किञ्चन उसे कहते हैं, जिसके पास कुछ न हो। निष्किञ्चन भी एक प्रकारका 
वाक्य ही है, शब्द नहीं है। एकने किसीके पास पोटली देखी तो पूछा कि इसमें कुछ है ? “अपि 
किञ्चन ? है किञ्चन ? बोले कि नहीं-नहीं, यह किञ्चन भावसे निष्क्रान्त हो गये हैं। 'किश्वनतः 
निष्क्रान्तः निष्किञ्चनः' । जो किश्वनसे निष्क्रान्त है, उसका नाम निष्किञ्चन है । 


रुविमणीजीने कहा--स्वामी, ब्रह्मादि आपकी सेवा करते हैं । आप ही पुरुषार्थमय हैं । बड़े- 
बड़े महात्मा आपके बाल-भावका वणन करते हूं। फिर औरोंकी तो बात हो क्या है। आपने तो 
सबके बीचमें सबको हराकर मेरा हरण किया है। आप यह कहते हैं कि जो आपका भजन करते 
हैं, वे दुःख पाते हैं । किन्तु पृथु, भरत, गय आदि तो अपना सारा सुखेश्वय॑ छोड़कर आपका ' 
भजन करनेके लिए वनमें चले गये । आप कहते हैं कि में अपने समान क्षत्रियका वरण कर लू.। 
लेकिन जिसने आपके चरणारविन्द-मकरन्दका भजन नहीं किया है, वही दुसरेका वरण कर 
सकता है । | 

देओ, शास्त्रोंमें कहीं-कहीं स्त्रियोंक शरीरकी निन्दा आती है तो लोग कहते हैँ कि स्त्री- 
शरीरकी कितनी निन्दा है? लेकिन यहाँ रुविमणीजीने स्पष्ट रूपसे पुरुषोंके शरीरको निन्दा की है 

. त्वक्इमभ्रोमनलकेशपिनद्धमन्तर्मासास्थिरक्तक्रमिविट्‌^फपित्तवातस्‌ । 

जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमूढा या ते पदाब्जमकरन्दमलिध्रती खत्री ॥ ४५ 

जिस स्त्रीने आपके चरणारविन्द मकरन्दको कभी सूघा नहीं है, वही किसी चलते-गिरहे 
मुर्देको अपना प्यारा समझकर उसमें सुख मान सकती है। यह चलता-फिरता मुर्दा केसा है? इसे 
है क्या ?श्वचा है, दाढ़ी है, मूंछ है, नख हैं, बाल हैं और इन्हीसे यह बंधा हुआ है। इसके भीतर 
कया है ? मांस है, हड्डी है, पीव है, रक्त है, कृमि है, विष्ठा पुरुषका शरीर है। 

लोग कहते हैं कि निन्दा किसीकी ठीक नहीं, न स्त्रीकी और न पुरुषकी। अरे भाई, 
यह निन्दा, निन्दा नहीं हैं। इसका उद्देश्य तो यह है कि पुरुषके प्रति स्त्रीका और 
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पुरुषका जो यौन-आकषंण है, लैङ्गिक आकषंग है ओर जो मनुष्यको दुःख देता रहता है, उसका 
निवारण हो । उस दुःखसे छुड़ानेके लिए शास्त्रॉमें दोनोंके लिए दोनोंकी निन्दा आती है । 


अन्तमें जब रुक्मिणोजीने कहा कि बस, में यही त्राहती हूँ कि आपके चरणोसे मेरी प्रीति 
सदा बत्ती रहे तब भगवान्‌ बोले-बस-बस-बस, में भी तो यही सुनना चाहता था। देखो तो, 
तुम्हारी केसी प्रीति है, केसी एकान्त-निष्ठा है और कैसी'अविचल भक्ति है ! तुमने मेरे प्रति 
पातिव्रत्यका सम्पादन किया है। संसारके सुख तो नरकमें भी मिल सकते हैं। लेकिन इनको 
चाहता कौन है ? तुमने बड़ो निष्काम प्रीति मेरे साथ की है। तुम्हारी-सरीखी गृहिणो तो सृष्टिमें 
कहीं मिलती नहीं हैं | तुमने सबको छोड़कर मुझसे प्रीति की है। 


यहाँ एक बात ऐसी कही गयी है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि यह विनोद बहुत बड़ी 
उम्रमें किया गया है, वर्णन तो क्रमसे आगया है परन्तु यह किया गया है बहुत देरसे । 


भगवान्‌ कहते हैं कि देखो, मैंने ब्याहके समय तुम्हारे भाईकी दाढ़ी-मूछ उखाड़ ली और 
अनिरुद्धके विवाहोत्सवके समय तो भरी सभामें चोसर खेलते समय मेरे भाई बलूरामजीने तुम्हारे 
भाईको मार ही डाला । लेकिन तुमने मेरे लिए अपना सारा दुःख चुप-चाप सह लिया | 


देखो, बळरामजीने पहले तो श्रोकृष्णसे यह कहा था कि तुम रुक्मोसे छेड़छाड़ क्यों करते 
हो ? ऐसा कहकर उन्होंने भगवानुके काममें दोष निकाला । भगवातूने कहा कि अच्छा बड़े भैया, 
मेने तो केवळ दाढ़ी-मंछ ही उखाड़ी है, तुम तो कमी इसका सिर हो उखाड़ लोगे। इसलिए 
भगवानूके काममें कभी दोष नहीं निकालना चाहिए। | 


अन्तमें श्रीकृष्णने कहा कि में तो तुम्हारे वश्ममें हूँ । तुमने मेरी प्राप्तिकि लिए ब्राह्मण-दूत 
ढारा अपना गुप्त सन्देश भेजा था और जब मेरे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब हुआ तब तुमको सारा 
संसार सूना दिखने लगा था | तुम्हारी-सरीखी श्रोमती गृहिणी दुभ है। में तुम्हारे सर्वोच्च प्रेम- 
भावका अभिनन्दन करता हूँ | 


परीक्षित, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियोंसे 
तये - 
प्रमोद करते हुए गृहस्थोचित धमका पालन करते थे | | Ei लिश 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पत्मियोंने दस-दस पुत्र 
उत्पन्न किये । वे सब अलग-अलग यही समझती थीं कि श्रीकृष्ण मेरे घरमें ही रहते हैं, मुझसे ही 
सर्वाधिक प्यार करते हैं। क्योंकि वे श्रीकृषणके तत्त्वको नहीं जानती थीं-- 

प्रेष्ठं स्यमंसत स्वं स्वं न तत्तत््वविदः स्त्रियः । २. 

सभी स्त्रियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक-एक क्रियासे, उनके सोन्दयंसे, मुखारविन्दसे, बाहुसे, 
ेत्रसे, प्रेम-हास-रस-वीक्षित-वल्गुजल्पसे मोहित हो गयीं । परन्तु स्वयं उनको अपने विश्रमसे वशमें 
नहीं कर सकी ! उनके किसी भी हाव-भाव या चेष्टासे भगवानुके हृदयमें काम उत्पन्न नहीं 
हो सका !' , 

अब श्रीशुकदेवजी महाराज श्रीकृष्णःपुत्ोंकें नाम बताते हुए कहते हैं कि परीक्षित, 
रुविमिणीसे प्रद्युम्न, चारुदेष्ण आदि दस पुत्र थे। सत्यभामासे भानु, सुभानु आदि दस पुत्र थे। 
जाम्बवतीसे, साम्ब, सुमित्र आदि दस पुत्र थे | सत्याके वीर, चन्द्र आदि दस पुत्र थे । कालिन्दीसे 
श्रुत, कवि आदि दस पुत्र थे । लक्षमणासे प्रघोष, गात्रवान्‌ आदि दस पुत्र थे । मित्रविन्दासे वुक्‌, 
हषं आदि दस पुत्र थे । भद्रासे संग्रामजित आदि दस थे। इन आठ पटरानियोंके अतिरिक्त जो 
षोडश सह्न पत्तियाँ थी, उनमें रोहिणी मुख्य थीं और उनसे भी दीप्तिमान्‌ तथा ताम्रतप्त आदि 
दस पुत्र थे । 

रुक्मिणी-पुत्र प्रद्युम्तकी पत्नी रुक्मवतीसे, जो रुक्मीकी कत्या थी, अनिरुद्ध हुए। 
रुक्मिणीके भाई रुकमीने पहले तो अपने बहुनोई श्रीकृषणसे झगड़ा कर लिया था, परन्तु बादमें 
उसने अपने भांजे प्रय्ुम्नको बुलाकर उससे अपनी कन्याका विवाह कर दिया, जिससे कि परस्पर 
प्रेम हो जाय । प्रद्युम्त-बड़े सुन्दर थे । इसलिए रुक्मवती भी चाहती थी कि उसका विवाह प्रद्युम्तसे 
हो । रुक्मीने इसमें बाधा नहीं डाली, स्वयंवरका आयोजन किया और उसमें प्रद्युम्ने 
रुक्मवतीका हरण कर लिया । रुक्मीने उनको' उनके घर भेज दिया । प्रद्युम्तको बहिन चारुमतीका 
विवाह कृतवर्माके पुत्र बलिसे हो गया | 

किन्तु सम्बन्धी बनानेपर भी रुक्मीका मन श्रीकृष्णकी ओरसे बहुत साफ नहीं हुआ था, ; 
अभीतक बैर बना हुआ था । उसने अपनी बहिन रुक्मिणीको प्रसन्न करनेके लिए अपनी पोत्रीः 


रोचनाका: विवाह भी अपने दौहित्र अनिरुद्धके साथ कर दिया--यह जानते हुए भी कि विवाह | 


धर्मानुकूल नहीं है! का 
अब आप ध्यान दीजिये--इन विवाह-सम्बन्धोंकी प्रथापर ! मामा-नानाको कत्यासे | 
विवाह ! एक बार मैंने ऐसा विवाह पण्डितराज राजेश्वर शास्त्रीजीके घरमें देखा था ड् 
५० SAR 
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आश्चयं हुआ और मेंने वेंकटेश्वर शास्त्रीसे पुछ लिया कि ऐसा केसे हो रहा है? उन्होंने तुरन्त 
एक वेद-मन्त्रं बोल दिया--और फिर कहा कि इस मन्त्रके अनुसार दाक्षिणात्योंमें अबतक यह प्रथा 
प्रचलित है ! इस प्रकार हमारे शास्त्र ऐसे हैं, जिनमें कोई पक्ष छूटा नहीं है ! 

परीक्षित, रोचना ओर अनिरुद्धके विवाहमें द्वारिकासे बळरामजी, श्रीकृष्ण तथा अन्य 
अनेक यदुवंशी इकट्ठे हुए थे। जब विवाह सानन्द सम्पन्न हो गया तब कन्यापक्षके कलिङ्ग 
नरेश आदि अभिमानी राजाओंने रुक्मीसे कहा कि हम लोग बळरामजीको ऐसे तो हरा नहीं 
सकते, आओ जुएमें ही हरा दें ! उससे भी हमें थोड़ा सन्तोष हो जायेगा । इस तरह हिंसाका 
भाव सनमें रखकर उन छोगोंने चौसर खेलनेका आयोजन किया । उसमें जीते तो बलरामजी, 
लेकिन वे सब बोले कि हमने जीत लिया । बळरामजीके जीतनेके सम्बन्धमें आकाशवाणी भी हुई, 
लेकिन तब भी वे लोग नहीं माने और बळरामजीको हँसी उड़ाते हुए कहने लगे कि अरे | ओ 
गंवार ग्वाळे, तुमको राजाओंके खेलका क्या पता है ! 


अब तो बलरामजीको क्रोध आगया और उन्होंने चौसर खेलना छोड़कर एक परिघ, जिसे 
गाँवोमें ब्योंडा बोलते हैं, उठाया । इस ब्योंड़ा शब्दका भारतेन्दु हरिइचन्द्रजीने भी अपने एक 
दोहेमें प्रयोग किया है 
Es ले ब्योंड़ा ठाड़े भये शरी अनिरुद्ध सुजान। 
| के बाणासुर की सेनको हनन लगे भगवान ॥ 

उ बळरामजीने उसी परिष अथवा व्योंडासे उस मङ्गल-सभामें ही रुक्मीको मार डाला और 
उसका साथी कलिङ्ग-नरेश, जो बलरामजीका उपहास करता था, जब भागने लगा तब उसको 
भी पकड़कर उन्होंने उसके दाँत तोड़ दिये | जेसे शंकरजीके गण वीरभद्रने यज्ञमें दक्षकी दु्ंशा 
की थी, वेसे ही बळरामजीने अपने साले रुक्मीकी दुदंशा कर डाली। जिस रुकमीके लिए 

' बळरामजीने पहले श्रीकृष्णणो समझाया था, उसीको मार दिया । 
अब श्रीक्ृष्णने यह देखा कि यदि हम भाईका पक्ष लेते हैं तो रुक्मिणी ना 

र य त राज होगी, 
हः र्युम्त-अनिरु्को बहुएं नाराज होंगी तथा यदि रुक्मीका पक्ष लेते हैं तो भाई नाराज होंगे । 
द इसलिए वे चुप लगा गये | कभी-कभी जीवनमें ऐसा अवसर आता 
ह र है, जब कुछ न बोलना ही 
क अब इसके बाद बळराम-श्रीष्ण आदि बहूको लेकर भोजकट नगरसे द्वारका लौट आये 

ओर वहाँ बड़ा आनन्द हुआ । ग | 
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| राजा परीक्षितने पूछा कि मुनीरवर, मैंने सुना है बाणासुरकी पुत्री ऊषासे भगवान्‌ ` 
श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्धका विवाह हुआ था--'बाणस्य तनयामूषामुपयेमे यदृत्तमः। (१) किन्तु 
उस विवाहको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भगवान्‌ शङ्कुरमें बहुत भीषण युद्ध हुआ था । कृपा 
करके यह्‌ वृत्तान्त मुझे सुनाइये । 

यहाँ जो 'ऊषा' संज्ञा है उसमें दीघं ऊकार है और प्रातःकाल वाची जो “उप्रा” शब्द है, 
उसमें हृस्व उकार है। जो लोग इस भेदको नहीं जानते, उनसे लिखने-पढ़नेमें गलती हो जाती है। 

एक बात और है। मैंने आपको सुनाया होगा और आपने उसपर ध्यान दिया होगा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सब तत्त्वोका शोधन किया | 
यथाप्रसङ्ग ब्रह्माजी, इन्द्र भौर शङ्करजी पराजित हुए। इसका अभिप्राय यही है कि श्रीकृष्ण 
सर्वोत््ष्ट हैं । भगवानुकी सर्वोत्कृष्टता बतानेके लिए ही स्थान-स्थानपर इस प्रकारके प्रसङ्गोंका 
वर्णन आता है। 

श्रीशुकदेवजी महाराज परीक्षितके प्रइनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि बाण बलिके सौ 
पुत्रोंमें-से ज्येष्ट पुत्र था। बलि तो वामनके भक्त बन गये। लेकिन बाणने शद्भूरजीकी भक्ति की | 
बह्‌ कहता था कि वामन बनकर माँगने आनेवाले, किन्तु लेते समय त्रिविक्रम बनकर सब-कुछ 
ले लेनेवाळे देवताका भजन क्या करना ? मुझे तो सीघे-सादे, भोले बाबा, आशतोष, अवढरदानी - 
भगवान्‌ शङ्करका भजन करना है और वह उनका भजन करने लगा । 


बाण शोणितपुरका राजा हुआ। सब-के-सब देवता लोग उसके सेवक हो गये । उसकी 
हजार भुजाएँ थीं । एक दिन भगवान्‌ शङ्कर जब ताण्डव नृत्य कर रहे थे तब उसने अपने हजार. 
हाथोंसे भाँति-भाँतिके बाजे बजाकर उनको प्रसन्न कर लिया । शङ्करजीने कहा कि अच्छा बाण, ' 
तू बर माँग ले | उसने प्राथना की कि महाराज, हमारे पिता बलिके पह्रेदार विष्णु भगवान्‌ बन 
गये तो आप हमारी नगरीके पहरेदार बन जाइये । शङ्करजीने कहा कि अरे भाई, वामन भगवान्‌ 
तो अपने मनसे बन गये, वह बात दूसरी है। कोई सेवक कहे कि हम तो तान दुपट्टा सोते हैं और 
तुम हमारी पहरेदारी करो तो क्या यह कोई माननेकी बात है? लेकिन चलो तुम्हारी बात 
मान लता हूँ,। 
एक दिन वह्‌ फिर अपने बल-पौरुषसे मदमत्त होकर शंकर भगवानुके पास गया और बोला 

` कि महाराज, आपने हमको हजार भुजाएँ तो दे दीं, लेकिन कोई लड़ाई करनेवाला मिळता नहीं 

है । इसलिए इन भुजाओंमें बड़ी खाज हो रही है। आइये न, आपसे ही दो-दो हाथ हो जाय हक हल 
वाणने एक प्रकारसे शंकरजीको ललकार दिया। अब शंकरजोको आया 
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बोले कि ले जा यह ध्वजा और इसे गाड़ दे अपने नगरमें । जिस दिन यह गिर जाय, उस दिन 
समझ लेना कि अब तुमसे युद्ध करनेवाला आगया है। वाण उस युद्धकी प्रतीक्षा करने लगा । 


परीक्षित, जैसा कि तुमको मालूम है वाणसुरकी छड्की थी ऊपा। उसका स्वप्में 


अनिरुद्धके साथ सहवास हुआ । जब स्वप्न टूट गया तब वह कहाँ-कहाँ चिल्लाती हुई उठी । उसने 
अपनी प्रिय सखी चित्रलेखाको बुलाया, जो बाणके मन्त्री कुम्भाण्डकी पुत्री थी। उसने उसको 
सारा हाल बताकर कहा कि अब तो मेरा विवाह उसीसे होगा । मुझे वही चाहिए। _ 


चित्रलेखा योगिनी थी । वह लगी पटपर चित्र बनाने । उसने नमूनेके तौरपर बहुत-से चित्र 
बनाये । लेकिन ऊषा उनको अस्वीकार करतो गयी । अन्तमें जब उसने श्रीकृष्णका चित्र बनाया 
तब ऊषा बोली कि हाँ-हाँ, इसीसे मिलता-जुलता है। जब चित्रलेखाने प्रद्ूम्नका चित्र बनाया 
तब उसको देखकर ऊषा कुछ लज्जत हुई। लेकिन जब अनिरुद्धका चित्र देखा तब उसने कहा-- 
यही है, यही है। _ 

अब योगिनी चित्रलेखा रात्रिमें वेष्णवका वेश धारण करके द्वारका पहुँची । अच्छे वेशमें 
बुरे लोग छिप जाते हैं। रावण साधुका वेश धारण करके आया और सीताजीको हर ले गया । 
आजकल तो चोर-डाकू साधुओंका ही नहीं, पुलिसका भी वेश धारण कर लेते हैं। इसीसे कहते 
है कि-- तुलसी देखि सुवेष भूलह मूढ़ न चतुर नर'। वेशको देखकर कभी मोहित नहीं 
होना चाहिए ? 

तो, वेष्णव वेश-धारिणी चित्रल्ेखा घुसी द्वारकामें और योगबलसे सोते हुए अनिरुद्धको 
पलंग सहित उठा ले आयी। उनकी नींद खुली तो देखते हैं कि ऊषाके घरमें हैं। अब वे वहीं 
रहने लगे, उनको समयका पता ही न चळे । दूसरोंको भी उनका पता नहीं ऊगा ! 

परन्तु ऊषाके लक्षणोसे सेवकोंके मनमें कुछ शङ्का हो गयी । उन्होंने बाणासुरको बता 
द्या महाराज, आपको कन्थामें कुछ कुल-दूषण मालूम पड़ रहा है । यह सुनकर बाण कन्याके 
घरमें घुस गया ! वहां उसने देखा कि एक. भुवनेकसुन्दर, इयामवणं, पीताम्बरध्‌ 


एरी, कुंडली, 
किरीटी पुरुष उपाके साथ रह रहा है । अब उसने घेरा डाळ दिया । अनिरुद्ध वह्‌ है, जिसे कोई 


रोक न सके | लेकिन भगवानूकी लीळा देखो कि ऊषाने अनिरुद्धो भी अपने घरमें निरुद्ध करके 
रख लिया । 


' जब अनिरुद्धने देखा कि बाणासुर अपने सेनिकोंके साथ उनको पकड़ना चाहता है, तब 


न द 5 निनो 
ल परिष या गदा उठा लिया और उससे मार-मारकर बाणासुरके से भगा दिया । 


लेकिन बाणासुरने उनको नागपाइसे बाँधकर पकड़ लिया और बन्दीगृहमें डाल दिया ! 
` २ 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, द्वारकामें अनिरुद्धके लापता हुए कई महीने 
बोत गये । एक दिन नारदजो आये और उन्होंने आकर डाँटा कि क्यों जो, तुम्हारे यहाँ बच्चोंका 
कोई रजिस्टर है या नहीं ? सोलह हजार एक सौ आठ तो श्रीमतियाँ, उनके दस-दस पुत्र और 
उन सबके भी नाती-पोते । इनमें-से एक-दो खो जाते हैं तो तुम लोगोंको पता लगता है कि नहीं ? 
आपको यह मालूम होगा कि श्रीक्ृष्णने द्वारकासे सूतकको, जो बच्चा होनेपर लगता है, 
निकाल दिया था । क्योंकि प्रतिदिन दो-तीन बच्चे होते रहते थे । नहीं तो इतने बच्चे केसे होंगे ? 
कुल सौ बरसका तो समय और उसमें ढाई लाख बच्चे हो गये । पहले एक बच्चा हुआ तो मना 
लिया, दूसरा हुआ तो मना लिया और तीसरा बच्चा हुआ तब भी मना लिया । किन्तु अब रोज- 
रोज बच्चे होंगे तो कहाँतक सूतक मनायेंगे ? तब तो सन्ध्या-वन्दन, अग्निहोत्र, ब्याह, यज्ञोपवीत 
कुछ भी नहीं हो सकेगा और घरके सब माङ्गलिक कायं ही समाप्त हो जायेंगे। इसलिए काशीके 
पण्डितोंने व्यवस्था दी होगी कि तीन बार तक यदि बच्चे पैदा हों तब तो सूतक मान लो; 
लेकिन जब लगातार होने लगें तब सूतक-पातक माननेसे काम नहीं चलेगा । 
अब जब नारदजीसे यह पता चला कि अनिरुद्ध बाणासुरके घरमे कैद हैं तब यदुवंशियोंने 
बड़ी भारी सेनाके साथ चढ़ाई कर दी। उन्होंने बारह अक्षौहिणी सेना द्वारा बाणके नगरको घेर 
लिया और बड़ा अद्भूत रोमहषंक संग्राम हुआ । बाणकी सेना भागने लगी । उसने अपने हजार 
हाथोंमें एक साथ पाँच सौ धनुष लेकर प्रत्येकपर दो-दो बाण चढ़ाये । भगवातुने उन सब हाथोंको 
काट दिया । उसी समय बाणकी घमंमाता कोटरा नंगी होकर दोनोंके बीचमें आगयी । भगवाचुने 
अपना मुंह फेर लिया और बाण भागकर घर चला गथा । 
परन्तु शोणितपुरकी रक्षा करनेवाले भगवाच शंकरके भूतगणका विद्रावण होनेके कारण 
उनको ओरसे तीन सिर और तीन पैरवाळा शैव ज्वर बीचमें आगया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब 
दैवज्वरको आते देखा तब उसका मुकाबिला करनेके लिए अपना ज्वर भेज दिया | 
जो दैव-वैष्णव आपसमें लड़ते हैं, वे स्वयं नहीं लड़ते; उनके भीतर जो बुखार चढ़ा 
रहता है, वह लड़ता है। यही शेव ज्वर और वैष्णव ज्वर है। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा 
करना, लेकिन लड़नेका काम तो ज्वर ही करता है। भगवान्‌ तो लड़नेका काम करते तहीं। 
जब शेव ज्वर और वैष्णव ज्वर दोनों आपसमें लड़ने को तो अन्तमें वेष्णव ज्वरने | 
शेव ज्वरको पोड़ा पहुँचायी । शेव ज्वर भगवातूकी शरणमें आकर स्तुति करने ला कक 
प्रभो, आप तो साक्षात्‌ ब्रह्म और ब्रह्मरिङ्ग हैं। काळ, देव, कर्मे, जीव, स्वभाव, द्रव्य.  । 
क्षेर, प्राण, आत्मा, विकार, ये सब और ये किङ्ग देह, इनके अङ्कुर सबकेसब आपकी माया | 
हैं--.त्वन्मायैषा तब्निषेधं पदे’ (२६)--तस्य निषेष: अपोहः यस्मिव तं तवां अपच । आपें 
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सबका निषेध है, हम आपको शरण लेते हैं। आप बार-बार अवतार लेकर सन्तोंकी रक्षा करते 
हैं ओर में आपके तेजसे अत्यन्त व्यथित हो गया हूँ । 
भगवाचूने कहा-अरे ओ त्रिशिर, में तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ। अब तुम वैष्णव 
ज्वरसे नहीं डरो । यह सुनकर माहेश्वर ज्वर भगवानको प्रणाम करके चल गया । 
इसी बीचमें वहाँ बाणासुर आगया और वह भगवानुसे युद्ध करने लगा । भगवान्‌ अपने 
चक्रसे उसके हाथोंको वेसे ही काटने लगे जैसे कोई कुल्हाड़ीसे पेड़ी डालीको काटता हो। अब 
वहाँ भगवान्‌ शंकर प्रकट हो गये ओर श्रीकृष्णको स्तुति करने लगे-- 
त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिगूंढं ब्रह्मणि वाङ्मये । यं पश्यम्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम्‌ ॥ ३४ 
आप परत्रह्म हैं, परम ज्योति हैं, वेदवाणीमें गूढ हैं। जब साक्षात्‌ अपरोक्ष वस्तु अज्ञात हो 
तो वह साक्षी, द्रष्टा, स्तततःसिद्ध, अपना आत्मा होते हुए भी उसको सिद्धि नहीं होती । वह देश, 
काल, वस्तुसे अपरिच्छिन्न अद्वय है--यह बात वेदवाणीसे ही मालूम पड़ती है। इसके अतिरिक्त 
उसको मालूम करनेका और कोई तरीका नहीं है । ब्रह्म तो छिपा है। जिसका अन्तरात्मा निमंळ 
हो जाता है, वही इस आकाशे समान केवल वस्तुको देखता है । 
इसके बाद भगवान्‌ शद्धूरने विराट्‌ रूपसे स्तुति करते हुए कहा कि नभ ही आपकी नाभिः 
है, अरिन ही आपका मुख है और जळ हो आपका रेत है। द्यौ आपका शीषं है और दिशाएं 
ह आपके कणं हें । इस विराट्‌ स्पमें आप ही स्थित हैं ओर आप ही धमं-रक्षणके लिए अवतार 
लेते हैं। आप अद्वितीय हैं, सबं विषयोंको भ्रकाशित करते हैं। जो मनुष्य-शरीर प्राप्त करके 
आपके चरणारविन्दका आदर नहीं करता वह वञ्चक है। हम सब आपके अधीन हैं। - 
_ मकर भगवान्‌ गद्धुरने स्तुति करके श्रीकृष्णसे कहा कि यह बाणासुर भेरा बड़ा 
प्यारा है, अनुवर्ती है और में इसको अभय दे चुका हूँ । इसलिए आप इसको मारिये त! | 


` भेद-दर्शी हैं, वे विमूढ हैं। बाणासुर मेरे लिए भी 
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श्रीशुकदेवजी महा राज कहते हैं परीक्षित, एक दिन यदुवंशी राजकुमार घूमने-खेलने उपवनमें 
गये.। वहाँ जब उनको प्यास लगी तब वे एक कूंएंके पास गये। वहाँ उनको मिल गया एक 
गिरगिट। उनके मनमें आया कि वे उसको निकाल दें। उन लोगोंने बड़ा उद्योग किया, परन्तु 
वह नहीं निकला । जब भगवानूने आकर बाँयें हाथसे उसको छू दिया: तब वह निकल गया और 
उसका गिरगिट रूप छूट गया । भगवान्‌ उसको जानते तो थे, परन्तु उन्होंने पूछा कि तुम कौन 
हो ? यह बताओ कि तुम इस दशामें क्यों पड़े हुए थे ? 

उसने भगवान्‌ श्रीक्ृषणको नमस्कार किया और बताया कि महाराज, में इक्ष्वाकु-पुत् 
राजा नुग हूँ । आपके सामने वन्दीजनोंने, भाटोंने, पुराण-प्रवक्ताओंने कभी कथा सुनायी होगी 
तो उसमें मेरा नाम आया होगा-- 

दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कणमस्पुशम्‌ । १० 

दानियोंके नाम सुनते समय शायद मेरे नामने आपके कानको छू लिया होगा। आपसे . 
क्या अविदित है महाराज, मैंने इतनी गौयें दान की थीं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती । 
सभी गौयें पयस्विनी, तरुणी, शीलगुणोपपन्ना और कपिला थीं । मेरा दान श्रद्धायुक्त भो था। 

देखो, कभी-कभी दान देनेवालेसे अनजानेमें ही ऐसी क्रिया हो जाती. है, जिसको वह 
खुद नहीं पहचान पाता । किसीने एक-एक रुपयेके पाँच नोट निकाले, उनको बायें हाथमे लिया 
और उनभें-से जो सबसे मैला नोट था, बह ब्राह्मणको दे दिया। उसको एक रुपया तो दे दिया, 
लेकिन यदि देनेवाळेके हृदयमें प्रीति होती तो जो सबसे अच्छा नोट होता, वह देता। हम यह 

नहीं कहते कि एकक्री जगह दो दो लेकिन जो भी दो श्रद्धा और प्रीतिके साथ दो। श्रद्धापीति 

सहित दिया दान बिल्कुल दूसरे ढंगका होता है। 

यह सोचना बिल्कुल गलत है कि जब सामनेवालेको जरूरत होगी, तब हम दान करेंगे | 
दान अपनी जरूरतसे दिया जाता है। जब दिये बिना दिल नहीं मानता तब दान होता है। यह 
नहीं कि कोई आदमी गरीब है, दरिद्र है तब हम उसको दान द । हृदयमें जो पीड़ा होती है 
उसको मिटानेके .लिए दान होता है। सेठ-साहुकार लोग अपनेको पेसेवाला तो मानते ही हैं 
साथ-साथ बड़ा भारी धमंज्ञ भी मानते हैं। परन्तु घमंकी छाया तो बहुत दूर निवास करती है 
वह गुरुगम्य है, सम्भ्रदाय-गम्य है। 

राजा नगने बताया कि प्रभो, मेंने बड़े-बड़े दान दिये। लेकिन एक ब्राह्मणको दान को 


हुई गाय हमारी गायोंमें आकर मिल गयी और मेंने उसे दूसरे ब्राह्मणको दान दे दिया। दोनों 


ब्राह्मण न्यायके लिए मेरे पास आये । मैंने एकसे कहा कि लाख गायें ले लो ! 


देखो, बाल्मीकि-रामायणमें यह कथा बहुत बढ़िया ढंगसे आयी है। उसमें कहा गया है 
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कि अपराध नृगका नहीं था, गाय चोरीसे नहीं आयी थी। जो लाखोंका गोदान करता है, 
उसको कोई गाय कभी-त-क्भो दूसरी गायोंमें मिल सकती है। नुगका अपराध यह था कि 
उन्होंने न्याय देनेमें बड़ा भारी विलम्ब किया । बेचारे दोनों ब्राह्मण उनके दरवाजेपर कई दिनों 
तक पड़े रहे | लेकिन वे उनसे मिले ही नहीं । 

बाल्मोकि-रामायणके अनुसार यदि राजाके सामने कोई झगड़ा आजाय तो उसका 
काम है कि झटपट उसको निबटा दे, जिससे कि फरियादीका मन ज्यादा झगड़ेमें न पड़ा रहे । 
उसको जल्दी शान्ति मिळ जाय। जो राजा न्यायको लटकाकर लोगोंके हृदयमें अशान्तिकी 
स्थापना करते हैं, वे शान्ति-दाता, प्रजाका एजन करनेवाले राजा नहीं हैं। यही राजा नृगने 
किया ओर इसीलिए उनको गिरगिट हो जाना पड़ा । 

राजा नुगने कहा कि मैंने उन ब्राह्मणोसे बहुत अनुनय-विनय की, परन्तु वे नहीं माने 
ओर चले गये। अन्तमें आयु समाप्त होनेपर मै मर गया। यमराजने पुछा कि पहले शुभ कि 
अशुभ ? मेंने कहा अशुभ। उसके अनुसार मैं गिरगिट होकर कूंएंमें गिर पड़ा । 

प्रभो, आपकी यह लीला है कि बड़े-बड़े योगेश्वर आपका ध्यान करते हूं, फिर भी जल्दी 
आप उनके ध्यानमें नहीं आते | परन्तु आप मुझे गिरगिटकी योनिसे छुड़ानेके लिए मेरी.आँखोंके 
सामने आगये । हे देव-देव, हे पुरुषोत्तम, हे जगन्नाथ, हे गोविन्द, हे नारायण, हे हृषीकेश, 
हे पुण्यस्लोक, हे अच्युत, हे भव्यय, में जहाँ कहीं भी रहें; वहाँ मेरा मन आपमें लगा रहे । | 

अन्तमें राजा नुगने अपने सिरके मुकुट्से भगवान्‌के चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी 
नुज्ञासे विमानपर SHRI गये । श्रीकृष्णका तो था यह खेल | उन्होंने कहा कि राजकुमारो 
आओ, आओ। सव इकट्रे हो जाओ। जब सब पुरजन-परिजन इकट्ठे हो गये: तब बोले कि 
देखो, ब्राह्मणकी सम्पत्ति बजेर है, वह कमी पचती नहीं है। उससे बड़े'बड़े राजाओंका नाश 
हो जाता है। हालाहल विषका नाम विष नहीं है, उसकी तो प्रतिक्रिया है; परन्तु ब्राह्मणोंका 
ह घन ऐसा विष है, जिसकी कोई दवा नहीं है । 
ह हिनस्ति विषमत्तारं वह्चिरद्धिः प्रज्ञाम्यति। ३४ 
न विष खानेवाले आग 

ल्प अग्नि है. अल दाह i र be 

. बिना अनुज्ञाके ब्राह्मणकी 


. इसलिए भवाने कहा कि हमारे के ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, जो 
र ऐसा उपदेश , लोंगोंको + र ol आ 
 हुड्प ळे | ऐसा उपदेश अपने घरके लोंगोंको करनेके बाद भगवान्‌ अपने भन्दिरमें चले गये। R 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार बलरामजीके मनमें यह बात आयी 
कि मैं ब्रजमें चलकर अपने संगी-साथियोंसे मिल आऊ । 


देखो, वैसे तो कभी-कभी श्रीकृष्ण भी द्वारिकासे ब्रजमें गये हैं, जिसका संकेत भागवते 
इस प्रकार मिलता है-- कुरून्‌ मधून्‌ वाथ सुहृदिहिक्षया' । द्वारिकावासी कभी-कभी श्रीकृष्णसे कहते 
हैं कि आप मधुदेशमें, मधुपुरीमें जाते हैं। विष्णुपुराण और पद्मपुराणके एक-एक. मध्यायमें 
भगवातुके पुनः ब्रजमें आनेका वर्णन लिखा है। पर बळरामजीकी ब्रजयात्राका प्रसंग केवल 
भागवतमें ही है ! : 


तो, जब बळरामजी रथपर सवार होकर नन्दबाबाके ब्रजमें आये तब सब उनसे मिलें, 
उनका आलिगन किया । बलरामजीने नन्द-यशोदाको प्रणाम किया । वे उनको यह्‌ आशीर्वाद देने 
लगे कि तुम अपने छोटे भाईके साथ िरकालतक हमारा पालन-पोषण करते रहो। उन्होंने 
बलरामजीको गोदमें ले लिया और आँलोंके आँसुओंसे सींच दिया । उसके बाद हँस-हँसकर बातें 
शुरू हुईं। सब आपसमें एक दूसरेका हाथ पकड़ हाथ मिलावें और आलिङ्गन करें ।. जब प्रेमसे 9 
बररामजी बैठ गये, तब कुशल-मज्जलका आदात-प्रदान हुआ | सबका मन तो श्रीकृष्णमेंला ब 
हुआ था। ग्वालोंने पूछा कि क्यों बलरामजी, आप लोगोंका कुटुम्ब-विस्तार तो बहुत बढ़ गया है, द र 
बया कभी हमारो याद भी आती है आप लोगोंको ? बड़े सौभाग्यकी बात है किआपछोगोने 
हमारे कंसादि झत्रुओंको मार दिया और अब आप लोग बड़े भारी किलेमें रह रहे हैं! ०० 


इसके बाद गोपियाँ हँसती हुई आयीं ओर कहने लगीं कि आप तो हमें श्रीकृष्णकी कथा | 
सुनाइये ! 'पुरस्त्रोजनवल्लभ:'--(०)--तगर-तारियों के प्राणवल्लभ प्रसन्न तो हैं न ? सब उनसे | 
प्रेम करती होंगी? क्या कभी माता-पिताकी या हमारी याद करते हैं ? उत्तको कभी हमारी 
सेवाकी याद आती है ? जिनके लिए हमने सबकुछ छोड़ दिया--दुसत्यजानु स्त्रजनान्‌' (११) 
वही हमको छोड़कर चले गये ! अब भला कोई स्त्री केसे किसी पुरुषकी वाणीपर ' 
करेगी ? वे कितने चब्बल-चित्त हैं, कैसी मीठी-मीठी बात बनाते हैं और कैसे मुस्कुराकर 
हैं इसपर एक गोपीने कहा कि जरी चुप रह सखि, कया उनको बात करती है? त 
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वेसी हें । अगर हमारे बिना उनका समय बीत जाता है तो हमारा समय भी उनके बिना 
बीत जायेगा 


कि नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः। 
यात्यस्माभिविना कालो यदि तस्य तथेव नः॥ १४ 


इसके बाद गोपियां श्रीकृष्णको याद करके रोने लगीं | यह देखकर संकषण भगवानूने, जो 
अनुनयमें बड़े ही कोविद हैं, उनको सन्देश सुनाया और सान्त्वना दी । उन्होंने वहाँ कई महीनोंतक 
प्रवास किया । 


देखो, शद्खचूइके प्रसंगमें ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्रजमें गोपियोंके दो गुट हैं-- 
एक बलरामजीका गुट और दूसरा श्रीकृष्णका गुट इसलिए एक यूथ तो श्रोक्ृष्णके लिए व्याकुळ 
रहता है और दूसरा यूथ बलरामजीके लिए | 


इसलिए बलरामजीने अपने यूथको गोपियोंके साथ यमुना-्तटपर बड़ी न्होंने 
यमुनाजीसे कहा क्रि आओ, हम तुम्हारे अन्दर स्नान करेंगे परन्तु जब क ल 
वे उनपर हुए नाराज, उन्होंने उठाया अपना हल और बोले कि सौ-सौ टुकड़े कर दंगा तेरे। अब्र 
तो बलरामजीको पहचान गयीं यमुनाजी । सामने आकर बोलीं कि महाराज ला करो मुझको 
बड़ा अपराध हुआ मुझसे । मुझे छोड़ दो | इसके बाद भगवान्‌ बळरामने यमुनाजीको ठ 


आप कभी वृन्दावन जायेंगे तो देखेंगे कि यमुनाजी एक ओर तो कालियदहकी तरफ, दसरी 
ओर रमणरेतीकी तरफ, तीसरी ओर वंशीवटकी तरफ और चौथी ओर अक्रूर घाटकी अ ब 
रही हैं । यदि आप हमारे आश्रममें वंशीवटकी ओर मुंह करके खड़े हो जाय तो देखेंगे मर के 
यमुना, दाय यमुना और सामने यमुना | वे इतनी टेढ़ी बलरामजी के प्रभाः रि 
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अब श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब बलरामजी नन्दव्रजमें निवास कर 
रहे थे, तभी करूषदेशके स्वामी राजा पोण्डू कने द्वारिकामें श्रोकृष्णके पास दूत भेजकर कहलाया 
कि असली कृष्ण तो में हूँ, तुम नकली कृष्ण हो। बात यह्‌ है कि जी-हजूरों, चापळूसों, चाटु- 
कारोंने उसको बढ़ा-चढ़ा दिया था । इसलिए बह स्वयंको कुष्ण समझने लगा था । इसीलिए उसने 
श्रीकृष्णेक पास खबर भेज दी कि मैं ही वासुदेव हूँ, तुम मेरा नाम छोड़ दो, मेरी शरणमें आ 
जाओ और अपने सब चिह्न छोड़ दं। । १ 

यह बात जब द्वारिकामें पहुँची तब वहाँ सब लोग बहुत हँसे, बहुत हँसे। श्रीकृष्णने पौण्डूक- 
दूतसे कहा--अपने मतिमन्द राजासे कह देना कि मैं अपना चक्र-चिह्न केवळ तुम्हारे ही ऊपर 
नहीं छोडूंगा, तुम्हारे उन साथियोंपर भी छोडूँगा, जिनके बहकावेमें आकर तू इतना बहक रहा है। 

इसके बाद श्रीकृष्ण अपने रथपर चढ़े और उन्होंने पोण्डूकपर चढ़ाई कर दी। पोण्डूकने भी 
काशो-तरेशकी सहायता ली और श्रीकृष्णका नकली रूप ग्रहण करके सामने आगया | 

पौण्डुकने श्रीकृष्णणा जो नकली रूप बनाया था, वह सब लकड़ीका था । उसने लकड़ीके 
दो हाथ बनवा लिये थे, लकड़ीका ही गरुड़ बनवा लिया था और शङ्क-चक्र-गदा आदि भी ऊकड़ीके 
ही बनवाये थे । श्रीकृष्णने जब उसको देखा तो पहले तो खूब हँसे, बादमें कहा कि तूने मेरे पास 
चिह्न छोड़ देनेकी खबर भेजो थी, इसलिए अब में अपने चिल्ल तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ ओर 
तुने झूठमूठ मेरा नाम रख छोड़ा है, उसको भी छुड़वाता हूँ । यह कहकर श्रीकृष्णने अपने चक्रसे 
पौण्डूकका सिर काट दिया और उसके पक्षपातो साथी कांशोपत्तिका सिर भी काटकर काशीपुरीमें 
फेक दिया । उसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारिका लौट गये । 

यहाँ यह बात बतायी गयी है कि कोई कामसे, क्रोधसे, मोहसे, लोमसे, किसी भी भावसे 
भगवानुको याद करे. तो उसका कल्याण हो जाता है । पौण्डूकते इस दम्भसे कि में भगवान्‌ हूँ, 
तन्मय होकर श्रीकृष्णका स्मरण किया था | जो लोग दोष-दुगुंणको स्वीकार करके, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, दम्भसे भगवानका भजन करते हैं, उनको जिन्दगीभर तो हृदयमें जरत रहती है, 
लेकिन मरनेके बाद वे मुक्त हो जाते हैं । 

अब जब काशीमें राजमहलके द्वारपर लोगोंने अपने नरेशका कटा सिर देखा तो वे हाय- | 
हाय करने लगे । काशिराजके पुत्रने अभिचार करवाया, जिससे कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई। वह 
दारकाको जलानेके लिए गयी । द्वारकावासी उससे डर गये, जलने लगे | यह देखकर भगवात्‌ 
श्रीकृष्णने कृत्यापर अपना चक्र फेंका, चक्रने कृत्याका पीछा किया ओर कृत्याने भागकर काशीको 


ही जला दिया। उसके बाद भगवाचूका चक्र भगवानके पास द्वारका लौट गया। इस प्रकार _ हे 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों लीलाए हैं। 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, द्विविद नामका एक वानर था, जो 
चरकासुरका बड़ा भारी मित्र था। 


जिसमें उभय-कोटि-अवगाही ज्ञान हो, उसको द्विविद बोलते हैं। उभकोटयवगाही ज्ञान 
होता है संशय--कभी इस किनारे तो कभी उस किनारे, कभो देवताओसे मेल तो कभी असुरोंसे 
मेल | इसको विद्या दो कोटि, दो कक्षाका स्पशं करती है। इसीलिए यह चञ्चलप्रकृति वानर भी 
है। क्योंकि वानरमें भी तो 'बा' लगा हुआ है। 


द्विविद वानर भी था, संशयग्रस्त भी था | वह अपने मित्र भोमासुरकी ओरसे गाँवोंमें 


आग छगाता, उनको पानीमें डुबाता, ऋषि-मृनियोंके आश्रमोंको नष्ट-भ्रष्ट करता और लोगोंको 
गुफाओंमें बन्द कर देता। 


एक बार जब बळरामजी महाराज रैवत पव॑तपर क्रीड़ा कर रहे थे, तब द्विविद वहाँ 
आकर उपद्रव करने लगा और कलशपर पत्थर फेंकने झगा । यह देखक्रर बलरामजीको क्रोध 
आगया और उन्होंने अने हुल-भूसलकी याद की । [ 


देखो, भगवान्‌ बलरामजीका हल कया है? वे भगवान्‌ संकषण हैं ओर शिवजी इनकी 
आराधना करते हैं | जब भगवान्‌ शेष संकषण बन गये और संकषण बलराम बन गये तो शिव 
अर्थात्‌ हर--हलू बनकर उनके हाथमें आगये । हर ही हल है। “रलयो: अमेद:'--जो हरमें रेफ 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैँ कि परीक्षित, भगवान्‌ श्रोकृष्णके पुत्रोंमें जाम्बवती-तन्दन 
साम्ब शूरवीर तो थे ही, बड़े सुन्दर और मधुर भी थे। यही एक ऐसे पुत्र थे, जिनकी उत्पत्तिके 
लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णने सूर्यकी आराधना की थी । साम्बपुराणमें इनकी बड़ी विचित्र कथा 
आती है । है 

एक बार साम्बने सोचा कि कौरव-पाण्डव लोग जब देखो तब हमारे वंशकी लड़की उठा 
ले जाते हैं। इसलिए इनसे कुछ तो बदला लेना चाहिए । यह सोचकर वे स्वयं दुर्योधनकी कन्या 
लक्ष्मणाको उठा लाये । इसपर कौरवोंने कहा कि यह बड़ा उदण्ड, निमंर्याद बालक है, हमारे 
वंशकी लड़कीका हरण करता है, बाँध लो इसको । यदि इसकी सहायताके लिए यादव आयेंगे 
तो हम लोग उनका भी घमण्ड तोड़ देंगे । साम्बने उनसे अकेले ही बड़ा भारी युद्ध किया । लेकिन 
कणं, शल, भूरि, यज्ञकेतु, दुर्योधन आदि सबने मिलकर साम्बको बाँध लिया और उनके साथ 
लड़कीको लेकर अपने घरमें लोट आये । ; 

जब द्वारकामें बहुंत दिनों तक साम्बका अता-पता नहीं चला तब नारदजी महाराज ही 
आये और उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा कौरवोंने केद कर रखा है, उनपर तुरन्त चढ़ाई करके 
साम्बको छुड़ा लाओ। बळरामजीने कहा कि अरे दुर्योधन तो मेरा चेला है, मुझसे गदायुद्ध सीख 
चुका है, में जो कहूँगा, वह मान लेगा । वे ब्राह्मणों, कुलवुद्धों ओर उदधवजीको साथ लेकर 
हस्तिनापुर गये । परन्तु वे लोग कौ रवोंके घर नहीं गये, एक बगीचेमें बैठ गये और उद्धवके द्वारा 
कौरवोंके पास सन्देश भेज दिया । 

कौरव लोग. भेंट-पूजा लेकर आये, कुशरू-मंगर हुआ | उसके बाद बळरामजीने कोरवोंसे 
बड़ी शानके साथ बात की । उत्तकी बातमें तनिक भो दीनताका लेश नहीं था| उन्होंने कहा-- 
राजराजेश्वर भगवान उग्रसेनने आप लोगोंके लिए जो आज्ञा की है, उसको आप लोग सावधान 
होकर सुनिये और अविलम्ब उसका पान कीजिये-'कुरुध्वं माविलस्बितम्‌' (२१) । आप 
लोगोंमें-से बहुतोंने एक साथ मिलकर अध्ंपू्वंक हमारे बाळक साम्बको बाँध लिया है। इनको 
हम लोगोंने इसलिए सहन किया है कि हम लोगोंमें मेत्री बनो रहे । 

अब तो बलरामजीको इस बातपर कौरव लोग चिढ़ गये और बोले कि वाह, आजतो | 
जूती हमारे सिरपर चढ्तेको तैयार हो गयी है। हमने तुमको कुजातिसे निकालकर अपती 
जातिमें (मिला लिया और अपनी पाँतमें बैठाकर भोजन किया, नहीं तो यदुवंशियोंकी कोत | | 
पूछता था ? | 2 

एते योनेन सम्बद्धाः सहशय्यासनाशनाः। sR 
ुषयस्तुल्यतां नीता अस्महदततनुपासतः॥ २. 
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अरे, तुम्हारे घरमें तो रातको बेठनेके लिए कोई गही भी नहीं थी, आसन भी नहीं था । 
जब हम लोगोंने सिहासन भेजा, तबसे तुम लोग उसपर बैठने लगे । चामर, व्यजन हमने भेजा, 
मुकुट बनवाकर हमने भेजा-- 
किरीटमासन शय्यां भुञ्जन्त्यस्मदुपेक्षया । २६ 
उनको तुम लोग इसीलिए पहनते हो कि हम लोग उनकी उपेक्षा करते हैं । अब तुम 
लोगोंका अभिमान इतना बढ़ गया कि हम लोगोंपर ही हुकुम चलाने लगे। भला, जहाँ भीष्म, 
द्रोण, अजुंन है, वहाँ उनको कौन आशा दे सकता है? तुम यढुर॑ंशो लोग होते ही कौन हो ? 
अब जब कोरवोंकी ओरसे ऐसा उत्तर मिला तब बलरामजीको आया क्रोध । उन्होंने 
कहा कि ये तो शान्ति नहीं चाहते | दुष्ट हो गये हैं, इसलिए इनको दण्ड देना चाहिए। में तो 
द्वारकामें कृष्णको शान्त करके यहाँ आया और ये ऐसे-ऐसे कटुभाषण कर रहे हैं। बड़े-बड़े 
लोकपाल जिनकी आज्ञाका पालन करते हैं, वे महाराज उम्रसेन तो इनके लिए राजा नहीं हैं 
र श्रीकृष्ण, जिन्होंने कल्पवृक्षको स्वगंसे ले आकर धरतीपर स्थापित कर दिया और लक्ष्मी 
जिनके चरणोंकी उपासना करती हैं, इनकी हष्टिमें राज्यासनपर बैठने लायक नहीं हैं। हम लोग 
इनके जूते हैं और ये लोग सिर हैं। अच्छा, चखाता हूँ मजा इनको | 
ह जह कहकर भगवानु बळरामने अपने हलका स्मरण किया और कहा कि चल-रे-चल ! 
| इतना कहते ही हल तुरन्त आसमानसे सामने आकर खड़ा हो गया । बळरामजीने बायें हाथसे 
उसको पकड़ा | मूसलको कहा कि अभी तू ठहर जा, केवल हलसे ही काम चल जायेगा | अब 
तो बलूरामजीके हाथमें हल देखकर सब डर गये, हस्तिनापुर डगमगा गया और गने लगा कि 
वह गङ्भामें डब जायेगा । 
देखो, हस्तिनापुर गङ्भाके तटपर ही है। जब कणंवाससे गङ्गाके किनारे-किनारे हरद्वारकी 
ओर जाते हैं तब रास्तेमें हस्तिना 
परीक्षितगढ़ भी उधर ही है ये सब आज भी गङ्गातटके पुण्यतीथं हैं। 
तो, जब हस्तिनापुरके गङ्गाजीमें डूबनेकी स्थिति उत्पन्न हो गयी तब सब कौरव 


ने अपराधका क्षमापन किया, क्षमा माँगी । 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार नारदजीके मनमें भगवान्‌ 
शरीकृषणकी जीवनचर्या देखनेकी अभिलाषा हुई और वे द्वारका पहुँचे। उन्होंने सोचा कि किसीके 
घरमें एक स्त्रीकी जगह दो स्त्रियाँ हो जाये तो दोनों दो ओरसे पल्ला पकड़कर खींचती हैं । 
यहाँ तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने हजारों स्त्रियोंक साथ विवाह कर छिया है, फिर उनकी क्या दशा 
होती होगी-- 

कृष्णेनैकेत बह्वीनां तद्दिदृक्षुः स्म नारदः। १ 

नारदजी द्वारका तो अनेक बार आते-जाते रहे हैं। लेकिन इस बार उनको वह बड़ी 
सुन्दर लगी । वहाँ उनको विइवकर्साका सारा कोशल प्रकट दिखायी पड़ा । खूब चौड़ी-चौड़ी सड़के 
हैं, रथवालोंके लिए अलग, पेदलवालोंके लिए अछग। बीच-बीचमें चत्वर बने हुए हैं, बगीचे 
लगे हुए हैं, उद्याच हैं, उपवन हैं। सब जगह जलकी, सिंचाईको व्यवस्था है। 


वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य अन्तःपुर है, जिसमें सैकड़ों महल बने हुए हैं। नारदजी 
सबसे पहले रुक्मिणीके महलमें गये । उसकी शोभाका क्या कहना । अगणित दासी-दास थे। 
फिर भी रुक्मिणीजी अपने हाथसे श्रीकृष्णको व्यजन डुला रही थीं। भगवानने नारदजीको देखा 
तो पलज्भपरसे उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर उनको प्रणाम किया, अपने आसनपर बेठाया और 
ऊतके पाँव धोये--'तच्च्चरणो प्रक्षाल्य--चरणोदकको सिरपर धारण किया । विधि-पूवंक उनकी 
पूजा की । फिर कहा कि स्वामी, में आपकी क्या सेवा करूं ? 


नारदजीने कहा कि प्रभो, आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, यह आपका 
बड़ा भारी अनुग्रह है और आपकी यह लीला हमारे लिए आदशं है । जब आपके चरणोंका दशं 
हो गया तब बाकी वया रहा ? बस, आपकी स्मृति सदा-सवंदा बनी रहे, ऐसी कृपा आप हमारे 
ऊपर कीजिये । 

इएके बाद नारदजी दूसरे. महरूमें गये तो वहाँ देखा कि भगवानु श्रीकृष्ण अपनी | 
श्रीमतीजी और अपने मित्र उद्धवजीके साथ चौसर खेळ रहे हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने नारदजीको .. 
देखते ही खेळता बन्द कर दिया और कहा कि कब आये महाराज ! आप अपता प्रयोजन बताकर 
हमारा जन्म सफल कीजिये । Mn 
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नारदजी वहाँसे चुपचाच उठकर एक-एक करके सब महलोंमें गये । उन सबमें. कहीं तो 
भगवान्‌ बाळक खिला रहे हैं, कहीं स्तान कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं पञ्चमहायज्ञ कर 
रहे हैं, कहीं ब्राह्मण-भोजन करा रहे हैं, कहीं ब्राह्मणोंकी भोजन करानेके बाद स्वयं भोजन कर 
रहे हैं, कहीं संध्या-वन्दन कर रहे हैं, कहीं जप कर रहे हैं और कहीं हाथमें ढाल-तलवार लेकर 
पैंतरे बदल रहे हैं। कहीं अथं-कामका सेवन कर रहे हैं, कहीं मंका सम्पादन कर रहे हैं, कहीं 
परमात्माका ध्यान कर रहे हैं, कहीं बड़ोंकी सेवा कर रहे हैं, कहां युद्ध-कोशलकी चर्चा कर रहे 
हैं, कहीं सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर कर रहे हैं, कहीं कन्याओंका विवाह कर रहे हैं, कहीं उनकी विदाई 
कर रहे हैं, कहों उनको घर बुलानेकी तैयारी कर रहे.हैं ओर कहीं प्रस्थानके लिए वेष धारण 
कर रहे हैं, आदि-आदि | 


जब नारदजीने यह सब देखा तो विस्मित हो गये और बोले कि बस महाराज, मैंने 
हाथ जोड़ लिये आपकी योगमायाको । मेरे लिए तो आपकी लीलाका गान करते हुए विचरण 
करते रहना ही अच्छा है। ` 


श्रीकृष्णने कहा कि नारदजी, में तो धमंका कर्ता, वक्ता और अनुमोदिता हूँ, लोगोंको 
शिक्षण देनेके लिए ही इस प्रकारका आचरण करता हूँ । तुम कहीं खेद मत करना | इसके बाद 
नार॒दजी चले गये । 


असलमें, भगवातुके इन चरित्रोके वणंनका तात्पयं यही है कि उनकी भक्ति हमारे हृदयमें 
आये । भगवद्कक्तिके लिए उनके चरित्रको श्रवण करनेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। 
जेसे सुगन्धित चीजको नाकसे सुंघनेपर, स्वादिष्ट चीजको जीभसे चखनेपर और सुन्दर चीजको 
आँखोंसे देखनेपर उसके प्रति अपने-आप ही प्रीति उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही बार-बार श्रवण 
करनेपर अनदेखी चीजके प्रति प्रीति उतपन्न हो जाती है। इसलिए जो श्रोकृष्ण-क्थाका गान, 
श्रवण, अनुमोदन करता है, उसको भगवानूके प्रति भक्ति होती है | 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित; जब प्रातःकाल होता तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको श्रीमतियाँ अपने दोनों हाथोंसे उनका गला पकड़ लेतीं और कहतीं कि ये मुर्ग कितने 
बुरे हैं, जो सोते समय ही बाँग देने लगते हैं--/कुबकुटान कूजतोऽशपन्‌' (१) । इसी तरह जब 
यक्षी अपने मधुर कलरव द्वारा बन्दीजनके समान भगवातुको जगाने लगते, तब वह रुक्मिणी 
आदिको पसन्द नहीं आता । लेकिन फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके मोहमें न पड़कर पर्पर 
पड़े नहीं रहते, ठीक समयपर ब्राह्ममूहुतंमें उठ जाते थे--ब्राह्मे मुहूतं उत्याय वायुंपस्पुश्य 
माधवः’ । (४) , 

देखो, मनुजीका भी यही कहना है कि आप ईस्वर-चिन्तनको बात तो छोड़ दीजिये, 
उसके लिए तो ब्राह-मूहतं संथा उपयोगी है ही, यदि आपको अथं अथवा धर्मका भी चिन्तन 
करना है तो आप ब्राह्मःमूहुतंमें उठकर कीजिये। रात्रि विश्रामके बाद ब्राह्म-मुहूतंमें उठनेपर 
बुद्धि बहुत शुद्ध रहती है और अच्छी-से-अच्छो बात आपके मनमें स्फुरित हो जाती है 

[ ब्राह्मे महुते बुध्येत धर्माथोँ चानुचिन्तयेत्‌ । - 
कायक्लेशांश्च  तन्पूलान्वेदतत्वार्थमेव च॥ म० स्मु० ४-३२ 

आपको यदि कोई रोग हो रहा है तो पहले आप डॉक्टर-वेद्यके पास न जाकर ब्राह्म- 
मुहूत॑में उठकर विचार कीजिये कि वह रोग आपको क्यों हो रहा है, आपसे ऐसी क्या गळती 
हो गयी, जिससे कि यह रोग आपके शरीरमें आगया है? आपको उत्तर मिल जायेगा । हर 
हालतमें सूर्योदयके समय सोना नहीं चाहिए, ब्राह्ममुह॒त॑में उठ जाना चाहिए। 

तो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी ब्राह्ममुहतंमें उठ जाते, उठकर हाथ-पाँव घो लेते और फिर 
प्रसन्न-इन्द्रियसे परमात्माका.ध्यान करते | [ 
एकं स्वयंज्योतिरनन्यसव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्सषम्‌ । 
ब्रह्माख्यमस्योडूवनाशहेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिवुंतिम्‌ 0 ५ 

परमात्माका ध्यान क्या है? परम्रह्म परमात्मा एक है, जिसमें सृष्टिका अन्वयः्यतिरेक 
है। 'एति इति एकः-- इण्‌ गतौ' धातुसे 'एक' शब्द बनता है। जो अन्वय ओर व्यतिरेकके. 
द्वारा सबमें परिपूर्ण है, जिसके बिना कुछ नहीं, परस्तु सबके बिना जो रहता है, व 
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एक है और स्वयं है-का अथं है कि दूसरेसे उसकी सिद्धि नहीं होती । वह प्रकाश-स्वझप स्वयं 
ज्योति है और उसमें दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसमें विनाश नहीं है और कोई पाप-पुण्य भी 
नहीं है । श्रुतिने कहा है-- 
अन्यत्र घर्मादन्यत्राधर्सादन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भण्याच्च यत्तत्‌ पश्यसि तद्वद्‌ ॥ कठ उप० १.२.१४ 
उसमें न तो कार्यकारण है, न साधन-साध्य है, न घर्माधमं है, न पाप-पुण्य है और न 
भूत-भव्य है । है, 
ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है, उसका ध्यान श्रीकृष्ण पहले कर लेते, उसके बाद उठकर 


स्नान आदि करते, वस्त्र धारण करते। बादमें सन्ध्यावन्दन, अग्निहोत्र करते । फिर मौन होकर 
जप करते । [ 


देखो, मेंने ऐसा देखा है कि लोग माला भी फेरते जा रहे हैं और बात भी करते जा 


रहे हैं । ऐसा नहीं करना चाहिए। माला मोन होकर ही फेरनी चाहिए, जिससे कि मन-वाणीका 
प्रवाह भगवानुको ओर लगा रहे। : 


जपके बाद भगवान्‌ सूर्योपस्थान करते। देव, ऋषि, पितरोंका तपण करते । वृद्ध 
ब्राह्मणोंका सेवन करते | फिर खूब गोदान करते । गोदान करनेमें उनकी बड़ी रुचि थी । उससे 
ब्राह्मण लोग प्रसन्न होते हैं-- § 
घेतां रुक्मश्ङ्ोणां साध्वीनां मौक्तिकत्रजाम्‌ । 
पयस्विनीनां गृष्टोनां सवत्सानां सुबाससाम्‌ ॥ ८ 
ह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मणोंको 'बढ़ं बद्व दिने-दिने! (९)-प्रतिदिन तेरह्‌ हजारसे भी अधिक 
» वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित करके दान करते | गाय, ब्राह्मण, देवता, वृद्ध सबकी भक्ति करते । 
मञ्गछ वस्तु देखते। अपना श्राज्ञार करते। इसके बाद घृत-पात्रमें अपना मुँह देखते और वह 


Er देते । शीशे भी अपनेको देखते । सबकी इच्छा पूरी करते | पहले दूसरोंको खिलाकर 
तब खाते। 


सुहूदः प्रकृतीर्दारानुपायुङ्क्त ततः स्वयम्‌ । १३ 
भगवान पुष्पमाला, ताम्बूल, अङ्गराग आदि पहले ब्राह्मणोंको देते, उसके बाद मित्रोंको 
` देते, उसके बाद प्रजाको देते, उसके बाद पत्नीको देते और उसके बाद अपने लिए रखते । वे 
बसवर इस बातका ख्याळ रखते कि पहले ब्राहमणोंको, फिर भित्रोंको, फिर मन्त्रियोंको, फिर 


ब 
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पत्नियोंको भोजन मिल गया कि नहीं ? अपना नम्बर सबके बादमें रखते थे । इससे यह शिक्षा 
मिलती है कि पुरुषके पहले पत्नीके भोजनादिकी व्यवस्था करनी चाहिए । 


इसके बाद सारथि रथ लेकर आता और भगवान्‌को प्रणाम करके खड़ा हो जाता। 
स्त्रियाँ उनको घरसे जाने देना नहीं चाहतीं। परन्तु भगवान्‌ हँसते-हँसते और उनके मनको 
हरण करते सुधर्मा-सभामें चले जाते । ः 

सुधर्मा-सभा ऐसी है, जहाँ काम-क्रोधादि नहीं हैं। वहाँ बड़े-बड़े वौर पुरुष उपस्थित 
होते हैं । ऐसा नहीं समझना कि वहाँ बड़ा गम्भीर वातावरण होता है। सुधर्मा-सभामें केवल 
गम्भीर वातावरण ही नहीं होता । वहाँ तो अनेक प्रकारके हास्य-विनोद भो होते हैं, क्योंकि 
हँसनेसे बुद्धि निमंल होती है। सुधर्मा-सभामें तट लोग स्वाँग करते । नतंकियाँ नृत्य करतीं । 
तरह-तरहके ताण्डव नृत्य होते । र 

देखो, आजकल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वे भी मनोरुज्लनके लिए ही होते हं। 
मनोरञ्जन गान्धवं-वेदका ही एक अरङ्ग हैँ। ओषधियाँ आयुर्वेद है, लड़ाई-भिड़ाईकी तैयारी 
धनुर्वेद है । इस तरह स्थापत्यवेद, अर्थवेदकी आवश्यकता हमारी लौकिक उन्ततिके लिए है| 


[ सुधर्मा-सभामें कभी हास्य, कभी नाटक, कभी वाद्य, कभी सङ्गीत ओर कभी नृत्यका 

आयोजन होता । कभी स्तुति होती, कभी विद्वात्‌ ब्राह्मण वेदोंकी अथवा कभी प्राचीन काळकी 
कोई कथा सुनाते । इस प्रकार भगवाचुकी सुधर्मा-सभा चलती । 

एक दिन सुधर्मा-सभामें.कोई नया व्यक्ति आया आऔर*उसने जरासन्ध-द्वारा बन्दी बनाये 

गये राजाओंका दुःख निवेदत किया । . उसने बताया कि जरासन्धके दिरिविजयके समय जो लोग 
उसके सामने झुके नहीं, उनको उसने गिरिब्रजमें केद कर रखा है। उन्होंने प्राथंना की है कि 
हे कुष्ण, हे अप्रमेयात्मत्‌, है प्रपन्नमयभञ्जन, हम लोग आपकी शरणमें आये हैं। उन्होंने यह भो. 
कहा है कि हम लोग “मवभीता पृथरिधियः (२५)--संसारसे, जन्ममरणके चक्करसे दुःखी हैं . 
और: हमारे अन्दर भेदबुद्धि बत्ती हुई, है । मनुष्य आपकी पूजा नहीं करता । विकमंमें लगा रहता 
है । काल उसके सिरपर सवार है। राज्यमें कोई सुख नहीं, वह तो “स्वप्नायितस्‌' (२८) 
सपनेके समान है, परतन्त्र है, इसका तो भार ही ढोना पड़ता है। आपकी मायाके कारण हम 
दु:खी हो रहे हैं । उन्होंने कहा है कि यह तो हमारे कमंका पाथ है, फन्दा है-- मगधाह्थकमं- 
पाशात्‌' (२९) । सब अपने-ही-अपने कमंका फल भोग रहे हैं। भगवन्‌, आपने सत्रह बार 
जरासन्धको हरा दिया। अद्वारहवीं बार उसने आपको जीत लिया। अब हम लोगोंको बहू 
दुःख दे रहा है । इसलिए हम आपके चरणोंकी शरणमें आये हैं| हमारा कल्याण f 
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मागवत-दशंन : २ १ 
: ३४० : 


सु गतोंकी रक्षाके लिए कोई निर्णय 
परीक्षित, दूतके द्वारा यह सब सुनकर भगवान्‌ शरणा ए कोई 


लेने ही जा रहे थे तबतक नारदजी वहाँ आगये । उनको देखते ही भगवानु उठकर खड़े हो गये, 
उनके चरणोंमें सिर डालकर उनकी वन्दना की और फिर बोले कि नारदजी तोनों लोकोंमें 


कुशलमङ्गल तो है न ! भगवाचूने नारदजीसे उनका कुशल-मर््गछ नहीं पुछा-- 
न हि तेऽविदितं किचिल्लोकेष्वीशवरकतुंषु । २६ 


यही कहा कि ईश्वरकी रचनामें आपको कुछ भी अविदित नहीं है। इसलिए 'त्रयाणाम- 
कुतोभयम्‌'तीनों लोकोंका कुशल-मङ्भल सुनाइये। विशेष खूपसे यह बताइये कि पाण्डव 
लोग इस समय क्या करना चाहते हैं ? 


नारदजीने कहा कि हे अनन्त, सारो दुनियामें में आपकी माया देखता फिरता हूँ । उसको 
ठोक-ठीक कोन समझ सकता है ? आप भूत, भविष्य, वतमानसे बिल्कुल विलक्षण होकर भी 
इस वर्तमान प्रपञ्चके रूपमें भास रहे हैं। लेकिन जैसे दिखते हैं, वेसे नहीं हैं, उससे बिल्कुल 
न्यारे हैं। यह जीव आपको न जाननेके कारण संसारमें इधर-उधर भटक रहा है । आप अवतार 
लेकर उसको अपने यशका ज्ञान कराते हैं। न्‍ 


आप युविष्ठिककी बात जानना चाहते हैं तो सुनिये ! इस समय उनके मनमें यह है कि 
वे राजसूय-यज्ञके द्वारा आपकी आराधना करना चाहते हैं। उसमें सब राजा और ऋषिमुनि 
इकट्ठ होंगे। आपके श्रवण, कीतंन, ध्यानसे अन्त्यज भी पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जब आपका 
साक्षात्‌ दशान मिले, तब तो कहना ही क्या है! आपका यज्ञ तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध है । आपका 
चरणामृत तीनों लोकोंमें तीन प्रकारकी गङ्गा बनकर लोकोंको पवित्र करता है। 


अब यहाँ दो प्रस्न उपस्थित हो गये कि पहले जरासन्ध द्वारा बन्दी बनाये गये राधा 
छुड़ानेके लिए चढ़ाई कर देनी चाहिए या पहले युधिष्ठिरके यज्ञमें उनकी सहायता करनी 
चाहिए ? भगवानु श्रीकृष्णने उद्धवजोको बुलाया और बोले कि तुम्हीं हमारे उत्तम नेत्र हो, सुहृद्‌ 


हो, मन्‍्त्राथंतत्त्ववित्‌ हो । इसलिए इस समय जो कुछ करने योग्य हो, वह्‌ हमें बताओ ! 


य 
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१.७१ ¦ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उद्धवजीने भगवान्‌को सलाह मान ली और 
वे उनके सामने अपने विचार प्रकट करने लगे ! उन्होंने पहले अपनी ओरसे कोई बात नहीं कही ! 


. वहाँ जितने सभासद्‌ थे, उनका मत जान लिया--'सभ्यानां मतमाज्ञाय' । (१) 


देखो, इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्यको पहले अपने मनमें जो भरा हो, वह जाहिर 
नहीं करना चाहिए, बल्कि सबका मन जाननेके बाद जो उचित प्रतीत हो, वह करना चाहिए। 
उद्धबजीने पहले श्रीकृष्ण क्या करना चाहते हैं, यह जान लिया और फिर सभासदोंका मत 
जाननेके बाद अपने मतको प्रकट किया । जो लोग अपने हो मनका करना, समझाना और बताना 
चाहते हैं, वे लोग संसारके व्यवहारमें बिल्कुल असफल होते हैं। इसलिए पञ्चोंका मत जानकर, 
मालिकका मन जानकर तब कुछ करना चाहिए ! 
उद्धवजीने बताया कि हम लोगोंका कतंव्य युधिष्ठिरको सहायता करना तो है ही, 
राजाओंकी रक्षा करना भी है। राजसूय-यज्ञ दिग्विजयके बिना किया नहीं जा सकता । इसलिए 
युधिष्ठिरके दिग्विजय-अभियानमें ही जरासन्धको जीतना, राजाओंको छुड़वाना और फिर 
युधिष्टिरका यज्ञ सम्पन्न करवाना चाहिए। हमें स्वतन्त्र रूपसे जरासन्धके साथ युद्ध नहीं करना 
चाहिए । उधर हम उससे लड़ने चले जायेंगे और इधर युधिष्ठिर यज्ञ करने लगेंगे तो हम लोगोंमें 
फूट पड़ जायेगी । ऐसी स्थितिमें यही राजनीति ठीक रहेगी कि हम अपने मित्र युधिष्ठिरके लिए 
जरासन्धसे लड़ें। फिर उन्होंने जरासन्बपर विजय प्राप्त करनेका उपाय बताते हुए कहा कि 
श्रीकृष्ण, भीमसेन और अजुंन ब्राह्मणके वेशमें वहाँ जायें और जरासन्धसे युद्धकोी भिक्षा साँग । 
करेंगे तो सब कुछ आप ही, भीमसेन तो निमित्त-मात्र होंगे । इसलिए आपके यशका गान सारी 
सृष्टिमें होगा ! जरासन्धको मारनेसे बड़े-बड़े प्रयोजन सिद्ध होंगे । 
शिशुपाल-वष्ट नामक काव्यके प्रारम्भमें ऐसा ही प्रसंग है । उसमें भी बहुत बढ़िया सलाह 
दी गयी है ! आजकल लोग अर्थनीति, राजनीतिके चये-नये ग्रन्थ ढूँढ़ते हें। लेकिन हमारे महा- 
भारतमें इन विषयोंका ऐसा सुन्दर निरूपण हुआ है कि क्या कहना । कहा गया है कि 
बृहत्सहायः कार्या्तम्‌ क्षोदीयानपि गच्छति’ ( शिशुपालवध २.१०० )--यदि एक छोटेसे-छोटा 
आदमी भी अपनेसे बड़ेकी मदद ले ले तो वह अपने काममें सफलता प्राप्त करता है। पहाइमेंसे 
एक छोटा-सा झरना निकलता है और बड़ी नदीमें मिलकर उसकी सहायतासे समुद्रमें पहुंच जाता | 
है । अत: मनुष्यको अपना काम बनानेके लिए सबको मिला-जुलाकर काम करना चाहिए | 
उद्धवजीने जो कुछ कहा, वह मात लिया गया ! उसके बाद भगवावुने आज्ञा दे दी कि _ 
सारो सेना, सब स्त्रियाँ, सभी सगे-सम्बन्धी, यहाँतक कि नगरकी बाराङ्गनाएँ भी इन्द्रपस्थ | 
चलें ! सबने प्रस्थान किया | ~ Dem 
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श्रीकृष्णने नारदजीका पूजन किया और वे आकाश-मार्गंसे प्रस्थान कर गये। उसके बाद 
भगवावूने राजदूतसे कहा कि हम लोग जरासन्धको मारकर राजाओंको छुड़ायेंगे । राजदूत चला 
गया ओर वहाँ जाकर उसने बन्दी राजाओंको सन्देश भेज दिया | 
तदनन्तर भगवानु अनेक देशोंको पार करते हुए इन्दप्रस्थमें युधिष्ठिरके निवास-स्थानपर 
पहुँचे । युधिष्ठिर श्रीकृष्णका दर्शन करके बहुत आनन्दित हुए। उन्होंने तथा भीमसेनने उनको 
छातीसे -ऊगाया | नकुल, सहदेव और अजुंन श्रीकृष्णे द्वारा आलिङ्गित हुए । उसके बाद 
| श्रीकृष्णने युबिष्ठिर और भीमसेनको नमस्कार किया। फिर उन्होंने अजुंनका आलिङ्गन किया 
हः और सहदेव, नकुलके द्वारा अभिवन्दित हुए । सुत, मागध, वन्दी सबने उनका सत्कार किया । 
बाजे-गाजे बजने लगे | घर-घरमें महोत्सव होने लगा । लोग श्रीकृषणका दर्शन करके कृहुने लगे 
कि घन्य हैं द्वारकावासी, जो रोज इनका दशन करते हैं। 


कुन्ती तो वृद्धा हो गयो गयो थीं और पलंग पर बैठी थीं। पर जब उन्होंने श्रीकृष्णको 
देखा तब उनका हृदय प्रीतिसि भर गया और वे पलंगपरसे उठ गयीं-'प्रीतात्मोत्थाय पर्य- 
ङ्कात्‌ (२९) । फिर अपनी पुत्रवधू द्रौपदीके साथ आगे बढ़ीं और उन्होंने श्रीकृष्णको अपने हृदयसे 
रुरा छिया । श्रीकृष्णका बया सत्कार करना चाहिए, यह किसीको सूझे ही नहीं । ट्रौपदी-सुभद्रा 


सब श्रीकृष्णसे मिलीं । रुविमणौ आदि श्रीकृष्ण-पत्नियोंस भी सबका मिलन हुआ । सब लोग बड़े 
आचन्दसे यथास्थान ठहर गये । 


RN iN oe 
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र ह एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुंनके साथ पाण्डव वनका दाह करके अग्निको. 
२ पक साथ-साथ वहाँ रहनेवाले मयासुरको बचा लिया था | उसी 

हु मयासुरने भंगवान्‌की 
बाज्ञासे पाण्डवोंके लिए दिव्य सभा तैयार को थी | 


' वसा कहते हैं कि ब्राह्मणोंके यज्ञमें घी-वूरा खाते-्खाते अस्नि देवताको अपच हो 


था । ग्रन्तमें भगवानुने उनका अजीणं दुर करनेके लिए यह निर्णय किया कि खाण्डव वनका 
वा क्रो, हलस्य खाओ । अत: अग्निने खाण्डव वनका दाह किया । वहाँ इन्द्रका मित्र एक 
ह [ES भगवानूने इन्द्रके कहनेसे छोड़ दिया। इससे इन्द्र प्रसन्न हुए और उन्होंने 
 श्रोृासे कहा कि वर माँग छो ! श्रोकृष्णने कहा कि में तुमसे यही वर माँगता हुँ कि अजुंनके 
ह दाव मेरी मेत्री सदा बनी रहे । यह कथा महाभारतमें आयी है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंको प्रसन्न करनेके लिए कई 


` अजुन आदिके साथ रथपर सवार. नक रहे। समय- 
ह | 7९८७१७ जाते रहे। ड 
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*७२५ १ 
श्रीणुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक दिन भरी सभामें, जहाँ सब बड़े-बूड़े लोग 
बैठे हुए थे, धमं राज युधिष्ठिरने सबके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे निवेदन किया कि हे गोविन्द, 
हम राजसूय यज्ञके द्वारा आपको आराधनाके साथ-साथ आपके विभूति-स्वरूप देवताओंकी भी . < 
आराधना करना चाहते हैं । | ब ड 


देखो, कई लोगोंका ऐसा स्याल होता है कि यदि हम असली मालिकको प्रसन्न कर लें तो | कि, 
नीचेके लोगोंकी अप्रसन्नतासे भी कोई हज नहीं है। परन्तु यह देखनेमें आता है कि यदि किसी हक 


बड़े आदमीके सचिव या चपरासी भी नाराज हो जायें तो उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। 
यहाँतक कि हम लोगोंके यहाँ जो सेवक हैं, वे भी किसीसे नाराज हो जायें तो उनको हमसे मिलने 
या बात करनेमें कठिनाई पड़ जाती है। इसलिए भगवानुका भजन करना हो तो उनको pF 
विभूतियोंको भी, पाष॑दोंको भी प्रसन्न करना चाहिए । जो वेष्णवगण हैं, वे तो भगवानुके वानुके खास हैं, 
इनको कभी नाराज नहीं होने देना चाहिए । कं. उ 


धर्मराज युधिष्ठिरने कहा कि जो लोग आपके चरणारविन्दकी पूजा करते हैं, उन्हें मोक्षकी, ' 
भी प्राप्ति होती है और उनकी सांसारिक अभिलाषा भी पूरी होती है। अन्यथां लोग व्यर्थे ही 
चक्रवर्ती बने फिरते रहते हैं। हम संसारको यह दिखाना चाहते हैं कि आपकी आराधना कः 
बालों और न करनेवालॉमें क्या फक होता है। वेसे तो आप समदशीं हैं, सर्वात्मा हैं, छ | 
अपने-परायेका मेद नहीं है, परन्तु फिर भी जो आपकी भक्तिसेवा करते हैं, उनके ऊपर जय 


& 


विशेष प्रसाद होता है। आपमें परापरका भेद नहीं हैं, तथापि सेवातुरूप फलकी प्राप्ति तो . ' 
होती ही है-- ; in 


संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवातुरूपमुदयों न विपर्ययोऽत्र । ६ हु र 


॥ ३४४। भागवत-दशंन । २ । 


अब तो युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने भाइयोंको भिन्न-भिन्न दिशाओंमें 
भेजकर अनायास ही सब राजाओंको वशमें कर लिया । सब दिशाओंके राजा लोग चलकर आये 
और उन्होने भेंट-पूजा दी। लेकिन जब यह मालूम हुआ कि अन्य सब राजा तो वशमें आगये, 
केवल जरासन्ध अभीतक वशमें नहीं आया तो राजा युधिष्टिरको बड़ी चिन्ता हुई। 


अब उद्धवने जेसा उपाय बताया था, उसके अनुसार भीम, अजुन और श्रीकृष्ण तीनों 


ब्राह्मण बनकर जरासन्धके यहाँ गये । महाभारतमें लिखा है कि वे बड़ी मुश्किलसे चहारदीवारी 
लाँघकर भीतर गये, जिससे कि कोई उनको पहचान न ले। 


जरासन्धका यह नियम था कि आतिथ्यके समय जो कोई उसके पास आकर माँगता तो 
वह 'ना' नहीं करता, दे देता था। इसलिए भीम, अजुन, श्रीकृष्ण भी उसी समय उसके पास 
पहुंचे और उन लोगोंने कहा कि महाराज, हम तो आपके अतिथि हैं। आपके लिए अदेय कुछ 


भी नहीं है । हम ज्यादा कहकर आपको तकलीफ नहीं देना चाहते । हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, शिवि 
सवने माँगनेवालोंकी, शरणागतोंकी अभिलाषा पुणं की है। 


जरासन्ध समझ गया कि ये कोई भिखमङ्गे नहीं हैं, सीधा-सामान लेने नहीं आये हैं। 
थे तो कोई बड़े-बड़े क्षत्रिय राजा मालूम पडते हैं और ब्रा्मणके वेशमें मेरे पास. आये हैं । 
उसने सोचा कि मेरी जीत तो तभी हो गयी, जब सामने आकर इन छोगोंने युद्ध नहीं किया 
ओर ये भिखारी बनकर माँग रहे हैं। इसलिए बोला कि बाबा, ठुमछोगोंको जो-कुछ माँगना हो 
माँग लो। बलिकी कीति इसलिए सुननेमें आती है कि उन्होंने अपने मुरु शुक्रके मना करनेपर 
भी विष्णुको सब-कुछ दे दिया । यदि में तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं करता हूँ तो क्षत्रिय देह 


रखनेमें क्या फायदा है। ब्राह्मणो ! यदि तुम कहोगे तो में अपना सिर 
0 कगा। र काटकर भी तुम 


भगवानुने कहा कि राजन्‌, हम कोई अन्न माँगनेवाले ब्राह्मण नहीं हैं। क्षत्रिय हैं और 
युद्धके लिए आपके पास आगे हैं। यह भीमसेन है, यह अजुन है और में इन दोनोंका मभेरा 
भाई कृष्ण हूँ । [ 


अब तो जरासन्धको क्रोध भी आया और वह जोरसे हँसने भी लगा । फिर बोला कि 


अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं तुमलोगोंको युद्ध दूगा। लेकिन तुम तो हमसे डरकर समुद्रसे 
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घिरे हुए द्वारकामें बस रहे हो। तुम मुझसे क्या लड़ोगे ? कोन-सा मुँह लेकर लड़ोगे ? फिर यह 
अजुन तो मुझसे बहुत हल्का है। रही बात इस भीमसेनकी, इससे में लड़ लेगा । 

अब मल्लयुद्धकी तैयारी हुई। जरासन्धने भीमसेनको गदा दी और स्वयं भी बड़ी भारी 
गदा लेकर नगरके बाहर अखाड़ेमें उत्तरा । लेकिन दोनों इतने बळ्शाली थे कि एक दिनमें कोई 
पराजित होनेवाला नहीं था। दोनों दिनभर युद्ध करें और रातमें मिन्रक्री तरह रहेँ। युद्धके 
समय कभी बाँयें तो कभी दायें पेंतरे बदलें “मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च' । (३५) 
कई बार एक दूसरेपर प्रहार करते-करते गदा टूट जाय। जब एक गदा टूट जाय तो दूसरी गदा 
ले लें | इस प्रकार युद्ध करते-करते सत्ताईस दिन बीत गये और द.नोंकी बराबर रही । अट्ठाईसवें 
दिन भीमसेनने कहा कि देखो कृष्ण, तुम तो बैठे-बैठे तमाशा देख रहे हो ओर मेरे शरीरपर 
पड़ती है चोट। अब तो में तुमको साफसाफ बता देना चाहता हूँ कि इसको जीतना मेरे वशकी 


बात नहीं है। 


लेकिन श्रीकृष्ण तो सब-कुछ जानते थे। उन्होंने भीमसेनको प्रोत्साहित किया और युद्धके 
समय ही हाथमें एक तिनका लेकर उसको चीर दिया । भीमसेन समझ गये । उन्होंने जा 
नीचे गिरा दिया । फिर उसके एक पाँवको अपने पावसे दबा दिया और उसका दुसरा पाँव 
हाथमें लेकर उसको चीर दिया । उसके शरीरके दो टुकड़े हो गये । 


. जरासन्ध पैदा ही दो हिस्सोंमें हुआ था, जरा नामक राक्षसीने उसको जोड़ दिया था | 
उसके मरनेसे हाय-हाय,मच गयी | सारी प्रजा हाहाकार करने लगी और कहने लगी कि बड़ा 
घर्मात्मा था जरासन्ध । .श्रीकृष्णने उसके पुत्र सहदेवको मगधका राजा बना दिया और बन्दी 


राजाओंको छुड़ा दिया । 


५३ 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जो-जो राजा जरासन्धकी शरणमें नहीं 
आये, उनको उसने पकड़कर केदमें डाल दिया था। ऐसे बन्दी राजाओंकी संख्या बीस हजार 
आठ सो थी। जरासन्धको मृत्युके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन राजाओसे मिलनेके लिए जेलमें 
गये। वहाँ शब्भु-चक्र-गदा-पद्मथारो, किरीट, कुण्डल, मुक्ताहार, करधनी आदिसे युक्त, 
श्रीवत्साङ्क, चतुर्बाहु भगवानुको देखकर राजा लोग मुग्ध हो गये | उनके मनमें यही भाव आने 
लगा कि उनको हम अपनी आँखोंसे पी जाये, जीभसे चाट ळें, नासिकासे सूंघ लें और बाहुओंसे 
इनका आलिङ्गन कर लें । श्रीकृष्ण-दशंनसे राजाओंके पाप-ताप कट गये । 


राजा बोले कि महाराज, हम आपके शरणागत हैं और आप शरणागतोंके दोष-निवतंक 

हैं। अब हम इस घोर संसारसे निविण्ण हो चुके हैं, निवृत्त हो चुके हैं, आप हमें शान्ति प्रदान 

कोजिये। हमलोग जरासन्धकी कोई निन्दा नहीं करते। क्योंकि मनुष्य जब राज्य, ऐश्वर्यके 
हे मदसे उन्मत्त हो जाता है तब उसको कल्याणकी प्राप्त नहीं होती । जो संसारमें मायासे मोहित 
हैं, वे ही यहाँ की सम्पत्तिको अचल समझते हैं। जैसे बालक मुगतृष्णाको जलाशय मानते हैं, 


वेसे ही अयुक्त लोग--जो न तो सदाचारी हैं, न जिनका मन एकाग्र है और न जिनमें ज्ञान है 
इस वेकारिक मायाको वस्तुरूप देखते हैं-- 


एवं वेकारिकीं सायामयुक्ता वस्तु चक्षते । १२ 


पहले श्रीमदसे हमारी दृष्टि नष्ट हो गयी थी और आपकी और हों 
र हमारा बिल्कुल ध्यान न 

था । इसलिए आपने अच्छा क्या कि हमलोगोंको श्री-भ्रष्ट कर दिया और हमारा अभिमान तोइ 

दिया । अब हमको राज्य नहीं चाहिए । क्योंकि ब हम जान गये हैं कि राज्य तो मृगतृष्णा है.। 

हम तो स्वगं भी नहीं चाहते है 


क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम्‌ । १४ 


उ केवल यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा आपके चरणोंकी पुजा होती रहे बस, यह युक्ति 
सप हमको बता दीजिये कि हमें आपके चरणोंकी स्मृति बनी रहे | 
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कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ १६ 


देखो, इस इलोकको श्रीमालवीयजी महाराज बहुत महत्त्व देते थे । इसको पर्चोपर छपवा- 
छपवाकर लोगोंमें बाँटते थे और अनुरोध करते थे कि जिसको कोई क्लेश हो, वह इसे मन्त्र 
समझकर इसका जप करे। फिर उसका क्लेश जरूर दूर हो जायेगा | 


तो, जब राजाओंने स्तुति की तब भगवान्‌ बोले कि जाओ अब आजसे तुम लोगोंकी भक्ति 
मेरे प्रति बनी रहेगी और तुम लोग केवल मेरी भक्ति ही करोगे। तुमने यह जो निश्‍चय कर 
लिया, यह बड़े सौभाग्यकी बात है। वास्तवमें श्रीमदके कारण मनुष्य बँध जाता है। हैहय, 
नहुष, रावण, वेन, नरक सब इसीसे बँध गये । जाओ, अब तुम लोग राज्य भो करो और मेरा 
सेवन भी करो। देखो, देहादिसे उदासीन रहना, अपने मनको मुझमें लगाना । अन्तमें तुम्हें 
मेरी प्राप्ति होगो-- 


 उदासीनाश्च देहादावात्मारामा धृतव्रताः। 
- मय्यावेश्य सनः सम्यङ्भामत्ते ब्रह्म यास्यथ ॥ २३ 


इसके बाद भगवानूने राजाओंके बाल बतवाये, उनके शरीरमें उबटन लगवाया, उनको 
स्नान करवाया, उत्तम वस्त्राभूषण धारण करवाया, भोग दिया और राज्य-शासन चलाने योग्य 
सब साधनोंकी व्यवस्था कर दो । उनको रथ दे दिये, घोड़े दे दिये, मणिःकाञ्जनसे भूषित कर 
दिया और उनके सारे कष्ट दूर कर दिये । 


अब वे सब राजा श्रीक्ृष्णका ध्यान करते हुए अपने-अपने राज्यमें चले गये । सहदेवने 
श्रीकृष्णकी पूजा की और भगवान्‌ भीम, अजुंतके साथ इचरभस्थ चले गये । वहाँ युधिष्ठिरने समझ 
लिया कि श्रीकृष्ण, भीम, अजुंनके साथ जरासन्भ्रको मारकर आगये । जब उन छोगोंने सब कथा 
सुनायी तब युधिष्ठिरजी महाराजको आँखोंसे आतन्दके आँसू गिरने ळगे। 


थे 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिरको अपने भाइयोंसे 
जरासन्धके वध ओर श्रीकृष्णको महिमाका वर्णन सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि 
महाराज, त्रिलोकोके गुरु सनकादि भी सिर झुकाकर आपकी आज्ञाका पालन करते हैं। हमारी 
स्थिति यह है कि हम लोग स्वयं दीन-हीन होते हुए भी अपनेको भूपति मानते हैं। इसीलिए 
हमें होना चाहिए दण्डका पात्र, परन्तु आप इतने उदार हैं कि हमारी आज्ञा स्वीकार करके 
उसका पालन करते हैं। यह सब आपका अभिनय मात्र है। जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, 
उसमें भी जब वृद्धि और हास नहीं होता तब साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्माको तो बात ही क्या है ? 
आपके भक्तोंमें में और भेरा, तु और तेरा नहीं होता । यह भेद-बुद्धि तो पशुओंकी है-- 

त्वं तवेति च नानाधीः पशूनामिव वेकृता। ५ 


परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करनेके बाद धमराज युधिष्ठिरने यज्ञका समय आनेपर 
अगवानुकी अनुमतिसे बड़े-बड़े महात्माओंको आमन्त्रित किया | व्यास, भरद्वाज, सुमन्तु, गौतम, 
असित, वसिष्ठ, च्यवन, कण्व, मेत्रेय, कवष, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जेमिनि, क्रतु, 
पछ, पराशर, गग॑, वेशम्पायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचायं, आसुरि, वीतिहोत्र, 
मधुच्छन्दा, वीरसेन, अक्ृतब्रण आदि सब-के-सब आये ओर उन सबका धमराज युधिष्टिरने 
जणायोग्य वरण किया । जहाँ स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण वे हैं, वहाँ ऋषि-मुनियोंकी क्या कमी ? 


र युधिष्टिरके Bae ` आये, दुर्योधन आये, विदुर आये। चारों वर्णो और 
आश्रमोके छोग आये । स्वणंके हलसे जोतकर पृथिवीका शोधन हुआ ओर फिर युधिष्ठिरने 
दीक्षासंस्कार लिया । वहाँ सारी सामग्री सोनेकी हो थी। इन्द्रादि लोकपाल, सिद्ध-गन्धवं 


2 घिवत्‌ | 
हु 


अब यह्‌ प्रश्‍न उठा कि सभासदोंमें-से अग्रपूजा किसकी हो ? वहाँ बड़े-बड़े योग्य म 
न { $-बड हाचुभाव 
उपस्थित थे, लेकिन कुछ निश्चय ही न हो। अन्तमें सहदेवजी उठकर खड़े हो गये और उन्होंने 
कहा कि सभासदो, सुनिये हमारे बीच विराजमान श्रीकृष्ण ही अग्रपूजाके योग्य हैं | क्योंकि गरही 
समस्त देवता, देश, काळ, धन आदि हैं। 


यदात्मकमिदं विइवं क्रतवश्च यदात्मकाः। २० 
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श्रीकृष्ण ही उपादान कारण रूप होनेसे सम्पूणं विश्व हैं। यही क्रतु हैं, यही यज्ञ हैं। 
अग्नि, आहुति, मन्त्र, सांख्य, योग-सब इन्हीके लिए हैं-- 


एक एवाह्वितीयोऽाबैतदात्म्पमिदं जगत्‌ । २१ 


सहदेवने श्रुति पढ़कर बता दिया कि श्रीकृष्ण ही कार्य-कारंण हैं। यही सबको सूष्टि 
करते हैं। यही धमका फल देते हैं। इसलिए हमारी राय है कि श्रीकृष्णकी ही अग्नपूजा 
करनी चाहिए। 
एवं चेत्‌ सर्वभूतानामात्मनश्चाहंणं भवेत्‌ । २३ 
इनकी अग्नपूजा होनेपर अन्य सबकी पुजा अपने-आप हो जायेगो। अङ्गीकी पुजा हा 
जाय तो अङ्ककी पूजा हो जाती है। विशेष्यको पूजा हो जाय तो | विशेषणकी पूजा हो जाती | 
ह । कारणकी पुजा हो जाय तो कारयंकी पूजा हो जाती है। विवर्तो अभिन्ननिमित्तोपादाचको 
पूजा हो जाय तो विवतंको पूजा हो जाती है । इसलिए श्रीकृष्णकी ही अग्रपूजा होनी चाहिए 
सरवंभूतात्मभूताय कुष्णायानन्यदशिने । । 
देयं श्ाग्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता ॥ २४ 
अब तो सहदेवका यह प्रस्ताव सुनकर सभी संत्पुरुष साधुसाधु कहने ह | महा 
यह वर्णन आता है कि भीष्मने सहदेवका बड़ा भारी अनुमोदन किया । धमंराज युधिष्ठिर , तो 
'यह चाहते ही थे। उन्होंने एक क्षणका भी विलम्ब नहीं किया ओर तत्काल श्रीकृष्णको जा 
प्रारम्भ कर दी । सबसे पहले युधिष्टिरने श्रीकृष्णके चरणारविन्दको धोकर उसका लोकपावन 
जळ अपने सिरपर धारण किया । उनको बहुमूल्य वस्ताभुषण समापित किये। उस समय उनकी 
आँखोंमें इतने प्रेमाश्रु भर गये कि उनको कुछ दिखायी ड पड़े सभी सभासद्‌ भगवानको 
प्रणाम करने लगे | आकाशासे पुष्पोंको वर्षा होने लगी । चारों ओर जय-जयकार होने लगा । 
किन्तु यह्‌ सब देख-सुनकर झिशुपालको बड़ा क्रोध आगया। वह बोला कि जा में वेसा 
ही यह ! मैं भी राजा, यह भी राजा ! यह हमारा भाई ही तो लगता है। में इसकी बुभाका हो 
लड़का हूँ । लेकिन यह तो मेरी मंगेतरको ही उड़ा रे गया, यह्‌ हुमा अपेक्षा अधिक योग्य कहाँ 
से हो गया ? यह समयका फेर है कि लोग इसकी पुजा करते हैं। लेकिन आपलोग सहदेव जैसे 
बच्चेकी वात मत सुनिये । भला कोई गाँवका ग्वाला, चरवाहा कभो पूजाके योग्य हो सकता है ? 
यज्ञका पुरोडाश कोएको नहीं मिलता चाहिए । 


देखो, शिशुपाल कर तो रहा है भगवातुको निन्दा, लेकिन हो रही है स्तुति ! कहता हे 
कि ये कमे वसे बहिष्कृत हैं, वर्णाधम-आचारके परे हैं, गुणोंसे हीन हैं, पूजाके योग्य नहीं हैं ! 
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ले समुद्रमें रहनेवाले हैं। 
ये तो सब कुछ छोड़-छाड़कर चल देनेवाले हैं | द्विजातिके द्वारा श्त हैं ओर समुद्र र 
ये ह भगवानूके ही लक्षण तो हैं। लेकिन शिशुपालको श्रीकृष्णको भगवत्ता नहीं दिखायी 
देतो ओर वह कहता है कि ये पुजाके योग्य नहीं हैं । 


चिशुपालको बातें सुनकर भगवान्‌ कुछ नहीं बोले ! उन्होंने सोचा कि जहाँ सारी प्रजा 


पक्षमें है, वहाँ अपने मुंहसे अपनी प्रशंसा अथवा निन्दाका विरोध क्‍यों किया जाय ? इसको 
लोग ही देख-समझ लेंगे । ; 


वही हुआ भी । कुछ भगवद्भक्त अपने-अपने कानोंमें उंगली देकर जाने लगे कि भगवानुको 
ऐसी निन्दा सुननी नहीं चाहिए, अन्यथा अधोगति होती है। कई राजा ऐसे निकले, जो शिशुपालको 
मारनेके लिए तैयार हो गये। लेकिन जो थोडेसे शिशुपालके पक्षपाती थे, वे उसकी ओरसे 
बोलते लगे । दो दल बन गये । भगवानुने सोचा कि यदि पाण्डवोंको क्रोध आगया और वे भी 
लड़ने लगे तो यज्ञमें विघ्न पड़ जायेगा । | 


इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने पेने चक्रसे शिशुपालका सिर 
काट लिया । अब तो वहाँ बड़ा भारी कोलाहल हुआ | सबके देखते-देखते आश्चयं यह हुआ कि 
शिशुपारके मृत्त शरीरमें-से एक ज्योति निकली और वह श्रीकृषणमें समा गयी। परन्तु इसमें 
आइचयकी कोई बात नहों है। शिशुपालके जीवको, जो तोन जन्मोंसे अपने वेरभावके कारण 
भगवन्मय हो रहा था, सबके सामने अपनेमें विलोन करके अपना पाषंद बना लिया । अब तो 
सबकी.बोळतो बन्द हो गयो और सब लोगोंने कहा कि श्रोकृष्ण तो साक्षात्‌ ईश्वर हूं । - 


उसके बाद शान्ति स्थापित हो गयी। धर्मराज युधिष्ठिरकी ओरसे सब सदस्योंको 
सम्मानित किया गया । ऋत्विजोको यथायोग्य दक्षिणा दी गयी। फिर यज्ञके अन्तमें अवभूथ 


स्नान हुआ । भगवान्‌ बहुत दिनतक इन्द्रप्रस्थमें रहे और उसके बाद द्वारका चळे गये ! 

इस यज्ञ द्वारा धर्मराज युधिष्ठिरकी बड़ी शोभा 
उससे अन्य सब लोग तो प्रसन्न हुए, 
ही कुटिल था | 


चभृथ 


हुई तथा बड़ा सौभाग्य-वद्धंन हुआ । 
किन्तु वह दुर्योधनको सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वभावसे 


ठ : 


8५:0४ SF SAN ES PO 


*+७५ ६ 


राजा परीक्षितने पूछा कि महाराज युधिष्ठिरका यज्ञ देखकर जहाँ सब लोग प्रसन्न हुए, 
वहाँ केवल दुर्योधनको ही अप्रसन्नता क्यों हुई ? कृपा करके इसका कारण बताइये । 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, दुष्टका स्वभाव ही ऐसा होता है। 'देखि न सकहि 
पराइ विभूती'-वह दूसरेका वैभव नहीं देख सकता । [ 


तुम्हारे दादा युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ था | बड़े कामोंमें सबका सहयोग 
जरूरी होता है। उसमें एकके ही जिम्मे सब काम नहीं होता । इसलिए उस यज्ञमें परिचर्याके 
अलग-अलग विभाग कर दिये गये थे और उनपर भाई-अन्धुओंको नियुक्त कर दिया गया था। 
इसलिए उस यज्ञमें परिचर्याके अलग-अलग विभाग कर दिये गये थे और उनपर भाई-अन्धुओंको 
नियक्त कर दिया गया था । भीमसेनको पाकशालाका, दुर्योषनको कोषका, सहदेवको स्वागतः 
सत्कारका और नकुलको विविध वस्तुओंके संग्रहका काम सौंपा गया था ! इसी तरह अजुंनको 
गुरुजनोंकी सेवा-शुश्रूषामें लगाया गया था | द्रौपदीको भोजन परसनेका काम दिया गया था, 
जिससे कि कभी कोई कमी न हो। कर्णको दात करनेका काम सौंपा गया था, जिससे कि कभी 
दान-क्रिया बन्द न हो। इस प्रकार सब-के-सब बन्भुबान्वेव और सगे-सन्बन्धी यथायोग्य सेवा- 
कार्योमें लगा दिये गये थे । 
जब श्रीकृष्णसे पूछा गया कि महाराज, आप क्या काम करेंगे तो वे बोले कि में 
अतिथियोंके पाँव धोया करूँगा | यही काम ले लिया उन्होंने अपने जिम्मे ! 
यहाँ देखो, भगवाचुने अपने जिम्मे जो सेवा लो है, वह स्वयं उन्हींको सेवा है। क्योंकि 
सबके पाँवोंमें अधिदेवता अथवा अधिष्ठातुःदेवताके रूपमें स्वयं भगवान्‌ विष्णुका ही निवास है। _ 
आया तब खूब गाना, बजाना, 
जब यज्ञ सम्पन्न हो गया और अवभूथ स्ताचका समय क 
न त हुआ। देवताओंके द्वारा पुष्पवृष्टि हुई । स्त्री-पुरुष सब एक. साथ अवभूथ स्तान्‌ 
(र । सभी स्त्रीपुरुष सुगन्धित पदार्थों, पुष्पहारों, रंग-विरंगे वस्त्रों और आभूषणोंसे 
सज्जित थे । लेकिन सब एक-दूसरेके ऊपर किंसो चौजका लेप कर दें, कोई किसीका अभिषेक 
कर दे। इस प्रकार विविध रसोंमें विहार करके चल रहे थे-- 
तेलगो रसगन्धोदहरखासाखकुड्कुमेः । पुम्मिलिप्ताः प्रलिम्पत्त्यो विजह्ुर्वारयोषितः ॥ १५ ` उ 
देखो. आजकल बाबाजी लोग, जो संस्कारसे शान्त होते हैं, उत्सव मनानेमें बड़ा सङ्कोच ` _ 
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करते हैं। परन्तु भागवतके इस वर्णनसे विदित होता है कि राजा-महाराजाओंके यहाँ जो इस 
प्रकारके उत्सव होते थे, वे ऋषि-मुत्तियों ओर साधु-महात्माओं द्वारा अनुमोदित होते थे । 


स्नानके समय नाता प्रकारके स्त्री-पुरुष एक दूसरेके ऊपर पानी उलीचें, उनके शरीरपर 
इतने महीन वस्त्र थे कि भोग जानेपर यह पता ही न चले कि उनके शरीरपर कपड़े हैं या नहीं ? 
सब ऋत्विजो और उनकी पत्ियोंने गंगा-स्तान किया । 


उनके अतिरिक्त और भी जितने वर्णाश्रम:युक्त स्त्री-पुरुष थे, सबने स्नान किया । 
युषिष्ठिरकी बड़ी भारी शोभा हुई। उन्होंने सबका सत्कार किया। वहाँ छोटेसे लेकर बड़ेतक 
जितने भी लोग थे, सब युधिष्टिर द्वारा सत्कृत हुए। कोई शूद्र अथवा अन्त्यज भी बिना सत्कारके 
हाँसे खाली हाथ नहीं लोटा। राजाने सबको पूजा को। सब लोग उनकी प्रशंसा करते 
हुए लोटे |. 


राजसूय-यज्ञके बाद जिस प्रकार धमंराज युधिष्ठिरके अन्तःपुरकी शोभा बढ़ी, सम्पत्ति 
बढ़ी, उनका महत्त्व बढ़ा और राजरानी द्रौपदी अपने पतियोंकी सेवा करने लगी, उसको देख- 
देखकर दुर्योधनके मनमें डाह बढ़ने लगा । ; 


एक और घटना घट गयी। मयदानव द्वारा निमित सभामें धमंराज युधिष्ठिर सुवणं 


| सिहासनपर बैठे थे । वहाँ समस्त विभूतियाँ विराजमान थीं । द्रौपदी अपने पतियोंकी सेवामें संलग्न 
थी ओर भी बहुत-सी स्त्रियां इधर-उधर डोळ रही थीं | सारी सभा भरी हुई थी। 


उसी समय दुर्योधन वहाँ पहुँच गया । सभाको फश ऐसी थी कि स्थलकी जगह जल और 
जलकी जगह स्थळ दीखता था । इसलिए दुर्योधनको भ्रम हो गया। उसने स्थलकी जंगह जल 
समझकर अपने कपड़े ऊपर उठा लिये और जहाँ जल था, वहाँ स्थल समझकर कपड़े पहने ही 
गिर पड़ा, भींग गया । उसकी यह दशा देखकर सब लोग हँस पड़े। भीमसेन समेत जितनी भी 
स्त्रियां थीं, सब ताली पीट-पीटकर हँसने लगीं । दुर्योधनको बड़ी लज्जा आयी। वह जलभुन 
गया और सभासे निकलकर हस्तिनापुर चछा गया। इस घटनासे युधिष्ठिरको बड़ा खेद हुआ, 


परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसका अनुमोदन ही किया । क्योंकि वे चाहते 
द्वारा पृथिवीका भार कम हो जाय | हते थे कि युद्ध हो और उसके 


परीक्षित, यही सब कारण बने राजसूय-यज्ञके समय दुर्योधनको का 
सम्बन्धमें जेसा तुमने पूछा, वेसा मेने तुमको बता दिया । pr 


स 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब तुम श्रीकृष्णके एक और अद्भुत 
चरित्रका वर्णन सुनो । पहले तुम सुन चुके हो कि रुविमणीके विवाहमें शाल्व, जरासन्ध आदिको 
युदवंशियोंने हरा दिया था। वहाँ झाल्वने यह प्रतिज्ञा की थी किं में पथिवीको यादव-रहित 
कर दूँगा । उस समय तुम मेरा पौरुष देखना ! उस प्रतिज्ञाकी पूतिके लिए उनसे बड़ी उम्र 
तामसी तपस्या आरम्भ की | वह केवल एक मुट्ठीभर राख मुँहमें फाँक लिया करता था और 
सारा समय शिवकी आराधना करता था । [ 


आशुतोष भगवान्‌ शंकर शाल्वके ऊपर प्रसन्न हो गये और बोले कि वर माँग लो। 
शाल्वने कहा कि मुझे एक ऐसा विमान चाहिए, जिससे यदुवंशियोंकों भय हो--'अभेद्यं कामगं 
वव्ने स॒ यानं वृष्णिभीषणम्‌' (६) । शंकरजी महाराजने मयासुरको आज्ञा देकर उसें वेसा ही 
विमान दे दिया । 


जञाल्वने वह विमान लेकर द्वारकापर उस समय चढ़ाई कर दी, जब श्रीकृष्ण वहाँ नहीं 
थे। वह नगरको नष्ट-अ्रष्ट करने लग गया । उस समय घरमें प्रद्युम्तजी थे। उन्होंने सात्यकि, 
 चारुदेष्ण, साम्ब आदिको लेकर शाल्वका मुकाबिला किया । बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । थाल्वका . 
विमान छिन्न-भिन्न होने लगा। छोगोंने प्रधुम्नका युद्ध-औौशल देखकर उतका बड़ा सत्कार किया । 


वह विमान केसा था, उसकी एक झाँकी देखो ! उसमें अनेक रंग थे। वह कभी एक 


सरीखा दीखे, कभी अनेक सरीखा दोखे और कभी पता ही न चले कि कहाँ है ? कभी धरतीपर, | 
कभी आकारमें, कभी पहाड़पर, कभी पानीमें, चाहे जहाँ दिखायी पड़े और चबकर काटता फिरे ! 


प्रद्यम्नने शाल्वको ऐसेःऐसे बाण मारे कि मोहित हो गया | उसके मन्दी महाबली चुमाचूने, 
जिसको पहले ्रदयुम्तने घायल कर दिया था, प्रदयुम्तके ऊपर प्रहार किंया और उससे प्रद्युम्न 
बेहोश हो गये । यह देखकर प्रयुग्नके सारथिने उनको युद्ध-भूमिसे अग हटा दिया । जब उत्तको 
होश आया तब वे अपने सारथिसे बोले कि तुमने मुझे युद्धभूमिसे अलग करके बंड़ा बुरा काम 
किया । आब हम घरमें कौन-सा मुँह दिखायेगे ? हमारी भाभियां कहेंगी कि तुम्हारा बल-पोरुष 
कहाँ चला गया ? र 


R 
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श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद प्रद्युम्नने हाथ-मुंह धोकर कवच 
और घनुष-बाण घारण करके अपने सारथिसे कहा कि जहाँ दुमान्‌ है, वहीं मुझे ले चलो वहाँ 
पहुंचकर उन्होंने तत्काल ऐसे-ऐसे बाण मारे कि द्युमान्‌ अपने घोड़ों, रथ और सारथिके साथ 
भस्म हो गया । अब सभी यदुवंशी वोर शाल्वके मायामय विमानपर भीषण प्रहार करने लगे और 
उसके सैनिक विमानमें-से मर-मरकर गिरने लगे । 


इस तरह युद्ध होते-होते सत्ताईस दिन बीत गये । इधर इनदरप्रस्थमें श्रीकृष्णको यह ख्याल 
हुआ कि कहीं हमारे पुराने शत्रु द्वारकापर आक्रमण न कर दें। वे तुरन्त सबसे अनुमति लेकर 
रथपर सवार हुए और द्वारकाकी ओर चळ पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि सचमुच उनकी 
द्वारका विपत्तिग्रस्त हो गयी है । उन्होंने बलरामजीको द्वारकाकी रक्षा करनेके लिए कहा और 
अपने सारथि दारुकको आज्ञा दी कि मेरा रथ जल्दी-से-जल्दी शाल्वके पास ले चलो। देखो, 
सम्भ्रम नहीं करना, शाल्व बड़ा भारो मायावी है। 


इधर जब शाल्वने देखा कि श्रीकृष्ण उसकी ओर आरहे हैं तब उसने उनके सारथि 
दास्कपर शक्तिका प्रयोग किया | लेकिन भगवानूने उस शक्तिको काट दिया । अब दोनोंमें बड़ा 
भयंकर युद्ध हुआ । एक बार तो शाल्वने ऐसा आश्चयं कर -दिखाया कि उसके दास्त्राघातसे 
श्रोकृष्णके वाम वाहुमें शोभायमान शाङ्खं धनुष गिर पड़ा। बड़ा भारी हा-हाकार मच गया । 
लेकिन श्रोकुष्णने उसको डाँटा और कहा कि अब तु मरनेवाला है| 


` इसी वीचमें शाल्वने एक माया रची | उसने मायाका 
खड़ा कर दिया और उसकी चोटी पकड़कर बोला 


हक 


हे वसुदेव बनाकर श्रीकृष्णके सामने 

। कि देखो, में तुम्हारे बापका सिर काट रहा हूँ । 

ह भी दिया । यह देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण थोड़ो देरके लिए बेहोश-सरीखे दा | 

न कक चरणोंकी सेवासे अविद्याका नाथ होता है और मोक्षकी प्राप्ति होती है 

खनमें। हे दि कहाँसे आ सकते हैं? उन्होंने तुरत समझ लिया कि यह उसकी आसुरी माया है। 
इसके वाद भगवानूने अपनी गदाके 


` वह्‌ घरतीपर आकर युद्ध करने लगा तब अपने चक्रसे उसका सिर काट दिया । 


ख 
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भहारसे शाल्वके विमानको चूर-चूर कर दिया-मर जब : 


श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, शाल्वके मारे जानेपर जब भगवान्‌ युद्ध- 
भूमिसे द्वारकामें जाने लगे तब दन्तवकत्र वहाँ आगया | वह शिशुपाल, पोण्डूक और शाल्व सबका 
मित्र था | उसने अकेले ही श्रीकृष्णसे युद्ध छेड़ दिया और वह उनके प्रति अंठ-संट बकने लगा, 
बोला कि आज मैं अपने मित्रोंसे उऋण हो जाऊंगा । यह कहकर उसने श्रीकृष्णपर अपनी गदा॥ 
चलायी । लेकिन भगवानूने उसकी गदाकों कोई परवाह नहीं की और अपनी कौमोदकी गदासे 
उसपर ऐसा प्रहार किया कि वह खून उगलता हुआ वहीं गिर गया। उसके शरीरसे भी एक 
ज्योति निकलकर श्रीक्ृष्णके शरोरमें प्रविष्ट हो गयी । 


महाभारतमें यह वर्णन है कि दन्तवकत्रकी मृत्यु शिक्षुपालकी मृत्युके सा ही हुई थी और 
दोनोंकी ज्योतियाँ एक साथ श्रीकृष्णमें मिलीं परन्तु श्रीमद्भागवतमें दोनोंकी मृत्यु अलग-अलग 
_ वर्णित है। | 


दन्तवकत्रकी मृत्युके बाद उसका भाई विदूरथ लड़ने आया और उसको भी भगवानुने 
` मार दिया । फिर भगवान्‌ विजयी होकर द्वारकामें प्रविष्ट हुए। भगवान्‌ तो सदा ही विजयी हैं । 
सहज हो उनमें उत्कषं है। पशुद्ृष्टि अथवा मेद-हष्टवालोंको ही ऐसा मालूम पड़ता है कि वे 
कभी हार जाते हैं तो कभी जीत जाते हैं । 


इसके बाद जब बलरामजीने सुना कि कीरवों और  पाण्डवोंमें बड़ा भारी युद्ध होतेवालां 

है तब उन्होंने कहा कि मैं इस युद्धमें पड़नेवाला नहीं हूँ । वे उससे उपराम होकर तीर्थयात्रापर 
निकल गये । उन्होंने प्रभास-क्षेत्रमें तपंण किया। उसके बाद सरस्वती नदीकें तटपर गये और 
वह॒जिधरंसे आरही थी, इधर चल पड़े । मार्गमें पड़नेवाले पृथूदक, बिन्दुसर, बितकूप, सुदर्शन 
आदि दीर्थोक्ा अमण करके यमुना-गज्ञाके तत्वर्ती तीर्थोंमें होते हुए तैमिषारण्यमें पहुँच गये । 
वहाँ ऋषियोंने उनका बड़ा भारी स्वागत किया । थे 

उसके बाद बलरामजीने देखा कि वहाँ सिहासनपर बैठकर रोमहषण नामक सूतजी क 
पुराणोंकी कथा सुना रहे हैं। वे बळरामजीको देखकर खड़े नहीं हुए और न ही उनको प्रणाम | 
ही किया । इसपर बळरामजीको क्रोध आगया | 52 5: २६72. “0 
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देखो, रोमहषंणको जाति जरा छोटी थो। वैसे शास्त्रकी दृष्टिसि रोमहषंणजो कोई योनिज 
तो हैं नहीं, अयोनिज हैं। दिव्य जन्म है उनका । परन्तु दिव्यमें भी जाति-विजातिका विचार 
हो जाता है। बृहस्पति ओर इनद्रके चरुके मिश्रणसे इनका जन्म हुआ, इसलिए प्रति- 
लोम हो गये । 


बळरामजीने कहा कि यह रोमहषण बुहुस्पतिके चरुमें इनद्रके चरसे उत्पन्न प्रतिलोम 
जातिका होनेपर भी ब्राह्मणोंके सिहासनपर बेठता है। इसलिए वधके योग्य है। ऐसा कहकर 
पहले तो उन्होंने उनको फटकारा और फिर एक कृश उठाकर उनकी ओर फेंक दिया । उससे 
सूतजीकी मुत्यु हो गयी। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी थी उस दिन। तभीसे पण्डित लोग द्वादशोको 
पुराण-पाठ नहीं करते । [ 


ब्राह्मण लोग सूतजीकी मुत्युसे हाय-हाय चिल्ला उठे। कहने लगे कि यह तो ब्राह्मण 

था, इसको हमलोगोने ब्राह्मणत्व दे दिया था । बळरामजी, तुमने अनजानमें इस ब्राह्मणका वध 

कर दिया। यह बड़ी गड़बड़ हुई। इसके लिए यदि तुम प्रायश्चित्त नहीं करोगे तो दुनियामें फिर 
कोई आदशं नहीं रहेगा । सबलोग ऐसा करने लगेंगे । 


बलरामजीने कहा कि ऋषियों, में अवश्य प्रायरिचित्त करूंगा । बताओ मैं क्या करूँ ? 
यदि तुम कहो तो में इसको फिर जिला हूँ, दार्घायु दे दूँ, बल दे दूँ । जो कहोगे, वही करूँगा । 


ऋषियोंने कहा कि नहीं, तुम्हारे अस्त्र-शस्त्रका भो आदर होना चाहिए और हमलोगोंका 
काम भी चलना चाहिए। इसके बाद बळरामजीने रोमहषंणके पुत्र उग्रश्नवाको आय और 
इन्दरययलका दान कर दिया। फिर बोले कि अच्छा महात्माओं, यदि तुमलोग और कुछ 
चाहते हो तो वह भी कहो, में कर दूँगा। प्रायस्चित्त तो में कछंगा। | 


ह ऋषियोंने कहा कि पंके दिन इल्वळका 
ओर हमारे यज्ञमें, सत्रमें, सत्संगमें बिघ्न उत्प 
इसलिए आप उसको नष्ट कर दीजिये । 


पुर बस्व्ररु नामक दानव हमारे पास आता है 
भ करता है, गन्दी-गन्दी वस्तुएँ बरसाता है। 
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श्रोशकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ऋषियोंकी प्रार्थंता सुनकर ला र 
ठहर गये । पवष दिन जब बल्बल आकर विष्ठा-मूत्रकी वर्षा करने छा तब बलर र उ 
हल और मूसलका स्मरण किया । दोनों शस्त्र आगये और बलरामजोने उनसे बल 
मार डाला । 


देखो, अनुसन्धान करनेसे ऐसा लगता है कि बुलन्दशहरके पास कहीं किम क 
और अलीगढ़के पास इल्वल रहता था। वहींसे वे दोनों gb जाकर बे 
डाला करते थे । भगवान्‌ बलरामने उनको मारकर जहाँ गंगा-स्तान किया वह म 
हुं । जब कर्णवाससे नीचेकी ओर गञ्ञीजीके किंतारे-कितारे चलते हैं तब रामष 


व्‌ तका । जो क्षेत्र- 
भ्रीउडिया बाबाजीका आश्रम है। बड़ा सुन्दर, बड़ा विशाल क्षेत्र है, उस स्था 


बलरासजी इल्वल-बल्वलको 
माहात्म्य मिलता है, उसमें यह कथा लिखी हुई है कि ने आकर इ | 


मारनेके बाद यहाँ गङ्गा-स्तात किया था | 


| ऋषियोंने बलरामजीकी बड़ी स्तुति की और उनको एक माला दी, दिव्य वस्त्रा- 
' अबत र 


भरण दिया । वहाँसे चलकर बलरामजी कोसि सा एग गये और वहाँसे भिन्न-भिन्न 
बाति सरयू दोके तटपर गये और बहा स्तात किया । गा पम्पा, मीरची 
तीथं र करते हुए, दक्षिण दिशा की ओर चले गये । दक्षिणमें भी बॅगा, पस्पा, र ४ 
क्षेमे स्तान करते ई काबधीपुरी, शरीर: ऋषभाद्रि, दक्षिण बु रामेश्वर आ के 
श्रीशेल, वेङ्कटेश्वर, कामकोष्णी, द जाकर अग दर्शन किया । अचन्तपुर 
गये । उन्होंने सर्वत्र बड़ा गोदान किया । कुलाचल ड न गये । उसके बाद 
गये । फिर पद्धाप्सरस तीर्थमें सुगान किया । केरल, हि र उन्होंने सारे भारतके 
र Mt de 
शुपारक : न 


तोर्थोंकी यात्रा को । 
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दीके तटपर गये और वहाँ स्वान किया। ` | 


- भागवत-दर्शन : २ : 
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अन्तमें जिस दिन कुरुक्षेत्र-युद्ध समाप्त हो रहा था। उस दिन वहाँ पहुँच गये । युधिष्ठटिर, 
नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण और अजुंनने उनकी वन्दना की । उनके सामने सब-के-सब भयभीत थे कि 
ये न जाने क्या कहेंगे | ॒ । 


उस समय भीमसेन ओर दुर्योधन गदा-युद्ध कर रहे थे । बलरामजीने जाकर दोनोंको रोका 
ओर कहा कि देखो दुर्योधन, तुम तो गदा-युद्धकी शिक्षामें निपुण हो और भीमसेन, तुम बलूमें 
अधिक हो। फिर तुम दोनों व्यथंमें क्यों मरना चाहते हो? इस युद्धको अब यहीं समाप्त करो। 
परन्तु वे दोनों इतने जोशमें थे कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी । 


इसपर बलरामजी दोनोंसे नाराज हो गये और बहाँसे चल पड़े । द्वारका होते हुए फिर 
नैमिषारण्य क्षेत्रमें आये। ऋषियोंने उनसे यज्ञ कराया । भगवान्‌ बलरामने दक्षिणाके रूपमें 
उनको विशुद्ध विज्ञानका उपदेश किया-- 


येनेवात्मन्यदो विश्वमात्मनं विइवगं बिंदु: । ३१ 


बळरामजीका उपदेश सुनकर ऋषिलोग आत्मा 
करने लगे, जिसका अर्थं होता है कि केवल आत्मा 
आत्मसत्ता अखण्ड रह जाती है । 


में .प्रपञ्च ओर प्रपञ्चमें आत्माका अनुभव 
-ही-आत्मा है। विश्व बाधित हो जाता है और 


परीक्षित, भगवान्‌ बळरामजी अनन्त 
नहीं की जा सकती । जो इनका चरित्र सुनता 


हैं। उनके ऐसे-ऐसे असंख्य चर्‍ित्र हैं, जिनकी गिनती 
है, वह भगवानुका अत्यन्त प्यारा हो जाता है। 


+ ८०+ 


अब परीक्षितजोने प्रार्थना की कि महाराज श्रीकृष्णकी और कथा सुनाइये। उनकी कथा 
ऐसी है कि जो एक बार उसे सुन लेता है और जिसको उसका रस आजाता है, वह फिर उससे 
उपराम नहीं होता । “विष्णः काममागंणेः' (२)--इस दुतियाँमें मनुष्यको कामके बाण लग 
रहे हैं और सता रहे हैं, इसलिए कौन भगवानुकी मङ्गलमयी लीलाओंसे विमुख होना चाहेगा ?' 


सा वाग्‌ यया. तस्य गुणात्‌ गुणीते करौ च यत्कर्मकरो मनच । ३ 


मुनिवर, मेरी दृष्टिमें तो वाणी वही है, जो भगवानुके गुणानुवादका गान करे | हाथ वही 
` है, जो उनकी सेवा करे। मन वही है, जो उतका स्मरण करे । कांन वही है, जो उनकी कथाका 
श्रवण करे और सिर वही है, जो उनको प्रणाम करे । मनुष्यके अङ्गःपरत्यङ्ख तभी सफल हैं, जब 
भगवानुके काममें लग जायें । 


इस प्रकार जब परीक्षितजीने कहा तब श्रोशुकदेवजी महाराज भगवावुके चरित्रक्रा वर्णन 
करने लगे 


कृष्णस्यासीत्‌ सख। कश्चिद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः .. 
विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ६ 


परीक्षित, श्रीकृषणका एक सखा था सुदामा । सखा उसको कहते हैं, जिसका नाम साथ: 
ही-साथ आजाय । एकका नाम लिया और उसके साथ दूसरेका नाम भी झट आगया चो उसे 
उसका सखा कहते हैं। सखा माने समान ख्यातिवाला--'सह ख्यायते इति सखा' । जैसे राम- 
लक्ष्मण, श्याम, बलराम, कृष्णःअ्ुन; कृषण-उद्धव नाम एक साथ आते हैं, वेसे हो कृष्ण-सुदामा 

नाम भी एक साथ मंता है । | | ० 
सुदाभी बाह्मण था, वेदका .विद्वानु था और उसको विधयोंमें वैराग्य था । विषयोंमें 
वेराग्य हो, इन्द्रियाँ वशमें हों और मनमें शान्ति हो--ये तीनों बातें ऐसी हैं कि एकके बिना दुसरी 
लिष्फल हो जाती है। वैराग्य तो खूब हो, लेकिन मन च्च हो तो वैराग्य व्यथं हो जाताहै। | 
मन झां्त होना चाहिए। इसीतरह वैराग्य भी हो, मंन भी शान्त हो, लेकिन इन्द्रियाँ वमेत | र 
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हों ओर वे जहाँ कहें, वहाँ चले गये, तो वहीं फंस जायंगे । इसलिए जीवनमें तीनों बातोंकी 
आवश्यकता है। 

एक बाबा बड़े वैराग्यवान्‌ थे । जंगलमें रहें, मागकर खायें, लेकिन जब फिरोजबादमे पहुँचे 
तो दुकानोंमें घुस-घुसकर चूड़ियाँ तोड़ डालें । लोग-पूछते कि बाबा, ऐसा क्‍यों करते हो तो बाबा 
बोलें कि मेरा मन जरा पिटनेका हो गया । इसपर दूकानदार उन्तको पीट दिया करते थे । ऐसा 
वेराग्य किस कामका ? | ॒ 

सुदामाकी घर-गुहस्थी थी, लेकिन कोई संग्रह उनके पास नहीं था। जो प्रारब्धानुसार मिल 
जाता, उसीसे सन्तुष्ट रहते | कपड़े भी अच्छे पहननेको नहीं थे, फटा-चीथड़ा पहनते थे। भरपेट 
भोजन न मिलनेके कारण बहुत दुबेऊ थे | उनकी पत्नी भी उच्हीकी तरह भूखसे दुबली थी और 
कपड़े भी वेसे ही पहनती थो । 

एक दिन सुदामाकी पतिव्रता किन्तु गरीबीसे दुःखी पत्नी सुखे मुंहसे, दुबंलताके कारण 
थर-थर काँपती हुई उनके पास आयी और बोली कि स्वामी मैंने सुना है, साक्षात्‌ श्रीपति भगवान्‌ 


श्रोकृष्ण आपके मित्र हैं, सखा हैं। वे बड़े ब्राह्मण-भक्त ओर शरणागत-वत्सर हैं। फिर आप उनके . 


पास क्‍यों नहीं जाते ? यदि आप उनके पास चले जायेंगे और उनको मालूम होगा कि आप अन्नके 
बिना पीडित हैं तो वे आपकी ओरसे न माँगनेपर भी आपके अभावका निवारण कर देंगे । 


यहाँ देखो, एक बारकी बात है। कोई सज्जन किसोको कुछ देने जा रहे थे। मैंने कह 
दिया कि उको तो कुछ नहीं चाहिए । वे तो बड़े विरक्त हें, आप उनको क्यों देते हैं? इसपर 
देनेवाले सज्जन बोले कि वे नहीं चाहते, विरक्त हैं सो तो ठीक है, पर इनकी पत्नी तो दुःखी होगी, 
इनका बेटा तो दुखी होगा। वे भी तो इनके सम्बन्धी हैं, उनकी भी तो माँग हैं। यदि उनका 
ख्यार नहीं किया जायेगा, उनको वेराग्यवानु-वैराग्यवात््‌ कहकर कुछ नहीं दिया जायेगा तो इनसे 


सम्बन्धित लोग दुःखी होंगे और यह हमारे लिए बड़े कष्टकी बात होगी। इसपर मुझे चुप हो 


जाना पड़ा और मेंने अनुभव किया कि उदार लोग देनेका कोई-न-कोई बहाना निकाल लेते हैं। 


तो, सुदामा-पत्नीने कहा कि इस समय भगवान्‌ द्वारकामें ही हैँ और इतने उदार हैँ कि - 
अन्य लोग तो वस्तुओंको उठा-उठाकर देते हैं, लेकिन वे अपने आपको ही दे देते हैं। फिर उनके . 


लिए सांसारिक पदार्थोमें क्या रखा है ! 
ह स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति। ११ 
इस प्रकार सुदामा-पत्नीने बड़ी मूदुतासे कहा, कोई जिद नहीं की कि नहीं जाओगे तो 


नी 


..॑._ में अनशन कर दूंगी या रूठ जाऊंगी। 
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सुदामाने सोचा कि लेना-देना तो कया है ? सबसे बड़े छाभकी बात यह है कि श्रीकृष्णका 
दर्शन हो जायेगा । इसलिए उन्होंने जानेकी बात तो निरिचत कर ली, लेकिन कहा कि श्रीकृष्णके 
पास जानेके लिए कुछ भेंट भी तो चाहिए, यदि घरमें कुछ हो तो लाकर देदो। 
अब उनकी पत्नीने एक कपड़ेका फटा हुआ टुकड़ा लिया और उसमें लपेटकर भेंट दे दी। 
चह भेंट क्या थी-- 
याचित्वा चतुरो मुष्टीन्‌ विप्रान्‌ पुथुकतण्डुलाम्‌ । १४ 
चार मुट्ठी चिवड़ा ! वह भी घरमें नहीं था। “याचित्वा चतुरो मुष्टीत्‌'-त्राह्मणी बेचारी 
गयी गाँवमें और चार घरोंसे एक-एक मुट्ठी 'पृथुकतण्डुल'--चिपटा चिवड़ा माँगकर ले आयी। 
एक घरमें लाल-लाल मिला, दूसरे घरमे सफेद-सफेद मिला, तीसरे घरमें छोटे-छोटे दाने मिले 
और चौथे घरमें बड़े-बड़े दाने मिले। इस तरह चार तरहका चार मुट्ठी चिवड़ा मिला । उसको 
ब्रह्मणी फटे चीथड़ेकी पोटळीके अन्दर बाँधकर ले आयी । घरमें कोई साबुत या साफसुथरा 
कपड़ा भी तो नहीं था कि वह उसमें बाँध करके दे। उस पोटलीमें उसकी गरीबीका सारा 
इतिहास लिख गया । 
अब ब्राह्मण देवता सुदामाजी भेंट लेकर द्वारका गये । ब्राह्मणके लिए श्रीकृष्णके दरबारमें 
कोई रोक-टोक नहीं थी, सब फाटक पार करके पहुँच गये वहाँ, जहाँ श्रीकृष्ण थे। उन्होंने देखा 
कि श्रीकृष्ण अपनो प्रियाजीके पर्यद्धुपर बेठे हुए हें--प्रिया-पये ङ्कमास्थितः' (१८) । जब 
श्रीकृष्णकी दृष्टि ब्राह्मणपर पड़ी तो उन्होंने एकाएक प्रियाजीको तो एक ओर किया, उठकर ' 
दौड़ पड़े और ब्राह्मणको हृदयसे लगा लिया । क 
' हिन्दीके एक कीवि तरोत्तमदासने इस प्रसङ्खका बड़ा करण चित्रण किया है । उनके शब्दोमें 
द्वारपांलने श्रीकृष्णसे कहा-एक दुबंल ब्राह्मण द्वारपर खड़ा है, जिसके सिरपर न तो पगड़ी है 
और न शरीरमें कुर्ता है। न जाने किस गाँवका रहनेवाला है। उसकी ह फटी है, उसका 
दुपट्टा भी छटा-फटा है। उसके पाँवोंमें जूतेका निशान भी नहीं है। वह यहाँकी घरतोको सौन्दयं 
देखकर चकित हो रहा है। प्रभो, वह आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा 
बता रहा है-- 
=> सीस पगा न झगा तन में अर जानेको आइ बसे केहि ग्रामा, 
घोति फटी सी छटी दुपटी अर पाँब उपानह को नहि सासा। 
द्वार खड्यो द्विज दुर्बल देखि रहचो चकि सों वसुधा अभिरामा, 
पूछत दीतदयालको नाम बतावत आपुत्तो नाम सुदामा 0 
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यह सुनते ही- दोड़ पड़े भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर सुदामाके पास पहुंचकर उनको दोनों 
हाथोसे पकड़ लिया, उनसे चिपक गये-'अङ्गसङ्गातिनिवृंतः' । (१९) 


यहाँ तुलना करो । श्रीकृष्ण अपनी प्रियाजीके पयद्धुपर उनके साथ शयन कर रहे हैं। 
वहाँ वे कितने सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। एक तो वे स्वयं सुखस्वरूप, दूसरे प्रियाजीका सङ्ग। 
लेकिन जब उनको सुदामाका अङ्ग-ङ्ग प्राप्त हुआ तो निवृंतसे अति निवृत हो गये। मतलब 
यह कि भगवान्‌ स्वयं तो निवृंत रहते ही हैं और जब प्रियाजीके साथ रहते हैं तब महा निवृत 
रहते हैं। जब निवृत ब्राह्मणके साथ मिले तब भति निवृत हो गये। अपने निवृंत स्वरूपका भी 
अतिक्रमण कर गये । 'निवृंतस्‌ अतिक्रान्तः अतिनिवृंतः' | उनको वह आनन्द आया, वह आनन्द 
आया कि 'प्रीतोव्यमुञ्चदब्बिन्दून्‌' (१९)--उनकी आँखोसि आँसुओंकी धारा बहने लगी । 


पानी परातको हाथ छुयो नाहि नेननके जलसे पग धोये। 


इसके वाद भगवानूने सुदामाको ले जाकर अपने पळङ्गुपर बेठाया और उनके पाँव धोकर 
उसका जल अपने सिरपर धारण किया 
मग्रहीच्छिरसा राजन्‌ भगवाँल्लोकपावनः। २१ 
फिर उनको चन्दन लगाया, धूप दिया, जैसे देवताकी षोडशोपचार पूजा की जातो है, 
वैसे ही उनकी पूजा की । फिर उनको ताम्बूल दिया और गाय निवेदन किया मधुपक में-“ताम्बूलं 
गा च स्वागतमब्रवीत्‌'। (२२) व ; 


- गाय ie अर्थं यह नहीं है कि किसीको गाय दे दी जाय ओर वह उसे साथ लेकर 

चला जाय | होता यह है कि गाय सामने लाकर खड़ी कर दी जाती है और 
- वसीम है और कहा जाता है कि 
अब नगरके स्त्री-पुरुषों और दासी-दासोंने 


कपड़ा है, शरीरें घूल-मिट्टी लगी हुई है, दुबले-पतले 5, नसे दी 
रुक्मिणीजी चामर लेकर इला रही हैं और रही हैं, फिर भी इनको 


देखकर सब-के-सब विस्मित हो 


` गुरु थ्रीनिवासने अपनी पत्नी ुक्मिणीजीको 


लगा लिया है- ° 'उञ्गपर छोड़कर इन्हें बलरामजीकी तरह हृदयसे 


पयस्या भियं हत्वा परिष्वक्तोज्मजों यथा। 
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अब जब दोनों बैठ गये तब भगवान्‌ बोले कि सुदामाजी, गुरुकुलको दक्षिणा देकर जब 
तुम समावृत्त हुए, तब तुमने ब्याह किया कि नहीं किया ? क्योंकि घरःगृहस्थीमें तो तुम्हारा 
मन था ही नहीं, फिर भी कई लोग निष्क्राम भावसे भी गृहस्थाश्रम-धमंका पालन करते हैं। 
इसलिए बताओ, तुमने ब्याह किया कि नहीं किया ? जब हम लोग गुरुकुलमें रहते थे तब तुम्हें 
याद है कि कैसे एक साथ रहते थे ? वस्तुतः गुरुकुलमें ही धमकी सच्ची शिक्षा प्राप्त होती है 
और यह बड़े महंत्त्वकी वस्तु है। पिता तो केवल जन्म मात्र देता है, वेदाध्यापन गुरु करता है 
और जो ज्ञान देता है, वह तृतीय गुरु होता है। ज्ञान देनेवाले गुरुसे ही लोग संसार-सागरके 
पार जाते हैं। में गुरु-शुश्रषासे जैसा प्रसन्न होता हूँ, वेसा गृहस्थ आदि धमंसे प्रसन्न नहीं होता । 

सुदामाजी, तुम्हें उस दिनकी बात याद आती है या नहीं कि जब गुरु-पत्नीने हम 
लोगोंको ईन्धन लानेके लिए वनमें भेजा था। वहाँ जानेपर बड़ी वर्षा हुई, तेज हवा चलने लगी, 
रातमें हम लोग भटक गये ओर वहीं रह गये, छौटकर नहीं आये। जब प्रातःकाळ हुआ तब 
गुरुजी महाराज हमें ढूंढ़ते हुए आये और बोले कि बेटा, तुम लोगोंने हमारे लिए बड़ा दुःख 
उठाया । सत्‌ शिष्योंका गुरुके प्रति यही कतव्य है कि वे अपना सर्वेस्व, यहाँ तक कि अपना 
शरीर भी उनकी सेवाके लिए अपित कर दें । 'सर्वार्थात्मापंगं गुरो' (४१) । अन्तमें गुरुजीचे 
कहा कि मैं तुम लोगोंपर बहुत प्रसन्न हूँ । जाओ, तुम्हारे वेद हमेशा ताजे रहेंगे और तुम्हारा 
मनोरथ पुर्ण होगा । 


सुदामाजीने कहा कि महाराज, जब मेंने आपके साथ गुरुकुलमें वास कर लिया तो अब 
मेरे लिए बाकी क्या रहगया ? आपका तो शरीर ही वेद है। फिर भी आप वेदाध्ययनके लिए _ 
गुरुकुलमें वास करते हैं, यह आश्‍्चर्यंकी बात नहीं तो और क्या है? 


ब्राह्मण देवताके लिए इतना ही बस है ! 


के गन ® 
A 


श्रोशुकदेवजो महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकारकी बातें बड़ो देरतक होती रहों । 
इतनेमें भगवानने मुस्कराकर कहा कि क्यों ब्राह्मण देवता, केवल बाते-ही-बातें होती रहेंगी या 
मुझे कुछ भेंट भी मिलेगी ? तुम्हारी पतीने मेरे लिए कुछ भेजा है या नहीं ? मेरी बात तो ऐसी 
है कि मुझे प्रेमसे कोई कुछ थोड़ा भी दे तो वह मेरे लिए बहुत हो जाता है। छोग समझते हैं कि 
जब वे बहुत देंगे तब में उनपर खुश होऊंगा । लेकिन मुझको बहुत नहीं चाहिए । मुझे तो केवल 
प्रेम चाहिए । यदि कोई मुझको प्रेमपूर्वक “पत्रं पुष्पं फळं तोयं’ (गीता ९) भी अपंण कर दे तो 
मेरे लिए बही बहुत है। 


अब तो संकोचके मारे सुदामाका मुँह लटक गया । वे श्रीकृष्णका वेभव देखकर पहलेसे ही 
चकित थे। सोचने रगे कि इनको देने छायक मेरे पास कया है? भला बया ये चार मुट्ठी चिवड़ा 
देने योग्य है ? नहीं, नहीं; में इनको चिवड़ा नहीं दूँगा । 


अन्तर्यामी भगवान्‌ सब-कुछ समझ गये । उन्होंने मन-ही-मन कहा कि देखो यह ब्राह्मण 
कितना निष्काम है। इसने कभी भी कुछ चाहकर मुझसे प्रेम नहीं किया। लेकिन अब में 
इसको दूंगा । 


इसके वाद श्रीकृष्ण बोले कि अरे ब्राह्मण देवता, तुमने काँखमें यह क्या छिपा रखा है ? 
रे यह तो छोटीसी पोटलो है। भला देखूँ तो सही इसमें कया है?. अबु तो सुदामाजी उसे 
छिपावें और श्रीकृष्ण उसे छीननेकी कोशिश करें । उनका पुराना ग्वालापन जाग्रतु हो गया । 


छीना-झपटीमें पोटलोका उसना कपड़ा फट गया और उसमें-से चिवड़ा निकल आया ! 


; श्रीकृष्ण बोले कि अरे सुदामा, इसको अब तक तुमने क्यों छिपाये रक्खा ? वाह-वाह, यह 

मुझे बड़ा प्यारा है ! -जबसे में ब्रजसे आया हूँ, इस द्वारिकामें ऐसा चिवडा कभी नहीं मिला । 
यह तो केवल मुझे ही नहीं, सारे विश्वको तूस करनेके लिए पर्याप्त हैं । 

पह).कहकर श्रीकृष्णने एक मूढो चिवड़ा खा लिया । जब उन्होंने दूसरी मुट्रीउठायी, तब 


रुक्मिणो-रूप लक्ष्मीजोने उनका हाथ पकड़ लिया 
क छ और कहा कि मे 
इनको दे डालेंगे ? आप तो इतने उदार हे पल 


कि चाहे जिसे अपने-आपको भी दे दें। लेकिन इन 
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परीक्षित, सुदामाजी रातभर श्रीकृष्णके महलमें हो रहे। वहाँ उन्होंने बड़े आनन्दसे 
भोजन-शयन किया और उनको ऐसा लगा कि वे साक्षात्‌ वेकुण्ठमें पहुँच गये हैं। 


एक महात्माने इस प्रसंगका बड़ा रोचक वर्णण किया है। उनके कथनानुसार जब 
भगवान्‌की दूसरी सोलह हजार पत्नियोंको यह पता चला कि सुदामाजी रातभर रुक्मिणीके 
महलमें रहे हैं और उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की है, तब उन्होंने कहा-केवल रुकिमिणीको ही उस 
ब्राह्मणकी सेवाका सोभाग्य क्यों ? हम भी उस ब्राह्मणकी पूजा करेंगी । अब वे सब थालमें चन्दन, 
फूल, अगरबत्ती और पेड़ा लेकर आयीं और पुजन करने लगीं । सुदामाजीने पूछा कि ये कौन हैं 
तो श्रीकृष्ण उनका परिचय देते जाये और सुदामाजी यह आशीर्वाद देते जायें कि 'पतिप्रिया भव, 
सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव'। जब वे एक, दो, तीन, चार करके क्रमशः चन्दन लगाने और 
माळा पहनाने लगीं तब श्रीकृष्णके इशारेपर कुछ स्त्रियाँ चन्दन पोंछती तथा माला निकालती 
जायें | सबको आशीर्वाद देते-देते सुदामाजीका मुँह सूख गया | उन्होंने आशीर्वादकी दब्दावलीमें 
छुंटनी कर दी और “पति-प्रिया'को निकाल दिया | केवल “सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव' रखा । 
फिर जब आशीर्वाद देते-देते थकावट आते लगी तब 'पुत्रवती भव' भी निकाल दिया, केवल 
“सौभाग्यवती भव” रखा । उसके बाद देखा कि अभी तो पुजन करनेवालियोंका ओर-छोर नहीं, 
तब 'सौभाग्यवती' भी निकाल दिया, केवल “भव-भव बोलने लगे । जब भव-भव बोलते-बोलते 
भी थक गये तो “भो-भो' बोलने लगे | ण् 


देखो, सोलह हजार एक सौ आठ स्त्रियों द्वारा पुजन सम्पन्न होना कोई आसान काम नहीं 
है। कई लोग समझते हैं कि चन्दन लगवाने और माला पहननेवाले बड़ी पूजा पाते हैं, बड़ी भेंट 
पाते हैं। लेकिन कभी-कभी मालासे, चन्दनसे, सर्दी-जुखाम हो जाता है और धूपसे खाँसी आने 
लगती है। फिर यहाँ यदि सब स्त्रियाँ एक-एक पेड़ा भी खिलातीं त्तो सोलह हजार एक सौ आठ 
पेड़ा किसी ब्राह्मणको पचनेवाला है ! 

वृन्दावनके एक महात्मा सुनाते थे कि जब सुदामाजी द्वारिका आये थे, तब उनके शरीरपर 
एक ही कपड़ा था। स्तान करके पहननेके लिए न तो दूसरी घोती थी और न रातको ओढ्ने- 
बिछानेके लिए कोई कपड़ा था । यह्‌ सब तो उनके घरमें ही नहीं था। इसलिए वे एक हो धोतोको 
तर:ऊपर्‌ करके चले आये थे। [ 


जब वे द्वारकामें स्तान करने लगे तो श्रीकृष्ण बोले कि लो पीताम्बर पहन छो और यह 


कहकर उन्होंने सुदामाको पीताम्बार पहुंचा दिया । रातको ठण्डसे बचनेके लिए भी कपड़ा दे _ ट 


दिया । जब सुदामाजी घर लोटनेके लिए तैयार हुए तो श्रीकृष्ण बोले कि अच्छा सुदामाजी, तुम 53 
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यह पीताम्बर पहने हुए चले जाओ | सुदामाजी बोले कि नहीं-नहीं श्रीकृष्ण, यह मुझे अच्छा नहीं 
लगेगा । उन्होंने अपनी वही फटी-पुरानी धोती पहन ली । 


श्रीकृष्ण बोले कि अच्छा पीताम्बर न सही तो कोट ही लेते जाओ। सुदामाजी बोले कि 
नहीं-नहों, में कोट पहनकर बाहर निकळूंगा तो छोगोंको अच्छा नहीं छंगेगा कहाँ आपका यह 
कोमती कोट और कहाँ में गरीब आदमी । यह में कैसे पहनूंगा । 


श्रोकृष्णने कहा कि अच्छा कोट भी नहीं सही तो कुछ खाने-पीनेका सामान ही साथ लेते 
जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। सुदामाने कहा कि नहीं-नहीं, रास्तेमें भूख लगेगी तो 
कहीं माँगकर खा लंगा । कोई चिन्ता मत करो। 


इस प्रकार सुदामाजी बिना कुछ लिये द्वारकासे बाहर निकले तो बोले कि देखो, श्रीकृष्ण 
कितने ब्राह्मण-भक्त हैं। उनके दर्शनसे कितना भद्धूत आनन्द मिला है। 


देखो, जब आवरण-भङ्ग हो जाता है, तब ज्ञान और आनन्द दोनों अलग-अलग नहीं 
रहते | सवु है अविनाश, चित्‌ है स्वयं प्रकाश और आनन्द है अपना स्वरूप। जबतक आवरण 
रहता है तबतक हमको मृत्यु छती है, अज्ञान छूता है और दुःख छूता है। यही आवरणका लक्षण 
है । जहाँ आवरण-भङ्ग हुआ, वहाँ 'अति निवृंतः'~महुदृशननिवृंतः' (१४)की स्थिति हो जाती है । 


` इस प्रकार सुदामाजी बड़े आनन्दमें मरन हैं। सोचते हैं कि देखो कहाँ तो मैं पर 

के हाँ तो में परम दरिद्र 

ओर कहाँ अपने वक्षस्थलपर लक्ष्मीको धारण करनेवाले श्रीकृष्ण | फिर भी उन्होंने हृदयसे मेरा 
आछिज्ञुन किया । कहाँ में पापी, अत्यन्त दरिद्र ओर कहाँ श्रीनिकेतन श्रीकृष्ण | परन्तु फिर भी 
5 ह । इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे अपनी प्रियाके पुङ्गपर सुळाया और 

ए पद्ध झलवाया-'बालव्यजनहुस्तया' (१०) । उन्होंने 

सेवा की, मेरे पाँव दवाये-'झ दसं हे nO 
= शक्या परमया पादसंबाहनादिभिः' | (१८) वे पाद-संवाहून करनेमें 
सुदामाजी सोचते हैं कि सम्पत्तियाँ तो सब-की-सब श्रोकृष्णके चरणाचंनसे ही मिळ जाती 


हैं। परन्तु उन्होंने मुझको इसलिए कोई घन नहीं 
ओर उनको भूछ जाऊंगा नहीं दिया कि में घर जाकर मतवाला हो जाऊँगा 


६ अधनोऽयं घनं प्राप्य साइचुच्चेनं मां स्मरेत्‌। २० 
| कल लाहा है। ह क ता शतो बह ल-त सीके भो 
Ee 37 चेन प्राप्त करना होता है तो वह उसीके बारेमें 


(७७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


fF 


दशम स्कन्ध । उत्तराद्धं : ८१ $ : ३६७: 


मनोराज्य करने लगता है। इसलिए श्रीकृष्णने देखा कि अगर इस निधॅनको धन मिल जायेगा तो 
यह उसमें प्रमत्त हो जायेगा और मुझे भूल जायेगा । कितनी कृपा है श्रीकृष्णकी मेरे ऊपर ! 


. यह सोचते-सोचते सुदामाजीं रास्तेमें थोड़ी देर विश्राम करनेके लिए बेठ गये | उनकी आँखें 
बन्द हो गयीं और उन्हें झपकी-सी आगयी । जब आँख खुली तब देखते कया हैं कि वे तो अपने घरके 
पास हैं। उन्होंने कहा कि बरे, मैं क्या देख रहा हूँ ? क्या मैं फिर द्वारका पहुँच गया ? 


इतनेमें सुदामाजीकी पतिब्रता पत्नी अन्य स्त्रियोंके साथ उनके पास पहुंच गयी । उसने 
उनकी आरती उतारी और उनका स्वागत किया । सुदामाजीने देखा कि उनका सारा गाँव 
विमानकी तरह बन गया है औरं इन्द्रसे भी अधिक सम्पत्ति उनके यहाँ आगयी है। सोनेकी सारी 
सामग्रियाँ, हाथी दाँतके पलंग, स्वण॑-दण्ड, चामर व्यजन, हैमासन, मुक्तादाम वितान, रत्तोके 
दीपक । 


सुदामाजी बोले कि बाबा, यह सब श्रीकृष्णको महिमा है। उच्हींकी कृपा-दृष्टि है। वे 
सामने तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन पीछेसे इतना सारा भेज देते हैं। अपना दिया हुआ बहुत भी 
थोड़ा मानते हैं और थोड़े-से सुहृत्कृतको भी बहुत मान बैठते हैं। मेरे एक मुट्ठी चिवड़ेको उन्होंने 
कितने प्रेमसे ग्रहण कर लिया । बस, मुझे स्वामी मिले तो ऐसा मिले। मुझको जन्म-जन्ममें ऐसे 
स्वामीकी ही प्राप्ति हो । वे अपने भक्तोंको सम्पत्ति नहीं देते, राज्य-विभूति नहीं देते, यह उनकी 
बड़ी कृपा है । मनुष्यको तो केवल उनकी भक्ति हो करनी चाहिए। 


परीक्षित इस प्रकार विचार करके सुदामा अनासक्त भावसे अपना जीवन व्यतीत करने 
लगे । उनके अन्दर सकाम-भावना तो थी ही नहीं, लेकिन भोग मिलनेपर भी उनका चित्त उधर 
नहीं गया और वे भगजान्‌के ध्यान द्वारा अपना अहंकार निवृत्त करके यह अनुभव करने लगे कि 


दो 


जो सृष्टि दिखायी पड़ रही है, वह सब स्वप्न है, मायाका खेल है। उन्होंने अपनी मनोवृत्तिको 


भगवानमें लगा दिया । 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार जब भगवान्‌ राम और श्रीकृष्ण 
डरारकामें निवास कर रहे थे, तब सबंग्रास सूयंग्रहणका पवं पड़ा। इसलिए दोनों भाई अन्य सब 
यदुवंशियोंके साथ स्तान करनेके लिए समन्तपञ्चक तीथं कुरुक्षेत्र गये । 

समन्तपञ्चक तीथं वह है, जहाँ परशुरामजीने क्षत्रियोंको मारकर भगवानुकी आराधना को 
थी और लोगोंको प्रायरितत्तका मागं दिखानेके लिए प्रायश्चित्त भो किया था । 

ग्रहणके अवसरपर कुरुक्षेत्रमें भारतवर्षके सब प्रान्तोंक्री प्रजा इकट्ठी हुई। उसमें अक्रूर, 
वसुदेव, गद, प्रद्युम्न, साम्ब आदि यदुवंशी भो वहाँ गये और उनको बड़ी भारी शोभा हुई। वहाँ 
जाकर लोगोंने दान किया, राम-ह्वदमें स्तान किया ओर सुहुत्‌-सम्बन्धियोसे मिले । 

कुरुक्षेत्रमें मत्स्य, उशीनर, कोशल, विदं, कुरु, सुञ्जय सब देशके लोग आये। सबको बड़ा 
आनन्द हुआ एक दूसरेसे मिलकर । स्त्रियाँ भी आपसमें मिलीं । यदुवंशी भी सब लोगोंसे मिले 
ओर श्रोकृष्णकी चर्चा करने लगे । वहाँ कुन्तीजीका अपने भाई-बहुनों आदिसे मेल-मिलाप हुआ 
ओर उन्होंने वसुदेवसे कहा कि तुम लोग तो हमें भूल ही गये | वसुदेवने कहा कि पहले तो हम 
लोग बड़े दुःखमें पड़े थे, अब जब राज्य-सम्पत्ति मिल गयी तो हम लोगोंसे कुछ भूल हो गयी । 

वहाँ जितने भी राजा या अन्य लोग थे सब-के-सब श्रीकृष्णका दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए । 
भीष्म, द्रोण, विराट, भीष्मक, पुरुजित्‌, द्रुपद, शल्य काशिराज आदि सब-के-सब श्रीकृष्णको 
देखकर आनन्दमें निमग्न हो गये। उनकी स्तुति करते हुए कहने ऊगे कि इनको कीति, इनके 
चरणोंका जळ गङ्गा है और इनका वचन वेद है, जो तीनों लोकोंको पवित्र करता है। 

कुरुक्षेत्रमें जेसे और सब लोग आये वेसे ही नन्दबाबा भी यशोदा मैया और अन्य गोप- 
गोपियोंके साथ वहाँ आये | यदुवंशियोंस उन सबक्रा मिलन हुआ। यदुवंशी नन्दबाबा आदिसे 
मिलकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने उनका गाढ़ आिंगन किया । उन सबको सारी पुरानी बातें 
याद आने लगीं । 


जब बलराम और श्रीकृष्ण नन्द एवं यशोदासे मिळे तो उनकी आँखोंमें इतने आँसू आये 
कि वे कुछ बोल न सके 


न किञ्चनोचतुः प्रेम्णा साभ्ुकण्ठौ कुरूद्वह । ३५ 
यशोदा मैया उनको अपनी गोदमें लेकर बैठ गयी । रोहिणी ओर देवकीजी भी वहाँ आगयीं 


~ 


तया वहीं मिलकर बैठ गयीं । उनके भुसे भी कोई बोली न निकले । उन्होंने यशोदाजीसे कहा-- 
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तुमने हमारे साथ जो उपकार किया है, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। ये राम-कृष्ण 
बचपनसे तुम्हारे पास रहे और तुमने इनको आँखोंकी पुतलियोंकी तरह रक्खा | इनके माँ-बाप तो 
तुम्हीं लोग हों । 

इसी बीचमें गोपियाँ वहाँ आगयीं और श्रीकृष्णसे मिलीं । ये वही गोपियाँ हैं, जो श्रीक्कष्ण-. 
दशँनके समय यदि पलक गिर जाय तो उसके लिए ब्रह्माको गाली देने लाती थीं कि तुमने हमारी 
इन आँखोंमें पलक क्यों बनायी ? उन्होंने अपनी आँखोंके द्वारसे श्रीकृष्णको हृदयमें ले जाकर 
आलिङ्गन किया और उनसे मन-ही-मन एक हो गयीं | 

भगवान्‌ भी गोपियोंसे एकान्तमें मिले, उनके साथ कुशल-मङ्भल, हास्य-विनोद सब-कुछ 
हुआ । श्रीकृष्णने पूछा कि गोपियों, तुमको कभी-न-कभी हमारी याद तो जरूर आती होगी । कहीं 
तुम लोग हम लोगोंको अकृतज्ञ तो नहीं समझती हो ? देखो हमारे हाथमें है ही क्या ? सब-कुछ 
ईश्वरके ही हाथ मेंहे । वही कभी किसीको मिलता है तो कभी किसीको बिछुडा देता है । जैसे 
वायु बादलों, तृणों तथा धूलि-क्रणोंको मिलाता और फिर उड़ा देता है, वैसे ही ईश्वर प्राणियोंका 
संयोग-वियोग कराता रहता है। 

गोपियों, मेरे मिलनको अपेक्षा मेरी भक्ति श्रेष्ठ है ओर तुम लोगोंको वह भक्ति प्राप्त है। 
इसलिए तुम लोग परमानन्दमें निमग्न रहो । 


इस प्रसंगमें एक महात्मा मुझे बताया करते थे कि भगवान्‌ कभी दशन देने आते हैं तो दोः . 
चार मिनट भक्तसे बातचीत करके चले जाते हैं। अपने पास तो उनकी भक्ति ही पुंजीके रूपमें 
रहती है । इसलिए ज्ज भगवानुके दशंनके बाद भी हमारे पास उतकी भक्ति ही रहनेवाली है तब 
हम अभीसे क्यों न उत्तको भक्तिको ही रख ळें ? दर्शन तो अपने आप हो जायें तो हो जाये । नहीं ' 
हों तो नहीं हों ! पर आदि अन्तमें तो उनकी भक्ति ही काम देनेवाली है। 

श्रीकृष्णने कहा गोपियो, मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है, उसीसे मेरा-तुम्हारा मिलन हुआ 
है । अब में तुम लोगोंको अपनी भक्तिका फल देता हूं- 

अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः। 
भौतिकानां यथा खं वाभर्वायुज्योतिरङ्गनाः ॥ ४६ 

देखी, सम्पूणं प्राणियोंका आदि-अन्त, और अन्तराळ में ही हुँ। जेसे घड़ेमें पहले मिट्टी, 

बीचमें मिट्टी, बादमें मिट्टी होती है, जेसे एक बूंद पानीमें पहले पाती, बीचमें पाची, बादमें पानी 


` होता है। जैसे हवाके झोंकेमें पहले वायु, पीछे वायू, बीचमें वायु होता है; वेसे ही सम्पूणं | कु ड 


विद्व-प्रपञ्नके पहले-पीछे और बीचमें में ही में हूँ 
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7 सागवत-दशन : २ : 


इसमें जो कायकारण मालूम पड़ता है, वह काल सापेक्ष है। काल-विशेषमें कार्य होता 
है और कालःविशेषमें कारण होता है। कालसे ही कायं और कारणकी व्यवस्था ठीक बैठती है। 
परन्तु जो अकाल वस्तु है, उसमें कायं और कारण तो अपेक्षाकी इष्टिसे ही होते हूँ। कालातीत 
वस्तुमें यह कायं है ओर यह कारण है, इस प्रकारका विभाग केसे होगा ? वह तो काल हीमें होता 
हैं। यदि देशमें कोई चीज हो तो उसमें बाहर-भीतरका विभाग बन सकता है, परन्तु देशाधिष्ठान 
चस्तुसें यह बाहर, यह भीतर, यह दाहिने, यह बाँयें कुछ बनता ही नहीं है । यदि एक जड़ हो और 
दूसरा चेतन हो तो जड़ प्रकाइय और चेतन प्रकाशक बन जाय। किन्तु जहाँ केवल चिन्मात्र अय 
वस्तु ही है, वहाँ यह जड़ वस्तु कहाँसे आयेगी ? | 
श्रीकृषणने कहा-ये सारे भूत आत्मासे फेले हुए हैं। आत्मा तथा भूत दोनों मुझमें हैं और 
में दोनोसे परे हूं । 
उभयं मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे। ४७ 
इसप्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन गोंपियोंको, जो प्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति हैँ और जिनसे 
बढ़कर दूसरा कोई प्रेमी इस सृष्टिमें मिलना मुश्किल हैं, अध्यात्मकी शिक्षा दी-- - 
अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कुष्णेन शिक्षिताः। 
ै तदनुस्मरणध्वस्त . जीवकोशास्तमध्यगन्‌ ॥ ४८ 
, परिणाम यह हुआ कि भगवानुकी इस शिक्षाका अनुस्मरण करके गोपियोंके जीव-कोशका 
घ्वंस हो गया और उचो परमात्माका अधिगम अर्थात्‌ साक्षात्‌ अपरोक्ष वस्तुका अनुभव हो गया 
र जय अट शक बोलीं कि महाराज, ठीक है। आत्महृष्टिसे हम-आप एक हैं, परन्तु 
हमारी मनोवृत्ति, हमारा व्यक्तित्व और अन्त;करण हमेशा आपके 


चरणारविन्दके बिन्तनमें लगा रहे। हमें भले हो घरमें काम करना पड़े, लेकित आपका चरणा- 
रविन्द हमारे मनमें बसा रहे । 


ही ू इस सम्बन्धमें महात्मा छोग यह वर्णन करते हैं कि जो गोपियाँ पहले ऋषि-मनि थीं 
_ ज्ञान-वासनासे भजन करती थीं, किन्तु बादमें भगवान्‌ श्रीराम और भगवान्‌ pr 
मधुर भवम आगयीं अथवा जो गोपियाँ पहले श्रुतियाँ थीं और भजन करके गोपी बन गो 
उनको भगवानूने ह ूर्व-वासनाके अनुसार ज्ञानका उपदेश करके, उनकी इच्छा पुरी कर दी 
किन्तु जो गोपियां नित्य-सिद्ध हैं, कृपा-सिद्ध हैं, साधन-सिद्ध हैं और भगवानुके नित्य-किमें जाती 


` रती हैं, वे तो हमेशा गोपियाँ ही रहती हैं। उनको भगवान मे 
EF 5 नु अपनी नित्य 
ह ओर उनके साथ वैसे ही नाचते, गाते बजाते हुए क्रीडां करते रहते हैं । के 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस मिलनके पहले तक तो भगवान्‌ गोपियोंके 
केवल प्यारे थे, परन्तु अब उनकी गति वही, उनके ब्रह्म वही, और गुरु भी वही हो गये 
'गोपीनां स गुरुगंति:' । (१) ऐसा करके भगवानुने उनपर महान्‌ अनुग्रह किया । 


इसके बाद भगवानुने धर्मराज युधिष्ठिर आदिसे मिलकर उनका कुशल-मङ्गल पुछा | उन 
लोगोंने कहा कि महाराज, जबतक आपकी मङ्गल-कथा सुननेको मिळती है, आपके दिव्य चरित्र 
सुननेको मिलते हैं; तबतक हमारे लिए अमङ्गलकी सम्भावना ही कहाँ? आप तो परमानन्दः 
स्वरूप, अकुण्ठराक्ति हैं हम तो आपको ही नमस्कार करते हैं। 

परीक्षित, इस प्रकार एक ओर जहाँ पुरुष लोग भगवानुकी स्तुति कर रहे थे, वहाँ दूसरी 
ओर यादव और कौरव-कुलकी स्त्रियाँ इकट्ठी होकर आपसमें बातचीत करने लगीं । उनकी 
बातचीतके विषय भी श्रीकृष्ण ही थे । ; 


सबसे पहले द्रौपदीने एक-एक कृष्ण-पत्नीका नाम छे-लेकर सम्बोधित किया और कहा 
कि तुम लोग अपने-अपने ब्याहृकी कथा बताओ ! भगवानूने केसे-कैसे तुम्हारे साथ ब्याह किय। 


₹ुक्मिणीने बताया कि ब्रौपदोजी, सबलोग चाहते थे कि मेरा ब्याह शिशुपाळके साथ हो। 
लेकिन में तो श्रीकृष्णको ही चाहती थी। इसलिए उन्होंने सिंहकी तरह मेरा हरण करके मेरे 
साथ ब्याह किया । 


सत्यभामाने बताया कि किस प्रकार उसके पिता सत्राजितने मुझे श्रीकृष्णको दे दिया । 

जाम्बवतीने कहा कि श्रीकुषणने युद्ध करके मेरे पिता जाम्बवानुको पराजित किया और | TR 
फिर मुझे प्राप्त किया । 

कालिन्दीने कहा कि मुझे तो अजुंतके साथ यमुना-तटपर जाकर अपने-आप ही उठा छाये । 


मिंतरेविन्दाने कहा कि स्वयंवरमें बड़े-बड़े राजाओंको जीतकर मुझे अपने घर ले आये । [ 
मैं तो यही चाहती हूँ कि जन्म-जन्ममें इनके चरणोंकी दासी बची रहूँ | | 


सत्याने बताया कि मेरे लिए तो उन्होंने सात बेलोंको एक साथ नाथ दिया था 


भागवत-दशंन : २ : 
: ३७२: 


भद्राने कहा कि मेरे पिता श्रुतकीतिने अपने मातुळेय कृष्णको बुलाकर और यह्‌ जानकर 
कि में उनसे प्रेम करती हूँ, मुझे स्वयं दे दिया था । ब्राह्म विवाह तो हमारा ही हुआ है। मुझे 
उन्हींके चरणोंका स्पशं मिलता रहे, यही में चाहती हूँ । 
लक्ष्मणाने कहा कि भेरा मन श्रीकृष्णसे ब्याह करनेके लिए लालायित था। उसके लिए 
उन्होंने ही उपाय किया । तुम समझती हो कि मत्स्थ-वेब तुम्हारे लिए ही हुआ था । परन्तु तुमसे 
भी बड़ा मत्स्य-वेध मेरे लिए हुआ । तुम्हारे मत्स्य-वेधके समय तो मछलीकी छाया दिखती थी, 
लेकिन मेरे यहाँ तो मछली ढको हुई थी । फिर भी बिना देखे ही श्रीकृष्णने उसका वेध कर दिया 
और मुझे प्राप्त कर छिया । मैंने स्वयं आकर श्रीकृष्णके गलेमें माला पहनायी । बड़ा भारी उत्सव 
सनाया गया । भगवान्‌ मुझे लेकर अपने नगरमें आये | जिन छोगोंने बाधा डाली, उनको मार 
दिया। में तो बस यही चाहती हूँ कि जन्म-जन्ममें श्रीकृष्ण ही हमारे स्वामी हों। मुझको और 
कुछ नहीं चाहिए । 
आत्मारामस्य तस्येमा वयंचे गुहदासिकाः। 
स्वंसङ्कनिवृत्त्याद्धः तपसा च बभूविम॥ ३९ 


अन्तमें सोलह हजार पत्ियोंमें प्रमुख रोहिणीने बताया कि श्रीकृष्णने केसे भौमासुरको 
मारकर हम सबको प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि सखि, हमलोग तुमसे अपने हुदयकी बात सही- 
सही कहती हैँ कि हमें साम्राज्य, स्वाराज्य, भोज्य, वेराग्य, पारमेष्ठय अशवा आनन्त्य-मोक्ष: 
कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो बस इनके चरणोंकी वह घूलि चाहती हैं, जिसको लक्ष्मीजी अपने 


शरीरपर धारण करती हैं। हम वही चाहती हैं, जिसको ब्रजकी स्त्रियाँ तथा वहाँके तृण, वीरुध 
ओर्‌ गोप आदि चाहते हैं । 


इस प्रकार श्रीकृणकी सभी पत्नियोंने अपने-अपने विवाहकी कथा सुनायी और यह प्रकट 
किया कि उनके पति उनसे ही अधिक प्रेम करते हैं। 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, श्रीक्ृष्ण-पत्नियोंका यह वार्तालाप द्रौपदीके 
अतिरिक्त कुन्ती, गान्धारी, सुभद्रा आदिने भी सुना और वे उनका पारस्परिक स्नेह-प्रेम देखकर 
आश्चर्यचकित हो गयीं । 

इसी समय श्रीराम-कृष्णका दरशन करनेके लिए व्यास, नारद, च्यवन, देवल, असित, 
विश्वामित्र आदि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आये । उन सबको पाण्डवों और राम-कृष्ण आदिने उठ- 
उठकर नमस्कार किया ' उन महापुरुषोंकी बड़ी सेवा-शुश्रषा हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णने महात्माओंसे 
कहा कि आज हमारे इस जीवनका सम्पूणं फल मिल गया कि देवताओंके लिए भी दुळंभ आप 
. योगेश्वरोंका दर्शन प्राप्त हुआ । जिन्होंने पुवं जन्ममें बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग 
सन्तोंकी सेवा, भगवत्कथा तथा सत्सङ्ग छोड़कर मूत्ति-त्रशेषका दर्शन करने चलें जाते हैं, उनको 
आपके दर्शन, स्पशे, कृशल-प्रइन, प्रणाम और पादाचंतादिका सौभाग्य प्राप्त नहीं होता । 

न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः। ११ 

पानीके तीर्थ ही तीर्थं नहीं हुआ करते और मुच्छिलाके देवता ही देवता नहीं हुआ करते 
वैसे होते तो हैं, सनातन-धर्मी लोग उनको बहुत मानते हैं, परन्तु उनसे बहुत देरमें कल्याण 
होता है और सत्पुरुषोंके द्वारा बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है- | 

ते पुनन्त्युर्कालेन दर्शनादेव साधवः। ११ 

निस्सन्देह तीर्थं भी हैं, देवता भी हैं, परन्तु वे देरसे फ देते हैं, जबकि साधु लोग तत्काल 
फल देते हैं । अग्नि, सूयं, चन्द्रमा, तारा, पूथिवी और ज़ल चाहे मूतिके ख्पमें हों, चाहे तत्त्वके 
झूपमें हों, इनकी उपासना करनेसे भेद-बुद्धि बढ़ती है। परन्तु सत्पुरुषोंको, विपश्चितोंकी दो घड़ी 
सेवा करनेसे भी कल्याण हो जाता है-- 

, विपर्चितो घ्नन्ति मुहुतंसेवया। १२ 

जो व्यक्ति वात-पित्त-कफ इन त्रिधातुक मुर्दा शरीरको तो आत्मा मानता है, पत्नी आदिको 
अपनी मानता है, पत्थर अथवा पञ्चभूतसे बनी हुई मूर्तिको पुज्य मानता है और जलको तीथं 
मानता है; परन्तु अभिज्ञ सज्जनोंको च आत्मा मानता, है, न आत्मीय मानता है, न पुज्य मानता 
है और न तीथं मानता है, वह, तो गाय-बेलके समान पशु हैस एव गोखरः' । (१३) 

परीक्षित, श्रीकृष्णके इत गुरु वचनोंको सुनकर महात्मा लोग चुप रह गये। उनकी बुद्धि 
चकरा गयी और वे आपसमें कहने लगे कि श्रीकृष्ण कह क्या रहे हैं-वचो दुरन्वयं विप्राः । (१४) 
इसकी तो संगति लगाना बड़ा मुश्किल है। फिर चिरकालतक विचार करनेके बाद उन्होंने यह 
निष्कर्षं. निकाला कि भगवान्‌ लोक-संग्रहके लिए ही ऐसा कह रहे हैं, जिससे कि सब लोग 
महात्माओंको मानें। 


इसके बाद महात्माओंने कहा--महाराज, आपकी मायासे हम लोग मोहित हैं। आप | 
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अनीस्वरके समान आचरण कर रहे हैं। आपकी बात कोई संमझ नहीं सकता । आप इच्छा-रहित 
होनेपर भी अनेक रूप धारण करते हैं। भक्तोंकी रक्षा और दुष्ट-निग्रहके लिए ही आपका तत्त्वात्मक 
रूप होता है। इसीलिए आप ब्राह्मण-कुलकी महिमाका गान करते हैं। आप ही ब्राह्मणोंमें मुख्य हैं 
ओर आप ही ब्राह्मण-भक्तोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं--तद्‌ ब्रह्मण्याग्रणीभंवान्‌'। (२०) आज हमारा जन्म 
और हमारो विद्या, तपस्या, दृष्टि, सब कुछ आपसे मिलकर सफल हो गयी। आपका मिलना 
परम कल्याणोंका अन्त है--यदल्तः श्रेयसां परः' | (२१) जितने भी श्रेयस हैं, उन सबकी आप 
अवधि हैं । आप साक्षात्‌ सद्गति हैं, इसलिए जब आप मिल गये तो बाकी क्‍या रहा ? आपने 
योगमायासे अपनी महिमाको आच्छन्न कर रखा है। औरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ 
आहार-विहार करनेवाले यदुवंशी लोग भी आपको नहीं पहचानते। जिस प्रकार सोते समय सब 
वृत्तियाँ आत्मामें पहुँच जाती हैं, लेकिन आत्माको पह्चानती नहीं, क्योंकि उनका आवरण-भंग 
नहीं हुआ रहता; उसी प्रकारकी दशा लोगोंकी है। लोग आपको देखकर भी, आपके पास पहुंचकर 
सी, आपको पहचानते नहीं हैं । 
ऐसी स्तुति करनेके बाद जब मुनि लोग जानेके लिए तैयार हुए तबतक वहाँ वसुदेवजी 
आगये। उन्होंने महात्माओंको प्रणाम किया ओर कहा कि महाराज, आप लोग कोई ऐसा उपाय 
बताइये, जिससे कमं-वन्बनसे छुटकारा मिले । ६ 
देखो, श्रीमड्टागवतमें कई बार यह प्रसंग आया है कि-'कमंणा क्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक 
क जवेफिओ केवल कमंके द्वारा कमंकी निवृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि 
रहेगा, कमंवासना भी बची रहेगी ओर उसका फर हम चाहें 
या न चाहें, किसी-न-किसी ख्पमें प्रकट होगा । 
महात्मा थे | उन्होंने ऋषियोंसे 
गा इक जोर बी बाल 
अपनी भलाईकी बात पूछते हैं । ह ह 
बहुत पास रहनेसे यही दशा होती है। गज्भाजीके किनारे 
पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदिके सरोवरोंमें स्तान कर आयेंगे तो 
गङ्गाजीसे बढ़कर तो इस सृष्टिमें स्नातका ओर कोई स्थान 
यदि आप किसी नदी या सरोवरमें स्नान करें तो 
हैं। परन्तु यदि ग्कामें स्नान कर रहे हों तो 
 ावनासे ही गङ्गामें स्तान करना चाहिए । 
दह छा कि मवा ह वीके बेटे हं। फिर भी बदी इस 
आते हैं। यह श्रीकृष्णको मनुष्य मानने और इनके बहुत पास रहेका € हमसे पूछने 
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रहनेवाले लोग सोचते हैं कि हम 
हमारी पवित्रता हो जायेगी । परन्तुः 
नहीं है । शास्त्रोमें ऐसा विधान है कि 
यह भावना करें कि हम गङ्गामें ही स्नान कर रहे 
किसी नदी या सरोवरको याद न करें, सीधे गज्जाकी: 


ज 


५ 


दशम स्कन्ध } उत्तराद्धं : ८४ aed; 


परीक्षित, इसके बाद ऋषियोंने श्रीकृष्ण-बलरामके सामने ही वसुदेवजीसे कहा-देखो हम 
तुम्हें कमसे कमं काटनेका उपाय बताते हैं । वह उपाय यह है कि तुम्हारे पास जो भी शुक्ल वित्त 
हो, उसे श्रद्धापुवंक यज्ञमें लगाओ और उसके द्वारा भगवानुकी आराधना करो 

यच्छुद्वया यजेद्‌ विष्णुं सर्वयज्ञेशवरं मखेः। ३५ 

यही चित्तकी शात्तिका उपाय है। यह सुगम योग है, आत्ममुदावह ध्म है और स्वस्त्ययन : 

पन्थ है— 
यच्छुद्वयाऽऽपवित्तेन शुक्लेनेज्येत पुरुषः । ३७ 

देखो, “शुक्लेन' का अर्थं है ईमानदारीकी कमाईसे, चन्दा करके भी नहीं, जितना अपने 
पास हो उतनेसे ही, श्रद्धाके साथ भगवानुको आराधना करें । क्योंकि पैसेकी गिनती भगवान्‌ नहीं 
गिनते । वे तो देखते हैं केवळ श्रद्धा | धन अपना होना चाहिए, यह नहीं कि कहींसे लूटकर ले आये 
और यज्ञ करने बैठ गये । मनमें जो एषणाएँ हैं, उनको छोड़ना चाहिए । मनुष्य तीन ऋण लेकर 
आया है--ऋषि-ऋण, पितृ-ऋण और देव-ऋण । यज्ञ, अध्ययन और पुत्र-इनके द्वारा तीनों ऋण 
दूर हो जाते हैं। इन ऋणोंसे मुक्त होनेके बाद हो संन्यास लिया जाता है। वसुदेव तुम्हें क्या करना 
है, तुम्हारे तो बेटे हैं साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! 

अब वसुदेवने कहा कि जब यज्ञका इतना महत्त्व है, तब क्यों न इसी समय यज्ञ हो जाय | 
उन्होंने महात्माओंका वरण कर लिया । बड़ा भारी उत्सव हुआ। बाजे बजने लगे, नट-चतंक 
नाचने लगे, सूतादि स्तुति करने लगे, गन्धर्व गान करने लगे । जेसे चन्द्रमाके साथ नक्षत्र होते हैं 
वैसे ही वसुदेवके साथ उनकी अट्टारह पत्तियाँ थीं । अट्टारहों पत्नियाँ जीवत्व-पर्यन्त सूक्ष्म शरीरके 
अवयव हैं । उनको वशमें करके ही वसुदेव भगवानुको अपना पुत्र बनाते हें। 

वसुदेवने प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकारके यज्ञ किये। सबको खूब दक्षिणा लुटायी | उन्होंने 
किसीको भी अतृप्त नहीं रखा। यहाँतक कि शवपचोसे लेकर कुत्तोतकको तृप्त किया । सब लोग 
उनकी प्रशंसा करते हुए छोटे । 

इसके बाद धृतराष्ट्र और व्यास आंदिमें जो बड़े-बड़े लोग थे, उनका भी वसुदेवजीने आदर 
किया । नन्द और ग्वालोंकी भी खूब पूजा की और उनको भेंट दी । उनको विदा करते समय 


` चसुदेवजीने कहा कि नन्दजी, पहले हम छोग जब तकलीफमें थे, तब आपका कोई हित नहीं कर 
* सके, किन्तु जब हमें सुख मिला तब आपकी याद ही नहीं आती । जहाँ आदमी धन और सकाचके 


चकक्ररमें पड़ा के उसे अपने रिश्तेदार-नातेदार सब भूल जाते हैं । : 

अब तो चन्दबाबां और वसुदेवजी दोनों रोने छगे। अन्तमें सब लोग अपने-अपने यहाँ लौ 

गये तथा तीथं और तीर्थ-यात्रामें जो कुछ हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। . ३ 
के : R ` $ कक ः & 


१ ८५ २ 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, द्वारका लौटनेपर एक दिन राम र कृष्ण 
दोनों वसुदेवजीके पास प्रणाम करनेके लिए आये। वैसे तो वे रोज ही अपने माता-पित द पास 
प्रणाम करनेके लिए आते थे। परन्तु अब ऋषियोंके द्वारा (का पराव ओर महत्त्व सुनकर 
उनके प्रति वसुदेवकी श्रद्धा-प्रीति बढ़ गयी थी। इसलिए वसुदेव बोले कि ङ्ष्ण और कक 
में जानता हूँ कि तुम लोग प्रधान पुरुष हो और तुमसे यह ष्टि हुई है। तुम्हीं सबमें प्रवेश क 
सबको जीवित रखते हो। सब शक्तियाँ तुम्हारे पराधीन हैं ओर तुम र हो। संसारमें जो 
कुछ भी है, वह सब तुम्हारी सत्तासे है। दिशाओंमें तुम अवकाश हो, इन्द्रियोमे विषय-प्रकाशन 
शक्ति हो। इस प्रकार वसुदेवने एक-एक विषयका नाम लेकर कहा कि तुम्हीं उन सबके प्रकाशक 
हो। असलमें ये सब तुम्हारे स्वरुपमें हैं हो नहीं । अज्ञानी लोग ही इस गुण-अवाहकी दत हें \ 
तुम हमारे पुत्र नहीं हो, साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हो। में तुम्हारी शरणमें हूं। तुमने पहले मुझे 
यह बात बतायी भी थी कि ब्रह्मभावसे हमारा चिन्तन करना । 


परीक्षित, वसुदेवकी यह बात सुनकर - भगवान्‌ मुस्कराने लगे और उन्होंने कहा कि 
पित्ताजो, आप अपने पुत्रके प्रति ब्रह्म-ज्ञानका उपदेश कर रहे हैं-- 


यन्नः पुत्रान्‌ समुदिइ् तत्त्वग्राम उदाहतः॥ २२ 


असलमें जेसा आपने कहा, वेसा ही मेरा स्वरूप है। मैं ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं, ये 
बलरामजी भी ब्रह्म हैं, द्वारकावासी भी ब्रह्म हैं और समस्त चराचर सृष्टि भी ब्रह्मा है, क्योंकि 
यहाँ एक ही नाना रूपोंमें प्रकट हो रहा है-- 


आत्मा छोकः स्वयंज्योर्तिित्योऽन्यो निगुणो गुणेः। 
आत्माहष्टेस्तत्क्ृतेषु भूतेषु बहुधेयते ॥ २४ 


यह सुनकर वमुदेवजी महाराजको गा कि उनकी नानात्व-बुद्धि नष्ट हो गयी. है और 
 वेचुपहोगये। [ 


क fhe 

 इसुके बाद देवकीने कहा कि कृष्ण, मेंने सुना है कि ` तुम अपने गुरुके भरे हुए बेटेको 
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दशम स्कन्ध : उत्तराद्धं : ८५ : 4 :३७७। , 


यमपुरीसे ले आये थे। मेरे भी छह बेटोंको जन्मते ही कंसने मार दिया था । उनके बिना मुझे 
बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए उनको लाकर मुझे दिखा दो | 


अब श्रीकृष्ण और बलराम दोनों बलिके सुतल लोकमें गये | वहाँ बलिने उनकी विधिवतू 
पुजा और स्तुति की । बलिने भगवानुकी आज्ञासे देवकीके छहों पुत्रोंको दे दिया । बलराम-पश्रीकृष्णने 
बलिको बता दिया कि ये छहों पहले मरीचिके पुत्र थे । बादमें ब्रह्माका उपहास करनेके कारण 
उनके शापसे असुर-योनिमें हिरण्यकशिपुके पुत्रके रूपसे उत्पन्न हुए। फ़िर योग-मायाके द्वारा 
ये देवकीके गभंमें आये और वहाँ इनको पैदा होते ही कंसने मार डाला । वहीसे ये तुम्हारे यहाँ 
आये । अब इनको हम लोग देवकीके पास ले जायेंगे और वहाँ इनका कल्याण हो जायेगा । 


इसके बाद राम-कृष्ण उन पुत्रोंको लेकर देवकीके पास आये। उन्तको देखकर देवकीका 
वात्सल्य उमड़ आया और उन्होंने उनको अपना वह स्तत पिलाया, जिसे श्रीकृष्ण कभी पी 
चुके थे । इसलिए उनको भगवानका प्रसाद मिल गया । 


इस प्रसङ्गसे यह सिद्ध होता है कि. भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवकोका स्तन-पान करते थे। 
त्रे बारह बरसके बाद ही तो मथुरा पहुँचे थे और देवकीके स्तनमें तो दूध-ही-दूध था-- 


पीत्वामृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः । 
नारायणाङ्गसंस्पसं - प्रतिलब्धात्मदर्शनाः ॥ ५५ | 


जब उन पुन्रोंको नारायणके अङ्का स्पर्श प्राप्त हुआ तब उनको आत्मदशत हो गया।| 
वे देवलोकमें चले गये.। 


परीक्षित, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्त अनन्त है। उनके ऐसे-ऐसे अद्भुत चरित्रोंका पार. 
नहीं पाया जा सकता । उन चरित्रोंके श्रवण-श्रावणमें पाप-नाशकी महाशक्ति है। ; 


अब राजा परीक्षितके पूछनेपर श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं--एक बार अजुन तीर्थ- 
यात्रा करते हुए प्रभास-क्ेत्रमें आये और वहाँ उन्होंने सुना कि बलरामजी उनके मामा वासुदेवजीकी 
लड़की सुभद्राका विवाह दुर्योधनके साथ करना चाहते हैं-- 


तल्लिप्सुः स यतिभत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्‌। ३ 


यह सुनकर उनके मनमें आया कि दुर्योधन श्रीक्रषणका बहनोई बन जायेगा तो ठोक नहीं 
रहेगा। उसके साथ इनका सम्बन्ध होना हमारे लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए बहनोई तो मैं 
ही बनूँगा। 

योजनानुसार अजुंन यति बन गये । केसे यति बने ? त्रिदण्डी यति बने । यज्ञोपवीत और 
शिखा सहित यति बने ? जिससे .कि विवाह करनेकी गुझायश बनी रहे। यदि शिखा और 
यज्ञोपवीत निकालकर एकदण्डी बन जाते तो विवाह करना अशोभन लगता । वैसे शास्त्रमें संन्यास- 
ग्रहणके लिए एक दण्ड ओर त्रिदण्ड दोनोंका विधान है। जेसे-- 


यदेव विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तदेकदण्डं संगृह्य सोपवीतां शिखां त्यजेत्‌ ॥ 
इसका अथं है कि यदि संन्यासी एक दण्ड ग्रहण करे तब तो शिखा और सूत्रका परित्याग 
कर्‌ दे तथा त्रिदण्ड ग्रहण करे तो शिखा-सुत्रको रक्खे | 


अरजुंनने दण्डी बनकर वहाँ चातुर्मास्य किया । एक दिन बलरामजी उसे भिक्षा करानेके 
लिए अपने घर ले आये । वहां सुभद्राकी ओर उनकी आँखें मिल गयीं, दोनोंके मन मिल गये । 


असह में देवकी, वसुदेव और श्रीकृष्ण--ये तीनों चाहते थे कि 
S सुमद्राका विवाह अजुंनसे. 
हो। इसलिए अजुंनके सामने कोई विशेष बाघा नहीं थी । 25 
एक दिन जब सुभद्रा मेला देखने गयी तब अजुन वहींसे उसका ठ 
हि रफी बह नायण हए थे कम हीसे उसका हरण करके ले गये | जब 
. श्रीकृष्णने समझाया कि भैया लड़की तो किसी-न- 
तो गयी नहीं है । दुर्योधनमें हो ऐसा क्या 
ही तो बुत ही सही 
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इसपर बलरामजी शान्त हो गये । अजुंनके पास दहेज भिजवा दिया। बोळे कि अच्छा 
बाबा लड़कीके विवाहसे पिण्ड छूटा, वह अच्छे घर चली गयी | 


देखो, कभी ऐसा प्रसंग आजाय तो माँ-बापको नाराज नहीं होना चाहिए । यदि लड़कीकी 
पसन्द अच्छी हो तो उसका अनुमोदन ही कर देना चाहिए । मनुजी महाराजने लिखा है— 


त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्य तुमतो सती। 
ऊध्वं तु कालादेतस्माह्विन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ ९.९० 


कन्याओंके भी कुछ अधिकार होते हैं। यह में उनको उत्तेजित करनेके लिए नहीं कह रहा 
हूँ । माँ-बापको स्वयं हो उनका ख्याल करना चाहिए । 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, श्रीकृषणके एक सखा थे, जिनका नाम था श्रुतदेव । 
उनके हृदयमें अनन्य श्रीकृष्ण-भक्ति थी । वे पूर्ण मनोरथ, परम शान्त, ज्ञानी और विरक्त थे। 
विदेह-देश मिथिलामें रहते थे और ऐसे सद्गृहस्थ थे कि अपने आप जो कुछ मिल जाता था, 
उसीसे निर्वाह करते थे, किसीसे कुछ मांगते नहीं थे। ऐसा प्रारब्ध उनका था कि प्रतिदिन 
खाने-पीने भरकी चीजें उनके पास आजाती थीं और उन्हींसे वे सन्तुष्ट रहते थे। इसके अतिरिक्त 
और कुछ वे चाहते नहीं थे । 

उन दिनों मिथिलाके राजा थे बहुलाइव। जिस राज्यमें श्रुतदेव जेसा ब्राह्मण हो, उसका 
राजा भो पवित्र हो जाता है। जैसे श्रुतदेव, वैसे ही बहुलाश्‍्व । दोनों निरहम्मान, दोनों अच्युत- 
प्रेमी । ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक साथ मिलकर ही उन्नति करते हैं-- 

, चान्नह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते। 


देखो, भगवातुके भक्त चाहे उनसे कितने भी दूर हों, भगवान्‌ उनसे दूर नहीं होते क्योंकि 
चे सवंत्र व्यापक हैं। इसलिए भगवान्र्‌ श्रीकृष्ण राजा बहुलाश्‍ और श्रुतदेवकी भक्तिसे परिचित 
थे । श्रीकृष्ण स्वभावसे हो ब्रह्मण्य हैं। उनके जीवनमें यह बात देखनेमें आती है कि जो वेद- 
झास्त्रोंके चिन्तन-मनन, अध्ययन-अध्यापत और अनुष्ठानमें लगे रहते हैं, उके प्रति उनका बड़ा 
सम्मान हैँ और उनको वे देवतातुल्य मानते । फिर ऐसे लोग यदि त्यागी, तपस्वी और विरक्त हों 
तब तो कहना ही क्या है ? 

अतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रुतदेव और बहुलाश्वपर प्रसन्न होकर हमको दरशन देनेके लिए उ 
विदेह-देशकी ओर चल पड़े । उन्होंने अपने साथ नारद, वामदेव, अन्नि, वेदव्यास, परशुराम, असित, 
आरुणि, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन और मुझे भी ले लिया। मागंमें पड़नेवाले सब नगरोंमें | 
भगवातुकी तथा उतके साथ हम सबकी सेवा-पुजा हुई, सत्कार हुआ । दशन करनेवाले स्त्रीः 
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पुरुषोंको बड़ा आनन्द मिला और उन्होंने भगवान्‌ तथा महात्माओंके उदार हास एवं स्निग्वेक्षणका 
रसास्वादन किया । उ सबको अभयदान करते हुए भगवान्‌ विदेह-देशमें पहुँचे । वहाँकी सारी 
प्रजा उनके दर्शनोंके लिए टूट पड़ो । सबने श्रीकृषण और ऋषियोंको प्रणाम निवेदित करके उनका 
` बड़ा स्वागत-सत्कार किया । 

अब राजा बहुलाइव और श्रुतदेव दोनों यह मानें कि श्रीकृष्ण तो हमारे ऊपर अनुग्रह 
करनेके लिए ही आये हैं। दोनोंने उनको अपने-अपने घर आमन्त्रित किया ! भगवानुने भी दोनोंका 
आमन्त्रण एक साथ स्वोकर कर लिया और दो रूप धारण करके उनके घर गये। उन्होंने केवल 
अकेले ही दो रूप धारण नहीं किये, उनके साथ मेरे सहित जितने भी ऋषि-मुनि थे, सेवक थे, 
जितनी वस्तुएं थीं, सबके दो-दो रूप हो गये । जेसे ब्रह्मा द्वारा गोवत्स-ह्रणके समय भगवान्‌के 
विभिन्न रूप हो गये थे, वेसे ही उन्होंने विदेह-देशमें दो-दो रूप धारण कर लिये । 

बस, अन्तर केवल इस बातका हुआ कि राजा बहुळासवके घरमें तो भगवान्‌ कई दिनोंतक 
अतिथि बनकर रहे, लेकिन श्रुतदेवको केवल एक दिनके आतिथ्यकी प्रतीति हुई, जो बहुछाइवके 
अट्टाइस दिनोके आतिथ्यके बराबर थी । ४ 

इसका आप अनुसन्धान करके देख सकते हूं । श्रुतदेवके यहाँ जो केवळ एक दिन भगवानुका 
स्वागत-सत्कार और सत्संग हुआ, उसमें न तो दिन मालूम पड़ा और न रात मालूम पड़ी । 
भगवानूने दिन-रातका भान ही मिटा दिया । किन्तु बहुलास्वके घरके सत्संगमें रात-दिन आते रहे 
और विश्राम हो। 

विदेहराज बहुछास्वने यह अनुभव किया कि दुष्ट लोग जिनका नाम श्रवण भो नहीं कर 
पाते, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े-बड़े महात्माओंको साथ लेकर उनके घर पबारे हैं। उन्होंने बड़े 
प्रेमसे उनका स्वागत-सत्कार किया, उनके चरण-रजको मस्तकमें लगाया ओर चरणोदक लेकर 
सिर॒पर धारण किया। 


उसके बाद राजा बहुलाइव भगवान्‌के चरणोंको अपनी गोदमें रखकर उन्हें बड़े प्रेमसे 
सहलाते हुए आचन्दःपूवंक उनकी स्तुति करने ळगे-प्रभो, आप तो साक्षो स्वद्‌ हैं। जो आपके 
चरणाम्भोजका स्मरण करते हैं, उन्हींको दशंन देते हैँ। आप अपना वचन सत्य सिद्ध करनेके लिए 
हो हमारे घरमें आये हैं । आपने स्वयं हो यह कहा है कि मुझे मेरे एकान्त भक्तसे बढ़कर न तो i 
बलराम प्यारे हैं, न लक्ष्मी प्यारी हैं और न अज-ब्रह्मा प्यारे हुँ। 40% ः 
| यदात्थेकान्तभक्तान्मे नानन्तः श्रोरजः प्रियः । ३२ 

ऐसी स्थितिमें आपके चरण-कमलको कोन छोड़ सकता है ? आपका स्वभाव तो ऐसा है | 

देखा ।, एकान्त प्रिय शान्त और निष्किञ्चन मुनि लोग और कुछ नहीं चाहते, तब 
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दशम स्कन्ध : उत्तराद्ध : ८६ : 2 कर द 
उन्हें अपने-आपको ही दे दिया--“मुनीचां यस्त्वमात्मदः' (३३)। आप बोळे कि मुनियो, यह जो 
मेरा 'में' है, वह मेरा नहीं, आपका में है। अब आप सत्र लोग 'सोऽहम-सोऽहस्‌' करना । इस 
प्रकार जो कुछ भी नहीं चाहते, उनको आपने अपना सवंस्व दान कर रकखा है | 
राजा बहुलाइवने आगे कहा कि आपने यदुबंशमें अवतार लेकर यशका विस्तार किया है । 
हम आपके चरणोंमें नमस्कार करते हैं। हमारो प्रार्थना है किं आप कुछ दिनोंतक हमारे घरमें हो 
निवास कीजिये और अपनी चरण-धूलिसे निमिवंशको पवित्र कोजिये । 
ट राजा वहुलाश्वको प्रेम-भरी प्रार्थना भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वीकार कर ळी और कई दिंनोंतक 
उन्हींके घरमें रह गये-- 
इत्युपामस्त्रि्तो राज्ञा भगवाल्लोकभावनः । 
उवास कुर्वन्‌ कल्याणं मिथिलानरयोषिताम्‌ ॥ ३७ 
इधर श्रुतदेवके घर भी भगवान्‌ उसी समय पहुँचे, जब राजा बहुलाश्वके घर गये । जैसे 
राजाने उनका स्वागत-सत्कार प्रेमपु्वंक किया, वैसे ही श्रुतदेवने भी किया | पर उनके पास न तो 
वैसे आसन थे और न खिछाने-पिलानेको हो सामग्री थी । वहाँ न नाच, न गाना और न बजाना | 
घुन्वन्‌ वासो ननतं ह (३८)--भगवानुके पधारनेपर श्रुतदेव अपना पल्ला हिला: हिलाकर नृत्य 
करने लगे । उन्होंने बैठनेके लिए चटाई बिछा दी, पीढ़ा दे दिया--'तृणपीठबुसीष्वेताच्‌' (३९) | 
क्योंकि उनके घरमें कोई फर्नीचर तो था नहों। जो आसन था, उसीपर बैठा दिया, स्वागत 
किया, पाँव धोया ओर उसी जलसे स्नान किया। फिर उनके घरमें जो कुछ फल:अहंण-उशीर 


था, मीठा-मीठा पानी था, तुलसी-कुश-अम्बुज था 'सत्त्वविध॑नान्धसा (४१)--सर्वाँ आदि खाद्यान्न 


था, वह समपित किया, खिलाया-पिलाया | 


इसके बाद 'उवाचाङ्घ्यमिमशंनः' (४३)--भगवानूके चरणोंका स्पशं करके श्रुतदेवने 
कहा-प्रभो, आज आप मेरे घर पधारे, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन आप यह मत॒ 


समझें कि आज पहले-पहल ही मुझे दशन देनेके लिए आपका आगमन हुआ है--नाथ नो दश॑ 
प्राप्त (४४) | आप तो तभीसे मिले हुए हैं, जबसे आपने अपनी शक्तियोंसे यह सृष्टि बनायी ओर _ 
इसमें आत्मसत्तासे प्रविष्ट हुए । जेसे मनुष्य स्वप्तमें रहकर स्वप्नको देखता है, वैसे ही आप | 
सष्टरको प्रकाशित करते हैं। जो आपको पूजा करता है, कीतंन करता है, संवाद करता है, उसीके 


हृदयम जाप भासते हैं। जिनकी बुद्धि कर्म-विक्षि हो गयी है, उनके लिए आप हूदयमें रहकर 
भी दूर हैं। में तो आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । अब आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिये- कफ 
स त्वं शाधि स्वभृत्यान्‌ नः कि देव करवमहे। ` 


LER 


£ 
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मनुष्यके लिए क्लेश तभीतक है, जबतक आप उसके अक्षिगोचर न हों। आपके दशांनोंमें 
हो समस्त बङेशोंकी परिसमाप्त है। आज तो आप मेरी आँखोंके सामने हैं । फिर में क्या कहूँ ? 


इसके बाद भगवानूने श्रतदेवका हाथ पकड़ लिया--'गुहीत्वा पाणिना पाणिम्‌? (५० ) । 


देखो, हाथसे हाथ केवल आजकल ही नहीं मिलाया जाता। पहलेके लोग भो किसीके 
ऊपर बहुत खुश होते थे तो उसके हाथ-से-हाथ मिलाते थे। भागवतमें तो पच्चीसों बार पाणि- 
स्पश, कर-स्पर्श करनेका प्रसंग आया है । 


अब भगवानूके बोलनेकी रीति देखो । वे कहते हैं-ब्राह्मण देवता, ये बड़े-बड़े ऋषिमुनि 
आपपर अनुग्रह करनेके लिए ही पधारे हें। अपने पादरेणुसे लोकको पवित्र करनेके लिए ही मेरे 
साथ विचरण कर रहे हैं। ये जिन स्थानोंपर जाते हैं, वे स्थल इनकी हष्टिसे ही पवित्र हो जाते 
हैं। ब्राह्मण जनसस श्रेष्ठ है। फिर उसमें तपस्या, विद्या, सन्तुष्टि--ये सब मेरी कलाएं हों तब 
तो कहना ही क्या है। 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुभुंजम्‌ । ५४ 


मेरा जो चतुभुंज रूप है, वह मेरी दृष्टिमें ब्राह्मणसे अधिक श्रेष्ठ नहीं है । मेरे रूपसे ज्यादा 
श्रेष्ठ ब्राह्मण ही है । 


सवंवेदमयो विप्रः सवं देवसयो ह्यहम्‌ । ५४ 


- ब्राह्मण वेदमय है और में देवमय हुँ । दुष्प्रज्ञ लोग इसको नहीं जानते | इसलिए तिरस्कार 
. करते हें। संसारमें जितने भाव हैं, जितना चराचर विश्व है और जो इसके कारण हैं, ये सब मेरे 
 स्वख्पहें। ब्राह्मण मुझे पहचान करके-'मदीक्षया' । (५६) अपने स्वरूपमें धारण करते हैं। 

. इसलिए तुम इनकी पूजा करो । इन्हींको पुजासे में प्रसन्न होता हूँ । बड़े वेभवसे प्रसन्न नहीं होता । 


दर श्रीशुकदेवजो महाराज कहते हैं कि इस प्रकार प्रभुके आदेशसे श्रतदेव 
` __दोनोंको सद्गति प्राप्त हुई । 7 मं 


देखो, यहाँ भक्त-भक्तिमान्‌' पदका प्रयोग है, जो भागवतमें 


2 केवल इसी स्थानपर 
` अथं है कि भगवान्‌ अपने भके भक्त हैं | भक्तोंकी भक्त भ इ 


गचाचूके साथ लगी रहतो है। 


अब राजा परीक्षितने पूछा कि भगवन्‌, जब भगवातूने श्रुतदेव-बहुलाशवको परमात्म- 
तत्त्वका उपदेश किया तब शब्दोंका ही तो प्रयोग किया होगा । लेकिन शब्दके प्रयोगसे शब्दातीत 
भगवान्‌ केसे समझाये जा सकते हैं ? 'ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण्य निर्देश्ये' (१)--त्रह्म तो कोई निर्देशका विषय 
है नहीं । क्योंकि उसमें कोई गुण ही नहीं है। वाणी जब॑ किसीका वर्णन करती है तब या तो वह्‌ 
उसके गुण द्वारा या क्रिया द्वारा या उसके रूप द्वारा उसका वर्णन करती है। शब्दकी शक्तियाँ 
सारी-की-सारी व्यवस्थित हैं। फिर जो सत्‌ और असत्से परे हैं, अर्थात्‌ अस्ति-नास्ति दोनोंका 
विषय नहीं है, उसका वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करेंगी ? यह आप हमें बताइये । 
श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा कि परीक्षित, भगवानुने जीवोके चतुविध पुरुषार्थकी सिंद्धिके 
लिए बुद्धि, इन्द्रिय, घ्राण और मनको सृष्टि को-- 
मात्राथं च भवार्थं च आत्मनेऽकल्पनाय च। २ 
; इसका अथं है कि जीवनमें विषय-भोग भी यथोचित प्राप्त हों, अगला जन्म भी ठीक-ठीक 
मिले, लोकान्तरं स्वगंकी प्राप्ति हो और अन्तमें ऐसा मोक्ष मिले, जिसमें कोई कल्पना ही नहीं 
रहती । कहनेका अभिप्राय यहं है कि श्रुति, जब वर्णन करने लगती है तब कार्य-कारणादिमें 
अनुस्यूत सगुण ईश्वरका ही वर्णन करती है-- 2 
यतो"वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। तै० उप० ३.१.१ 7 
श्रुति यह भी वर्णन करती है कि ईश्वर गुणोंसे अनभिभूत है, सवंज्ञ है, सर्वेश्वर है, 
सर्वोपास्य है, सच्चिदानन्द है, भगवान्‌ है। जैसे सम्पूणं वेद-शास्त्रों ओर पुर।णोंमें परमेश्वरका 
वर्णन है, ठीक वैसी ही, उसके वणंतको प्रणाली है। लेकिन अन्तमें जब श्रुति तत्त्वमसि, अहं 
ब्रह्मास्मि बोलती है तब यह अल्पज्ञ, अल्पशक्ति जीव और वह सर्वज्ञ स्ंशक्ति ई्वर दोनों एक 
हो जाते हैं । sr 
श्रुति.य्रह बताती है कि किस प्रकार सवंज्ञ और अल्पज्ञ, दोनों एक हो जाते हें ? अन्वयाः 
नुपपत्ति होनेसे महावाक्यमें लक्षणा करके अभिधेयसे सम्बद्ध पदार्थं चिन्मात्रका बोघ श्रुतियाँ 
कराती हैं। असतुरूप उपाधिका निरस्त करके परमात्माके सत्यस्वरूप प्रत्यक्‌-चैतन्यासिन्ञ 5 
ब्रह्मका प्रतिपादन श्रुतियाँ करती हैं । र र ee 
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मतलब यह कि श्रुतियाँ मुख्यतः सगुणका और तात्पर्यतः अद्वेतका कि के 
इसलिए सम्पूर्ण श्रुति-स्मृति-शास्त्रकी एकवाक्यता है। उपाधि-निषेध तथा गतिलेति आ 
द्वारा जो निविशेष निधमंक चिन्मात्र परमात्मा है, वहीं श्रुतियोंका पर्यवसान है। इसमें कोई 
शड्का नहीं करनी चाहिए। जो श्रद्धाके साथ इस ब्राह्मी उपनिषद्का गान करता है, उसको परम 
पदकी प्राप्ति होतो है। 

अब इस प्रसंगको और स्पष्ट करनेके लिए श्रीशुकदेवजी महाराज नारायण-नारदके 
संवादका, इतिहासका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि एक बार नारदजी बदरिकाश्रममें पहुँचे और 
वहाँ उन्होंने नारायणका दर्शन किंया। चारायण बदरिकाश्रममें तपस्या करते हैं, किंन्तु अपने 
लिए नही--क्षेमाय स्वस्तये नृणाम' (६)-लोगोंके कल्याण और स्वस्तिके लिए। वहाँ नारदजीने 
नारायणको प्रणाम करके वही प्रइन किया, जो तुमने मुझसे किया है कि निगुंण और सगुण ब्रह्मे 
गुणवृत्ति श्रुतियाँ कैसे विचरण करतो हें? 

इसका उत्तर भगवातूने यह दिया कि देखो, नारद, पहले जन-लोकमें एक ब्रह्म-सत्र हुआ 
था । उसमें सनकादि ऋषि आये थे और वहाँ भी यह प्रश्‍न उठा था । 

यह सुनकर नारदजीने कहा कि महाराज, ऐसा सत्संग-सत्र हो गया, उसका मुझे पता 
नहीं चला और में उसमें सम्मिलित नहीं हुआ-यह केसे हुआ ? 

भगवान्‌ बोले कि नारद, उस समय तुम उवेत द्वीपमें दर्शन करने चले गये थे। इसलिए 
तुम्हें उसका पता नहों चला और तुम उस सत्संगसे वञ्चित रह गये। वहाँ सनकादिकोंने सनन्दनको 
प्रवक्ता बना दिया और शेष भाई श्रोता बन गये । 

सनन्दनने कहा कि जब परमात्मा सारी शक्तियोंके साथ इस विशव प्रपञ्चक्रो अपने अन्दर 
पीकर सो जाता है तब प्रलयका अन्त होनेपर सुष्टिके प्रारम्भमें श्रुतियाँ उसका उद्बोधन करती 


हें-ठीक वेसे ही, जेसे कोई सम्राट्‌ शयन कर रहा हो और बन्दो लोग उसके पराक्रमका वणन 
कर्‌ रहे हों । उस समय श्रृतियाँ इस प्रकार वर्णन करती हें- 


जय जय जह्यजामजित दोषगुभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः। 
मगजगदोकसामखिलवाक्त्यवबोधक ते क्चिदजयाऽत्मना च चरतोऽनुचरेन्षिगमः॥ १४ 


सत्‌ ही सबका मूल है । महाप्रळयके समय सभी वस्तुओंके बीज सत्‌में ही शयन करते हैं, 
बिना बीजके सृष्टिको स्थिति-उत्पत्ति और प्रलय नहीं चल सकता-- 


कथमसतः सज्जायेत । छान्दोग्य उ१० ६.२.२ 


सन्मूला सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिषठः । छान्दोग्य ६.८.४ 
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भ्रजा सनन्‍्मूछ सदायतन सत्प्रतिष्ठ है। समय-समयपर सृष्टिप्रलय होते रहते हें। कभी नित्य 
प्रलय होता है, कभी नैमित्तिक प्रळय होता है, कभी महाप्रलय होता है और सृष्टिकी परम्परा 
चलती रहती है। किन्तु सृष्टिकी निवृत्ति तब होती है, जब आत्यन्तिक प्रलय होता है । 


देखो, श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर आत्यन्तिक प्रलयकां वर्णन है। आत्यन्तिक प्रलय 
तब होता है, जब बीजका निषेध करके निर्बीज परमात्मा और आत्मामें कोई भेद नहीं है 
इसका बोध होता है। 

पहले सबीज परमात्माका वर्णन करती हुई श्ुतियाँ कहती हैं--जय जय प्रभो, जीत लो, 
अपना उत्कषं प्रकट करो। 'जह्यजास्‌ जहि अजाम्‌'-यह जो अविद्या है, माया है, बकरी है, 


इसको ज्यादा महत्त्व मत दो, मार डालो । जब साधारण कमंकाण्डी लोग भी अजाको कोई 


महत्त्व नहीं देते तब प्रभो, आप इसको महत्त्व क्यों दें ? 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरुमाम्‌' | ( इवेतारव० उप० ४.५ ) 
यह बहुत बच्चे देनेवाली है और लाळ-काली-पीली तिरंगी है। इसको मार डालो । 'केसे मारें ? 
यह तो बड़ी गुणवती है।' गुणवती है तो क्या हुआ ? इसने 'दोषगुभीतगुणां-दोषके लिए 
गुणोंको धारण किया है । 

यहाँ देखो, गुभीतगुणांमें 'ह'का भ' हो गया है। वेदमें ऐसा हो जाता है। हग्रहोभ॑- 
इछन्दसि' । ( वात्तिक ८.२.३२ ) तो, यह गुणवती बनकर बैठी है। लेकिन माया किया सिंगार 
बैठी बीच बाजार।' इसने जो श्वुङ्गार किया है, अपनेमें जो गुण दिखा रहो है, सब दूसरोंको 
ठगनेके लिए है।' अच्छा, हम इसको मारने जायें और इससे हार जाये तब क्या होगा ' “नहीं, 
आप अजित हैं, आपको यह नहीं हरा सकेगो। लेकिन यदि हम इसको न मार सके तो ?” ऐसा 
नहीं हो सकता । 'त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः--आप तो अपने स्वरूपसे ही सम्पूणं 


ऐइवर्येको अपने अन्दर लेकर बैठे हैं। इसलिए आपके द्वारा इसके मारे जानेमें कोई सन्देह नहीं है ? 
अगजगदोकसास्‌ अजाम्‌ जहि'-प्रभो, यह सबके भीतर लगी हुई है, इसको जला दीजिये ।| 


यदि आप कहें कि जीव हो अपनी शक्तिसे इसको क्यों नहीं मार देता ? तो इसका उत्तर है कि 
अखिलदाक्त्यवबोधकः-आप ही इस शक्तिको जगानेवाले हैं। 


क्चिदजयाऽत्मना च चरतोऽनुचरेन्षिगमः । 
यहाँ मानों भगवान्‌ बोले कि हम इस अविद्या मायाको मार देंगे, इसका क्या प्रमाण 
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` ठोक-ठीक व्याप्तिग्रहण होनेपर अनुमात-प्रमाण भो हो जाता है | उपमान, अर्थापत्ति अनुपलब्धि भी 
उसीके अन्तगं है । लेकिन जो वस्तु नित्य अपरोक्ष होकर भी, स्वरूप होकर भी, अज्ञात हो जाय 
तो ? थदि कोई राजकुमार अपनेःआपको भील मानने लग जाय, डाकू मानने छग जाये तब वहाँ 
उसके राजकुमार होनेका क्या प्रमाण होगा ? वहाँ तो सिवाय इस वाक्यके कि तू भील नहीं है, 
राजकुमार है और क्या प्रमाण हो सकता है? इसलिए नित्य परोक्ष स्वर्गादि और उनके साधन 
घर्मादिमें वाक्यके सिवाय और कोई प्रमाण नहीं । 


यदि नित्य अपरोक्ष प्रत्यक्‌-चेतन्याभिन्न ब्रह्मत्व भी अपनेसे अलग हो तो जड़ हो जायेगा, 
दृश्य हो जायेगा, विकारी हो जायेगा, नाशवान्‌ हो जायेगा और यदि अपनेसे अलग होकर परोक्ष 
हो तो कल्पना-मात्र हो जायेगा । | 


तव परमात्माका साक्षात्कार केसे हो ? प्रत्यक्‌-चेतन्याभिन्ततया हो सकता है। लेकिन जो 
प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न होकर भी अज्ञात हो रहा है, उसकी अज्ञातता मिटाने और ज्ञातता उत्पन्न 
करनेके लिए क्या उपाय होना चाहिए ? बोले कि केवल निगम प्रमाण है, जो अपौरुषेय है और 
अम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटवादि दोषसे रहित है। 'अपौरुषेय'--अर्थातु पुरुष-प्रयत्तसे जो 
ज्ञान होता है उससे विलक्षण, स्वतः सिद्ध, सहज ज्ञानको अभिव्यक्त करनेवाली श्रुतिके सिवाय 
और कोई प्रमाण नहीं हो सकता | 
वेदमें ईश्वरके बहुत नाम मिलते है । इन्द्र, अग्नि आदि-आदि । यह सब नाम कहने मात्रके 
लिए हैं-- 

बृहदुपलब्धमेतद्वयन्त्यवशेषतया । १५ 
असलमें सब नाम एकके ही हैं-- 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्ति। ऋग्‌० १,१६४.४६ 
एक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । ऋग्‌ू० १०.११४.५्‌ 

बिहान्‌ छोग सब नामोंमेंसे एक ही परमात्माका वर्णन करते हैं। सारे नाम ब्रह्मके ही हैं । 
सब नाम, रूप ब्रह्म ही है, क्योंकि सवके न रहनेपर भी वह अवशेषतया रहता है और उसीसे 
सबका अस्त होता है । उसी तरह जैसे 'विकृतेमुंदि' (१५)--घटादि विकारोंकी उत्पत्ति 
स्थिति मिट्टीमें हो होती है, फिर क्या वह विकारी है ? विकारी नहीं है, निविकार है । 

अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं 
=F) oi nme 
» जिस द्रष्टाने, जिस अनु 
ह हैके गो सोचता, ब जाला है घर गा, उक 
तत्र त॒त्र समाधयः’ | 
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में वचनसे जो बोलता हूँ, वह परमात्मा है--/यद-यद्‌ वदति वाचा च तत्‌ तद्‌ ब्रह्मेति।' मैं कानसे 
जो सुनता हूँ, वह परमात्मा है--यद्‌ यत्‌ श्यृणोत्ति श्रोत्राभ्यां तत्‌-तत्‌ ब्रह्मेति।' इस प्रकार वह जो 
वाणीसे बोलता है-वह ब्रह्म, जो मनसे सोचता है वह ब्रह्म और जो आकार देखता है वह ब्रह्म । 
क्योंकि जितने भी आकार हैं, रूप हैं, आभास हैं, सब-के-सब ब्रह्म हैं । 
कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नुणाम्‌। १५ 
कोई मनुष्य धरतोपर पाँव तो रखे और कहे कि वह धरतीपर नहीं है तो उसका ऐसा 
कहना केसे बन सकता है ? इसी प्रकार मनुष्य कुछ बोले और कुछ सोचे तो वह ब्रह्म न हो, ऐसा 
कैसे हो सकता है ? क्योंकि ब्रह्मके सिवाय तो दूसरी कोई चोज ही नहीं है। इसलिए बह जो-जो 
सुनता है, सोचता है, देखता है, सब परमात्मा है। 
इति तव सुरयस्त्र्यधिपतेऽखिललोकमल 
क्षपणकथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः। १६ 
इसमें जो सूरि पद है, वह केवल श्रीमद्भ[गवतका हो नहीं है, यह तो ऋग्वेदका भी है ओर 
ऋग्वेदसे पुराना कोई ग्रन्थ ही नहीं है-- 
तदू विष्णोः परमं सदा पदयन्ति सुरयः। 
दिवीव चक्षुरातम्‌ ॥ ऋग्‌० १.२२.२० 
तो, जो सुरि हैं और परमात्माका दर्शन करते हें, वे भगवानुके कथामुत-समुद्रमें डुबकी 
लगा-लगाकर अपने मलका परित्याग कर देते हैं। वह कथा-समुद्र छोटा नहीं, बहुत विशाल है-- 
इतना विशाळ है कि उसमें सारी सूष्टि डुबकी लगाकर अपने मछका परित्याग कर सकती है। जो 
उसमें डबकी लगाता है,, उसके तपस्‌ अर्थात्‌ दूसरे साधनका दुःख छूट जाता है। दुःखका हेतु पाप 
छ्ट जाता है। पापकां हेतु वासना छूट जाती है । वासनाका हेतु कतूत्व-भोक्तुत्व छूट जाता है 
और कतृतव-भोतत्व हेतु अविद्या छूट जाती है। जब कथामृतमें इतना सामश्यं है तो जोल 
. स्वयं-प्रकाश परमात्माका अनुभव कर लेते हैं और जिन्होंने आशय-गुण रागादि और काळ-गुण . 
जरामुत्यु आदिका विधूनन कर दिया है और भगवानुके अजस्र सुखानुभव पदका भजन करते हैं, 
उनके सम्बत्धमें तो कहना ही क्या ? Se 
वे प्राणी लोहारकी धौंकनीकी तरह साँस लेते हैं, जो उस परमात्माका भजन नहीं करते। 
जिसने यह महंद्र-अहमादि सारी विश्व-सुष्टि बनायी हैं-वह परमात्मा कहीं दुर नहीं है। इस 
शरीरमें ही पुरुषके समान है! अन्वय है उसका इसमें । जो पुष्षका आकार है, वही उसका आकार | 
है । वह्‌ अन्नमय कोशमें अन्नमय-आकार चेतन है। प्राणमय कोशमें प्राणमय-आकार चेतः म है। 


[आकार आरोपित हो जाता है। मनोमय कोशमें मतोसयावच्छि 


BAIT! £ 


प्रागमयक 
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कोशमें विज्ञानमयावच्छिन्न चैतन्य है। आनन्दमय कोशमें आनन्दमयावच्छिन्न चेतन्य है। न वह 
सतु है, न असत्‌ है । सद्‌असद्‌ अस्ति-नास्ति सबसे परे है। वह तो सब-में-सब है । अमृतस्वरूप है। 

कई लोग ऐसे होते हैं, जो नाभि-चक्रमें भगवानको आराधना करते हैं। कोई-कोई हृदय- 
चक्रमें भगवानुकी आराधना करते हैं, कोई-कोई शिरश्चक्रमें भगवावुक्री आराधना करते हैं, कोई- 
कोई कम-प्रधान आराधना करते हैं, कोई भावःप्रधान आराधना करते हैँ और कोई ज्ञान-प्रधान 
आराधना करते हैं। 

| पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे । १८ 

आराधना चाहे जेसे भी हो; जहाँ चिद्‌ वस्तुका अनुभव हुआ, वहाँ फिर कभी मृत्युमें 
गिरना नहीं होता । वह सबके अन्दर व्याप्त है। लकड़ी छोटो-बड़ी होती है, परन्तु आग छोटी-बड़ी 
नहीं होती । 'अनळवत्‌ स्वकृतानुकृतिः' (१९) लकड़ोकी आकृति अग्निपर आरोपित हो जाती है। 

अथ वितथास्वमृष्ववितथं तव घाम समम्‌ । १९ 

जितनी भी योतियां हैं, सब-क्रो-सब छकड़ोको तरह वितथा हैं, मिथ्या हैं। इनमें अविचल 

धाम परमात्माका है | परतु सबको इसका अनुभव नहीं होता । 
विरजधियोऽन्वयन्त्यभिविपण्यव एकरसम्‌ । १९ 

जिनको बुद्धि निमंल है और जो लेन-देनके व्यापारसे, सकाम भावसे मुक्त हैं, वे इस एक 
रस वस्तुका अनुभव करते हैं। परमात्मा अपनी बनायी हुई पुरियोंमें बाह्य और अन्तरका संवरण 
न रखकर पुरुषके रूपसे भरा हुआ है। यह पुरुष उसी अखिल शक्तिधारीका अंश है। प्रत्येक 
जीवको अन्तिम गति यही है। इसको विद्वान्‌ लोग जान लेते हैं और अपने सम्पूणं वेदान्तका 
Ee हाका रयमं करके विश्वास-पृवंक नित्य उनको आराधना करते हूं । उनके चरित्र 

मृत-समुद्रम जो डुबको लगाते हैं, तेरते हैँ, उस लीलामें परिः हैं हैँ 

हि आ न तरते हैँ, उस लीलामें परिश्रम करते हैं, उसको समझते , 

र न्‌ रिति केचिदपवरगसपोश्वर ते। २१ 
आ हि जान लेते हैं, उसमें डुबको लगा लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, जिन्हें 
अ अनुभव हो जाता है, उनके सामने मुक्ति, क्या चीज है? अरे मुक्ति तो 
के व लोग चाहते हैं, जो वद्ध हैं। जो स्वयं मुक्त हें, उनको मुक्ति चाहनेकी क्या जरूरत है? जो 


अपवर्ग है, वह अपवजंनात्मक है । सबका निषेध कर देनेपर जो शेष रह जाता है, वह अपवगं है। 


इसमें वर्ग-मेद नहीं है कि यह एक नम्बरका है कि दो नम्बरका है कि तीन नम्बरका'हुं । 


देखो, आजकल लेने-देनवाले इस तरहके नम्बरवाछे छोकोंका 
शास्त्र यह्‌ 
` समयको विडम्बना ही है कि शास्त्रका अध्ययन-अध्यापन करके उसकी निकालते हैं। यह 


क व म 
 चनाः्रकारके लोकोंकी निराधार कल्पना होने लगी | सकी अनुभूति करना तो दुर रहा, 
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अपवर्ग एक-दो-तीन या दस नम्बरका लोक नहीं है, अपव तो परमात्माका लोक है। 
: उसमें वर्ग-मेद बिल्कुल नहीं है। वहाँ कोई ऊँच-नीच नहीं होता । छोटा-बड़ा नहीं होता। वह ' 
ज्ञानलोक है, प्रेमलोक है, सतूलोक है। बह सतूलोक होनेके कारण आकार-लोक नहीं है, 
चितूलोक होनेके कारण जड़लोक नहीं है-विषय-लोक नहीं है, आनन्द-लोक होनेके कारण 
दुःखलोक नहीं है। यदि वहाँ वर्गभेद रहेगा तो दुःख तो बना ही रहेगा। वह तो अपवग है, 
उसमें पवग ( प-फ-ब-भ-म ) अर्थात्‌ पाप-पुण्य, फल, बन्ध, भोग, मोक्षकी गति नहीं है । 


` 'चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहाः' (२१) -भगवानुक्रे चरणारविन्दके हंस महात्मा 

लोगोंका साथ मिल गया तो घर-द्वार भूल गया। यह शरीर भगवानुके अनुकूल चलता है-- 
“त्वदनुपथं कुळायमिदम्‌' । (२२) 

कुलाय माने धरतीमें लीन होनेवाला--कौ लीयते इति कुळायम्‌'। अन्तमें जो मिट्टीमें 
मिल जाय, उसे कुलाय कहते हैं। इसे जलाओ चाहे दफनाओ और उसपर सङ्गमरमरको समाधि 
बनाओ, लेकिन मिट्टी तो मिट्टीमें ही जायेगी । क्योंकि इसका नाम कुलाय है। 

यह शरीर ईइवरके अनुपथ है और कहो तो उसको आत्मवत्‌, सुहृदवत्‌, प्रियवत्‌ करता है । 
भगवान्‌ भी हित है, प्रिय है, आत्मा है और उन्मुख है । फिर भी लोग असद्‌ देहादिकी उपासतामें 
ऐसे लग जाते हैं कि परमात्माको छोड़ देते हैं। इससे उनको दुष्ट शरीर प्राप्त करके उरुभय प्रपञ्चमे 
विचरण करना पड़ता है। बड़े-बड़े योगियों और मुनियोंको प्राणायाम आदि करनेपर जो गति 
प्राप्त होती है, वह तो भगवानुके शत्रुओंको भी मिल जाती है, क्योंकि उनका स्मरण तो उनको 
भी होता है। लेकिन जो प्रेमसे भगवानका भजन करते हैं, उनको इस जीवनमें भी सुख है और 
भगवानूसे मिल जानेपर भी सुख है। परन्तु जो द्वेषसे भगवानुका स्मरण करते हैं, उनको इस 
जीवनमें तो दुःख है, लेकिन मरनेके बाद अवश्य उत्को भगवान्‌ मिल जाते हैं। 

'उरगन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियः' (२३)--भगवाचुके भुजदण्डयुगसे आसक्ति करनेवाली 
गोपियोंको भी वही गति मिळती है, जो 'अङ्घिसरोजसुधाः' अर्थात्‌ भगवच्चरणारविन्दके मकरन्द 
रसका पान करनेवाली श्रुतियोंको मिलती है; क्योंकि भगवान्‌ समदर्शी हैं । 

जो ऋषि-मुनि और देवता लोग बादमें पैदा हुए और पहले ही मर जायेंगे, वे परमात्माको 
पहचानें केसे ? क्योंकि जिस समय भगवान्‌ सब-कुछ समेटकर सो जाते हैं, उस समय नतो 
सत्‌ रहता है, न असत्‌ रहता है और न कालको ही कोई गति रहती है। महाप्ररूयकालमें 


भगवाचके सिवा दूसरी कोई वस्तु रहती ही नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 'जनिमसतः' (पु 


सु 
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क्ति आत्माका स्वरूप नहीं है, वह साधन करनेसे पेदा होती है और कुछ लोग कहते हैकि 
धतो मुतिस्‌' (२५)--बन्धन तो सच्चा है, लेकिन साधन करनेसे निवृत्त होता है। किन्तु मुक्ति | र 


| ५ A भागवत-दर्यंन १ ३॥ 


ओर बन्धनको, उनके उदय और मरणको सत्य माननेपर तो पैदा हुई मुक्ति भी मर जायेगी और 
हि मरा हुआ बन्धन भी उदय हो जोयेगा-- 
हि नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। गीता २.६१ 
कोई-कोई आत्मामें भेद मानते हें-जैसे सांख्य आदि | 'विपणमृतं स्मरन्ति’ (२५)--कई 
लोग इस व्यवहारको ही सच्चा समझते हैं-जैसे मीमांसक आदि। “उपदिशन्ति त आरुपिते:-- 
च्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य पुवं मीमांसा अध्यारोपको ही सत्य समझकर उपदेश करते हैं। 
'त्रिगणमयः पुमानिति भिदा यदबोघकृता' (२५)—किन्तु परमात्माके स्वरूपको न जाननेके कारण 
में चान्त हें, विक्षिप्त हें, मूढ़ हुँ-इस प्रकारकी भेद-बुद्धि पैदा होती है। परमात्मा तो अबोधसे 
परे है, भेदसे परे है, उसके अवबोधरसमें ये सब नही हैं। 


देखो, यह सब देह मूढ़ हैं । इसलिए यदि मनुष्य देहसे एक हो जाता है तो अपनेको मूढ़ 
समझता है। उसका मन विक्षिप्त है, इसलिए मनसे एक हो जाता है तो अपनेको विक्षिप्त समझता 
है। यदि कहीं मनकी समाधि लग गयी, वह शान्त हो गया तो मनुष्य कहता है कि मैं बड़ा शान्त 
हूं । इस प्रकारका झूठा अभिमान मनके साथ एक होकर मनुष्य कर बैठता है। 
असळमें न तो बन्धन सच्चा है कि उसकी निवृत्ति हो, न मुक्ति सच्ची है कि उसकी प्राप्ति 
हो और न भेद सच्चा है। यह जो सारा लेन-देनका व्यवहार है, अध्यारोप ही है, केवल आत्माके 
ज्ञानमें ही उपयोगी है। परमात्माके स्वरूपमें तो कुछ है हो नहीं । इसलिए कहा गया किन तो 
के पृथक्‌ प्रपञ्च है और न आत्मासे पृथक्‌ पुरुष जीव है। फिर थे दोनों सच्चे क्‍यों मालम 
? ~ 
सदिव मनखवृत््वयि विभात्यसदामनुजात्‌ 
सदभिमृशन्त्येषमिदमात्मतयाऽत्मविदः । 
न हि विकत त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया 
म स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितम्‌ ॥ २६ 
यह (त्रिवृत्‌, त्मक सृष्टि, सारा-का-सारा प्रपञ्च मनोबिलास मात्र है 
| यह है तो असत्‌ 
ह परन्तु सत्‌सरीखा भासता है। अघिष्ठानकी सत्तासे ही इसमें सत्य 
JF ता ठः बिष्ठानसे 
लू इसी किचित्‌ भी सता हं है, स्वयं ह अ 
यदि कहो कि आत्मज्ञानी लोगोंका भी तो खाना-पीना, चलता 
न क ही है, तो बोले कि हाँ दिखाई पड़ता ठे; लेकिन एक सोनेको पह्चा 
. नहीं पहचानता, गहनेको ही पह्चानता है। लेकिन सोनेको पहचानने 
. नहीं, इसलिए जो कार्यात्मना और कारत्णामना भास रहा है 


-फिरना सब दिखाई पड़ता 
नता है और दूसरा सोनेको 
वाला गहनेको तो फेंक देता 
उसको ज्ञानी लोग जानते हैं । 


 मणगCटCo. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ne, 


दसम स्कन्ध : उत्तराद्ध : ८७: :३९१: 


वे जानते हैं कि जैसे कनकसे पृथक्‌ जेवर नहीं है, वेसे ही आत्मासे पृथक्‌ न जीव है ओर न जगत्‌ 
है। जो अखिलसत्वनिकेतके रूपमें, सर्वाधिष्ठातके रूपमें, सर्वाधारके रूपमें, भगवानुकी उपासना 
करते हैं वे मृत्थुके सिरपर पाँव रखकर भगवान्‌ तक पहुँच जाते हैं और जो भगवानुसे विमुख हैं, 
वे चाहे देवता ही क्यों न हों, भगवान्‌ उनको पशुओंके समान बाँध देते हैं। जो भगवानूसे प्रेम 
करते हैं, वे दूसरोंको भी पवित्र कर देते हैं और जो भगवानसे विमुख हैं, वे किंसीको भी पवित्र . 
नहीं कर सकते । 
त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः। २७ 

जो परमात्मा है, उसमें सबके कतुंत्व, भोक्तृत्व आदि प्राप्त हैं। यहाँ यदि यह शङ्का करो 
कि जब ईश्वर भी जीवके समान कर्ता-भोक्ता हो गया तब उसमें शिवत्व क्या होगा तो उसके 
उत्तरमें कहते हैं-- 
त्वमकरणः स्वराडखिलकारकशक्तिधरः। २८ 

परमात्मा इन्द्रियोंस रहित है, स्वयं प्रकाश है, अखिल कारकोंको, सर्वेन्द्रियोंकी शक्ति 
धारण करता है और स्वतः सिद्ध ज्ञान-शक्ति है। इसीलिए ब्रह्मा आदि देवता भगवानुकी पूजा करते 
हैं । ब्रह्मादि तो भगवानको पूजा करते हैं और दूसरे जीव ब्रह्मादिकी पूजा करते हैं-ठीक वैसे ही, 
जैसे छोटे-छोटे खण्डमण्डलाधिपति सावंभौम राजाको पूजा करते हैं और अपनी प्रजासे बलि भी 
लेते हैं। भगवावूने जिस देवताको, जिस मनुष्यको, जिस जीवको, जिस कमंमें लगा दिया है, वह 
उनके द्वारा नियुक्त होकर उन्हींके भयसे अपना काम करते रहते हैं। 

जब भगवान्‌ मायासे क्रीड़ा करना चाहते हैं, तब उनमें लीन रहनेवाले सब-के-सब जीव 
भगवानके ईक्षणसे, उनकी ईक्षे प्रकट हो जाते हैं। जीवोंके साथ उनके कमं प्रकट होते हैं, उनकी 
उपाधि प्रकट होती हैं । उन सबके प्रकट होनेपर ही यह सारी सृष्टि चलती है। क्योंकि ईश्वरमें 
तो कोई विषमता है नहीं और न अपना-पराया है। इसलिए यदि पहलेसे कोई निमित्त सोया हुआ 
न हो, कम-वासना न हो, उपाधि न हो तो ईस्वर भी उसका केसे संचालन करे ? यदि सब-के-सब 
जीव अनन्त हों, नित्य हों, सर्वगत हों तब तो वे परमात्माके समान ही हो गये । फिर यह शास्ता 
है, यह शिष्य है, शासनका विषय है और यह शासन-कर्ता है--इस प्रकारका नियमन दोनोंमें नहीं 
हो सकता । यदि एक छोटा हो, दूसरा बड़ा हो, तभी नियमन होगा । | 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तु भवेत्‌ न 
सममनुजानतां यदमतं सतदुष्टतया । ३० 5 
जीव जिस उघाधिको लेकर प्रकट हुआ है, उस उपाधिके नियन्त्रणसे ही ईश्वर उसका 
नियन्ता होता है ।. क्योंकि स्वर समान है, वह किसीका सुख और किसोको दुःखमें डाले- ४ ऐसा. 
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है काळ भयकी सूष्टि नहीं करता । बयोंकि-सुजति मुहुस्त्र 


भागवत-दशंन : ३२ : 
: ३९३: रे 


तो हो नहीं सकता । जो लोग कहते हैं कि हमने तो ईश्वरको पूरी तरहसे जान लिया, घड़ीके 
एक-एक पुर्जेकी तरह समझ लिया, उरका कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि उपनिषद्का 
कहना है 
थस्यामतं तस्य सतं सतं यस्य न वेद सः। केन उप० २.३ 
जो मतिका आश्रय है, मत्तिका अधिष्ठान है, मतिका प्रकाशक है, मतिके भी प्रत्यक्‌ विराज- 
मान है, उसको मति केसे देखेगी ? इसलिए कहते हैं-- 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ । केन उप० २.३ 


जिन्होंने यह दावा किया कि हमने परमात्माको जान लिया, उन्होंने उनको नहीं जाना । 
परमात्माको जाननेको एक प्रक्रिया है, अवेद्यतत्त्वकी अपरोक्षता। जो अवेद्य होकर भी अपरोक्ष 
हो अर्थात्‌ घटघटादिके समान वेद्य न हो और स्वर्गादिके समान परोक्ष न हो, ऐसी कोई चोज 
इस दुनियामें है तो समझ लो वह क्था है? अगर आप यह बुझौवल बूझना चाहते हैं तो बुझ 
लीजिये। एक चीज ऐसी है कि जो घड़ेकी तरह दिखायी नहीं पड़ती और स्वगंकी तरह परोक्ष 
नहीं है, किन्तु है, कभी ठूप नहीं होती और मालूम भी पड़ती है, वह कया चीज है? अपना 
आपा है, उसे ही कहते हैं अपना आपा । 

अपने आपाके साथ देश-काल-वस्तुका सम्बन्ध जोड़ना स्वयं प्रकाश चेतनके साथ अन्याय 
करना है। वह तो कालापरिच्छिन्न, दिगपरिच्छिन्न, द्रव्यापरिच्छिन्न है । परिच्छिन्नके अत्यन्ता 
सावका अधिष्ठान और प्रकाशक है । जिसमें जिसका अभाव हो, उसीमें यदि वह चीज भासे तब 
उसको मिथ्या कहते हैं। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्व ही मिथ्यात्व है। उपाधिके जन्मसे ही 
प्रकृति और पुरुषका जन्म कहा जाता है, स्वयं इनका जन्म नहीं होता, क्योंकि वह सम्भव नहीं 
हैं । प्रकृति ओर पुरुषका उद्धव घटित नहीं होता, क्योंकि दोनोंके सङ्गसे जीव उत्पन्न सरीखे कहे 
जाते हुँ। जेसे जळ बुद्बुद न तो केवल जलसे होता है और न केवल वायुसे होता है, दोनोंसे 
मिलित होता है; वेसे ही जीव भगवानूके अन्दर अनेक प्रकारकी कार्योपाधिके साथ लीन होते हैं । 

हा सरित इवाणंवे सधुनि लिल्युरशेषरसा; । ३१ ह 

कार समुद्रे सब नदियाँ होती हैं और शहदमें सारे फूलोंके रस 
| प्रजयके समय जीव भगवानूमें लीन रहते हैं। संसारके जीवोंमें भ्रम आ र द 
परमात्मामें जन्म-जन्म भक्ति-भाव चाहते हैं। . जो भगवानूके चरणोंका भजन करते हैं, उनके लिए 
ना णेभिरभवच्छरणेषु भयम्‌? (३२) | 

= तिका तता, जिसके भूत-भविषयत्‌-वतंमान ये तीन नेमि हैं, भयकी सृष्टि 
तो करता है, परन्तु उनके लिए जो अमवच्छरणेषु'-भगवानूकी शरणमें नहीं होते । भगवानुकी 
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शरणमे चले जानेपर तो न वहाँ भूत पहुंचता है, न वर्तमान पहुंचता है और न भविष्य 
पहुँचता है। ; 

जो लोग गुरु नहीं बनाते और कहते हैं कि हम अपना अभिमान दूसरेके सामने केसे तोड़ें, 
जिनका दुनियामें कोई मददगार नहीं, हितैषी नही और अहंकार बड़ा भारी है, उनको गुरु मिळ 
नहीं सकते । ऐसे लोग, चाहे वे योगी ही क्यों न हों, गुरुके चरणारविन्दका परित्याग करके यदि 
बोलें कि हमने इन्द्रियोंको जीत लिया, मनको जीत लिया और मन-रूपी घोड़ेको जीत लिया, 
तो यह उनका दम्भ ही है। असलमें अभ्यास करते-करते थक जाते हैं और उनको व्यर्थंका श्रम 
हो हाथ लगता है, क्योंकि उनको मालूम तो है नहीं कि चञ्चल मन-तुरंगको केसे वशमें किया 
जाता है। 

देखो, जब घोड़ा दौड़ने लगता है तब उसपर चढ़ा हुआ अनजान आदमी लगामको जोरसे 
खींचता है। लेकिन वह जितना-जितना लगाम खींचता है, घोड़ा उतना-उतना और दोड़ता है। 
यदि उसको कोई बता दे कि लगामको जरा-सा ढीला छोड़ दो, जोरसे मत खींचो तो घोड़ा 
रुक जाता है। इसलिए जब गुरुके बिना. घोड़ा तक चलाना नहीं आता तब मत चलाना 
कहाँसे आयेगा ? 

व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोइचरणम्‌ । ३३ 

मनुष्यके जीवनमें गुरु-चरणाश्रयके बिना सौ-सौ दुःख आते हैं। 'अङृतकणधरा 
जळधो' (३३)--अरे भाई, जिन्दगीमें एक आदमी तो ऐसा रखो, जो कभी-कभी तुम्हारे कान 
पकड़ लिया करे। क्योंकि कान ही तो तरह-तरहकी बातें सुनकर मनको इधर-उधर ले जाता है, 
इसलिए जीवनमें कोई-त-कोई कान पकड़नेवाला जरूर चाहिए | 

तुमने नाव तो डाळ दो गङ्गाजीमें, लेकिन पतंवार पकड़नेवाला नहीं है तो क्या होगा ? 
कभी नाव इस किनारे लगेगी तो कभी उस किनारे लगेगी, कभी इधर जायेगी तो कभी उधर 
जायेगी और अन्ततोगत्वा संशयके भेवरमें पड़ जायेगी। इसलिए एक कणंधार जरूर चाहिए । 
अब जब कर्णधार चाहिए तब परमात्मासे बढ़कर कणेधार ओर कौन होगा ? वह तो अपने हृदयमें 
ही बैठा है.। उसके रहते हुए संसारकी वस्तुओंकी कोई जरूरत नहीं, वह तो अपना आत्मा है, 
सवरस है । 

जो इसे सत्यको नहीं जानते, वे कभी यह वस्तु पाकर खुश होते हैं तो कभी बह वस्तु पाकर 
खुश होते हैं। लेकित संसारका ऐसा कोई पदार्थं नहीं, जो उनको सुखी कर सके--सुखयति 


कोल्विह' । (३४) संसारके पदार्थ तो 'स्वविहते स्वनिरस्तभगे' (३४)--स्वयं ही चस्वर हैं, अपने र 


आप ही छीज जाते हैं। दुनियाकी सब चीजें.अपते-आप ही क्षीण हो जाती हैं। बढ़यासेबक्या | 
EE) | 
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भोजन बनाकर रख दो, वह अपने-आप हो बासी हो जायेगा, उसका स्वाद चला जायेगा । इसलिए 
जिस संसारमें वस्तुका स्वाद अपने-आप नष्ट हो जाता है और वस्तु अपने-आप ही मिट जाती है, 
उसमें तुम स्वाद क्‍यों ढूँढ़ते हो? असलमें अविनाशी परमात्माको छोड़कर और कहीं स्वाद 
नहीं है। 
सन्त पुरुष मदहीन होते हैँ और पुण्य तीथंमें विचरण करते रहते हैं। वे अपने हृदयमें 
भगवान्‌के चरणारविन्दको रखते हैं ओर इसी कारण उन सन्तोंके चरणोंका जल पापका नाश 
करनेवाला हो जाता है। जहाँ भी महात्मालोग रह जाते हैं, भगवानका गुणानुवाद कर जाते हे 
ओर परमात्माको स्थापित कर जाते हैं, उसीका नाम तीथं होता है। 
जो केवल एक बार भी अपने नित्य-सुख आत्मामें मनको लगा देता है, वह कभी घर- 
गुहस्थीके चवकरमें नहीं फंसता। इस देह-गेहकी आसक्त ऐसी है कि 'पुरुषसारहरावसथान्‌' (३५)— 
पुरुषोके सार, धेये, विवेक, स्थेये, क्षमा, शान्ति आदिका हरण कर लेती है। 
सत इदमुत्यितं . सदिति चेन्ननु तकहतं 
व्यभिचरति क्व च क्व च मृषा न तथोभययुक्‌ । 
व्यवहृतये विकल्प इषितोऽन्धपरम्परया 
भ्रमयति भारती त उर्वृत्तिभिरुक्थजडान्‌ ॥ ३६ 
ह जो कहते हैं कि सत्यसे पेदा होनेके कारण यह प्रपञ्च सत्य है, उनकी युक्ति तो बड़ी बढ़िया 
'है। लेकिन सत्य काळसे असम्बद्ध है और उससे पेदा हुआ प्रपञ्च कालसे सम्बद्ध है, इस बातपर 
मर जायेगा। इसलिए वह्‌ स्वप्नकी क र ET फिर 
कहना बिल्कुल तकसंगत नहीं है । (बा 
यदि कहो कि एक नम्बरका सत्य कारण 
हम भी यही कहते हैं कि कायं दो नम्बरका 


. उपदेश करती है--परमार्थकी अपेक्षासे नहीं, गे हैं, उनके लिए श्रुति भगवती कमका 


अपे गे अभी तु 
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विद्वान्‌ है, शास्त्रसे अपर्युदस्त है, स्वर्गादिका इच्छुक है, यज्ञ-्यागादि कर सकता है, समझता है 
और शास्त्रसे निषिद्ध नहीं है, उसके लिए श्रुतिने कमं कहा है। 


न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनादनु सितमन्तरा त्वयि विभाति मृषेकरसे । ३७ 


प्रपञ्च पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा और बोचमें भी नहीं है। यह्‌ जो मृत्युके 
पहले, बीचमें मालूम पड़ता है, वह एकरस परमात्माके स्वरूपमें झूठा भासता है। इसीलिए 
लोह, मृत्तिका आदिसे बने हुए पदार्थों द्वारा इसकी उपमा दी जाती है। 


श्रुतिने स्पष्ट कह दिया है कि वक्ता लोग आगे चलकर रज्जुःसर्पादिकी उपमा द्वारा 
समझानेका प्रयास करेंगे और श्रोता लोग मृत्तिका-घटादिकी उपमासे उसको सच्चा समझने 
लगेंगे । इसलिए श्रुतिने स्वयं मृत्तिका, धरादिका उपमान देकर कह दिया-- 


‘वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यस्‌। (छान्दोग्य उप० ६.१.४) अर्थात्‌ जैसे 
रज्जु-सर्पादिसे जगतका मिथ्यात्व सिद्ध होता है, वैसे ही मृत्तिक्ा-घटादिसे भौ जगतुका मिथ्यात्व 
सिद्ध होता है, वेसे ही मृत्तिका-घटादिसे भी जगतका मिथ्यात्व सिद्ध होता है। 'वितथमनोविलास- 
मृतमित्यवयन्त्यबुधाः' (३७) इसमें जो वितथ शब्द है, उसका अर्थ है कि 'यथा भासते तथा न 
भवति'--यह जैसा भासता है, वेसी है नहों। यह तथात्वके विपरीत है, मनोविलास है। जो 
अधिष्ठान-ज्ञानसे वंचित हैं, वे लोग ही इसको ऋत अथवा सत्य समझते हैं । 


भगवानु जब मायाके द्वारा गुणोंका सेवन करते हैं, तन उसीको सछपताको प्राप्त हो जांते हैं - 
ओर उनका ऐश्वयं छिप जाता है । परन्तु उसका भगवाचूपर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे साँप 
केंचुळको छोड़ देता है, इसी प्रकार भगवान्‌ अपने स्वरूपमें रहकर मायासे कोई सम्बन्ध नहीं 
रखते । उनका ऐश्वर्य अनन्त है-- 
सहसि महीयसेऽष्ठगुणितेऽपरिमेयभगः । ३८ 

जो लोग बाबाजी बन जाते हैं, परन्तु जिनके मनसे नाना प्रकारको वासनाएँ नहीं निकलती 

उनके हृदयोंमें भी रहते तो भगवान्‌ ही हैं- 
यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटाः। ३९ 
लेकिन वे भगवानको वेसे ही भूल जाते हैं, जैसे कोई कण्ठमें हार पहनकर उसको भूछ | 
जाय इसलिए वे भगवान्को नहीं पहचान सकते-- ह 
असुतुपयोगिनामुभयतोऽप्यसुलं भगवन्‌ । ३९ 


जो योगतो इनी लग गये, उनके लिए दोनों जो दुही है। एक | 
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तो उनको मुत्युका दुःख!है और दूसरे वे आपके पदपर आरूढ़ नहीं हुए। उनको न तो अनर्थकी 
निवृत्ति हुई और न परमानन्दकी प्रापि हुई। इसलिए वासताकी निवृत्ति करना बड़ा आवश्यक है । 
'त्वदव्गमी' (४०)--जिसको परमात्माका अधिगम प्राप्त हो जाता है, वह जानता ही नहीं 

कि शुभ-अशुभ क्या होता है ? फिर उसको सुख, दुःख कहाँ आकर लगेगा ? 
जो देहाभिमानी लोग महात्माओंपर आक्षेप करते हैं, निन्दा करते हूं, वे तो उनके बेटे हो 

हैं, बड़े प्यारे बेटे हैं । 
बेटे दो तरहके होते हैँ-एक तो वे होते हैं, जो अपने बापकी सुख-सम्पत्तिको ले लेते हैं 
और दूसरे वे होते हैं, जो उनके ऋणको, दुःखको, रोगको अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी तरह 
महात्माओके बेटे भी दो तरहके होते हैं। जो महात्माको स्तुति करता है, उसको उस महात्माके 
शरीरसे होनेवाला पुण्य और उस पुष्यसे प्राप्त होनेवाली सुख-सम्पत्ति मिल जाती है। किन्तु जो 
महात्माकी निन्दा करता है, उसको महात्माके शरीरसे होनेवाला पाप और उस पापसे प्राप्त 
होनेवाला ठुःख-दारिद्रथ मिल जाता है । यह बात ब्राह्मण-प्रन्थोंमें स्पष्ट कही हुई है। मनुजीने भी 
यह बात कही है-- 
परियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । 
विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ ६.७९ 
गुरु लोग य शिष्यको अपने पापका उत्तराधिकार और श्रद्धालु शिष्यको अपने पुण्यका 
ह हे पक उनपर क्या आक्षेप करते हैं, इसकी ओर उनकी 
र संसारी जोग इसको समझते नहीं । 

र अनुदुगमन्वहं सगुणगीतपरम्परया श्रवणभूतः | ४० 

| माउस छोग जवतक जिन्दा रहते हैं तबतक युग-युगमें सगुण गीतकी परम्परासे 
र हि र हं-जीवन्मुक् ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान’ | 

कि 'वमपि' (४१)-स्यं भगवान्‌ ओम स । 
३ न्पका ही पता नहीं है । वे पहुे-पहल कब प्रकट के । अन्त ही क्यों, भगवानको तो अपने 
उनको अपने आदिका पता नहीं, वेसे ही अन्तका A ss 
, यह बात भी उन्हें मालूम नहीं है? यो, [ नहीं है। इसी तरह भगवान्‌ कहाँ नहीं 


आ उ ताव आकाशमें रजकण हासे उडे 
= पका पतवृष्टिअपने अलन्ठाभावके अधिष्ठान परमात्मामें हो ना शा र 
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श्रुतयस्त्वयि हि फलन्त्यतक्तिरसनेन भवक्तिधनाः। ४१ 

इसीलिए श्रुतियाँ तात्पर्यरूपसे परमात्मामें जाकर फलित हो जाती हैं। उसकी रीति यह है 
कि वे 'अतन्निरसनेन' (४१)--जो परमात्मासे अतिरिक्त भास रहा है, उसका निरसन करके अन्ततः 
परमात्मामें ही समाप्त हो जाती हैं--भवति निधनं यासां ताः' । 

देखो, मेंने एक पन्थका भजन पढ़ा था। उसमें एक पद यह था कि ततु प्रभु जीवे में मर 
जाॐं-हे प्रभो, तू जीता.रह और में मर जाऊं। यहाँ श्रुतियोंने भी अन्तमें यही कह दिया कि 
प्रभो तू-ही-तू रहे । तेरे अन्दर द्वेत बनानेके लिए हमारी उपस्थितिक़ी आवश्यकता नहीं है। यही 
प्रेमीका स्वरूप है कि वह अपने प्रियतमकी स्थापना कर जाय और स्वयं अपने आपको मटियामेट 
कर दे। 
भगवान्‌ कहते हैं कि नारदजी, सनकादिकोंने इसो उपदेशका उद्धार किया । यही समाम्नाय 
उपनिषद्‌-पुराणका रस है । तुम भी इसको धारण करके पृथिवोमें विचरण करो। तुम्हारी सारी 
कामनाएँ शान्त हो जायगी । 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, नारदजीने नारायणके आदेशको शिरोधायं 
करके उनको तथा उनके शिष्योंको नमस्कार किया । फिर वे मेरे पिता व्यासजीके पास आये और 
उनको उन्होंने वह सब बताया, जो भगवान्‌ नारायणने उपदेश किया था | 

परीक्षित, तुमने यही प्रश्‍न किया था कि जहाँ वाणीको गति नहीं है, उसका वणन वेद केसे 
करता है? जिसके बारेमें यह कहा जाता है कि 'यतो वाचो निवत्त॑न्ते अप्राप्य मनसा सह' 
(तै. उप. २.४.१)--उसका वर्णन आखिर श्रुतियाँ केसे करती हैं ? 

| तो, उसके वणंनकी रीति यही है कि उसमें पुष्पका अध्यारोप करके फिर उसका निषेध कर 

दिया जाता है। अध्यारोप अपवादका जो साक्षी है, अधिष्ठान है, उसका निषेध किसी भी प्रकारसे 
नहीं हो सकता और वही परमात्माका स्वरूप है। वह प्रत्यक्‌ चेतन्यसे अभिन्न है । जो इस प्रपञ्चका 
उत्प्रेक्षक है, इसमें प्रविष्ट होकर सबका यासन करता है, जिससे एक हो जानेके बाद जीव मुक्त हो 
जाता है और जिसकी केवरतामें कारणपना भी निरस्त है, उसी परमात्माका घ्यान करना चाहिए 
“तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम्‌ । (५०) - 


न ख 
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५८८. 
अब राजा परीक्षितने पूछा कि भगवन्‌, यह देखनेमें आता है कि शंकरजीका भजन करने- 
वाले तो बड़े धनी हो जाते हैं, किन्तु लक्ष्मीपति श्रीहरिका भजन करनेवाले धनी नहीं होते । 
होना तो यह चाहिए कि लक्ष्मी-पतिका भजन करनेवालेको लक्ष्मी मिले और त्यागी-अवधूतका 
भजन करनेवाला त्यागी-अवधूत हो जाय । मुझे इस बारेमें बड़ा संशय है कि त्यागी भगवानुकी 


उपासनासे भोग और लक्ष्मी-पतिकी उपासनासे त्याग कैसे मिलता है ? आप इस संशयका निवारण 
करनेकी कृपा करें। 


शरीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सुनो-- 
शिवः शक्तियुतः शश्वत्‌ त्रिलिङ्गो गुणसंबृतः। ३ 
भगवानु शिव शक्तिसे युक्त हैँ, त्रिगुणसंवृत्त हैं और वह साक्षीके विभेदसे त्रिधा हो जाते हैं । 
देखो, यह अहंकारोपाधिक चेतन्यकी हष्टिसे शिव ओर निरुपाधिक चैतन्यको दृष्टिसे विष्णु 
के कहा गया है। कभी ऐसा भी होगा कि त्रिगुणोपाधिक चेतन्थकी दृष्टिसे विष्णु नाम रखेंगे और 
ड निरुपाधिक चेतन्यकी इृष्टिसे शिव नाम रखेंगे। इसीसे पुराणोंमें भेद आता है। वस्तु बिल्कुल एक 
ही होती है। कहीं यह उपाधि उस नाममें जोड़ दी और कहीं वह॒ निरुपाधिता इस नाममें ला 


दी। इसलिए पुराणोंमें कहीं मतभेद नहीं है। उनमें बिल्कुल एक-वाक्यता है। पुराण उन्मत्त- 
भरझाप नहीं हैं, बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानो पुरुषोंके द्वारा कहे हुए हैं । 


करता है, वह वेसा ही हो जाता है। भगवान्‌ 
छा निगुण हो जाता है। जब तुम्हारे दादा 


जिस उपाधिवाले रूपका मनुष्य भजन क 
5 विष्णु हैं निगुंण, इसलिए उनका भजन करनेव 
ड हु युधिष्टरका राजसूय यज्ञ सम्पन्न हुआ तब 
>् भनुग्रह करता हूँ, उसका धन धीरे-वीरे हरण कर 


लेता ह--/हरिष्ये तद्वनं शनैः । (2) 
देखो, भगवानुको माखन-चोरोकी ऐसी आदतः पड़ी कि वह उनके “ 
छूटी । पहले मक्खन चुराते थे और बादमे आदत पड़ जा "द उके बड़ बड़े होनेपर भी नहीं 


जगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा कि में जिसके ऊपर 
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सन्तोंकी शरणमें आता है और फिर वह मेरी क्ृणकी प्राप्ति कर लेता हैं । किन्तु मेरी आराधना है 
कठिन । इसलिए साधारण लोग मुझे छोड़कर दूसरे आशुतोष देवताओंकी आराधना करने लंगते . 
हैं और उनसे राज्य, श्री आदि प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु वादमें उन्मत्त होकर देनेवाले देवताओंको 
भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार भी कर बैठते हैं । 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वैसे तो शाप और प्रसाद ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव ये तीनों ही देते हैं। परन्तु शंकर और ब्रह्माजी तो जल्दी शाप और प्रसाद दे देते हैं, अच्युत 
भगवान्‌ जल्दी शाप और प्रसाद नहीं देते ! [ 


इस सम्बन्धमें एक इतिहास है । शकुनिके पुत्र वुकासुरने नारदजीसे पूछा कि देवताओंमें 
जल्दी खुश कौन होगा ? नारदजीने कहा कि शंकरजी बहुत जल्दी सन्तुष्ट हो जाते हैं। वे रावण 
और बाणपर कितनी जल्दी सन्तुष्ट हो गये थे । 


वृकासुर नारदजोके बतानेपर केदार क्षेत्रमें चला गया और वहाँ अपने मांससे शंकरको 
आराधना करने लगा | जब शंकरजीने देखा कि यह तो अपना सिर काटनेके लिए तैयार है तब वे 
झट उसपर प्रसन्न हो गये और प्रकट होकर उसके शरीरको ठीक करते हुए बोळे कि जो तेरी मौज 
हो, वह माँग ले । में तौ औढरदानी हूँ, आशुतोष हूँ, केवल जल चढ़ानेसे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। 
फिर तुम अपने शरीरको इतना कष्ट क्यों दे रहे हो ? [ 


लेकिन वृकासुर बड़ा भारी पापी था | उसने कहा कि में जिसके सिरपर हाथ रखें, वह 
मर जाय । अब तो शंक्ररजीको बड़ा दुःख हुआ । फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा जा, ऐसा हो 
होगा । आगे भगवान्‌की जैसी इच्छा होगी, वैसा ही होगा । 

यह वरदान पाकर वृकासुरके मनमें आया कि शंकरजोके साथ इनकी जो गौरवर्णा 
श्रीमतीजी हैं, क्यों न में इनका हरण कर ळू--'गौरीहरणलाङसः'। यह सोचकर वह शंकरजोके 
सिरपर हाथ रखनेके लिए चला | शंकरजी बहाँसे भाग खड़े हुए। उनको मालूम नहीं कि वे कैसे 
बचेंगे । भागकर वैकुण्ठमें पहुँचे, जहाँ, साक्षात्‌ चारायण निवास करते हूं । र र ह 


नारायणने शंकरजीका कष्ट देखा तो--मेखलाजिनदण्ड' (२८)-धारण किये हुए | 
ब्रह्मचारीके रुमे प्रकट हो गये और बोले कि अरे भो शकुनि-तन्दन, आप भला अपने शरीरको | 
इतना परिश्रम क्यों दे रहे हैं ? थोड़ी देर व्हरिये तो| “आत्मायं सबंकामधुक्‌' (२९)--अरेआप 


अपने देहको ठीक रबखेंगे तो आपको सब-कुछ मिल सकता है। जरा मुझे भी तो बताइये कि आप | के 


चाहते क्या हैं ? 
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वुकासुरने बताया कि शंकरजीने मुझे वर दिया है और में गोरीको प्राप्त करनेके लिए 
उनके सिरपर हाथ रखूँगा। इसपर ब्रह्मचारी भगवानूने कहा कि राम-राम-राम, आप इस 
पागलकी बातपर विश्वास कर बेठे हैं? अरे, यह तो प्रेत-पिशाचराज है। यदि आप इसकी बात 
सच्चो मानते हैं तो पहले परीक्षा करके देख लीजिये | वृकासुरने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन - 
परीक्षा कहाँ करूं ? भगवान्‌ बोले कि अरे, सरसे पास तो आपका अपना ही सिर है, उसी पर 
हाथ रखकर परीक्षा क्यों नहीं कर लेते ? अब तो वुकासुरने ज्यों ही अपने सिरपर हाथ रखा कि 
तुरन्त भस्म हो गया । 


इस प्रसंगका अथ है कि शंकर भगवान्‌ बहुत भोले हैं, विष्णु भगवान्‌ बड़े ही चतुर हैं और 
जज्दीमें प्राप्त प्रसाद ज्यादा सफल नहीं होता | लेक्रिन भगवान्‌ शंकर और भगवान्‌ विष्णु दोनों 
एक ही हैं। यह तो एक विनोदको लीला थी । 


वृकासुरके भस्म होते ही देवता लोग जय-जय, नमो-तमः कहने लगे, पुष्पोंकी वर्षा होने 
छगी । भगवान्‌ नारायणने शंकरजीको संकटसे बचा दिया और कहा कि शंकरजी, यह तो अपने 
पापसे ही मर गया है । भला कोई महापुरुषका अपराध करे तो वह कल्याण-भाजन हो सकता है-- 


हतः को नु महत्स्वीश जन्तर्वे कृतकिल्बिषः । 
क्षेमी स्यात्‌ किमु विइवेजञे कृतागस्को जगद्गुरो ॥ ३९ 


अपराध तो कोई साधारण महात्माका भी करे तो उसका कल्याण नहीं हो सकता; न्त 


* जो साक्षात्‌ जगद्गुरु विश्वेश्वर भगवानु झं 
चु शंकरका अपराधी = 
सकता है? [घी हो, उसका कल्याण कैसे हो 


यह भगवानको ऐसी लीला 


हैकिजो इसक्रा कथन-श्रवण करत वह संसारके समस्त 
| ॥ ह्‌ 
बन्धनोसे छुट जाता है। है वा 
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श्रीशुकदेवंजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार सरस्वतीके तटपर सब महात्मा 
लोग इकट्रे हुए और उनमें परस्पर तक-बितकं चलने लगा । वे लोग इस ऊहापोहमें, उघेड़ बुनमें 
लग गये कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु--इन तीनों देवताओंमें कौन सबसे श्रेष्ठ है ? महात्माओंने यह 
पता लगानेक्रा काम भृंगुजीको सौंपा । क्योंकि वे बड़े उम्र हैं, भून-भूनकर परीक्षा लेनेवाले हैं। 
उनको भृगु इसीलिए कहते है कि ये सबका भजन कर देते हैं, सबको भून डालते हैं--'भज॑त्तात्‌ 
भृगुः । 


भुगुजी सबसे पहले ब्रह्माको समामें गये, जो उनके पिता हैं। उन्होंने वहाँ जाकर ब्रह्माको स 
प्रणाम नहीं किया । इसपर ब्रह्माजीको क्रोध आगया कि यह केसा मेरा बेटा है, जो मुझे प्रणाम _ 
नहीं करता ? उनको अपने बेटेसे प्रणाम करानेकी वासना होगी, तभी तो उन्हें क्रोघ आगया। | मे 

उसके बाद भृगुजी गये शंकरजीके पास | शंकरजीने कहा कि अहो, मेरे भाई आये हैं और 
वे उनका आलिङ्गन करनेके लिए आगे बढ़े | किन्तु भुगुजीने कह दिया कि तुम इमशानकी धूल 
लगाते हो, भस्म लगाते हो, सन्ध्या-वन्दत्त तथा अग्निहोत्र आदि नहीं करते और चले हो मुझे 
आलिङ्गन करने ! इसपर शंकरजीको आया क्रोध, उन्होंने त्रिशूळ उठा लिया, किन्तु गौरीने 
आकर भृगुजीको बचा लिया | 


अब भृगुजी गये वेकुण्ठमें | वहाँ विष्णु भगवात्र्‌ शयन कर रहे थे और लक्ष्मीजी 


5... नकल 


तल मागवत-दरान 3 २ : 


करते हुए बोले कि महाराज, आपका स्वागत है, आइये-आइये । कब आये हैं आप ? थोड़ी देर 
बैठ जाइये । हमें अगर मालूम होता कि आप भारहे हैं तो हम घरसे बाहर आकर आपका 
स्वागत सत्कार करते | हमसे जो अपराध हुआ, उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिये। आपके 
चरण तो बड़े कोमल हैं। 


यह कहकर भगवान्‌ भुगुजीके पाँव दबाने लगे और बोले कि आप यहीं विराजिये। हमें 
अपना चरणामृत लेने दीजिये, उससे हमारा झोक पवित्र होगा। आपके चरणोंका जल तो 
तोर्थोको तीर्थं बनानेवाला है--तीर्थानां तीर्थकारिणा' । (११) 


देखो, पदाघात सहकर भी भगवान्‌ भृगुकी प्रशंसा करते हैं। इससे भुगु बड़े नहीं हो गये । 
बड़ा तो वह हुआ, जिसमें इतना औदायं है, इतना सौशील्य है । भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ हैं, अखिल 
ब्रह्माण्डनायक हैं, लेकिन फिर भी छातीमें पाँव मारनेवालेके पाँव दबाते हैं और कहते हैं कि 
यहीं रहिये, हमें पवित्र कीजिये। यह आपके चरणोंकी ही कृपा है कि लक्ष्मीजी मेरे पास मेरे 
वक्षस्थलमें लच्छन बनकर रहती है। 


i अब तो भूगुजीकी बोलती बन्द हो गयी। बहाँसे लौटकर ह्मणे पास आये और 
वह समामें विष्णु भगवान्‌की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि बस, भगवान्‌ विष्णकी 
आराघनामें हो शान्ति ओर अभयका निवास है, उन्हींसे धमं, ज्ञान, वैराग्य, अष्टवा ऐस्वरय, 
यश, सब-कुछ प्राप्त होता है। 


मुनीनां न्यस्तदण्डानां श्ञान्तानां समचेतसाम्‌। 
अकिचनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १७ 


जो न्यस्तदण्ड, शान्त, समचेता, अकिचन साथु-मुनि हैँ, उनकी परम गति भगवान्‌ नारायण 
ही हैं । इनकी प्रियमूति सत्त्व है, ब्राह्मण इनके इष्ट देवता हैं और निष्काम लोग इनका भजन 
करते हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुष विष्णुका भजन नहीं करेंगे तो और किसका करेंगे ? देव, असुर 
राक्षस ये सब उनकी आङ्गतियाँ हैं । ऐसी कोई चीज नहीं, जो भगवानुको आक्ृति न हो | यहाँतक तक 
कि मच्छर, बिच्छू, सपं भी भगवान्‌की हो आकृति हैं। लेकिन ' ४ 
दंशाय नमः कहकर मच्छर, बिच्छू, आदिके रूपमें भगवानुकी पुजा नहीं को जाती ) सब-का-सब 
भगवान्‌ होनेपर भी जहाँ सत्त्व है, घेये है, सौशील्य है, ओदाय॑ है, वात्सल्य है, सौन्दर्य-माधुयं 
आदि हैं, वहीं भगवानुकी पुजा को जाती है। ; > ः 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ऋषियोंने अपने लिए नहीं; संसारके 
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मनुष्योंका संशय मिटानेके लिए ही ब्रह्मा, शिव और विष्णुको परीक्षा लेनेकी यह्‌ युक्ति रची थी । 
भगवानुका यह चरित्र बड़ा ही पवित्र है। अब तुम आगेकी कथा सूनो । 


एक दिनको बात है, द्वारकामें एक ब्राह्मणके घरमें बेटा हुआ । लेकिन वह पेदा होते ही 
मर गया। देखो उस समयके राजतन्त्रकी महिमा ! ब्राह्मण तुरन्त अपने बेटेके शवको उठाकर 
छे गया और राजऱ-द्वारपर रख दिया । फिर विलाप करते हुए कहने लगा--राजा, तुम्हारी 
दुष्टतासे ही मेरा बेटा मर गया। जहाँ राजा अच्छा होता है, वहाँ अकालमृत्यु नहीं होती । 
तुम लोग ब्रह्मद्वेष हो, लोभी हो, विषयात्मा हो। तुम्हारे कमं-दोषके कारण ही मुझे अपने बेटेसे 
वञ्चित होना पड़ा है । जहाँ राजा दुष्ट होते हैं, वहाँ प्रजा दुःखी रहती है । 


इसके बाद भी एक-एक करके ब्राह्मण आठ बालक पेदा हुए और वे सभी मरते गये। _ 
वह ब्राह्मण हर मरे हुए बालकको राजाके दरवाजेपर पटक दे ओर वहीं विलाप करे। नवें 5 
बालकके जन्मके समय अजुन द्वारका आये हुए थे। उन्होंने ब्राह्मणकी पुरो बात सुनी और [ ड 
उससे कहा कि क्या तुम्हारे नगरमें कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है ? जहाँ ब्राह्मणोंको इतना कष्ट 
है, वहाँ तो नट हो राजाके रूपमें वेष धारण करके रह रहे हैं। में तुम्हारे बेटेको जिन्दा करूँगा 
' और यदि न जिला सकूँ तो अग्निमें प्रवेश कर जाऊंगा। ब्राह्मणने कहा कि यह तुम क्था कह क 
रहे हो ? यहाँ तो संकषंण हैं, श्रीकृष्ण हैं प्रदुम्न हैं, अनिरुद्ध हैं । यदि वह कुछ नहीं कर सके तो क 
तुम ऐसी दुष्कर प्रतिज्ञा क्यों करते हो ? अजुंतने कहा कि में बलराम, कृष्ण और प्रद्य॒म्त तो का 
नहीं हूँ, परन्तु मेरा नाम अजुन है । ः | 
यहाँ देखो, अजुँन कितने भोले-भाले हैं। वेसे तो अजुन शब्द अज॑ धातुसे बनता है। 
“अज॑नादु अ्ुंतः-जा ज्ञानाज॑न करे, धना्जन करे, वह अजुंत। लेकिन नीलकण्ठने अजुंनकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार की है-- ऋजुलवात्‌ अजुंतः' जिसका शील-स्वभाव बड़ा ऋजु है, सरल है, 
वह अजुन है । | 
तो, भोले-भाले अर्जुनने कह दिया कि-'अह वा अर्जुनो त्ताम गाण्डीवं यस्य वे घनुः' 
अर्थात्‌ मेरे पास वह्‌ गाण्डीव धनुष है कि में सौ मोड़पर लगातार बाणोंका प्रहार कर सकता हुँ। | 


देखो,.गाण्डी कहते हैं ग्रन्थिको, गाँठको । गाण्डीवमे इतनी गाठे बनी हुई थीं कि अजुंन 
चाहे जहाँसे, चाहे जिस कोणसे उसको मोड़कर उसके द्वारा लक्ष्यवेध कर सकते थे। इसीसे उनके . 
उस धनुषका नाम गाण्डीव हुआ था | गाण्डीव ब्दी व्युत्पत्ति भी नीलकण्ठने हो म्‌ 
व्याश्यामें की ह ` & ह 


मागवत-दशन : २ : 
०४: 


अज॑नने आगे कहा कि देखो, ब्राह्मण देवता, मैने युद्ध में शंकरजीको सन्तुष्ट किया है, तुम 
मेरा तिरस्कार मत करो, में मृत्युको जीतकर तुम्हारे पुत्रोंको ला दूँगा । 


अब ब्राह्मणको विश्वास हो गया और उसने नवें वाळकके जन्मका समय आनेपर अजुंनको 
बुलाया | वे गाण्डीव लेकर गये और उन्होंने वाणोंसे सूतिकागारको रोक दिया। परन्तु पहले 
तो मृत बालकोंके शव मिल जाते थे, इस बार तो ऐसी लीला हुई कि मुर्दा भी गायब ! अब तो 
ब्राह्मणने कहा कि अरे मेंने किंस नपुंसककी बातोंपर विश्वास कर लिया--श्रधे क्लीब- 
कत्थनम्‌' (४०) । राम-राम ! जो कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध नहीं कर सके, उसको यह क्‍या 
कर सकता है ? यह तो झूठा है। मूर्खंता है इसकी, जो इसने ऐसी प्रतिज्ञा की । इस प्रकार वह 
ब्राह्मण अर्जुनको गाली देने लगा । 


इधर अजुंनने इन्द्र, अग्नि आदि सभी लोकपालोंकी पुरियोंमें जा-जाकर देख लिया; लेकिन 
बच्चोंका कहीं पता ही नहीं छगा। इसलिए अजुंन अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार चिता बनाकर 
उसमें जळनेको तैयार हो गये। उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास आये और उन्होंने 


अजुंतको जळनेसे रोक दिया। श्रीकृष्णी महिमा बड़ी विलक्षण है । वे अजुंनके साथ रथपर 
सवार्‌ होकर प्रतोची दिशामें गये । - 


देखो, कोई बढ़िया चीज ढूँढ़नी हो तो प्राक्‌ दिशा, पुवं दिशा, इन्द्रियोंके सम्मुखको दिशामें 
दूढ़ना चाहिए । श्रीकृष्ण भगवानुको जब ब्याह करना होता है तो ्राग्ज्योतिषपुर चले जाते हैं । 


पुवं दिशामें हो है। परन्तु जहाँ जाकर 
ब । वह्‌ प्रतीची दिशा माने पीछेक्री दिशा 
र यानो पाचा हो तो अपनी आँखोंकी पिछली 'दिशामें चले जाइये । 
ह वह बंठा ओर आपको इक २-टुकुर देखता हुआ मिल जायेगा । 


तो, भगवान्‌ अजुंनके 
हक बा न श्रीकृष्ण अजुनके साथ अपने रथ द्वारा सात द्वीप, सात सिन्धु, सात गिरि 
रोक सबकी छॉचते हुए गये । जब उनके रथके घो | 


भगवानुने अपने चक्रको आगे कर दिया और वह डॉंकी गति भी भ्रष्ट हो गयी, तब 
a म र वह अन्धकारका ,निवारण करता हुआ चलने लगा । 
_. 5 किसे ते [दि हे नतकी पार करते हुए शेषशायी भगवान॒के पास पहुँच गये । 
को ट्‌ चारु, महाभीम, अशेषकान्ति शेषकी गोदमें पुरुषोत्तम पीताम्बर- 

लिराजमान हत ! य, श्रीवत्स--कीस्तुम-वनमाला आदिशे युक्त 
एन हैं तथा सुनन्दादि पाषंदोसे सेव्यमान हो रहे हैं। युक्त भूमा भगवान्‌ 
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अब उन्हीं शेषशायी प्रभुने कहा कि कृष्ण और अजुंन, मेरे मनमें तुमलोगोंको देखनेकी 
इच्छा थी | इसीलिए मैंने ब्राह्मण-बालकोंको बुलवा लिया था | तुमलोग तो साक्षातु नर-नारायण 
हो । अपना काम पुरा करके जल्दी-से-जल्दी मेरे पास लोट आओ । 


श्रीकृष्ण और अजुंनने भूमा पुरुषकी आज्ञा स्वीकार की और ब्राह्मणके पुत्रोंको लेकर अपने 
धाममें लौट आये उन्होंने ब्राह्मणको उसके बालक दे दिये। बेष्णव-धामकी ज्योति और श्रीकृष्णको 
कृपा देखकर अजुंन चकित हो गये । उन्होंने यह मान लिया कि श्रीकृष्णका प्रभाव असाधारण है। 


उसके बाद श्रीकृष्णने खूब दान-पुण्य किया और अजुंन आदिके द्वारा धर्मका संस्थापन 
करवाया । 


इस प्रसङ्गमें हमारे आचार्यंगण कहते हैं कि श्रीकृष्ण और अजुन तो नर-नरायण हैं । 
ये दोनों महानारायणके दर्शन करनेके लिए गये थे। जहाँ अजुनकी गति नहीं थी, वहाँ श्रीकृष्ण 
उनको ले गये । उन्होंने जिन महानारायणका दशंन किया, वही परम तत्त्व हैं। 


महानारायण हैं तो शेषशायी और पुराण-पुरुष, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वृन्दावन 
धाममें श्रीकृष्ण अपना सौन्दर्ये-माधुयं प्रकट करके लीला कर रहे हैं ओर द्वारकामें विवाह करके 
बच्चे पैदा कर रहे हैं तब उन्होंने कहा कि ऐसा क्या उपाय करें, जिससे कि उतका दशन हमें | 
प्राप्त हो। वे बड़े ब्रह्मण्यदेव हैं, ब्राह्मण-भक्त हैं। इसलिए ब्राह्मणके द्वारा छेड़-छाड़ करके उको | 
अपने यहाँ बुला लें तो ठोक रहेगा । श्रीकृष्ण बड़े भक्तवत्सल हैं, अजुंनको रक्षाकें लिए हमारे पास _ 
अवश्य आयेंगे और उनका दर्शन हो जायेगा। इस प्रकार महानारायण भगवाचुने श्रीक्षष्णका 
दर्शन करनेके लिए ही ऐसी लोला रची थी। अ 


* 6०९६ 


सुखं स्वपुर्या निवसन्‌ द्वारकायां श्रियः पतिः । 
स्ंसंपत्समृद्घायां जुष्टायां वृष्णपुङ्गवेः ॥ १ 


_ओशुकदेवजी महाराज कहते हें कि परीक्षित, भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सुन्दर नगरी 
ढारकामें सुखपूवक निवास करते थे। उनके पास सुभ्दर-सुन्दर स्त्रियाँ थीं, अनन्त सम्पत्ति थी 
` मौर बड़े-बड़े मनोरम महल थे । वे जब अपनी श्रीसतियोंके साथ जल-विहार करते तब गन्धं 
आदि वाजे-गाजेके साथ उनके यशका गान करने लगते । 


- डीक है, वेदिक पैदजञ ब्राह्मण लोग केवल स्वगंको परम पुरुषार्थ मानते हैं तो मानें । उनकी मान्यता 
› वैदिक है। वे यज्ञयागादि द्वारा जीवन भर अगिनके सामने बे र 
2 


भी है, अथवंवेद भी है और गान्धवं वेद 
र न भी है। ये सब हमारे उपवेद जिनमें 
है, नाटय है और लोकिक उन्नतिके सारे उपाय हैं । आप JI द 


हैं, ठीक है। परन्तु काम-सूत्र भो हमारा ही 
हमारा ही ग्रन्थ है, कौटिल्य अर्थ 
ओर भाव-श्रकाशनके लिए भरतका नाट्यशास्त् ल भी हमारा ही ग्रन्थ है 
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इसीलिए हमारे भगवान्‌ श्रीकृष्णने सभी उपवेद्रोंका रसास्वादन किया । नाचनेमें इतने 
प्रबल कि कालिय नागके फणोंपर नाच उठे । किसीको चोट लग जाय तो तुरन्त उसकी चिकित्सा 
कर दें। रोगोंको चिकित्सा तो उनको आती हो थी। यहाँतक कि वे घोड़ोंकी चिकित्सा भी कर 
लिया करते थे । युद्ध-भूमिमें निपुण, नगर बसानेमें निपुण, सड़क बनानेमें निपुण। नाचने; गाने 
बजानेमें तो उनकी निपुणताका कहना ही क्या था | यह सब में जान-बूझकर इसलिए सुना रहा 
हूँ कि लोग यह न समझें कि श्रीशुकदेवजी महाराजने इन सब बातोंका वर्णन नहीं किया होगा । 


ताः क्लिन्नवस्त्रदिवृतोरुकुचप्रदेशाः सिञ्भन्त्य उदधृतबृहत्कबरप्रसुनाः । 
कान्तं स्म॒ रेचकजिहीरषयोपगुह्य जातस्मरोत्सवरसद्ृदना विरेजुः॥। १० 


स्वयं श्रीशुकदेवजी महाराज ही कह रहे हैं कि जब श्रीकृष्ण अपनी श्रीमतियोके साथ 
विहार करते तब एक दूसरेके ऊपर पिचकारियोंकी बौछार होने लगती और ऐसा लगता माचों 
यक्ष यक्षिणियोसे क्रीड़ा कर रहे हों । वस्त्र सबके भींग जाते और पत्नियोंके जाँच और वक्षस्थळ 
खल जाते। उनकी चोटियाँ खुल जातीं । फिर भी वे कृष्णको पिचकारी छीननेके लिए उनके 
ऊपर टट पड़तीं । लेकिन पिचकारी छीनना तो भूल जाता, दोनों हाथोंसे उनको पकड़कर हुदयसे 


लगाने लग जातीं । 


कृष्णस्तु तत्स्तनविषञ्जितकुङ्कुमस्रक्क्रीडाभिषङ्गधुतकुन्तलवुन्दबन्धः । 
सिञ्चन्‌ मुहुर्यृवतिभि प्रतिषिच््मानो रेमे करेणुभिरिवेभपतिः परीतः ॥ ११ 


क्रीडा करनेके बद भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी पत्तियाँ उन नट-चतंकोंको अपने-अपने 

वस्त्र और अलड्कार बाँट दिया करते थे, जिनको जीविका गोत-वाद्य आदि होती । भगवातुकी 

चाल-ढाल, बातचीत, चितवन-मुस्कान ऐसी होती कि रातियोंकी चित्तवृत्ति उच्हींकी ओर खिची 
रहती । कभी-कभी तो भगवानके सामने ही प्रेमोत्मत्तकी तरह बातें करने लगतीं । 

इसीको प्रेम-वैचित््य कहते हैं कि भगवान्‌ तो हों बिल्कुल पासमें, लेकिन प्रेमीको यह 

ख्याल हो जाय कि उसका भगवातुसे विरह हो गया है ! राधासुधानिविमें इसका बड़ा सुन्दर र 

वणन आया है 

अङ्कूस्थितेऽपि दयिते क्रिमपि प्रलापं हा सोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मात्‌। 

` भगवान्‌ प्रियाजीकी गोदमें हैं, परन्तु वे चिल्लाती हैं कि हाय-हाय, प्यारे मे ह 

गये तुम ? वही दथा यहाँ द्वारकामें श्रीकृष्णकी महिषियों और पटरातियोंको हो जाती 
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वे कभी कुररीको देखकर कहतीं कि अरी तुझको नींद नहीं आती है। कया जेसे हम 
श्रीकृषणके वियोगमें दुःखी हैं वेसे ही तू भो दुःखी है? वे कभी चक्रवाकीसे कहें कि जेसे हम 
श्रीकृष्णके लिए रोती हैं, वैसे ही तू भी रो रही है? क्या तू भी श्रीकृष्णको प्रसाद-मालाको 
अपने सिरपर धारण करना चाहती है ? अरे ओ समुद्र, तुझको भी निद्रा नहीं आती कया ? तुम 
भी हमारीसरीखी दशाको प्राप्त हो गये हो क्या ? अरे चन्द्रमा, कया तुझे यक्ष्म रोग हो गया 
है? आज तेरी किरणोंसे तुम क्यों नहीं क्षोण होता ? हे मलयानिल, हमलोगोंने तुम्हारा क्या 
अग्रिय किया है कि एक तो श्रीकृष्णके कटाक्षसे हमारा हृदय फट गया है, दूसरे तुम उसमें 
काम डाळ रहे हो ! अरे, ओ मेघ, तुम तो श्रीकृष्णके सखा हो। जेसे हम श्रीकृष्णका ध्यान 
करती हैं, वैसे हो ध्यान करके तुम बाष्पधाराका सर्जन करते हो ! हे कोकिल, तुम्हारे शब्द 
तो बड़े मधुर हैं। बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या करें ? अरे, ओ पवंत, क्या तुम भी हमारे 
वक्षस्थरके समान कठोर हो गये ? क्या तुम भी हमारी तरह श्रीकृषणके चरणारविन्दक्को धारण 
करना चाहते हो ? अरे हंस, आ तुझे हम दूध पिलायें । तू हमारे प्यारेका चरित्र सुना दे । 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रोकृष्णकी परिनियाँ उनके सामने ही-प्रेमसे विह्वल होकर ऐसे . 


उद्गार प्रकट करतीं, मानों वे उनसे बहुत टूर चले गये हों और वे उनके विरहकी ज्वालामें जल 
रहो हों ! 


कभी-कभी वे कहतीं कि श्रीकृष्ण तो बड़े क्षुद्र हैं क्षुद्रका अथं एक तो छोटा है, छोटी 
किस्मका है ओर दूसरा अथं है 'क्षुघं राति ददाति इति क्षुद्रः' । यहाँ क्षुधका क्षुद्र हो गया है। 
इसका मतलब यह हुआ कि श्रीकृष्ण भूख देते हैं, प्यास देते हैं और इनसे जितना-जितना मिलो, 
उतनी-दी-उतनी और मिलनेको कामना देते हैं। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो ऐसे हैँ कि केवल श्रवण करनेसे ही मनको आक्रृष्ट कर लेते हैं। फिर 
जो उनको देखे, उनके सम्पकंमें रहे, उनका सेवन करे, उसकी गतिका तो कहना हो बया है ? इस 


र स्त्रियोंने जगद्गुरु भगवान्‌ श्रोकृष्णकी पति-बुद्धिसि पूजा की और परम गतिको 
प्राप्त हुई। 


परीक्षित, भगवानु श्री पुरुषोंके उनका 
जज चु शराङृष्ण साधु पुरुषोंके आश्रय हैं। उनका जो घर-गृहस्थ है, उनकी जो 


एवं वेदोदितं घर्मम सतां 
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वह सब वेदोक्त धमं है और इसके पालन द्वारा वे संसारके गृहस्थोंके लिए आदर्श उपस्थित 
करते हैं। उनका तात्पयं है कि धमं, अर्थ और कामका एकमात्र निवास-स्थान घर-गृहस्थी ही 


है । यदि शास्त्रकी रीतिसे साधु होना हो तो उनके लेंहड़े-के-लेंहड़े नहीं मिलते। आपने सुना 
ही होगा-- | 


'सहोंके नहीं लेंहड़े हंसोंकी नहीं पांत। 
लालोंकी नहीं बोरियाँ साधु न चले जमात ॥ 


जो बड़े ही विरक्त हों, जिनके अन्तःकरणमें वेराग्यकी उपाधि हो, भजनके प्रति बड़ी भारी 
रुचि हो, उनके लिए सब-कुछ छोड़-छाड़कर भजन करनेका विधान है। किन्तु ऐरे-गेरे नत्यू-खेरे, 
ब्रतहीन, अध्ययनहीन केवल वेशधारी लोगोंके लिए साधु-आश्रम नहीं है। उनको तो अपनी घर- 
गृहस्थीमें ही रहकर अपने कत्त॑व्यका धर्मानुकूछ पालन करना चाहिए । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने वेदोक्त आचरणमें यह बात दिखायी कि यदि तुम्हे धमं करना 
हो, यज्ञ करना हो तो गृहस्थीमें रहकर करो, भोग भोगना हो गृहस्थाश्रममें रह कर भोगो। 
किन्तु जब हढ़ वेराग्य हो जाय तब साधु-आश्रममें चले जाओ | 


श्री शुकदेवजी फिर बता रहे हैं कि परीक्षित, श्रीक्ृषणके सोलह हजार एक सौ आठ 
रानियाँ थीं और जैसा कि पहले भी वर्णन आ चुका है, उनमें-से प्रत्येकके दस-दस पुत्र हुए। सबसे 
श्रेष्ठ रक्मिणी-नन्दन प्रद्युम्तजी थे । वे सभी गुणोंमें अपतत पिताके समान ही थे । रुक्मीकी कन्यासे 
इनका विवाह हुआ और उससे अनिरुद्धजीका जन्म हुआ । अनिरुद्धजीने अपने नानाकी पोतीसे 
विवाह किया । उनके गर्भेसे वत्ञका जन्म हुआ | ब्राह्मणोंके शापसे यदुवंशका नाश हो जानेपर 
एकमात्र वस्त्री बच रहे। इनके प्रतिबाहुके सुबाहु, सुबाहुसे शाच्तसेन ओर शान्तसेनके 


शतसेन हुए । 
इस वंशमें ऐसा कोई भी पुरुष नहीं हुआ, जो बहुत सन्तानवाळा न हो। इनमें कोई भी 
निधन, अल्पायु, अल्पवीय॑ और अब्रह्मण्य नहीं था। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उत्त सबकी 
गिनती नहीं को जा सकती । कहीं-न-कहीं जाकर उस गिनतीको अधूरी छोड़ना ही पड़ेगा। 
इसलिए लीजिये, में मी उसको अधूरी छोड़ देता हूँ। 
तित्र: कोटचः सहस्नाणामृष्टाशीतिशतानि च। ४१ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके यहाँ तीन करोड़ अट्टासी लाख आचाय बालकोंको पढ़ानेके लिए 
आया करते थे | फिर यदुवशियोंकी संख्या कौन बता सकता है ? असलमें देवता लोग ही यदुवंशमें 
अवतोणं हुए थे और उनके मध्य स्वामीके रूपमें श्रीकृष्ण प्रकट हुए थ । परन्तु भगवानूकी लीला 
देखो कि वे श्रीकृष्णके साथ शय्या, आसन, अटन, आलाप, क्रीड़ा, स्तान आदिमें हर समय साथ 
रहनेपर भी उनको पहचान नहीं सके । 


परीक्षित, भगवान्‌ श्रीकृष्णके कोतिरूप तीथने उनके चरणजल गङ्गारूप तीर्थोंको परिपूर्ण 
कर दिया । उनके लिए पृथिवीका भार उतारना कोई आइ्चर्येकी बात नहीं है। 


अन्तमें श्रीशुकदेवजी महाराज यह दशम स्कन्ध समाप्त करते हुए मङ्गलाचरण करते हैं-- 


जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो यदुवरपषंत्स्वे्दोभिरस्यन्नधमंस्‌ । 
स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन्‌ कामदेवम्‌ ॥ ४८ 


परीक्षित, भगवानने अवतार लेकर ऐसे-ऐसे कमं किये कि यदि कोई उनके कमंका श्रवण- 
श्रावण करे तो उसके कर्मोकी निवृत्ति होकर भगवानुके चरणोंमें भक्तिकी प्राप्ति हो जाय । 
भगवच्चरित्रके श्रवण-श्रावणसे ही हृदयमें भक्ति बढ़ती है ओर ऐसा आनन्द आता है कि बड़े-बड़े 


सम्राट्‌ अपना साम्राज्य छोड़कर वनमें चले जाते हैं। इसलिए मनुष्यको भगवानुकी लीला- 
कथाका श्रवण करना ही चाहिए । 


हरिः ३ॐ तत्सत्‌ 
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एकादशा स्कन्ध 


यह एकादश स्कन्ध मुख्य-स्कन्ध है। इसके पहलेवाले पाँच अध्यायोंमें विद्याके पाँच 
पर्वोका वर्णन है। जैसे अविद्याके पाँच पव॑ होते हैं, वेसे ही विद्याके भी पाँच पव॑ होते हैं-- 
वेराग्य, सत्सङ्ग, विवेक, भक्ति ओर तत्त्वज्ञान। इनके द्वारा अविद्याके पाँच पर्वोकी निवृत्ति 
बतायी हुई है । वह जीवको मुक्तिका मुख्य उपाय है। उसके बाद चौबीस अध्यायोंमें प्रकृतिके 
चौबीस बन्धनोंकी निवृत्तिके लिए भगवान्‌ श्रीकृषणने उद्धवजीको उपदेश किया है। अन्तके दो 
अध्यायोंमें ब्रह्ममुक्तिके प्रसंगका वर्णन है। जैसे नट अपने नाट्यका परित्याग कर देता है, वेसे 
ही श्रीकृष्ण और दूसरे मुख्य यदुवंशी अपने यादव-वंशरूप नाट्यका परित्याग करते हैं। इस 
प्रकार कुल इकतीस अध्यायोंमें तीन प्रसंगोंका वर्णन है। 

यदि किसी योगीको समाधि लगानी हो तो वह पहले सद्गुणको धारण करेगा। चित्त- 
प्रसाधनके लिए, परिकमंके लिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाके दारा अपने दोष-दुगुंणोंपर 
विजय प्राप्त करेगा । लेकिन यदि उसको समाधि लगानी होगी तो क्या मेत्री, .करुणा, मुदिता, 
उपेक्षा उसके साथ जायेंगी ? समाधिमें तो मेत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाको छोड़कर ही जाना 
पड़ेगा, अन्यथा समाधि होगी ही नहीं । 

इसो प्रकार दुगुंणोंके परित्यागके लिए यदुवंशरूप सद्गुणकी झावरयकता पड़ती है, 
पाण्डवोंकी जरूरत होती हैं । लेकिन अपने स्वपे स्थित होनेके लिए न यदुवंशकी कक 
. होती है और न पाण्डव बंशकी, उनको भी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि ल 


| साथ देंगे ? समे व 
कहां क जब इस मुक्ति्रसंग रूप एकादश स्कन्धका प्रारम्भ हुआ तब इसमें सबसे पहले 


बात बतायों गयी किं भगवानूने आपसमें ही फूट डालकर रजोगुणसे तमःको भगा दिया और ` 
यह बात ६ | । 


रजःको दबा दिया । 
सत्त्वगुणसे रजःको दावर भगवातूने फूट उत्पन्न कर दो-यह यान्ति वृत्ति है ओर 
अब कै i बात वृत्ति है और अहिसा शान्तवृत्ति है। दोनों ही साच्विक हैं। 
.यह अशान्त 


पसमें ही वृत्तियोंका विभाग करके सँशयका परित्याग कर दिया और जो तिविषय 
इस प्रकार आ ह 


हैं, वे रह गये । 


be 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवानूने अपने मनमें संकल्प किया कि 
अब दुष्टोंका ध्वंस तो हो ही चुका, पाण्डव-क्रौरवोंको भी व्यवस्था ठीक हो गयी, परन्तु 
यदुवंशियोंका पराभव अन्य किसी प्रकारसे सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए जैसे बास आपसमें 
टकरा जाते हैं और उनमें आग लग जाती है, वेसे हो ये भी आपसमें टकराकर भस्म हो जाय, 
ृत्तिसे वृत्तिका ध्वंस हो जाय ओर में अपने स्वरूपमें शान्त बेठ जाऊं । यह संकल्प करनेके बाद 
श्रोकृष्णने ब्राह्मणोंके शापके निमित्तसे अपने कुलका संहार कर दिया | 


इस संसारमें जितना भी सोन्दयं है, वह सब भगवान्‌ श्रीकृषणके सुन्दर विग्रहमें-से ही 
निकला है। वे अपने घामके लिए प्रस्थान करते समय सबकी आँखें छीनकर, सबके चित्त चुराकर 
छे गये । उन्होंने सबके चित्त चुन लिये और यहाँ अपनी मूतका शुभ स्थापन कर दिया, जिससे कि 
लोग उनके अन्तर्धान होनेके बाद भी उनकी कीतिका श्रवण-गान करें तथा उनको प्राप्त हों । 


४ राजा परीक्षितने कहा कि महाराज, कृपया यह बताइये कि यदुवंशी तो बड़े ब्राह्मण- 
भक्त थे, उदार थे, वृद्धसेवी थे ओर श्रीकृष्णमें उनका मन लगा रहता था, फिर ब्राह्मणोंने उनको 


शाप क्यों दे दिया ? जब एक ही सबका लक्ष्य था, तब उनमें भेद-माव कहाँसे आगया ? उनमें 
फूट तो नहीं पड़ती चाहिए थी। र 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, श्रोकृष्णने बहुत ही सुन्दर रूप धारण किया 


ओर बड़े ही स्तुत्य कमं किये | जो लोग उनका गान करेंगे, उनके उन्होंने अपनी 
ne | लिए उन्होंने अपनी उदार 


| जब भगवाचूने यदु्वेशियोके संहारका निश्चय कर लिया तब द्वारकामें रहनेवाले 
विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भगु, अङ्गिरा, 


वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ 
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“ एकादश स्कन्ध : १ : 


हु श:३: 
महात्माओंको विदा कर दिया । वे सब लोग पिण्डारक क्षेत्रमें चले गये, जो द्वारकाके पास 
ही था। 


श्रीकृष्ण बलराम तो महारमाओंपर बहुत श्रद्धा करते थे, परन्तु उनको नयी पीढ़ीके 
युवकोंमें उनके प्रति तनिक भी श्रद्धा नहों थो । साम्ब, अनिरुद्ध आदि. महात्माओंके आशीर्वादसे 
ही पैदा हुए थे, परन्तु वे उनकी खिल्ली उड़ाते थे । 


एक दिन उन युवकोंने साम्बको बना दिया स्त्रीके वेशमें और उसको महात्माओंके पास 
ले जाकर पूछा कि महाराज, इससे बेटी होगी या बेटा होगा.? जरा ज्योतिष गिनकर'बताइये । 


उन महात्माओंको किसीसे कुछ लेना-देना तो था नहीं। जिनको भेंटपूजा ज्यादा लेनी 
होती है, वे ही हाँ-हाँ ज्यादा करते हैं। कुछ में-में, पॅ-पे, करके बच्चोंको भो रिझाये रखते हैं । 
लेकिन उन महात्माओंने यदुवंशी कुमारोंकी धृष्टता देखी तब क्रोध करके शाप दे दिया कि इससे 
तो मूसल पैदा होगा और वही यदुवंशका नाश कर देगा । मूसल पेदा हो भी गया । 


अब तो वे यदुवंशी बालक बहुत दुःखी हुए, परन्तु फिर भी डरके मारे श्रीक्ृष्णके पास 
नहीं गये । उन्होंने वहीं आपसमें सलाह की और उस लोहेके मूसलको चूर-चूर करके समुर 
फिकवा दिया । उससे कुशकी घास उतपन्न हो गयी । उसकी एक गाँसी बच गयी थो; जिसे पहले 
तो एक मछलीने निगल लिया, फिर वह एक लुब्धकके पास पहुँच गयी और उसने अपने बाणमें 
लगा लिया | भगवान्‌ यह सब जानते थे । परन्तु उनका जैसा संकल्प होता है वैसा ही होता है। 
विनाशका समय उपस्थित होनेपर न तो बड़ा भारी महल या किला काम देता है और च शक्ति' 
काम देती है । जो-कुछ होनेवाला होता है, वही होकर रहता है। ै 
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६ ९ 
| ९ 


श्रीशुकदेवजी महाराज द्वारकाकी बात सुनाते हुए कहते हैं कि परीक्षित, द्वारका गोविन्द- 
भुजगुप्ता है। दूसरी जगहकी रक्षा तो भगवान्‌ अपनी बाहुओंसे उत्पन्न क्षत्रियोंके द्वारा करवाते 
हैं। लेकिन वे द्वारकाकी रक्षा स्वयं अपनी भुजासे करते हैं--वैसे ही, जैसे उन्होंने अपनी उँगलीपर 
गोवद्धंन उठाकर ब्रजकी रक्षा की थी। तुम जानते हो हो कि उन्होंने तुम्हारी रक्षा भी तो माँके 
पेटमें हो कर दी थी। इसलिए ऐसा कोन प्राणी है, जो ऐसे कृपालु भगवानूके चरणाम्बुजका 
सेवन नहों करेगा ? ै 
को नु राजन्निन्द्रियवान्‌ मुकुन्दचरणास्बुजस्‌। २ ` 


इन्द्रियोंकी सफलता तो भगवानुके सगुण-साकार रूपके दशांन-पुजनमें ही है। भगवानुके 
दर्शन और अनुभवके बिना तो इन्द्रियां बेकार ही रह जायेंगी। क्योंकि संसारमें चारों ओर 
मत्यःहीमृत्य बेठी है। 

इसलिए नारदजी भगवानुके बार-बार विदा करनेपर भी 
चाहते थे। एक दिन वसुदेवजीने देखा कि नारदजी स्वयं 
उनको प्रणाम किया और बोले--महाराज आप हमारी भलाई 


उनका सान्निध्य छोड़ना नहीं 
ही उनके घरमें आगये हैं। उन्होंने 
ई करनेके लिए हो आये हैं । 

कृपणानां यथा पित्रोर्तमद्लोकवर्मंनाम्‌ । ४ „ 


माता-पिता वैसे तो अपने सब बच्चोंका भला करते हुं 
कोई गरीब हो जाय तो उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। फिर 
उनका विशेष आक्षण हो जाता है। देवता लोग तो बदलेकी 
जितना दो, उसकी वे बिल्कुल गिनती रखते 
वे तो छायाके समान हैं। 


श वसुदेवजीने कहा कि नारदजी, में आपसे 
है ? मेने पहले भगवानुकी जो पूजा की, वह्‌ 
ऐसी लिपट गयी और श्रीकृष्णने अपना ऐसा 
आप मुझे शिक्षा दीजिये । 
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सवंदेहिनास्‌’ (४)-परन्तु उनमें 
उनमें कोई भला हो तो उसके प्रति 

भावनासे काम करते हैं। उनको 
हैं ओर उसीके हिसाबसे मनुष्यका भला करते हैं। 


यह पूछता हूँ कि भागवत-घमँका” स्वरूप क्या 
मोकषके लिए नहीं की। मेरे साथ देवताओंकी माया 
सोन्दर्य-माघुयं दिखाया कि में उसीमें रम गया ! अब 


C5 
ऊ 


Ee हे ै थे &्ल- चआ 


एकादश स्कन्ध : २: Gos 


वसुदेवकी यहु प्राथना सुनकर देवषि नारद बहुत ही प्रसन्न हुए । उनको भगवान्‌के गुणोंका 
स्मरण हो आया-- हरे: संस्मारितो गुणेः' । (१०) 


यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि क्या नारदजी भगवानको भूल गये थे? क्यों उनको ` 
वसुदेवजीके प्रन करनेपर भगवानुकी याद आगयी । इस सम्बन्धमें हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती 
आदिने बहुत ही मजेदार बात कही है ! उनका कहना है कि नारदजो नारायणको हमेशा याद 
रखते थे। वे तो उन्हींके शिष्य हैँ और उन्हींका भजन भी करते हैं। लेकिन वे जबसे द्वारकामें 
आये तबसे श्रीकृष्णने उनपर ऐसा जादू डाल दिया कि उनको नारायण भूल गये । और वे 
श्रीकृषणके पीछे-पीछे ही घूमने लगे। इसलिए जब वसुदेवजीने प्रन किया तब उनको नारायणकी 
याद आयी ! 


| तो, नारदजीने कहा कि वसुदेवजी, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्‍न किया है। यह बड़ा कल्याण- 

कारी है ! भागवत-धमं ऐसा है कि इसका श्रवण, पाठ, ध्यान, आदर, अनुमोदन आदि करनेवाला 

` कितना ही देवद्रोही अथवा विश्वद्रोही क्यों न हो, उसको तत्काल पवित्र कर देता है ! आज तुमने 
सेरा परमकल्याण किया, जो मुझे पुण्य-अ्रवण-कीत॑न नारायण भगवानुका स्मरण करा दिया-- 


स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो सम । १३ 


अब में तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता हुँ । उसमें ऋषभके पुत्र नवयोगीसवरों और 
महात्मा विदेहका संवाद है। तुम सुच ही चुके हो कि स्वायम्भुव मनुके पुत्र प्रियत्रत्‌ थे । उनके पुत्र 
आग्नीध्र हुए, आग्नीध्रके नाभि हुए और नाभिके ऋषभ हुए । ऋषभके सौ त्रम एक भरत हुए ! 
उन्हींके नामसे यह भारतवषं प्रसिद्ध हुआ ! वें भजन करने गये और उन्होंने तीसरे जन्ममें 
भगवामको पा लिया । , 

ऋषभके शेष निन्यानबे पुत्रोंमें नौ राजा हो गये, इक्यासी द्विजाति हो गये और नौ मुनि 
हो गये, जो नवयोगीश्वर कहलाये । वे जन्मतः सिद्ध नहीं थे, जेसे कि कई लोग जन्मसिद्ध होते , 
हैं । उन्होंने बहुत परिश्रम करके सिद्धि प्राप्त की थी । दिगम्बर रहते थे और आत्मविद्या-विशारद 
ये | उन्तके नाम थे--कंवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और 
करभाजन | उनका अनुभव था कि यह जो सदसदात्मक सम्पूणं विश्व है, अच्छा-बुरा है, काये- 
कारण है दुतिया दिखायी पड़ती हैं, वह सब भगवूप हैं। वे काये विश्वको कारण विश्वसे 
बलतो इरर चैतत्यसे बिल्कुल अभिन्न देखते थे। उतका अकाट्य अनुभव था कि पञ्चभूतसे 


बनी हुई सृष्टि प्यः 
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भगवातसे उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवाचूसे अभिन्न है ! पाञ्चभौतिक सुष्ट | 


र भागवत-दर्शन : ३ : 


भगवानुमें मिल जानेपर जिससे प्रसिद्ध और प्रकाशित होती है उस प्रत्यक्‌ चेतन्यसे न्यारा भगवान्‌ 
नहीं रहता । 

इस प्रकार नव योगीश्वर सवंत्र और सबमें भगवद्‌-दशंन करते हुए विचरण करते 
“पर्यन्तो व्यचरन्‌ महीम्‌' | (२२) एक बार वे राजा निमिके सत्रमें पहुंच गये। वहाँ बड़े-बड़े ऋषि 
बैठे थे । उन सब लोगोंने उनका स्वागत-सत्कार किया । विदेहने उनको नारायण-परायण जानकर 
बहुत आतन्दसे यथायोग्य आसनपर बैठाया और वहाँ बड़ी भारो शोभा हुई, उनकी ! 


अब विदेहने उसे कहा-महाराज, आप लोग तो साक्षात्‌ मधुसूदन भगवानुके पाषंद हैं-- . 
'विष्णोर्भूतानि' (२८)। छोगोंको पावन. करनेके लिए ही विचरते रहते हुं-'लोकानां पावनाय 
चरन्ति हि’ (२८) । यह मनुष्य-शरोर दुलेभ है। यदि दुलभ शरीर मिल गया तो मिलनेपर भी 
क्षणभङ्कुर है और फिर इस क्षणभज्भुर जीवनमें भगवानुके भक्तोंका दर्शन दुर्लभ है। इसलिए 
आपलोग बताइये कि मनुष्यका परम कल्याण कया है ? उसकी प्राप्तिका साधन क्या है? इस 
संसारमें महात्माओंका संग यदि आधे क्षणके लिए भी मिल जाय तो वह मनुष्यके लिए बहुत 
बड़ी निधि है--शेवविनुंणाम्‌' (३०) । इसलिए महाराज, आपलोग मुझे भागवत-धमंका उपदेश 
कीजिये, जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ अपने आपको दे देते हैं । 


नारदजी कहते हैं कि वसुदेवजी, जब विदेहराज निमिने ऐसा पूछा तब इन नव योगीश्वरोंने 
उनका बहुत आदर किया और बड़े ्रेमसे 'ससदस्यस्विजं नृपम्‌" (३२)--सदस्योंके साथ बैठे हुए 
निमिको सम्बोधित करते हुए कहा-- 


देखो, आजकलके वक्ता लोग अकेलेमें प्रदनोत्तर करना पसन्द करते हैं 
के । वहाँ दूसरे 
लोगोंको क्या मालूम कि 5 कह रहे हैं, वह वेदके अनुकूल है या प्रतिकूल है ? ह 
नव योगीर्वरोंने भरी सभामें जहाँ सदस्य भी हैं, ऋत्विज भी हैं, ऋषि-मुनि भी हैं, बोलना प्रारम्भ 
किया । क्योंकि उनको सच वात बोलनेमें किसोका डर नहीं था। | 


उन नव योगोश्वरोंमें जो कवि थे, वे सबसे पहले बोले | 
वणित करनेवालेका नाम कवि होता है अथवा कं = सुखं वाति 
कवि कहते हें अथवा 'कविमंनीषीपरिभूः स्वयंभूः' (ईशोप० ८) 


सहज स्वभावसे सत्यवस्तुको 
-सुखका विस्तार करनेवालेको 
स्वयं परमात्मा हो कवि है। | 

कवि बोले कि इस जगत्‌में भगवान्‌ अच्युतके चरणोंकी आराधना ही परम कल्याणका 
कारण है। जो कभी छूटकर न गिरे उसका नाम अच्युत है---न च्यवते इति अच्युतः' । पत्नीको 
छातीसे लगाकर सोनेवालोंके हाथ ढीले पड़ जाते हें ओर नोटोंको हाथसे पकड़कर सोनेपर नोट 
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गिर जाते हैं। लेकिन अच्युत भगवान्‌ ऐसे हैं कि वे सुषुप्तिमें भी नहीं छूटते | यदि वे आपसे 
अभिन्न होकर न रहें तो उनका नाम अच्युत नहीं हो सकता । 


भक्तिका अर्थं तो बहुत प्रसिद्ध है हो, सबलोग जानते हैँ। “पादाम्बुजोपासनमन्र 
नित्यम्‌? (३३)--भगवान्‌का पाद क्या है ? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट्‌, हिरण्यगभं, ईश्वर और 
तुरीय। उसको अम्बुज इसलिए कहा कि वह असंग है, वहाँ चेतन ही बेठा हुआ है। “उद्विगन- 
बद्धेरसदात्मभावाद्‌' (३३)-इसका अर्थं है कि संसारके प्राणी असद्वस्तुमें आत्मभावके कारण 
दुःखी हैं, उद्दिग्न-बुद्धि हो रहे हैं। वे यदि भगवानुके चरणारविन्दका भजन करें तो निभेय २ 
हो जायेंगे 
ये चै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । २४ 


भगवातूके चरणारविन्दकी उपासना ही अकुतरिचि्भय है। इसंलिए भगवान्‌को उपासना 
करो तो भय निवृत्त हो जायेगा। ' 

... देखिये, आप केवल एक क्षणके लिए यहाँके स्थान, समय और हृश्यका ख्याल छोड़कर 
इस बातका ध्यान कीजिये कि यह वृन्दावन धाम है, यमुना: बह रही हैं, उसका पुलिन है, 
मुरलीमनोहर, पीताम्बरधारी, श्यामसुन्दर मन्द-मन्द मुस्कराते और ठुमुक-ठुमुककर पाद-विच्यास 
करते.हुए' आपकी ओर आ रहे हैं अथवा आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। आप क्षणभरकेलि्ए 
: इस भावका चिन्तन कर लें और फिर देखें कि आपके मनमें कोई दुःख है क्या ? जब इतनी ही हु 
देरमें सारा दुःख मिट जाता है तो यदि आप इस घ्यानको पाँच मिनट करें, पाँच घण्टे करें, तब 
तो आपके आनन्दका कहना ही कया है? यह तो हृष्ट है, कोई पारलौकिकं नहीं कि मरनेके र 
बाद स्वगंमें जायेंगे तथ मिलेगा, उधार धमं नहों, बिल्कुल नगद घमं है। -:. | 8 

कवि कहते हैं कि भगवान्‌ तो इतने उदार हैं कि उन्होंने अज्ञानियोंके लिए भी इस धमका [ 
वर्णन किया है- | 


अः पुंसामविदुषां विदि भागवतान्‌ हि तान्‌। ४ | 
इसमें ज्ञानकी कोई शतं ही नहीं | विधिःविधानको भी जानो चाहे मत जाचो। इसमेंन | 


स्खलन है और च प्रत्यवाय है-- , | ह 
`° धावह्निमील्य वा चेत्रे न' स्खलेन्न पतेदिह। ३५ . 3 5 


. इसमें एक और विचित्रता है। न इसमें अमुक प्रकारका च ड 
तु नाना:पइंता है और च अमुक मनत्रसे अपित करन 


इ : भागवत-दशंन : ३ : 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वाऽनुसृतस्वभावात्‌। 
करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मे, नारायणायेति समपयेत्तत्‌॥ ३६ 
भगवानुके लिए चाहे कोई भी कमं करे-शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, 
अह्ङ्कारसे अथवा आदतसे--वह सब परब्रह्म परमात्माको, नारायणको समर्पित कर दें। बस, 
इतनेका नाम भागवत-धमं है । 
देखो, अङ्गिरा ऋषिका भी मत है कि भगवदपित कमंका ही नाम धमं है--'भगवद्पितं 
कमं धर्म: इति अज्धिरा' | आपको स्मरण होगा, यमदूतोंने जो घमं बताया था, वह दूसरा था । 
भागवत-धमं वह है, जो पाषंदोंने एवं परम भागवत घमंराजने बताया था । 
कविने कहा-भागवत-धमं यह है कि सारा कमं भागवतके लिए करें । ईश्वरसे विमुख 
हो जानेके कारण ही भयकी प्राप्ति हुई है और इसमें हेतु है भगवानकी माया | इसलिए अनन्य 
सक्तिसे भगवान॒की आराधना करनी चाहिए। मनको भगवातुमें लगा दें। ऐसे न लगे तो 
भगवानूके जन्म-कमंका श्रवण करें, गान करें, असङ्ग होकर, विलज्ज होकर विचरण करें । 
भगवानूके नामोच्चारणसे हृदयमें अनुराग आजाता है । फिर तो ऐसी मस्ती आती है कि कभी 
सक्त हसता है भगवानुके लिए, कभी रोता है भगवानुके लिए, कभी चिल्लाकर पुकारता है 
सगवानुको, कभी गाने लगता है कि भगवान्‌ सुनकर प्रसन्न हो जाथेंगे। वह्‌ लोकबाह्य होकर 
नृत्य करता हैं । सम्पूर्ण विशवसृष्टिको परमात्माका स्वरूप समझकर सबको प्रणाम करता है । 


राजन्‌, इस मागंकी यह विशेषता है कि जैसे आप किसीसे प्रेम करते हैं तो उससे दो बातें 
करनी स्वाभाविक होती हैं, दूसरे छूट जाते हैं और प्रेमास्पदके बारेमें आपकी जानकारी बढ़ 


जाती है, वेसे ही भगवानूकी भक्ति करनेपर दुसरोंसे वैराग्य हो जाता है,और भगवानके बारेमें 


आपकी जानकारी बढ़ जाती है। ये तीनों ही बातें एक स 
करें तो तुष्टि, पुष्टि और भूखकी निवृत्ति एक साथ होती है, 
भगवान्‌के प्रति प्रेम, उन स्वरूपका अनुभव और अन्य 
जाते हैँ और परा शात्तिकी प्राप्ति होती है। 
राजा निमिने कहा कि महाराज, अब आप भक्तका लक्षण बतायें-तो 
हो बोले। दूसरे नव योगीरवर 
हरिजी महाराज तो साक्षात्‌ हरि ही हैं। 'हरति भक्तचेतांधि' 
करे, उसका नाम हरि है। 'हर्रति दुःखम्‌, हरति पापम्‌, 
अविद्याय्‌-जो इःख, पाप, वासना, अहङ्कार ओर अविद्या 


मय चळती हैँ । जिस प्रकार भोजन 
उसी प्रकार भगवानुका भजन करनेपर 
वस्तुओंसे वेराग्य--तीनों एक साथ हो 


“जो भक्तोंका मन हरण 
हरति वासनाम्‌, हरति अहुङ्कारस्‌, हरति 
था हर ले, उसको हरि कहते हैं । 
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श्रोहरिजीने कहा--जो सबमें भगवान्‌ और भगवानूमें सब, भगवानुमें आत्मा और 
आत्मामें भगवानुका दर्शन करता है, वही श्रेष्ठ भागवत है, उत्तम भागवत है। जो भगवान्‌से 
प्रेम, भगवद्भक्तोंस मित्रता, अज्ञानियोंपर कृपा और भगवानसे द्वेष करनेवालोंको उपेक्षा करता 
है, वह मध्यम भागवत्त है। जो केवल अर्चाके समय ही श्रद्धापूर्वक भगवान्‌की पूजा करता है, 
भक्तों और दूसरोंकी सेवा-शुश्रूषा नहीं करता; वह साधारण श्रेणीका प्राकृत भक्त है। 


जो इस विश्व-सुष्टिको देखकर भी इसमें फेसता नहीं, सबको अपने भगवानुकी माया 
देखता है, न कहीं द्वेष करता है और न राग करता है, वह श्रेष्ठ भागवत है। संसारमें जबतक 
शरीर है, तबतक इसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु होती है और इसको भूख, भय, प्यास, तृष्णा 
लगती रहती है । इनके लिए कोई दवा करनेकी जरूरत नहों | इन सब रोगोंकी एक दवा है और 
यह है कि भगवानकी स्मृतिमें डूब जाओ--'्मृत्या हरेर्मागवत-प्रधानः' (४१)। जो ऐसा करता 
है, वह उत्तम भागवत है। जिसके मनमें काम, कमं, बीज नहीं रहते और जो भगवातमें बैठा 
रहता है, उसका नाम भागवतोत्तम है। जिसके अन्दर अपने वर्णका, आश्रमका, जातिका, जन्मका ; 
और कमंका अभिमान नहीं होता, वह निश्‍चय ही भगवानुका प्रिय है । 


यहाँ देखो, अभिमानका लक्षण यह है कि अपनेको बड़ा और दूसरेको छोटा समझने लगता 
है । परन्तु किसको बड़ा समझता है ? देहको ही सबसे बड़ा समझता है। लेकिन यहु देह क्या 
है? भानुमतीका पिटारा ही तो है? 'दिह्‌-उपचये' धातुसे देह शब्द बना है, जिसका अर्थं हुआ 
हड्डी, मांस, चाम, विष्ठा और मूत्रकी पिटारी । श्रीवल्ळभाचार्यजी महाराजने तो एक जगह देह 
शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है-- दह्यते इति देह: | जो जला दिया जाता है, उसका नाम 
देह है । दहन और देह ये दोनों शब्द समान हैं। इसलिए दह, धातुसे ही देह बना लो 


अब निर्ण, निराकार ईश्वरके भक्तका लक्षण बताकर सगुण-साकार भगवानके भक्तका 
लक्षण बताते हुए हरिजी कहते हैं कि जो त्रिभुवन-विभवके लिए भी भगवातुकी स्मृति नहों छोड़ता 
तथा जिस भगवत्पादारविन्दके लिए बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि व्याकुल रहते हैं, उससे 
लवनिमिषाधं भो विचलित नहीं होता, वह श्रेष्ठ वेष्णव है । 


देखिये, सै अ.पको केवल स्मरण दिलाता हैं, शिक्षण नहीं देता--स्मारये न तु शिक्षये' । 


आप यह ध्यान रखें कि हम लोगोंको संसारे जो हजारुहजार सुख-दुःख होते. रहते हैं, वे सब 


सनकी कल्पनाले ही होते हैं । इनको इर करनेके लिए किसी सच्ची दवाक जरूरत नहीं है, आप 
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मागवत-दर्शात ॥ २ $ 
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झूठ-मूठ ही कल्पना कर लें कि आपके हृदयमें भगवातके चरणारविन्द हैं और उनकी अगुलियोंकी 
नखद्युतिसे आपका हूदयान्धकार दुर हो रहा है। बस, वे कल्पित चरणारविन्द ही आपके इःखको 
दूर करनेमें समर्थ हैं। फिर आपके हृदयमें यदि भगवानुके सच्चे चरणारविन्द स्थापित हो जायें 
तो कहना ही क्या है? वे तो सारे पाप-ताप ही मिटा देते हैँ । 


इसलिए हरिजी कहते हैं कि ‘हृदि कथमुपसीदतां पुनः सः (५४)--भजन करनेवालोंके 
हृदयमें पाप-ताप नहीं आसकते । जहाँ चन्द्रोदय हो गया, वहाँ सूर्यका ताप कहाँ ? 


देखो, भगवानुके चरणारविन्द बड़े लक्षसुन्दर हैं | यह लक्षसुन्दर ही गाँवोंमें लखसुन्दर हो 
गया । यह भो बड़ा विलक्षण शब्द है।. एक घास होतो है जो किसीके कपड़ेमें लग जाय तो 
छुड़ानेपर भो जल्दी नहीं छूटती । इसी प्रकार भगवानुके चरणारविन्द जिसके हृदयमें आजाते हैं, 
उसको छोड़ते नहीं ! 


इसलिए हरिजीने अन्तमें कहा कि 'विसूजति हृदयं न यस्य साक्षात्‌’ (५५)--यदि कोई 
विवश होकर भो भगवानका नाम ले और उनको पुकारे तो पापका नाश हो जाता है। फिर 
भगवान्‌ तो एक बार हृदयमें आजानेके बाद कभी विलग नहीं होते । क्योंकि भक्त उनको प्रेमकी 
रस्सीसे बांधकर रख छोड़ता है । वास्तवमें ऐसा पुरुष ही भक्ते प्रधान होता है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९ ९ 
९ ° 


इसके बाद राजा निमिने पूछा कि भगवन्‌, अब आप लोग मुझे मायाका लक्षण बताइये । 
क्योंकि माया कभी भक्तका स्पशं नहीं करती। उस मायाका स्वरूप बया है ? मुझे आप लोगोंकी 


बाणीसे तृप्ति नहीं होती । 

इस प्रश्‍तका उत्तर तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्ष देने लगे। वास्तवमें मायाका स्वरूप 
अन्तरिक्ष ही बता सकते हैं.। क्योंकि भीतर जिनकी ईक्षा है, जिनका ईक्षण भीतर-ही-मीतर है, 
उसे कहते हैं अन्तरिक्ष । , 

तो, महात्मा अन्तरिक्षजी कहते हैं कि भगवानने मायाकी सृष्टि महाभूतोसे की है \ उन्होंने 
चारों तरफ पुरुषार्थंका भोग करनेके लिए, जीवोंको एकघा दशधा प्रसिद्ध कर दिया--प्रकट कर 


दिया; यह उनकी माया है। गुणोंसे गुणका भोग होता है, यह भी माया है। माया माने जाइूका 
खेल, जिसे जादूगर दिखाते हैं । “मीयते जगत्‌ अनया'-- जिससे चीज तो दीखे, परन्तु वह हो 


नहीं । यह सृष्टि, यह स्थिति, यह प्रलय--ये सब क्या हैं? भगवानुकी माया हैं-एषा भगवतः , द 
माया । (१६) - ह [ 
अब राजा निमिने कहा कि महाराज, इसे मायाके चक्करमें न पड़ना पड़े और यदिप | 


हमें बताइये । इसपर चौथे योगीश्वर ्रबुद्धजी बोळनेको 


जायें तो छूटे कैसे-यह उपाय आप 
तत्पर हुए । प्रबुद्ध माने जाग्रत्‌ । जो मायाकी तिद्रासे जाग गया है, उसको प्रबुद्ध बोलते हैं । 


कहते हैं कि राजन्‌, इस संसारमें जो लोग सुख पानेके लिए बहुत भारी कमं _ ः 
आरम्भे करते हैं, उनको सुख तो | 
है। धनका मिलना मुश्किल 
कमाओ, तब भी उसे कोई 
` इसलिए इन सब नश्वर वस्तुओंमें न र हर 
और ब्रह्म अर्थात्‌ शास्त और परब्रह्म दोनोंमें निष्णात हो। शास्त्र नहीं 
नहीं सकेगा ओर अनुभवी नहीं होगा तो दूसरोंको भव अनुभवमें 
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प्रबुद्धद्दा कहते हैं कि 'उपशमाश्रयम--गुरुको ज्ान्तवृत्तिका भी होना चाहिए। उसमें 
शान्ति एवं निवृत्तिपरायणता भी होनी चाहिए। मनुष्य ऐसे ही गुरुसे भागवत-धर्मकी शिक्षा 
ग्रहण करे ओर कपट छोड़कर उसकी सेवा करे | गुरुकी सेवासे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं । 


गुरुसे यह सीखना चाहिए कि मन सब जगह असङ्ग केसे रहे ? असङ्गताकी प्राप्तिके लिए 
पहले सन्तका सङ्ग करे। उसके बाद दया करे। दया भी सीखनेकी वस्तु है। बिना सीखे दया 
करने जाओगे तो राजा भरतकी तरह आसक्ति हो जायेगी। मैत्री भी समझ-बूझकर-सीखकर 
करनी चाहिए । विनय भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि कोई डाँट-डपटकर बुरा काम करवा ले 
अथवा दुराचारमें प्रवृत्त हो 'जाना पड़े। पवित्रता, तपस्या, तितिक्षा, मौन, स्वाध्यय, आर्जव, 
्रह्मचयं, अहिसा ओर गर्मी-सर्दीमें सहनशीलता-यह सब सद्गुरुसे सीखना पड़ता है। 


देखो, किसी दिन जोश आया, जाकर गङ्गा, यमुना या सरयू नदीमें बैठ गये और हो गया 
निमोनिया | किसी दिन चिलचिलाती धूपमें बैठ गये और लग गयी लू । ऐसे काम नहीं होता । यह 
सब भी सीखना पड़ता है। इसो तरह सब जगह सबमें ईश्वरको कैसे देखना चाहिए, यह गुरु ही 
बताता है। आपके घरमें जब भगवान्‌ चोर बनकर आते हैं तब यही कहने जि हैं कि हमें 


पुल्सिके सुपुदं कर दो । वे चोरके रूपमें आपसे हाथ जुड्वाने नहीं 
महात्मा बनकर आये होते ! दज जुइवाने नहीं आते, हाथ जुड़वाना होता तो 


प्रवुद्धनी कहते हं-राजनु, मनुष्य एकान्तमें केसे रहे, कैवल्य कैसे होता है, बिना घरके 
रहा जाता है और चीर धारण कैसे होता है, यह सब सीखना चाहिए । भागवत-शास्त्रमें 
श्रद्धा रहे, किसोकी निन्दा न हो, मनोवाककमंदण्ड, श्रवण-कीतंन-ध्यान, यज्ञ-दान-तप कैसे 
भगवानूके प्रति अपित होते हैं, सब सीखना चाहिए । 
भक्तोंका सङ्ग केसे करना, सबकी सेवा केसे करनी 


, आपसमें मिलकर भगवच्चरित्रका 
गान कैसे करना, परस्पर किस प्रकार आनन्द ड र भगवच्चरित्रका 
हे न्द मनाना 
यह सब सीखनेकी बातें हैं। » कैसे तुष्ट होना और कैसे निवृत्त होता-- 


जाते 

ह oo सहज क उदय हो जाता है--'भक्तथा संजातया भक्त्या' (३१) । फिर 

क उपप कशी हसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी बजाते हैं और कभी 
रमान प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार भक्तिके दवारा जो नारायण-परायण 

मायासे पार हो जाता है। 
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अब राजा निमिने पूछा कि महाराज, नारायण बया हैं--'नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः 
परमात्मनः' (३४)। महात्मां लोग नारायण-नारायण कहते रहते हैं । परन्तु वे हैं कौन ? यदि 
वे वाङ्मनसागोचर प्रत्यग्चेतन्याभिन्न परमतत्त्व परमार्थ हैं तो आप उनका स्वरूप हमें बताइये ! 

इस प्रइनका उत्तर देनेके लिए पाँचवें योगीश्वर पिप्पलायन ऋषि उद्यत हुए। ये 
पिप्पलायन कौन हैं? पिप्पल माने संसार और यहाँ जो रहे, उसका नाम पिप्पलायन -'पिप्पले 
, अयनं यस्य’ । यह पिप्पल 'ऊध्त्रंमूलस्‌ अध शाखम्‌' (गीता १५.१) है और इसीमें पिप्पलायनका 
निवास है। 

तो पिप्पलायन बोले कि राजन्‌, नारायण ही इस प्रपञ्चकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयके - 
हेतु हैं । 

यहाँ देखो, पिप्पलायनजी पहले प्रपञ्चकी उत्पत्ति न कहकर स्थिति कह रहे हैं। क्योंकि 
उन्हें नारायणका स्वरूप बताना है, जो स्थितिके देवता हैं। दूसरी बात यह है कि स्थित प्रपञ्च 
ही भासता है। इसकी उत्पत्ति और प्रलयको तो मनसे सोचना पड़ता है, किसीने उनको देखा 
नहीं । नारायणके सिवाय अगर कोई दावा करे कि हमने महाप्रलय देखा है तो वह बिल्कुल 
झठा है । क्योंकि वह तो उस समय था ही नहीं । प्रलय देखेगा केसे ? 

पिप्पळायनजी आगे कहते हैं कि 'अहेतुरस्य-नारायणका कोई कारण नहीं, वे सबके 
कारण हैं । यदि कहो कि यह तो बहुत दूरकी बात है, तो पासको बात सुन लो-- 

यत्‌ स्वप्नजागरसुषुप्िषु सद्‌ बहिश्च। ३५ 

पहले जो कहा' गया, वह तत्पदार्थके रूपमें था, अब त्वंपदार्थके रूपमें कहा जा रहा है कि - 
नारायण स्वप्न, जाग्रत्‌ और सुषुसि तीनों अवस्थाओंमें रहते हैं। जो सुष्टिके मूलमें है, वही 
तुम्हारी तीनों अवस्थाओंके मूलमें है। यदि कहो. कि यह बात भी कुछ परोक्षकी है और तुम 
साक्षात्‌ अपरोक्षकी बात सुनना चाहते हो तो राजन्‌, वह भी सुनो-- 


देहेस्ट्रियासुहृूदयानि चरन्ति येन। ३५ 
जो हमारे देह-इन्द्रिय, प्राण और हृदयको प्रेरित करते हैं--धियो यो नः प्रचोदयात्‌' 
(गायत्रमन्तर, ऋग्‌ ३-९२-१ ०)--बे ही नारायण हमारे जीवतमें, शरीरमें का साक्षात्‌ अपरोक्ष हैं। 
मन आदि उनके पास नहीं जाते और बिना उनके निषेधकी सिद्धि हीं होती। एक ही परबह्म 
परमात्मा सबके ख्पमें प्रकट हो रहे हैं । इनके जन्म-मरण आदि छह भाव-विकार नहीं होते। सत्त्व 


अनपायी उपलब्धि मात्र है और इन्द्रियोंके बलानुसार जैसे एक ही कई प्रकारसे दीखता है, वेसे | 
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ही भिन्न-भिन्न शरीरोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारका देखनेमें आता है। जब इन्द्रियाँ सो जाती हैं और 
अहं भी सो जाता है तब वह 'कूटस्थ आशयमृते' (३९)--बिना आशयके, बिना अन्तःकरणके, 
बिना उपाधिके, बिना अभावके अपने अस्तित्वको प्रमाणित करता है। 


यहाँ सुनिये सोधी-सी बात ! आप कया अपने अभावका अनुभव करते हैं ? यदि हम कहें 

कि 'अहं नास्मि-तो क्या यह वदतो व्याघात नहीं होगा? हमारा ऐसा सोचना कि हम नहीं 
हैं, बिलकुल बेकार बात है। जिसको हम कभी न तो ना बोल सकते हों ओर न सोच सकते हों, 
जो मिथ्या अहंके भीतर बिना अन्तःकरणके कूटस्थ रहता है, जिसकी स्मृति होती है, लेकिन 
जिसका अनुभव नहीं होता, वही परमात्मा है। समझ लें कि अभी है, यहीं है और यही है। 
अभी और यहींको उपाधिक्रा निषे करके फेंक दें द्वेतवादियोंके घरमें | जो अपना आपा है, 
उसीका नाम परमात्मा है। त 

यह्मंबननाभचरणेषणयोरुभक्या चेतोमलानि विधमेद्‌ गुणकर्मजानि। 

तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षाद्‌ यथामलदृशोः सवितृप्रकाशः ॥ ४० 


राजन्‌, भगवानुकी भक्तिसे चित्तके जो गुण-कमंज मल हैं, उनको धोकर फेंक दो | यदि 


कहो कि भक्ति कया है तो भक्तिका सीधा-सादा स्वरूप है, कुछ टेढ़ा-मेढ़ा नहीं। आपके मनमें 
भगवापूके चरणारविच्दकी प्राप्तिकी यदि इच्छा है, तो वही भक्ति है। उस भक्तिसे गुण और ' 


कमंका मेल घुल जायेगा और अन्तःकरण शुद्ध होते ही जेसे आँका रोग दूर होनेपर सूरजका 
प्रकाश दीखने लगता है, वेसे ही परमात्मा दीखेगा । 


राजा निमिने कहा कि महाराज, अब आपलोग वह्‌ कमंयोग बताइये, जिससे अन्त:- 
करणकी शुद्धि हो । एकवार मेंने यह प्रश्‍न सनकादिसे पुछा था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया । 
इसका कारण कया था, कृपाकर बतायें । 


इस मशनका उत्तर छठे योगीश्वर आविहोत्रजीने दिया । वे बोले कि राजन, कस. अकमं 
विकम ये सब परमार्थकी वस्तु नहीं हैं-- a 


कर्माकर्मविकमेंति वेदवादो न लौकिकः। ४३ 


येनतो पश्नभूतमें हैं ओर न परमार्थे हैं। ये तो बेदवाद हैं। वेद ईश्वरात्मा है, इसमें 
ड विद्वान्‌ मोहित हो जाते हैं | वेद परोक्षवाद है । कमंसे छुड़ानेके लिए कमं बताता है। 
ह र देखो, स समझो कि बच्चेके शरीरमें मेल लगी है। मेयाने कहा कि उबटन लगा 
छो, साबुन लगा छो | बच्चा उवटन-सावुन 

pr CCO. Vasishtha ग ini Colle आठ गया, माने be कमब घो लो। 
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बच्चा कहने लगा कि नहीं-नहीं यह्‌ तो मेळ छुड़ानेके लिए है, अब हम इसको नहीं उतारेंगे। 
मैयाने कहा कि अरे नहीं, उसीके साथ तुम्हारा मैल छूट जायेगा । 


तो, कमयोग उबटन है, साबुन है, इसको लगाये बिना मैल नहीं छूटती । परन्तु लगानेके 
बाद इसको धो देना पड़ता है। जो वेदोक्त कमं नंहीं करता, उसको मृत्युसे मृत्युकी प्राप्ति होती 
है । किन्तु जो असंग होकर वेदोक्त कमं करता है, उसको नैष्कम्यं-सिद्धिकी प्राप्ति होती है। 


जिसे शीघ्र सफलता प्राप्तिकी आकाइक्षा हो, उसे तनत्रोक्त विधिसे केशवकी आराधना 
करनी चाहिए और उसके लिए गुरुका अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए । शिष्यकी श्रद्धा और गुरुका 
अनुग्रह--इन दोनोके मिळतका नाम है दीक्षा । इसीको शक्तिपात बोलते हैं। 


इसके बाद यह प्रश्‍न उठता है कि केसे भगवातूकी पुजा करनी चाहिए ? इसका उत्तर है 
कि एतत्सम्बन्धी एक-एक बात गुरुदेवसे सीखकर पुजा करनी चाहिए। जो लोग मूत नहीं मानते 
और बिना आधारके ईश्वरकी पुजा करना चाहते हैं, वे भूल करते हैं । पूजा सवंमें होगी या एकमें 
होगी ? एक काल भी मूर्ति हो जायेगा, एक देश “भी मूर्ति हो जायेगा, एक वस्तु भी मूति हो 
जायेगी और अपना हूदय भी: मूर्ति हो जायेगा | किन्तु आधारके बिना, अपने पूज्यकी स्थापना 
किये बिना पूजा केसे होगी ? आधारको ही तो मूर्ति बोलते हैं। वह आधार ही शक्ति है। 
जो अग्निं, सूयंमं, जलमें, अतिथिमें, हृदयमे अपने आत्मस्वल्प ईश्वरकी पुजा करता है, वह 


मुक्त हो जाता है। 
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अब जब राजा निमिने पूछा कि योगीस्वरो, नारायण अपने भिन्न-भिन्न अवतारोंमें 
क्या-क्या कमं करते हैं तब सातवें योगीकवर द्रुमिल बोले-राजन्‌, नारायणके गुण-कम तो 
अनन्त हैं। जो सबका वर्णन करना चाहे, वह बालबुद्धि है। जब पहले इस विश्‍वकी रचना 
करके इसमें प्रवेश करते हैं, तब उनका वह पुरुष नामका अवतार होता है । उन्हीसे यह सारा 
विस्व बनता है । उसमें ब्रह्मा होते हैं, विष्णु होते हैं । 


एक तो आदि नारायण हैं और दूसरे गुणावतारके रूपमें आये हुए नारायण हैं। गुणावतार 


नारायणकी ही सृष्टि होती है ओर उच्हींके कमं होते हैं। उन्होंने ही भक्तोके आचरण करने 
. योग्य घमंको स्थापना की, तपस्या की। 


एक बार नारायणको तपस्या देखकर इ्द्रके मनमें शङ्का हुई कि कहीं ये हमारा धाम 
तो नहीं छीनना चाहते--/इन्द्रो विशङ्क्य मम घाम जिघुक्षतोति’ (७) । इसलिए उन्होंने उनके 


मास काम आदिको भेज दिया। इसपर नारायण हंसने लगे और कामादि डरकर कांपने लगे। . 


नारायणने कहा कि मित्रो, में बहुत दिनोंसे यहाँ अकेला ही तपस्या कर रहा था, आओ-आओ, 
तुम रोग कुछ दिन यहीं रहो ! 'गृक्लीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम्‌’ (८) मेरा स्वागत-सत्कार 


ग्रहण र कुछ दिन मेरे आश्रममें ही चहल-पहरू रहे, काम रहे, अप्सरा रहे, मलयानिल रहे, 
वसन्त रहे ! 


उन लोगोने कहा कि महाराज, आप तो निविकार हैं और इसमें 
आश्चयंको बात नहीं--नैतद्‌ विभो त्वयि परेऽविङृते विचित्रम्‌’ Lips 5 


त्रम्‌' (९) । जो आपका भजन करते 
वे सिरपर पाँव रखकर आगे चले जाते हैं। कई लोग 
ह काम आदिको तो भस्म कर 
लेते हैँ, परन्तु क्रोषके वञमें होकर शाप दे देते हैं । 
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नारायणने कहा--में तुम छोगोंको कया शाप हूँ ? तुम लोग जैसी स्त्रियाँ लेकर मुझको 
लुभानेके लिए आये हो, उनसे सुन्दर-सुन्दर स्त्रियाँ मेरे पास पहलेसे ही हैं । 


यह कहकर नारायणने लक्ष्मीके अनेक रूप दिखा दिये। उन्हें देखकर सब-के-सब मोहित 
हो गये । नारायण बोले कि इनमें-से एक छाँट लो और अपने साथ ले जाओ ! उन्होंने एक छाँट 
ली । वह उवंशी कहलायी। उसे साथ लेकर वे सब इन्द्रकी सभामें गये। वहाँ वह स्वर्गाभूषण 
हो गयी और उससे इन्द्रकी बहुत महिमा बढ़ी । 


इसके बाद नारायणने हंसावतार धारण करके ब्रह्माको आत्मयोगका उपदेश किया। 
दत्तावतार, कुमारावतार, ऋषभावतार आदि भी नारायणके ही अवतार हैं। हयग्रीवावत्तार 
धारण करके नारायण असुरोंको मारते हैं और वेदको रक्षा करते हैं। नारायण ही अवतार लेकर 
देवासुर-संग्राममें देवताओंकी सहायता करते हैं । फिर परशुराम और रामावतार धारण करकें 
अनेकानेक लीलाएँ करनेके बाद श्रीकृष्णावतार द्वारा ऐसे-ऐसे दिव्य कमं करते हैं, जो देवतालोग 
कभी नहीं कर सकते | 


“राजन्‌, नारायणके अनेक जन्म-कमं हैं। इनके श्रवण-श्रावणसे अन्तःकरणको शुद्धि होती. 
है और भगवानुकी भक्ति आती है। 


५ 


अब राजा निमिने पुछा कि योगीश्वरो, इस संसारमें प्रायः लोग भगवानका भजन नहीं 
करते | फिर उनकी क्या स्थिति होती है ? 


इसका उत्तर प्रारम्भ करते हुए आठवें योगोश्‍्वर चमसजीने बताया कि राजन्‌ देखो, जिस 
प्रकार पिताकी सेवा न करनेवाला पुत्र और स्वामीकी सेवा न करनेवाला सेवक अपराधी होता 
है, इसी प्रकार भगवातुका भजन न -करनेवाले प्राणी अपराधी होते हैं। संसारके जितने भी जीव 
हैं, वे सब भगवानुके अङ्गसे ही पैदा हुए हैं और उनके बच्चे हैं। वे उन सब जीवोंके स्वामी भी 
हं । पिता भी वही और स्वामी भी वही--'आत्मप्रभवमीश्वरम्‌' | (३) इसलिए उनका जो भजन 
नहीं करते, वे स्थान-अ्रष्ट हो जाते हैं। उनक्रा अध:पतन हो जाता है । 


देखिये राजन्‌, किसीको भजनका अनधिकारी मत समझिये । इससे बहुत भारी अपराध 
होता है। जसे माघ महीनेमें गङ्गास्नानके अधिकारी सब होते हैं, वेसे ही सब भजनके भी 
अधिकारी होते हूं । भगवान्‌ किसीके केदी नहीं हैं, वे तो सबके ही हैं। इसलिए भगवानुके भजनमें 
कोई अनधिकारी है ही नेही | 

दूरे हरिकथाः केचिद्‌ दूरे चाच्युतकोतंनाः। ४ 


स्वपच भी भगवद्भूजनका अधिकारी है, शूद्रादि भी भगवद्धूजनके अधिकारी हैं। उन 
सबपर अनुकम्पा करनी चाहिए। वेसे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य--तीनों बहुत श्रेष्ठ हैं। ये वेद भी 
पढ़ते हें ओर इनका जन्म भी उत्तम है, लेकिन जब ये वेदवादी हो । तब दूसरोंका 
तह हो जाते हैँ तब दूसरोंका अपमान 

देखो, एक बार श्रीउड़िया बाबाजी महाराजसे किसीने 


वे बोले कि भले एकि 
वे बोले कि भलेमानुस, मैं तो कोई वादी-विवादी कहा कि आप तो अद्वेतवादी हैं । 


[दी नहीं । वादी-विवादी तुम होगे । फिर आग क्या 


हैं महाराज ? बोले कि में तो केवळ अटत हुँ। 


तो, चमसजो महाराज कहते हैं कि लोग आम्तायवादी 
दूसरोंका तिरस्कार करने लगते हैं और कहते हैँ कि 


[दी हो जानेपर, वेदवादी हो जानेपर, 


| 
j 
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पण्डित मानने लगते हैं । जो रजोगुणी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, दम्भी हैं, वे भगवानुके भक्तोंकी हँसी 
उड़ाते हैं--यह वृत्ति बहुत ही गलत है। 

राजन्‌, मूर्ख लोग तन्त्र आदिका सहारा लेकर स्त्रियोंकी उपासना करते हैं। 'वदन्ति 
तेऽन्योन्यमुपासितस्त्रियः' (८)--मेथुन-सुखमें प्रीति रखते हैं और शास्त्रीय विधिके बिना ही 
पशुओंकी हिंसा करते हैं। उनके अभिमानकी सीमा नहीं होती और वे भगवातूके भक्तोंका 
तिरस्कार करते हैं। यह नहीं देखते कि उन भक्तोंमें भगवाचुका प्रेम कितना है ओर उनके द्वारा 
लोक-कल्याण कितना होता है! उनके अन्दर जो गुण हैं, उनपर उनकी दृष्टि नहीं जातो-- 
'सतोऽत्रमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः' । (९) 

राजन्‌, वेद कहते हैं कि भगवान्‌ समस्त शरीरधारियोंमें आकोशके समान स्थित हैं-- 
“सुवं खल्विदं ब्रह्म' (छान्दोग्य ३.१४.१) । परन्तु वे मूं इस वेदवाणीपर ध्यान नहीं देते और 
अपने मनोरथोंमें फंस जाते हैं। वेदोपगीतं न च श्यृण्वतेध्बुधा: । (१०) 

देखो राजा, मंद्रसेवा आदिको जो विधि है, वह अपूर्वं विधि नहीं, परिसंख्या विधि है। 
जो उसमें संलग्न हैं, उनको वृत्तिको सङ्कुचित करके उघरसे हटानेके लिए है। लेकिन मूखं लोग 
इसका अभिप्राय न समझकर उसके विपरीत आचरण करते हैं। 

घनं च धर्मेकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति | १२ 

धनका फळ है धमं । धमंसे ही-धर्मातुष्ठानसे ही, ज्ञान, विज्ञान और यान्तिकी प्राप्ति होती 
है। उस धनको मूं लोग अपनी घर-गृहस्थीके काममें लगा देते हैं और अपनी :मृत्युपर ध्यान 
नहीं देते । 

यदू ्राणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोराळभनं न हिसा। १३ 

यज्ञमें सुरा नाकसे सूघी जाती है, उसका पान नहीं होता । भाळमनका अर्थं स्पशं है, | 
हिंसा नहीं । इसलिए उसका तात्पर्यं समझना चाहिए और अपने विशुद्ध धर्मका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । पशु-हिसा नहीं करनी चाहिए । जो पशु-हिसा करते हैं, उनको उनके मरनेके बाद वे 


पन्न ही मारकर खाते हैं। , ; 
मृतके सानुबन्धेऽस्मिन्‌ बद्धस्तेहाः पतन्त्यधः । १५ क 


। रिख्तेदार-नातेदार उसकी पुंछ हैं। वे भी छूट जाते हैं। जोलोग | 
हैं, लेकिन दूसरोंके शरीरमें बैठे हुए परमेखवरसे द्वेष करते हैं, उका | 
होने कैवल्य प्राप्त नहीं किया, जो पुरी तरह मूढ़ भी नहीं हैं, वे च | 


यह शरीर मुर्दा है 
अपने शरीरसे तो प्रेम करते 
अबःपतन हो जाता है। जिर 


« आओ] 
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२ भागवत-दर्शन : २ : 
०२०; 


द्घरके हैं, न उधरके हैं और आत्मघाती हैं। अन्तमें उनको सब-कुछ छोड़कर मरना पड़ता है। 
जो वासुदेव भगवानुसे विमुख हैं, उन्हें घोर अन्धकारमें जाना पड़ता है । 


इसके बाद जब राजा निमिने यह प्रश्‍न किया कि किस समयमें भगवानुकी केसी आराधना 
करती चाहिए ? तब नवें योगीए्वर करभाजनजी महाराज जो खाद्यपदार्थको हाथपर ही रखकर 
खाते-पीते हैं, पात्रका प्रयोग नहीं करते, बोले--राजन्‌, सत्थयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग ये चार 
युग हें। इनमें भगवान्‌के अनेक नाम, अनेक वणं और अनेक आकार होते हैं और उनकी नाना- 
विधिसे आराधना होती है। सत्ययुगमें शवेतवणं, चतुर्बाहु, वल्कलाम्बरधारी, मुगचमं-उपवीत- 
मण्डित रूपमें भगवानृकी आराधना होती है। उस समय सब लोग शान्त और निर्वेर होते हैं । 
हंस, सुपर्णादि भगवानुके नाम होते हैं। त्रेतामें रप्तवणं, चतुर्बाहु आदि भगवानूके रूप होते हैं 
और त्रयी आदिके द्वारा उनकी आराधना होती है। विष्णु, यज्ञ आदि उनके नाम होते हैं। 
ढवापरमें भगवान्‌ श्याम होते हें । पीतवसन, चक्रादिधारी और श्रीवत्सादि चिह्नोंसे अलक्षित होते 
हैं। उस समय मनुष्य वेदतन्त्रके द्वारा उनकी पुजा करते हूँ और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध आदि नामोंसे उनकी आराधना करते हें । 
कलियुगमें उनका इन्द्रनीलमणिके समान कृष्ण वर्ण है और उनके बीचमें-से उज्ज्वल 
क | ड लाखा विग्रह नीलोज्ज्वल है, केवल कालेकी 
हि र मक न हो--कुष्णवणं त्विषाक्ृष्णं - साज़ोपाज्ञास्त्र- 
पाषदस । (३२) 
असलमें उपासना तो चमककी 


ही होती ह्‌ । भगवान काला 
भक्तलोग जानें, परन्तु जहाँ विशेष चमक है या गोरा, इसको तो 


होती है वहाँ आराधना जरूर होती. है। 


आराधना करते हैं ओर इस प्रकार उनकी स्तुति करते 8. भ्रधान यज्ञसे भगवानुकी 


घ्येयं सदा परिभवष्नमभीष्टदोहु तोर्थार 


भुत्यातिहं पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम 
भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे ४ 


"|. 


0 


. एकादश स्कन्ध । ५ । ।२१॥ 


गोड़ेश्वर सम्प्रदायके लोग भी इन इलोकोंमें-से अपने चेतन्य महाप्रभुको निकाल लेते हैं और 
इनको उन्हींका स्तुतिपरक मानते हैं। 


इस प्रकार युग-युगमें भगवातूकी पूजा होती है। किन्तु कलियुगमें सारभागी गुणज्ञ लोग 
रहते हैं, इसलिए यहाँ भगवान्‌ संकोत॑नसे प्राप्त होते हैं-- 


यत्र संकोतंनेनेव सवः स्वार्थोऽभिलभ्यते। ३६ 


क्रम यह है कि पहले बुद्धि, फिर मन, उसके बाद क्रिया और अन्तमें वाणी | सत्ययुगमें 
भगवान्‌ बुद्धिमें रहते हैं, त्रेतामें मनमें रहते हैं, द्वापरमें क्रियामें रहते है ओर कलियुगमें वाणीमें 
उतर आते हैं। इस प्रकार चतुविय क्रमसे, आजकलका युग .वाणीका ही युग है। लोग बुद्धि 
छोड़कर, मन छोड़कर, क्रिया छोड़कर वाणोमें उतर आये हैँ। इसलिए भगवानुने कृपा करके 
कहा कि में भी अब नाम-रूपसे वाणीमें ही रहूंगा । लोग मेरे नामका संक्रीतँन करेंगे । वाणी-यज्ञ 
होगा । इसके बाद फिर क्रिया-यज्ञ होगा, फिर मनोयज्ञ होगा और फिर बुद्धि-यज्ञ होगा । आज 
वाणी-यज्ञसे बढ़कर प्राणोके लिए और कोई यज्ञ नहीं है। क्योंकि इससे परम झान्तिकी प्राप्ति 
होती है और संसार मिट जाता है-- 

यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः। ३७ 


राजन्‌, सत्युग आदिके लोग नारायण-परायण होनेके लिए कलियुगमें अपना जन्म चाहते 
हें । दक्षिणमें ताम्रपणो, कृतमाला, पयस्विची, कावेरी, प्रतोची आदि कई नदियाँ हैं। जो उत्तक 
जल पीते हैं, उनके हृदयमें प्रायः भक्ति आती है। र 


लेकिन देखनेमें, यह आया कि दक्षिणके आचायंगण उन नदियोंका जल पी-पीकर उत्तर 
शारतमें आये हैं । हमारे भगवानको तो नदीका जळ पीनेकी जरूरत नहीं । उन्होंने तो अयोध्या, 
मथुरा, माया, काशी, काञ्जी, अवन्तिका ओर द्वारवती इन सात पुरियोंमें-से चारको तो उत्तर 
प्रदेशमें ही रखना पसन्द किया। यह काशी तो पटरानी है तीर्थराजकी। यहाँ तो मुक्तिका 
सदावतं चलता है। यहाँ मरनेवालेको ध्यान आदिको जरूरत नहीं पड़ती । भगवान्‌ शंकर 
अन्तमें आकर कानमें ज्ञानोपदेश कर देते हैं। इसीलिए गोस्वामो तुलसीदासजीने कहा-- 


सो कासो सेइय कस न जह बस सम्भु भवानि। 
हमारे बड़े-बूढ़े कहा करते थे कि “सोकासी सेइय कस न'में सो ओर कासी अलग- 


अलग नहीं, सोकासी ( शोकासि ) है अर्थात्‌ शोकके लिए तलवार है। वह सारे शोकको काट हक द 


देती है। रामायणी लोग तो बड़ेबड़े विलक्षण अर्थं करते हैं । 
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राजन्‌, जो भगवानका भक्त है और सब कमाँसे मुक्त होकर भगवान्‌की शरणमें आगया 
` है, उसको देवऋण, ऋषिऋण, भूतऋण, पितृऋण, अतिथिऋण--ये पञ्चमहायज्ञ करनेकी जरूरत 
नहीं; क्योंकि वह न किसीका किंकर है और न किसीका ऋणी है।' 


लेकिन इसप्रकार जो भगवानुक! भजन करता है, उससे भी कभी न कभी गलती हो 
जाती है। ऐसा नहीँ समझना कि वह दूधक्रा घुला हुआ होता है, उसको कोई वासना नहीं 
उत्पन्न होती ओर उसकी क्रियामें त्रुटि नहीं रहतो। जो यह दावा करता है कि मुझसे कोई 
गलती नहीं हुई, वह या तो बड़ा भारी दम्भी है या अत्यन्त अज्ञ है- जिसको अपनी गळतियोंका 
पता ही नहीं। गलतियाँ सबसे होती हैं। इसलिए भक्ति करते-करते, ध्यान करते-करते यदि 
कभी कोई गलती हो जाय तो 


विकमं यच्चोत्पतितं कथंचिद्धुनोति सबं हुदि स्तिविष्टः। ४२ 


उसके लिए किसी पण्डितसे पूछकर प्रायर्चित्त करनेकी जरूर 


क बतायेगा, जिससे जप छूट जायेगा, पाठ छूट जायेगा । वह भगवानका ध्यान-स्मरण ` 
छुड़ हे दा महीनेके लिए भीख मेंगवा देगा, द्वादश मासका प्रायर्चित्त करवा देगा या 
कह दगा कि आगमे जळ जाओ आदि-आदि | इससे जो कुछ भजन होता था, वह छट जायेगा । 
यदि 
Fe र ह भक्तसे कभी कोई गलती हो जाय तो भगवानुके सामने हुदयसे पश्चात्ताप 
र ; क्षमा मागची चाहिए और रोज दस माछाका जप करते हो तो उस दिन 
माछाका जप कर देना चाहिए 
ना चाहिए। एक चण्टा ध्यान करते हो तो दो घण्टा ध्यान करना 


रत नहीं। अन्यथा वह ऐसा 


सब पापोंको दूर कर देते हैं। 
अब नारदजी कहते हैं कि वसुदेवजी, 
धर्मोका वर्णन सुनकर बहुत हो प्रसन्न हुए। 


इसके बाद महात्माओंने सोचा 
छोग समश कि हम भेंटयुजा लेकर बा रा co मिलकर जायेंगे तो 
Ed गये-'ततोऽन्तदंधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पदः” [र न हो, वे सबके 
बरोरमें लगी ची oo ठ वस्त्र था। वे सब नंगे थे। यज्ञभूमिकी हे य नतो : 
हीं रह गयी। जो महात्मा सब oe जो उनके 
i किसीसे कुछ ठेनेकी जरूरत ही नहीं होती । वे तो निस्संग और oo के 
| | 
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मिथिलेश्वर राजा निमि नव योगीश्वरोंसे भागवत- 
उन्होंने उपाध्यायोंके साथ उनकी पुजा को | 


एकादश स्कन्ध ॥ ५ 
५ :२३: 


इसके बाद नारदजी देवकी और वसुदेवको सम्बोधित करते हुए कहने लगे कि भगवानु 
श्रीकृष्ण तुम्हारे बेटा बन गये और तुमने उनसे पुत्र-स्नेह किया | फिर उन्हें हृदयसे लगाकर अपने 
आपको पवित्र कर लिया ! 

वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपोण्ड्शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्येः 
ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादो तत्साम्यमापुरतुरर्तधियां पुनः क्म्‌ ॥ ४८ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो ऐसे हैं कि जिन्होंने उनसे बेर किया, उनकी वृत्ति तदाकार हो गयी 
और वे उनको प्राप्त हो गये | फिर तुम लोग तो उनके प्रेमी हो । तुम्हारे मंगलका क्या कहना । 
लेकिन तुम लोग श्रीकृष्णको अपना पुत्र मत समझना । यह तो इनका मायामनुष्यभात्र है। ये 
साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, यश-विस्तारके लिए हैं। 

एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविस्मितः। 
देवको च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः॥ ५१ 

अब तो महाभाग वसुदेव और महाभागा देवकी दोनोंके मोह दुर हो गये--'जहतु- 
मोहमात्मन: ! 

देखो, जब देवको-वसुदेवने ऋषि-मुनियोंके संकल्पसे यज्ञ किया तब भी उनका मोह दुर 
नहीं हुआ था। जब भगवातुने उनके बेटे लाकर दे दिये और कह दिया तुम ब्रह्म हो, तब भी उनका 
मोह दूर नहीं हुआ था । असलमें भगवानुसे मोह दूर नहीं होता । जब महात्मा मिळते हैं, सत्सङ्ग 
मिलता है, तब मोह दूर होता है । अज्ञान दूर करनेका काम देवषि नारदजी हो करते हैं। 

अन्तमें श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वसुदेव-देवकोकी मोह-निवृत्तिका यह 
इतिहास बड़ा पुण्यप्रद है । जो समाहित होकर इसको धारण करता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त हो 
जाता है। 


६४ 
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ह आदि सब आपके अधीन हैं । आपके 


+ ° 
$६१ 


अब श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब नारदजी वसुदेवजीको उपदेश करके 
र गये तब ब्रह्माजी, सनकादि, प्रजापति सब-के-सब द्वारकामें भगवानुके पास उपस्थित हुए । 
वहाँ उन्होंने भगवात्‌ श्रीकृष्णका दशन किया और उनकी यह स्तुति कौ-- 


प्रभो, हम अपनी बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन और वाणोसे आपके पादारविन्दमें विनत हैं, 
जिसका चिन्तन मुमुक्षु-जन अपने अन्तहुदयमें कमंमय उरुपाशसे मुक्त होनेके लिए करते हैं-- 


यच्चिनत्यतेऽन्तहंदि भावयुत्तमुंमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाझात्‌ । ७ 
आप अपनी त्रिगुणमयी मायासे इस सृष्टिको बनाते और बिगाड़ते हैं। आप अपने 


अव्यवहित सुखमें अभिरत हैं और अनवद्य हैं। जो दुराशय हैं, जिनके अभिप्रायमें दुष्टता भरी हुई 
है, उनमें चाहे कितनी भी विद्या हो, वेदज्ञान हो, अध्ययन हो, दान हो, तपस्या हो, क्रिया हो 


भक्तवत्सल, आपके चरण-कमल हमारे हुदयमें प्रतिष्ठित 


वासनाका विनाश करें | यह गंगा आपकी हों और वे हमारी विषय- 


णि कोतिका तीनों छोकोमें विस्तार 
करती 
चरणारविन्द हमारा मजूल क है ओर ये काल 


प्रभो, आप ही. 
दी इस सृष्टिके कारण हैं और आपसे दी शक्ति प्राप्त करके पुरुष-सारी सृष्टिका 
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संचालन करता है । आप सबमें अनुगत हैं, स्थिर हैं. सोलह हजार पत्नियोंके हाव-भाव, कटाक्ष 
तथा काम-बाण आपके अन्दर किसी भी प्रकारकी विक्कृति उत्पन्न नहीं कर सके 
स्मायावलोकलवर्दाशतभावहारिश्रमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशोण्डेः । 
पत्न्यस्तु षोडशसह्रमनङ्कबाणेय॑स्येन्द्रियं विमथितुं करण॑नंविभ्व्यः ॥ १८ 


प्रभो, आपके कथामृतकी नदी ओर आपके चरणारविन्दको नदी गङ्गा, दोनों ही सारे पाप- 
तापोंको धो डालती हैं | पवित्रात्मा लोग उन्हींका स्पशं करते हैं। 


इस प्रकार स्तुति करनेके बाद देवताओंने यह बुद्धिमानी की कि वे सब प्रणाम करके 
आकाशमें उड़ गये और वहाँ भगवानुके सामने खड़े हो गये-- भ्रणम्याम्बरमाश्नितः' (२०)। इसके 
बाद उन्हें जो प्राथंना करनी थी, वह उन्होंने धरतीपर बैठकर नहों को ! 


यहाँ प्रश्‍न उठता है कि यह उनकी कौन-सी शिष्टता है ? कोई बात कहनी थी तो पहले 
ही कह लेते और फिर स्तुति करके प्रणाम करनेके बाद स्वगंमें जाते? इसका उत्तर स्पष्ट है। 
ब्रह्मादिने सोचा कि यदि कहीं हमने सभामें बैठकर श्रीकृष्णसे स्वघाम-गमनको प्राथंना की और 
कहीं यदुवंशी लोगोंने सुन लिया तो वे हमको पकड़ लेंगे, हमसे चिपट जायेंगे और हमसे मारप्रोट 
शुरू कर देंगे | इसलिए पहले जब वे आकाशमें सुरक्षित स्थानपर पहुँच गये तब उन्होंने अपनी 
अद्भुत शेलीमें यह प्राथंता कौ-- 


प्रभो, आप हमारी प्राथंनापर पृथिवीका भार उतारनेके लिए आये थे । अब आपने घमंका 
स्थापन कर लिया, कीतिका विस्तार कर लिया ! कलियुगमें लोग आपके चरित्र सुनेंगे ओर 
संसार-सागरसे पार हे; जायेंगे । आपको यहाँ आये हुए एक सौ-पच्चीस बरस हो चुके हैं। अब हम 
लोगोंका कोई काम बाकी नहीं रहा । आपने सब कुछ कर दिया। इधर ब्राह्मणोंका शाप भी 
यदुवंशको मिळ गया । अब यदि आपकी रुत्रि हो तो अपने लोकमें पधारिये ! 


__अगवातूने कहा कि ब्रह्माजी, आपका कहना ठीक है। अवश्य ही अन्य सब कार्य हो गये । ः 
लेकिन अभी यदुर्वंशो बाकी हैं | जबतक थे नष्ट नहीं हो जाते, तबतक में यहीं रुकूंगा और उसके 
बाद आंऊँगा । यह सुनकर देवता लोग अपने-अपने धाममें चले गाये । 


अब इधर द्वारकामें उत्पात होने लगे । यह भगवाचुकी ही माया थी, लीळा थी। द्वारकामें र 
किसोका शाप नहीं लगता था। नारदजी स्वयं अनेक शापोंके भागी हैं। सबसे ज्यादा गालियाँ ; 
नारदजीने ही खायी हैं, जैसे--हमेशा भटकते रहो, तुम्हें रहनेके लिए जगह नहीं मिलेगी, तुम्हारी 
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कुटिया कभी नहीं बनेगी, तुमने बच्चोंको फोड़ लिया, आदि-आदि । लेकिन नारदजी जब द्वारकामें 
आते तब वहाँ उनपर शापका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । 


इसलिए जब द्वारकामें उत्पात होने लगे तब भगवानुने सोचा कि यहाँ तो ये यदुवंशी 
मरेंगे नहीं, इनको कहीं बाहर कर देना चाहिए । यह सोचकर भगवान्‌ यदुवंशियोसे बोले कि यहाँ 


बहुत उपद्रव हो रहे हैं, तुम लोग तुरन्त प्रभास-ती्थमें चले जाओ। वहाँ दक्ष शापसे मुक्त हो ` 


गया था | वहीं चलकर दान आदि करो, उससे हम सब ब्राह्मणोंके शापसे मुक्त हो जायेंगे । 
भगवानुकी बात मानकर सब यदुवंशी प्रभासक्षेत्र चले गये | 


अब जब उद्धवजीने देखा कि यदुवंशी तो प्रभासक्षेत्र जानेको तैयार हैं और ट्वारकामें बड़े- 
बड़े अरिष्ट हो रहे हैं तब वे एकान्तमें भगवान्‌के पास आये--“विविक्त उपसंगम्य जगतामीर्वरे- 
स्वरम्‌' (४१)--और प्रणाम करके बोले--प्रभो, में समझ गया कि आप अब यदुवंशको छोड़कर 
जाना चाहते हैं। क्योंकि आप यदि चाहते तो ब्राह्मणोंके शापको काट देते | मैं तो आधे क्षणके 
लिए भी आपके चरणारविन्दको छोडनेके लिए तैयार नहीं। आपका चरित्र परम मङ्गल है, 
कणंपीयूष है । उसका आस्वादन करके उप अन्यस्पृहाका त्याग कर देता है। मैं तो आपके 
साथ एक पळंगपर सोया, एक आसनपर बेठा, 
खेला, एक साथ भोजन किया | अब में आपको 


प्रभो 

भी आपको कृपासे बड़े-बड़े संन्यासियोंको जो गति मिळती है, वह मुझको अनायास मिल जातो है । 
यहाँ देखो, उद्धवजीको वचनावकिमें a म 

'चाह तवाड्ध्िकमळ क्षणाध॑ ह ६ (तकित ne 


परित्याग नहों करूंगा ले न हा क गको ए आपके चरणकमलका 
ब बोल 'त्वद्वातंय तरि 3 i) 
में तो आपको कथा-वार्ता करूँगा और उससे । तारष्यामस्तावकेदुंस्तरं तमः' (४८) 


से आपके वियोगके द: ख़के र 
के दु:खको तर जाऊँगा। आपका 
ऋतेन, आचरण, भाषण आदिका स्मरण करता रहुंगा--गत्युत्स्मितेक्षणक्वेलि' । (४९) 


इससे भगवान्‌ समझ गये कि उद्धवजी मेरे साथ डर 
° साथ जाना नहीं चाहते यहीं ह 
हैं। इसके बाद भगवानूने उद्धवजीको उत्तर देना प्रारम्भ किया । स अ जाह 


` 
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” यद्यपि में जानता हूँ कि आपको मायापर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है । फिर 


॒ 
[ 


‘°; 


भगवान्‌ बोले-उद्धवजी, तुम जो बोलते हो ठीक ही बोलते हो। सब देवता भी यही 
चाहते हैं । उनका काम पुरा हो चुका है। इसोके लिए मैंने अवतार ग्रहण किया था | अब्र यदुवंश 
नष्ट होनेवाछा है । भजसे सातवें दिन यह द्वारकापुरो समुद्रमें डूब जायेगी । मेरे चले जानेके बाद 
चारों ओर कलियुगक। राज्य हो जायेगा । 
न वस्तव्यं त्वयेवेह मया त्यक्ते महीतले । 


तुम मेरे बिना इस धरतोपर एक जगह मत रहना । क्योंकि सब छोगोंके मनमें अधमंके 
प्रति रुचि हो जायेगी | | 
त्वं तु सवं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । ६ 
स्वजनों और बन्धुओंमें जो तुम्हारा स्नेह है, वह सब छोड़कर तुम “मय्यावेश्य मनः 
सम्यक्‌' (६)-मेरे अन्दर अपने मनको भलो-भाँति ळगा दो और “सम्यक्‌ समदृग्‌ विचरस्व 
गाम्‌? (६) समदर्शी होकर पृथिवीपर विचरण करो ! 
यदिदं मनसा बाचा चक्षुम्यां धवणादिभिः । ७ 


जो मन, वाणी, चक्षु और श्रवण आदिसे गृह्यमाण है, विनाशी है, कालके पेटसे पेदा होने 
और मरनेवाळा है, बह सब माया है | क्योंकि यह कामें पकता रहता है अर्थात्‌ ऐन्द्रियक होनेके 
कारण मिथ्या है । यह मनोमय है । इसलिए यह सारा हर्यः्रपश्च सायामान ह्‌ । | 


नाना वस्तुएँ उन्हींको दोखतो हैं, जिसका मन एकाग्र नहीं है। एक अद्वेत प्रत्यक्‌ चेतन्याः 
भिन्न ब्रह्ममें नानात्वकी दृष्टि ही श्रम है । अपने स्वलूपको न जाननेके कारण ही अध्यासल्प अम 
है और उसीमें गुण-दोषको बुद्धि होतो है-- श्रमः स गुणदोषभाक्‌' () | गुण-दोषकी बुद्धि ह 
कमं, अकम, विकमका सेद होता है । इसलिए अपने मच और इन्द्रियोंको वशमें करो ओर इस 
बिश्वको देखो-= बात्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यचोस्वरे (३) । अपने-आप यह निव र 
हुआ है। अपना आपा मुझे परमेश्वरमें है--ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ ( १०)। 
संसारके जितने लोग हैं, सबके आत्मा तुम हो। आत्मानुभवसे तुष्ट हो जाओ। फिर विघ्न _ 
भो आत्मरूप हो जायेगा ।_ | 42522 20 इक 
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दोषबुढ्योभयातीतो निषेधान्न निवतंते। 
गुणबुद्धया च विहितं न करोति यथार्भकः॥ ११ 
जो उभयातीत पुरुष है, दोष और गुणसे परे पहुँच गया है, वह निषिद्ध कमंसे इसलिए 
विरत नहीं होता कि उसके प्रति उसकी दोष-बुद्धि होती है। इसो तरह वह जो विहित कमं करता 
है, उसमें उसको गुण-बुद्धि नहीं होती | वह विहितका अनुष्ठान और निषिद्धका परित्याग वैसे ही 
करता है, जेसे बालक सरल स्वभावसे कोई काम करता है।' 
उद्धवजी, तुम सवंभूतसुहृद, शान्त, ज्ञान-विज्ञान-निश्चय हो जाओ | सम्पूर्ण विश्वको मेरा 
स्वरूप समझो ओर भजर, अमर अविनाशो हो जाओ। 'न विपच्येत वै पुनः (१२)--फिर 
कोई शंका ही नहीं है । हल 2 
जब भगवानुने ऐसा आदेश दिया तब उद्धवजीके मनमें और भी सच्ची जिज्ञासा हो 
उन्‍होंने प्रा च 7 हो गयो 
और उदन थना की कि प्रभो, आपने जो योगका उपदेश किया है, इसमें तो बड़ा भारी त्याग 
भौर सर्वं संन्थास है | विषयी लोगोंके लिए तो यह्‌ बहुत ही कठिन है। जो आपके ठ 
वे तो इतना त्याग कर ही नहीं सकते । में तो में, भेराके चक्करमें पड़ गया हूं कक 
सुगम मार्ग बताइये | ह ह रपे कड 
प्रभो, आप जेसा वक्त में हों 
| । सो हा सृष्टिमें दसरा कोई है ही नहीं, ब्रह्मादि भो आपकी मायासे 
तो बात ही क्या है ? बड़े-बड़े देवता स्तुओंके 
र 'बहिरर्थंभावाः' (१७) । संसारमें जो स्त्री-पुरुष पा ध कि का त हैं।- 
८ ऽनउश्ष, धन-धौलत आदि हैं, ये सब स्वप्नवत्‌ अन्तरं 


हं । बाह्मको अथं समझता ही भूले हुए 
: ak का इसी मैं में 
आया हूँ। अब आप ही मेरा उद्धार कीजिये गा [र दक अपक भर 


ताउनामय अन्तःकरणसे निकाल लेते हैं । शकलत्यविचकषण पुरुष होते हैं, वे स्वयं ही अपने आपको 
मनुष्य अपना गुरु स्वयं है। यरि । 
भला न न चाहता हो तो दूसरा कहां रु स्वयं 
शॉ न चाहता हो तो दुसरा कहाँतक उसका भला कर हा है। यदि कोई स्वयं अपना 


देखो, एक बार एक महा | 
; एक महात्माने कहा था कि हम इसरोंको ऊंगोटी पकड़-पकड़कर तो उनको 


{ 


छायक है या नहीं, तो तुम स्वयं गुरुके भी गुरु हो | “ते हो कि अमुक तुम्हारा गुर होने ॒ 


> इसलिए भगवाचने कहा कि , 
2 व 2 534 मनुष्य प्रर हू 
.... श्राप्त कर सकता है। भनुष्य-घरोरमें oo EE 'छारा अपना कल्याण स्वयं र 
दर्शन हो सकता है, क्यों 5 

» क्योंकि जेसा अपता 
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आत्मा है, वैसा ही परमेश्‍वर भी है। सृष्टिमें अनेक शरीर हैं। इसमें तुम्हें तुम्हारी हष्टिसे नेति- 
नेतिके द्वारा जो परमेश्वर न मालूम पड़े, उसका परित्याग करते चलो । - 

श्रीकृषणने अपने पूवंज राजा यदु और अवधूत दततात्रेयका इतिहास उद्धृत करते हुए कहा 
कि हमारे पूवज यदु बड़े धमवेत्ता थे उन्होंने अवधूत दात्तात्रेयको देखा और और उनके पास 
जाकर पूछा कि महाराज, आपको यहु बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई है? सब-कछ समझते हुए भी आप 
_ बालककी तरह केसे रहते हैं? लोग तो प्रायः कुछ-न-कुछ इच्छा करके ही कमे प्रवृत्त होते हैं। 
आप तो समथं हैं, कवि हैं, दक्ष हैं, सुभग हैं और अमृतभाषण हैं, फिर भी कुछ करते-कराते नहीं । 
दुनियाके लोग डूब रहे हैं, आगमें जल रहे हैं ओर आप गङ्भामें प्रविष्ट हाथीकी तरह प्रसन्न हो 
रहे हैं । बताइये कि आपको यह आनन्द कहाँसे आता है ? 

इस प्रकार जब राजा यदुने अवधूत दततात्रेयसे पूछा और साथमें यह भी कह दिया कि 
यह प्ररन मैं बहुतोसे कर चुका हूँ, तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन्‌, मैंने बहुत-से गुरुओंका 
आश्रय लिया है, इसीलिए में आचन्दपूर्वक विचरण करता हूँ | 

देखो यहाँ “गुरु' शब्दका वह अथ नहीं, जो कानमें मन्त्र, इष्ट और उसकी आराधनाको 
पद्धति देते हैं । यहाँ तो गुरु शब्दका तात्पयं यह है कि जिससे शिक्षा ली जाती है । मनुष्यो 
स्वयं अपनी ओरसे सर्वत्र सबसे शिक्षा लेनेके लिए सतत सावधान रहना चाहिए । वह चाहे 
तो हर प्रसंगमें किसी-त-किसीसे कुछनःकुछ शिक्षा ले सकता है। यहाँतक कि कभी-कभी 
चलते-चलते उसके पाँव फिसल जाये और वह गिर पड़े तो उससे भी यह शिक्षा ली जा सकती 
है कि हर समय सावधान होकर चलना चाहिए। , 

दततात्रेयजी कहते हैं कि मैंने पृथिवी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूयं, कबूतर, 
अजगर, समुद्र, पतंग, भौंरा, हाथी, शहद (ताविव हरिन, मछली, पिगला वेश्या, कुररः 
पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनानेवाला, सपं, मकड़ी और भुङ्खो कीट--इन चौबीस | 
पदार्थको अपना गुरु बनाया तथा इन सबसे क्या शिक्षा ग्रहण को, सुतो ! 

देखो, यहाँ यह ध्यातमें रखनेकी बात है कि इन चौबीस पदार्थोंस एक अवधूतने शिक्षा 
ग्रहण की है। ` गुहस्थको इतमें-से वही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो be ड 
पड़ती हो। ऐसा नहीं कि केवल ग्रन्थमें पढ़कर वह इतना का कदम रख देकि उससे 

| रे - ८2 

कक सा कहते हैं->मेंते पृथिवीसे यह शिक्षा ली कि कल हा ; 
हैं तो कभी उसकी पूजा करते हैं, पर धरतो बिल्कुल एकःरस रहकर 3 अर ः 
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पंत पृथिवीका ही एक अंश है, वह भी सारा काम दूसरोंके लिए करता है--उससे जो नदियाँ 
निकलती हैं अथवा उसपर जो वृक्ष-वनस्पतियाँ होती हैं, वह सब दूसरोंके हितके लिए होती हैं। 
इसी प्रकार धरतीपर उगनेवाले वृक्ष भी दूसरोंकी भलाईमें ही लगे रहते हैं । 


वायु एक तो भीतर है, जिसे प्राणवायु कहते हैं और दूसरी प्राणवायु बाहर है, जिसमें 
मनुष्य साँस लेता है। मेने प्राणवायुसे यह शिक्षा ग्रहण की कि मनुष्यको खाना-पीना इतना ही 
चाहिए, जिससे शरीरका पोषण हो, अपच न हो जाय, कोई रोग न हो जाय। बाहरके वायसे 
यह बात सीख ली कि चाहे जहाँ जाना-आना पड़े, पर कहीं बँध नहीं जाना चाहिए, भासक 
र हो जाना ह 03 विषयोंमें-से मनुष्यको निकलना ही पड़ता है। इसलिए जैसे 
गन्ध-दुगन्धमे-से निक रहती वेषयोंसे 
न प छकर अनासक्त रहती है, वैसे ही. मनुष्यको रि मसङ्ग 


आकाश मनुष्य-शरीरके भीतर रहता है, पर बाहरके आकाशसे पृथक्‌ नहीं रहता । 


जैसे आकाश शरीरावच्छिन्न होनेपर भी शरीरसे कट नहीं जाता, अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न 


आाकाशमें भेद नहीं होता, वेसे ही आत्मा परमात्मासे अभिन्न ही रहता है। वायु चाहे चले या 
` ने चछ, आकाश एक सरीखा रहता है। यह बात मैंने आकाशसे सीखी । 


जल 
. जळ हमेशा स्वच्छ रहता है, मधुर रहता है, स्निग्ध रहता है। इसके दर्शन और स्पशं 


आदिसे ही मनुष्यका कल्याण हो जाता है बात सीखी कि मनुष्यको 
। इसलिए मैंने 
` महात्माको भी जलकी तरह रहना चाहिए । | पक हज 


अग्नि में कु 
ह क र डोळ दिया जाय तो चह, भस्म हो जाता है। 
'्माका पित्र ज्ञानाग्तिमें स्थित रह 
आगकी तरह गुप्त रहे तो कभी प्रकट रहे। जो उसमें हवन करे, उसका जे ह र 8 


कोई मोटी होती है, कोई पतली 


। जले 
- ती है। इस प्रकार इस शरीरमें महात्माको रहना चाहिए, यह मैंने 


चन्द्रमासे शिक्षा ग्रहण करनेकी बात यह्‌ ; 
ह है कि उसको कलामें पन्द्रह 
क मृत्यु क्रियाएं होती हैं, परन्तु आत्मा ज्यों-कात्यों रहता है। आग 
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जन्म-मरण हमेशा होते रहनेपर भी वैसे ही दिखाई नहीं पड़ते, जेसे अग्निको ज्वालाकी उत्पत्ति 
और नाश हमेशा होनेपर भी दिखाई नहीं पडते ! [ 


मेंने सूयंसे यह बात सीखी है कि जैसे सूयं अपनी किरणोंसे पृथिवोका जळ ग्रहण करके 
फिर उसे धरतीपर छोड़ देता है, वेसे ही महात्माको इन्द्रियोके द्वारा विषयोंका ग्रहण करके फिर 
छोड़ देना चाहिए, उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए । सूयंमें उपाधिके कारण ही भेद दिखाई 
पड़ता है। जब वह घटादिके .जलमें प्रतिबिम्बित होता है तब घटादिके हिळने-डुलनेसे वह 
हिलता-ड्लता दिखाई देता है, लेकिन वास्तवमें वह हिलता-डुलता नहीं। 


मैंने कबूतरसे क्या सीखा, यह सुनो ! एक कबूतर अपनी कबूतरोके साथ जङ्लमें घोंसला 
बनाकर रहता था। दोनों बहुत बरसों तक एक साथ रहे समयपर कबूतरीने अण्डे दिये। जब 
वे परिपक्व होकर फूटे तो उनमें-से दो चूजे निकले। कबूतर-कबूतरी उनके पालन-पोषणमें रग 
गये । भगवानुकी ऐसी माया हुई कि जब वे दोनों चारा लेनेके लिए जङ्गलमें गये हुए थे, तब 
एक बहेलिया आया। उसने उन नच्हें-तन्हें बच्चोंको जाल बिछाकर पकड़ लिया । इतनेमें 
कबतरी अ:गयी और उसने देखा कि हमारे बच्चे तो जामें फंस गये। बस, वह भी जाछमें 
कूद पड़ी । जब कबूतर आया तब वह अपने बच्चों और कबूतरीको जालमें फंसा देख विलाप 
करने लगा कि हाय-हाय मेरा तो सवंनाश हो गया ! कैसी तो प्रेम-परायणा मेरी कबूतरो थी.और 
कैसे-कैसे प्यारे बच्चे थे। अब में इस खाली घरमें अकेला रहकर क्या करूँगा ! यह कहकर वह 
भी जालमें कूद पड़ा | अब तो बहेलियेका काम बन गया और. वह उन सबको लेकर चला गया । 


इसी प्रकार इस संसारमें जो लोग फसे हुए हैं, उनकी ओर उनके बाङअज्चोको यही गति 
होती है। मनुष्य-शरीर मुक्तिका दरवाजा है, किन्तु कालरूपी शिकारी इसके पीछे पड़ा हुआ है। 
वह जब चाहे. शिकार करके ले जाय । इसलिए मनुष्यका इससे बचनेकी कोशिश करनी चाहिए। 
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-- | ` हृरिणसे मेंने यह सीखा है कि मनुष्यको संगीतमें ज्यादा 


+ 
१८ 


दत्तत्रेयजी महाराज आगे कहते हैं किं राजन्‌, जो दुःख-सुख नरक और स्वगंमें होता है, 
वह तो मिलेगा ही । जो दुःख देनेमें इतना सावधान है, वह सुख, देनेमें भी गलती केसे करेगा ? 
मनुष्यको उसकी इच्छा नही करनी चाहिए। जैसा मिले, वही ठीक ? अजगरको जो अच्छा-बुरा 
खानेके लिए मिल जाता है, वह खा लेता है। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं 
खाया । मनको तुष्टि-पुष्टि है, बाहरकी वस्तुओमें कुछ नहीं रखा । मैंने अजगरसे यही सीखा कि 
अवधूतको उसीकी तरह रहना चाहिए। कभी सो रहा है, कभी खा रहा है, कभी काम कर रहा 
है, कभी नहीं कर रहा है। | 
अजगर करे न चाकरी, पंछो करे न काम। 
दास मळूका कह गये सबके दाता राम॥ 


राजव्‌, मेने समुद्रसे यह सीखा है कि मनुष्यको प्रसन्न-गम्भीर और अनन्त-अपार होना 
चाहिए। वह न तो वर्षा-कालमें नदियोंकी बाढ़से बढ़ता है ओर न गर्भियोंमें घटता है, सूखता है। 
महात्माको इसी प्रकार रहना चाहिए । 

मेने पतंगसे यह सीखा है कि जैसे वह दीपककी लोमें गिरकर जल मरता है, वैसे ही 
अजितेन्द्रिय पुरुष स्त्रीका सौन्दयं देखकर लुभा जाता है और उससे अपना सर्वनाश कर लेता है। 
जो भोग-बुद्धिसे कामिनी, आदिमें फंस जाता है, वह अपना विवेक खोकर परतिंगेके समान नष्ट हो 
जाता है। & 

भंवरेसे मेने यह सीखा है कि वह रसके लोभसे कमलकी पंखुडीमें बध जाता है। उससे यह 
भी सोखा है कि जेसे वह सब जगहोंसे रस ले लेता है, वैसे ही मनुष्यको बड़े-छोटे सभी ग्रन्थोंसे रस 
ले लेना चाहिए । | 
ने मघुभबखीसे यह सीखा है कि मनुष्यको ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए । नहीं तो 
संग्रह करनेसे चोर ले जायेंगे, डाकू ले जायेंगे । इसलिए जितनेसे अपची गुजर-बसर हो, उततेमें 
ही काम चला लेता चाहिएं। व सर ः 

हाथीसे मेने यह सीखा है कि मनुष्यको स्त्रोसे आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अन्यथा जैसे 
हाथी हथिनीके साथ जाकर बंध जाता है, वेसे हो मनुष्यको बंध जाना पडेगा | 


5 मेंने शहद निकालनेवालेसे यह सीखा है कि मनुष्यको छोभवश धन-संग्रह नहीं करना 
_ चाहिए। लोभी अपने संगृहीत घनका न तो दान करते हैं और न उपभोग करते हैं। किन्तु जैसे 
शहद निकाऊनेवाला शहद लेकर चला जाता है, वैसे ही कोई लोभी द्वारा संगुहीत घन लेकर 


नहीं खमाना, चाहिए, क्यों 
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बेचारा हरिण संगीत सुन-सुनकर बँध जाता है। ऋष्य-श्ज्ध भी इसी चक्करमें पड़कर फंस 
गये थे । | र 

मैंने मछलीसे यह सीखा है कि जीभ, बहुत चटोरी है और रस चाहती रहती है। जिस 
प्रकार शिकारी काँटेमें केंचुआ वगैरह डालकर मछलीको फंसा लेते हें और वह मर जाती है, इसी 
प्रकार लोग दूसरे लोगोंको अच्छा-अच्छा भोजन देकर फंसा लेते हैं। वैसे तो भोजन छोड़ देनेसे सब 
इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु भोजन छोड़ देनेसे जिह्वा और छलचाती है । 


.इसी काशीमें एक महात्मा रहते थे, जो बीच-बीचमें कई दिनों तक भोजन छोड़ दिया करते 
थे । जब उनके भोजन करनेका समय आता तो इस बातपर पञ्चायत बैठती थी और विचार होता 
था कि जब महाराजका उपवास छूटेगा तो उनको सबसे पहले क्या खिलाया जायेगा ? महाराज 
भी उसमें शामिल होते थे और कहते कि यह नहीं, वह ठीक रहेगा। एक साधुने कई महीनों 
बाद मौन तोड़ा तो अनेक दिनों तक यह विचार-विमशं हुआ कि पहले कौन-सा शाब्द बोलेंगे ! 

मतलब यह कि यदि रसनेन्द्रियपर विजय प्राप्त करनी है तो केवल भोजन छोड़ देनेसे वह 
नहों जीती जा सकती । मुख्य बात यह है. किं मनुष्य तबतक जितेन्द्रिय हो ही नहीं सकता, जबतक 
रसनेन्द्रिययर विजय प्राप्त नहीं कर ले । इसका उपाय. भोजनपर संयम है, भोजनका परित्याग 
नहीं । 'तन्निरञ्ञस्य वघ॑ते' (२०)-यदि भोजन छोड़ दोगे तो रसको लालसा और बढ़ेगो । 

राजन्‌, मैंने पिज्जूला नामकी वेश्यासे भी शिक्षा ग्रहण की । वह मिथिला नागरीमें रहती 
थी | मिथिला नगरोको वेश्या भी जीवन्मुक्त ही होनी चाहिए । क्योंकि वह विदेहोंकी नगरी है । 
बहाँके सबलोग जीवन्मुक्त होते हैं। एक दिन पिङ्गला सुन्दर खप धारण करके. घरके बाहर 
खड़ी हो गयी । कितने ही लोग आये और उसके पाससे निकलकर चले गये । वह इसी आशामें 
खड़ा थो कि कोई आंजाय, कोई आजाय ! अन्तमें जब कोई नहीं आया तब उसका मोह्‌ छूट 
गधा और उंसको वैराग्य हो गया। उस समय-उसने इस-आशयका संगीत गाया लि बाशाके 
फन्‍्देमें फंसे हुए छोगोंके लिए निर्वेद ही तलवारका काम करता है। जबतक लिव नहीं होता 
तबतक मनुष्य देह-बन्चनसे नहीं छूट सकता । जबतक विज्ञान न हो, तबतक gi नहीं है 
सकती । मेरा मोह देखो.क़ि .मैं इन दुष्ट पुरुषोंस अपनी वासना पुरी करना चाहतो हूं । हृद्यमें 
जो परमात्मा है, उसको तो मैंने छोड़.दिया। वही तो मेरा नित्य रमण है, नित्य रतिप्रद है 


और. नित्य वित्तप्रद है। उसको छोड़कर मैं अन्य पुरुषोंकी आया करती हूँ। यह मेरे लिए कितने | 


रोदः ।.भळा इस क्षेणभज्ञुर शरीरमें क्या रखा है। पेय 
भारो दुःखको बात “हन्या मनले सोने । 


क्षरन्नवद्वारसगारसेतद्‌ विष्पूत्रणं _ मदुपेति कन्या 0३३० ब क 
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पुरुष-शरीरकी निन्दा करती हुई पिङ्खलाने कहा कि हाय-हाय में केसी बेवकूफ हूँ, जो इस 
दरीरसे रतिसुख चाहती हूँ। यह शरोर तो एक ऐसा घर है; जो हड्डियोंसे बना हुआ है। चारों 
ओरसे रोम-नख द्वारा छाया हुआ है और इसमें नौ दरवाजे हैं, जिनसे गन्दगी निकलती रहती 
है। यह शरीर तो विण्मूत्रसे भरा हुआ है। इसके ऊपरके चामको देखकर लोग कहते हैं कि यह 
बहुत सुन्दर है और उसका सम्भोग करते हैं। इस विदेह नगरीमें केवल में ही मूढ़ हूँ, जो 
परमात्माको छोड़कर विनाशी पुरुषोंकी अभिलाषा करती हूँ । लेकिन अब में परमात्मामें रमण 
करूंगी । संसारके लागोंमें ऐसी कोई सामथ्यं नहीं कि वे कामना पूणं कंर सकें | आज विष्णु 
भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हो गये कि मुझे निवेद हो गया। अन्यथा मुझ जेसी अभागिनीको क्लेशोंके 
कारण वैराग्य नहीं हो सकता था ! 
सेवं स्युमंन्दभाग्यायाः क्लेश्ञा निर्वेदहेतवः। 
येनानुबन्धं निहुंत्य पुरुषः शमसृच्छति ॥ ३८ 
वेराग्य हुए बिना शान्ति नहीं मिलती । यह वैराग्य लोमसे नहीं हुआ, दोष-दशंनसे नहीं 
हुआ, दोष-चिन्तनसे नहीं हुआ, यह वेराग्य तो विष्णु भगवानूको कृपासे आया है। में अब 
उनकी इपाको सिर-आँखपर धारण करती हूँ और उनकी शरणमें जाती हूँ । अब मैं उन्हींके साथ 
विहार करूंगी । इस संसारमें प्राणी गिर गया है। 
असलमें जब भनुष्य सावधान होता है, भोगका त्याग करता है, तभी बहु परम कल्याणका 
भाजन होता है। इसीकिए हमेशा यह देखते रहना चाहिए कि कालूरूपी अजगरने इस संसारको 
पकड़ रखा है। 


यही निश्चय करके पिद्धलाने अपने मनमें पुरुषोंक लिए जो तृष्णा थी, उसको काट 

दिया ओर अपनो शैयापर सुखी होकर सो गयी। रे 
इसीलिए सांख्य-दर्शनमें एक सूत्र आया है--/निराश: सुखी पिज्धलावत' (४.११)--अर्थात्‌ 
पिज्ञुलाके समान निराश होकर सुखी हो जाओ | जो दुनियाकी आशा नहीं करेगा, वही सुखी 
रहंगा । आशा छूटनेपर हो आरामको नींद आती है। 

आशा हि परमं दुःखं लेराइयं परमं सुल्म्‌। 
यथा ह कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ ४४ 

इस र यह बात कही जाती है कि जब दततत्रेयजी विदेह नगरीमें विचरण कर 
| रहे का कर दैरके लिए पिञ्जछके घरके सामने एक वर्क्षे नोचे बैठ गये । जब उधरसे 
ह ६ ए वोत दत्तात्रेयजीके शरीरकी हवा छगते ही पिङ्गलाको वैराग्य हो गया । 
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अब दत्तात्रेयजी वर्णन करते हैं कि मनुष्य जितना परिग्रह करता है, उतना ही उसे दुःख 
होता है और जितनां अकिश्वन रहता है, उतना ही उसको सुख होता है। यह मेंने: चील जेसे 
कुरर पक्षीसे सीखा, जो अपने मुँहमें माँसका टुकड़ा लेकर उड़ रहा था | दुसरे बलवान्‌ पक्षी 
उसपर झपट पड़े और माँसका टुकड़ा छीननेकें लिए उसको चोंचोसे मारने लगे। जब उसने 
मासका टुकड़ा अळग फेंक दिया, तब समी पक्षी टुकड़ेकी ओर चले गये और कुरर पक्षीको 
आराम हो गया। A 


बालकसे मैंने यह सीखा है कि उसको मानापमानका कोई ख्याल नहीं होता । वह आपसमें 
अपने साथियोसे लड़ पडता है, मार-पीटकर लेता है और रो पड़ता है। उसके माँ-बाप तो दूसरे 
बालकोके माँ-बापसे लड़कर हमेशाके लिए वेर बाँव लेते हैं, लेकिन वह बालक पाँच-दस ह 
बाद ही आपसमें खेलने लगता है। विमुग्ध बालक और भुणा पुरुष दोनों ही परमातन्दसे भ 


रहते हैं । 
राजन्‌, एक कुमारी कन्यासे मैंने वया सीखा, यह सुतो ! एक बार अ ns 
लिए कुछ लोग उसके घर आये ! उस समय हे वह्‌ pa उ 
निकाल ले | लेकिन जब वह ड 
सा कि कहीं ये लोग जान न जायं कि में धान कूट र हुँ ह 
उसने अधिक चूड़ियाँ तोड़ दीं, केवल दो-दोको पृहे रखा फिर भी आवाज 
न सने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयोंमें केवल एक चूड़ी रह गयी तब 
i होती बन्द हो गयो । मैं वहीं कहीं बेठा हुआ था और सारा हृद्य देख रहा था। उससे 3 
बन शिक्षा ग्रहण की कि जब लोग एक साथ रहते हैं तब्र झगड़े होते हैं ओर दो कु र 4 
हि हैं तब वे झगड़ा भले न करें, बातचीत तो करते ही हैं। इसलिए साधुको अकेले ही > 
ps ` बाण बनानेवाले लोहारसे यह बात सीखी है कि वैराग्य और A pe र “ | 
2 चाहिए। इससे मत कर्मवासनाको छोड़ देता है, ध्येयाकारताब र ला ड 
ME भैद मिट जाता हैँ। जब वह लोहार बाण बचा रहा था उताक् 
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इतना तन्मय हो गया था कि सामनेसे राजाकी सवारी निकल गयी, किन्तु उसे पता ही 
नहीं चला ! | 

असलमें दत्तात्रेयजी लोहारके पास खड़े होकर उसका काम देख रहे थे। इतनेमें उनके 
शरीरकी हवा लग गयी और लोहारके मनमें एकाग्रता आगयी | 


दततात्रेयजी कहते हैं कि राजन्‌, मैने सपंसे यह सीखा कि जेसे वह अकेला रहता है, चुप 
रहता है, बहुत कम बोलता है, लोगोंके सामने नहीं रहता, अपने लिए घर नहीं बनाता और 
दूसरोके बिलमें घुसकर अपना काम चला लेता है, इसी प्रकार अवधूतको रहना चाहिए, आश्रम 
बनानेके चक्करमें नहीं पड़ना चाहिए । 


देखो, भागवतमें ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य विरक्त होनेके बाद यदि उन्हीं चीजोंको 
अपने पास इकट्ठा कर लेता है, जिनसे विरक्त हुआ है तो वह वान्ताशी कहलाता है। जेसे कुत्ता 


उगलकर खा लेता है, वेसे ही उगला हुआ खानेवालेको वान्ताशी कहते हैं। इसलिए छोड़ी हुई 
चीजको कभी पकड्ना नहीं चाहिए । ; 


मेने मकड़ीसे यह सोखा कि जैसे वह्‌ अपने मुंहमें-से उगलकर जाला बनाती है, उसमें 
खूब घूमती है, खेळती है, वह जाला उसकी जीविकाका साधन बच जाता है, उसमें जो मक्खी- 
मच्छर फंस जाते हें उनको वह खा लेती 
वैसे हो ईरवर अपनेमें ही सारी सृष्टि बन 
निगलकर एक अद्वितीय परमेश्वरके स्वरूपमे रहता है—' 


os DA ORT 


वस्तुका ध्यान करता है तो उसको. उस वस्तुका 
स्वरूप प्राप्त हो जाता है। र 


न अन्त दत्ताजेयजी कहते हैं कि राजन, मेने इन चौबीस वस्तुओंसे सीखा सों तो सीखा हो, 
. अपने शरोरसे भी बहुत कुछ सीखा | क्योंकि यह पेदा 
. तरहके दुःख लगे रहते हैं--सततात्यृदरकम' (२५)-- 


बज - 


NSN SES ममभ. 


एकादश स्कन्ध : ९ : 5 इज 


होता है। मनुष्यको एक ओर उसकी जीभ खींचती है, दूसरी ओर उसको मूत्रेन्द्रिय खींचती है 
ओर तीसरी ओर त्वचा, उदर, श्रवण, प्राण, चपलहक खींचते हैं। जेसे बहुत-सी सीते एक 
पतिको सताती हूँ, वेसे ही इन्द्रियाँ मनुष्यको सतातो हैं । 

भगवानूने बहुत सारे शरीर बनाये, लेकिन उनको बिल्कुल सन्तोष नहीं हुआ | जब उन्होंने । 
मनुष्यका शरीर बनाया, तब वे अपनी कारीगरीपंर बहुत आनन्दित हुए-- 


तैस्तेस्तुष्टहृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः। २८ 


काशी विशवविद्यायलके प्राच्यविद्या-विभागाध्यक्ष महामहोपाध्याय पण्डित प्रथमनाथ तक- 
` भूषण इस इ्लोकाद्धंपर घण्टों तक प्रवचन करके उसके अ्थंका आस्वादन करते-कराते थे । 


तो, परमेश्वर मनुष्य-शरीरके निर्माणपर इसीलिए मुग्ध हो गये कि उसमें ऐसी बुद्धि है, 
चिषणा है, जिससे वह परब्रह्म परमात्माका दर्शन कर सकता है--ब्रह्मसाक्षात्काराय विषणा 
बृद्धियंस्य तं पुरुषम्‌' । परमेश्वरने ऐसे पुरुषको बनाकर बहुत ही आनन्द लिया । 


देखो, बहुत जन्मोंके बाद मनुष्य-शरीर मिलता है। इससे बहुत काम बन सकता है, 
लेकिन यह अनित्य है। इसलिए जबतक इसकी मुत्यु न हो जाय तबतक काम बना लेना 
चाहिए । विषय-भोग तो पशु-पक्षीके शरौरमें भी मिल जायेगा । परन्तु 'ब्रह्मावलोकधिषणा' वहां 
नहीं मिलेगी । 

दत्तात्रेयजी कहते हैं कि में वैराग्यके कारण हो पृथिवीमें विचरण करता रहता हूँ । परन्तु 
मुझे वेराग्य और कहीं नहीं मिला । 'विज्ञानालोक आत्मनि' (३०) सारे विज्ञान अपने भीतर ही 
दीखते हैं। दूसरोंका देखा हुआ विज्ञान काम नहीं आता | जो केवल एक खसे प्राप्त ज्ञान है, वह 
सुस्थिर नहीं होता | इसलिए तुम क्षण-क्षणमें गुरुतत्त्वको देखो । वह सबमे भरा हुआ है । यह 
एक परम सत्य है कि ब्रह्म अद्वितीय है और जब ब्रह्म अद्वितीय है तब गुरु भी अद्वितीय ही होना 
चाहिए, वृत्ति भी अद्वितीयः होनी चाहिए, आत्मा भी अद्वितीय होना चाहिए। परन्तु अद्वैत 


होनेपर भी विद्वानोंने अनेक प्रकारसे इसका गान किया है--एक सद्‌ विश्रा बहुधा वदन्ति’ । 


ऋग्‌० १.१६४५४६) ख कः 
र भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंहा-उद्धवजी इतना कहनेके बाद गम्भीर बुद्धि जी जेसे | 
आये थे, वैसे ही चले गये। उनके सत्संगसे हमारे पृरव॑ंजोंके पृवंज राजा यदुकी सारी आसक्ति हु 


[छूट गयी और वे समदर्शी हो गये | 
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अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजीको बताते हैं कि मैंने जिसके लिए जो धमं बताया है, 
उसका पालन प्रमादरहित होकर करना चाहिए। मनुष्यको अपने वर्ण, आश्रम और कुलके 
आचारका तिष्क्राम भावसे आचरण करना चाहिए। उसे दूसरेके वर्णाश्रम और कुलाचारमें 
प्रविष्ट होनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए और न उसको अपनेमें लेनेको कोशिश करनी चाहिए । 
लोग अपने-अपने धमं और अपने-अपने अधिकारमें निष्ठा रखें। जो लोग दूसरेका धमं अच्छा 
समझकर अपना धमं बदलते हैं, वे बहुत गलत काम करते हैं। इसी तरह अपने धर्मकी तारीफ 
करके दूसरेको धर्मान्तरित करनेवाले लोग भी अच्छा नहीं करते । सबको अपनी-अपनी निष्ठामें 
रहना चाहिए । सब परमात्माके स्वरूप हैं और सबमें वह ज्यों-का-त्यों एक है। विषयको सच 
समझकर जो आरम्भ किया जाता है, उसको झूठा समझो। जेसे स्वप्नावस्थाके विषय-दशंन 
और जाग्रतूके मनोरथ विफल होते हैं, वेसे ही बाहरमें जो नानात्व-बुद्धि है, वह्‌ बिल्कुल 
विफल है। 
सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । 

नानात्मकत्वाद्‌ विफलस्तथाभेदात्मधीर्गुणेः ॥ ३ 
मनुष्य कमं करे तो ऐसा कमं करे कि उससे जल्दी छूटी मिल जाय । वह निवृत्ति-कमं 
आ pm दे। र भगवत्तत्त्वकी जिज्ञासामें रुचि हो जाय तो 
स्वाच्याय आदि जो नियम हैं, उनका पालन करना pS UE eo 
उसकी चिन्ता न करके पुनः उ पाळनका गा हे तिदो जाप तो 
गुरुसेवा है। गुरुको सेवा निष्कपट भावसे ह केला चाहिए। लेकिन यम-नियमसे बढ़कर 
हिए । इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए । 


संसारमें सबसे उदासीन रहना चाहिए | बदलनेकी 
दुनिया को कोशिश नहीं ने 
मनको ऐसा बदल देना चाहिए कि जहाँ रहे, वहीं आनन्दका अनुभव हो [a ह 


 कोईनहीं। जेसे आग जलनेवाली लकड़ीसे बिल्कुल अलग होती है और उसको जलाती है, 
र रहकर भी इससे | 


आ ६०. 0... = सी, बिल्कूछ स्कुल अरग है। 
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देखो, यह संसार क्या है? शास्त्रमें संसारका अथे भूखण्ड अर्थात्‌ ईंट-पत्थर नहीं होता 
यह्‌ बात आप ध्यानमें रख लें। श्रीशंकराचायं भगवानुने कहा है कि अपनेमें कर्तापन और 
भोक्तापनका जो अभिमान है, इसीका नाम संसार है--कतृत्व-भोक्तत्वकक्षण: संसार: । वेष्णवोंने 
कहा है कि अहंता और ममता--इन दोनोंका नाम ही संसार है। 


- श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी, यह दुनिया ईस्वरकी बनायी हुई है। परन्तु इसमें जो 
अभिमान ओर ममता है, यह ईशवरसे विमुखताके कारण ही है। इसलिए हमेशा विचारके द्वारा 
देहस्थित आत्माकोःजानकर प्रपञ्जमें कभी सत्यबुद्धि नहीं करनी चाहिए। यइ संसार जीवका 
तभीतक है, जबतक वह अविद्यामें फंसा हुआ है। आत्मा देहसे बिल्कुल परे है। खेत किसीको 
दुःख नहीं देता, खेतको मेरा समझनेवाला दुःखी होता है । इसी प्रकार देह किसीको दुःख नहीं 
देता, जो इसको मेरा समझता है, उसीको दुःख होता है । इसलिए देहाभिनिविष्ट बुद्धिका परित्याग 
कर देना चाहिए । 
| संसारस्तल्िबन्धो5य पुंसो विद्याच्छिदात्मनः। १० 


संसार अविद्यामूलक है, देहाभिमानमूलक है। आत्माका ज्ञान होनेपर उसका छेदन हो 
जाता है । छित्‌-छितत्ति इति छित्‌। इसलिए आत्माके स्वछ्पकी जिज्ञासा करके शरीरमें जो 
रित्‌ ' जैसे यज्ञमें अरणि-मन्थतके द्वारा अग्नि उत्पन्न 

वस्तु-बुद्धि है उसका परित्याग कर देना चाहिए। ज॑ 
कह वैसे ही आचायं एवं शिष्य अधरारणि--तीचेकी लकड़ी और उत्तरारणि--ऊपरकी 
लकड़ी ह । वचन सन्धान है, विद्या सन्धि है और उससे जो ज्ञानाग्नि 'पेदा होती है, वह 


संसारके सम्बन्धको जला देती है । । 
देखो, अभीतक यह बात कही गयी कि आत्मा नित्य है, एक है। उपाधिके कारण कतृत्व- 
आदि धमं होते हैं। लेकित यदि कोई ऐसा कहे कि कर्मके कर्ता और पा जीव 
नाना हैं, संसारके खकचन्दनवनितादि प्रवाह-रूपसे नित्य हैं, इनके लिए कर्ता रे बे 
हीं होती तब भी शरीरमें जन्म-मृत्युके प्रभाव तो आयेंगे ही। कर्मके कर्ता ओर सुख र 
परतन्त्रता तो रहेगी ही । वैराग्यका निमित्त बना रहेगा । दुःख bs मूको ही है 
। बड़े-बड़े निद्वान्‌ और बुद्धिमान भी दुःखो होते हैं। जो छोग कहते हैं कि हम बहुत जी हैं 
से सुखी हैं, उनका अहंकार व्यर्थ है। क्योंकि उनको भी इस बातका पता नहीं कि हम | 
ड्‌ 


मुत्युसे केसे बचें ?. | 
देखो, गर्थको अथे 
इे--अध्यंते इति अर्थ और 


< 4 
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क्‍यों कहते हैं ? एके तो मूखं लोग जिसको चाहें, उसका | नाम अर्थ : 
दुसरे 'इमति इति अ्थ-जो भाग जाय, उसका नाम अथं है। 
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तो, जैसे किंसीके सिरपर मौत खड़ी हो, उसे फाँसीपर चढ़ानेके लिए ले जाया जा रहा 
हो और वह कहे कि आओ, मालपूआ खा लें, खीर खा लें क्योंकि मरना तो है ही। परन्तु क्या 
उसे मालपुआ-खीर खानेमें मजा आयेगा ? मनुष्यकी स्थिति यही है । 


यदि कहो कि परलोकमें बहुत सुख है, अतः उसके लिए निविध्न धमंका अनुष्ठान करना 
चाहिए । लेकिन क्या धर्मातुष्ठानकी निर्विघ्न सम्पन्नता आसान है ? आपको मालूम होना चाहिए 
कि यज्ञऱयागादि कमाँमें भन्त्र अशुद्ध बोलता है पुरोहित और काम बिगड़ता है यजमानका । यदि 
होता होम करते समय बाँयें घुटनेको नीचे गिरानेकी जगह दाहिने घुटनेको/नीचे गिरा दे तो 
यजमानकी हानि होती है। इसलिए पहले तो कमंका निर्विघ्न होना ही बहुत कठिन है। फिर 
यदि कदाचित्‌ नि्विघ्न हो भी जाय ओर उसके फलस्वरूप स्वगं मिल जाय तो वहाँ क्या होता 
है ? स्वगंमें गये, वहाँ बड़े-बड़े ऐइवयं प्राप्त हुए, अप्सराओंका भोग मिला, कामद-विमानपर चढ़कर 
घूमते रहे, लेकिन जिस दिन पुष्य क्षीण होता है, उसी दिन बहाँसे नीचे ढकेल दिये जाते हैं। 
फिर यदि पाप किया होता है तो नरकमें या पशु-पक्षी-कीटकी योनियोंमें जाना पड़ता है। 
इसलिए जो देहसे कमं करता है, उसको सदा सुख-ही-सुख मिले--ऐसा नहीं हो सकता । 

संसारके सभी प्राणी भयभीत हैं। ब्रह्माको भी अपनी थोड़ी आयुका भय है । उस भयके 
निवारणका उपाय क्या है ? असल्में सत्त्वादि गुणोंसे ही इन्द्रियोंकी सृष्टि होती है। इन्द्रियोंसे 
कंको सृष्टि होती है। जीव इन्द्रियोंसे संयुक्त होकर कमं-फछका उपभोग करता है। जबतक 
जीवके गुणोंकी विषमता है, तबतक नानात्व है । जबतक नानात्व है तबतक परातन्त्रय है। 
जबतक परातन्त्य है तबतक भय है। जो इस विषमतामें फंस जाते हैं, उन्हींको शोक-मोहका 
आश्रय लेना पड़ता है। 


इस सृष्टिके समय एक ही परमात्माके अनेक नाम हो जाते हैं। वास्तवमें काल, आत्मा. 
आगम, लोक, स्वभाव, धर्म--ये सब परमात्माके ही नाम हैं। 


अब उद्धवजीने श्रीकृष्ण पुछा कि भगवन्‌, 
जीव भपावृत है या अनपावृत है ? गुणोंमें बंधता है कि 
है? बद्ध और मुक्त जोवमें वया अन्तर होता है ? 
नित्यमुक्त दोनों एक ही है। 


आप यह्‌ बतायें कि देह-गुणोंमें रहकर 
नहीं बंधता ? बंधता है तो कैसे बंधता 
मुझे तो ऐसा लगता है कि नित्यबद्ध और 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि प्यारे उद्धवजी, किसीमें सत्त्तगुणकी अधिकता हो अथवा . 
शान्त सत्त्वगुण निगुण हो तो लोग कहने लगते हैं कि यह तो मुक्त है। किसीमें रजोगुण-तमोगुण 
ज्यादा हो तब कहते हैं कि यह बद्ध है। [ 

बढ़ो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः। १ 


असलमें यह व्याख्या मैंने ही की है, जो बिल्कुल प्रामाणिक है। वस्तुतः बद्ध और 
मुक्त कोई नहों है | गुणोंके अनुसार हो बद्ध और मुक्त होते हैँ। गुण मायिक हैं। इसलिए 
“न मे मोक्षो न बन्धनम' (१)-मेरे स्वरूपभूत जो जीवात्मा हैं, उनका न मोक्ष है ओर न बन्धन 
है। देहमें अभिमान करनेसे ही मायां अथवा अविद्याके कारण शोक, मोह, सुख, दुःख, आदि होते 
हैं। 'संसृतिनं तु वास्तवी” (२)--यह संसृति वास्तविक नहीं है। यह तो केवल प्रातीतिक है । 
विद्या-अविद्या दोनों मेरे शरीर हैं। इन्हींसे मोक्ष ओर बन्धन होते हैं। मेरा एक ही जीव जबतक 
अविद्या रहती है तबतक तो अपनेको बद्ध और पृथक्‌-पृथक्‌ देखता है, किन्तु विद्याकी प्राप्ति हो 
जानेपर मुक्त देखने लगता है। 
देखो, बद्ध-मुकतमें बया विलक्षणता है ? वे दोनों एक ही शरीरमें स्थित होकर नियम्य 
नियन्ताके रूपमें रहते हें स्थितयोरेक धर्मिणि' | (५) बात यह है कि दोनों सुपर्णा हैं, सहश हैं, 
सखा हैं और एक हो शरीरमें रहनेवाले हैं। इनमेंसे जो अविद्यावान्‌ हैं, वह mss 
` मानकर दुःखो होता है और जो विद्युत है, जिसकी अविद्या निवृत्त हो गयी है, वह "नि 
होनेपर भी बलसे प्रबळ है। जो अपिप्पलाद है; वह आत्माको जानता है और जो हा 
वह आत्माको क्या जानेगा ? विद्वान रहकर भी देहमें नहीं रहता और अविद्वान्‌ वेदातीत 
होनेपर भी अविद्याके कारण अपनेको देहमें मानता है । थे ह 
बरषयोंका ग्रहण होनेपर भी में इतका ग्रहण करता हँ-ऐसा 
व तय कमंको अपना मानकर उसमें बंध जाता है। 
लिए विद्वानुको सोच-विचहर करके विरक्त हो जाना चाहिए। उसका शरीर चाहे सोवे, चाहे 
रः चाहे देखे, चाहे खाये=खाता तो इन्द्रियोके गुणोंका होता है, वह स्वयं 0 


७७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ™ 


elt 3९, 2५ 


5 i साथ करना चाहिए। मेरे जन्म-कमंका गान 


मागवत-ददांन : २ : 
४२: | 


बढ़ नदीं होता | वह तो वायुके समान असंग हो जाता है। वैराग्य और ज्ञानके द्वारा उसकी सारी 
शंका ढह जातो है। वह स्वप्नसे जाग जाता है। वह देहमें रहकर भी देहके गुणोंसे मुक्त रहता 
है । संसारो लोग चाहे उसको पीड़ा पहुँचायें, चाहे उसकी पूजा करें, उससे उसको कोई विकार 
नहीं होता--/न व्यतिक्रियते बुध: | 
त स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा। 
वदतो ग्रुणदोषाभ्यां वाजितः समदृङ्मुनिः ॥ १६ 
न कुर्यान्न वदेत्‌ किञ्चिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । 
आत्मारामोऽनया वृत्या विचरेज्जडवन्मुनिः ॥ १७ 
कोई चाहे अच्छा करे या बुरा करे, अच्छा कहे या बुरा कहे--क्योंकि वह गुण-दोषके 
आघारपर वेसा करता-कहता है--लेकिन तुम न तो उसकी स्तुति करो और न निन्दा करो | 
समदर्शी मुनि होकर रहो ! न अच्छा-बुरा करो, न अच्छा-बुरा बोलो और न अच्छा-बुरा सोचो, 
आत्माराम होकर रहो।' महात्माको इसी वृत्तिसे जडवत्‌ विचरण करना चाहिए । 
देखो, इस प्रकारके आचरणका उपदेश उनके लिए नहीं है, जो प्रचार करनेकी वासनासे 
युक्त हें। यह तो उनके लिए है, जो प्रचारकी वासनासे निमुक्त होकर सहज आत्मस्वरूपमें स्थित 
रहते हैं । जो रोग संन्यास लेते ही इसलिए हैं कि वे तुरन्त महन्त हो जायेंगे, उनका संन्यास 
तो केवळ प्रचारके काम ही आ सकता है और किसी काम नहीं आ सकता । जो सचमुच विरक्त 
» परमात्माकी प्रासिके उद्देश्यसे अथवा परमात्माके प्राप्त हो जानेपर संन्यास ग्रहण करते हैं 
उनकी स्थिति विल्कुल विचित्र होती है। |] “ 
भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धवजी, यदि कोई शास्त्र तो बहुत पढ़ ले, प्रतु परमात्माकी प्राप्ति 
न हो तो उसका पढ़ना-लिखना बिल्कुल व्यथं चला जाता है। जिस वाणीमें परमात्मा नहीं, वह 
बाँझ है ! धीर पुरुषको उस वाणीका उच्चारण या श्रवण नहीं करना चाहिए । 
इस प्रकार आत्म-जिज्ञासा द्वारा आत्मामें जो नानात्वका भ्रम है, उसको काट देना चाहिए 


ओर मनको परसात्मामें लगा देना 
ना चाहिए। यदि कदाचित्‌ मन परमातमामें 
म ल 
काम निष्काम होकर करना चाहिए । कक 


भद्धालुमं कथाः शृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः | 

गायच्नुस्मरन्‌ कसं जन्म चाभिनयन्‌ मुहुः ॥ २३ 
भगवानु श्रीकृष्णने कहा कि मेरी कथा सुभद्रा है, लोकपावनी है। उसका श्रवण श्रद्धाके 
भीर अभिनय करना चाहिए । मनुष्य जो कुछ भी 
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करे, मेरे लिए ही करे। इससे उसको निश्चला भक्ति मिलती है और निश्चला भक्ति मिल जानेपर 
मेरी उपासना करनेवालोंको मेरे पदकी प्राप्ति होती है। 


अब उद्धवजीने पूछा कि महाराज, आपका भक्त केसा होता है ? आपकी भक्ति केसी होतो 
है ? आप प्रकृतिसे परे हैं । इसलिए यह आपके सिवाय और कोई नहीं बता सकता। 


यहाँ देखो, श्रीमऱद्भागवतमें भक्त और ज्ञानीका वर्णन करते समय कहीं भी यह नहीं कहा 
गया है कि वह गेरुआ पहनता है, पीला पहनता है, सफेद पहनता है, चन्दन खड़ा लगाता हैया 
पड़ा लगाता है, रुद्राक्षको माला पहनता है या तुलसीको माळा पहनता है! वेसे तुलसी या 
ंद्राक्षकी माळा रखनेवालोंका भी- वर्णन है। परन्तु भक्तके लिए नियम रूपमें नहीं है। यह तो 
बाह्य वेशभूषा है । इसका नियम अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार धारण करो । 


भगवानुने कहा कि उद्धवजी, मेरे भक्तका असली लक्षण वेश-भूषामें नहीं रहता । उसका 
लक्षण तो यह है कि 


कुपाल्ुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सवदेहिनाम्‌ । सत्यसारोऽतवद्यात्मा सः सर्वोपकारकः १ २९ 


वह सबपर कृपा करता है। किसीसे द्रोह नहीं करता । जो कुछ दुःख-सुल आता ee 
लेता है। सत्य उसके जीवनका सार होता है। वह छा होता है, हट दा र 
सर्वोपकारी होता है। कामनाएँ उसको घायल नहीं करतीं | वह सब अ युक्त हे 
«अमानो मातदः'--स्वयं तो वह मान नहीं करता, लेकिन दूसरेको सम्मान देता है। 


भगवानूने कहा कि उद्धवजी, जो गुण-दोषोंको भली भाँति Be और रा 
रूपसे उपदिष्ट धर्मोका भी परित्याग करके सवथा निवृत्ति-परायण ह बज । 
बह सत्तम है । चाहे मुझे जानो, चाहे मत जानो, लेकिन भनष्यभावसे मे कल ये 
मेरे भक्तका दर्शन और स्पर्श करना चाहिए तथा उनकी अर्चा, प स्तु ल 
र र मेरे गुण-कमोका अनुमोदन करना चाहिए और श्रद्धा-पुवंक मेरी कथाका श्रवण 
र र त करना चाहिए। उसे जो कुछ भी मिले, उसको मुझे अपित कर देना चाहिए | 
बल न कथन करना चाहिए और पर्वोंकों मनाना चाहिए। मेरे मन्दिरोंमें गीतः | 
द्‌ र 


“यात्रा निकालती चाहिए। बलिविधान 
उत्सव करना चाहिए | शोभाः 
ताण्डव-वादित्रगोष्ठी द्वारा 


अर्चा-स्थापता आदिसें 
दिक-तान्त्रिकी दोक्षा ग्रह करनी चाहिएं। मेरी अ 
करना चाहिए और वे 


उपवन, मन्दिर आदिका निर्माण कराचा चाहिए LO 
श्रद्धा रखनी चाहिए। मेरे लिए उचा, । अभिमान या दम्भ नहीं करना चाहिए। अपने | 


स्वयं अपने हाथसे मेरी सेवा करनी चाहिए 
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शुभ कमाँका बखान नहीं करना चाहिए। यहाँतक कि मुझे जो वस्तु एक बार अपित कर दी 
जाय, उसको अपने काममें नहीं लेना चाहिए। यह नहीं कि दीपक जलाकर मेरे चरणोंमें अपित- 
, कर दिया और फिर उसके प्रकाशमें लिखने-पढ़ने बेठ गये-- 


अपि दीपावलोकं मे नोपयु्ञान्निवेदितम्‌ । ४० 


अपने लिए जो भी इष्ट है, प्रिय है, वह सब मुझे अपित कर देना चाहिए। जिसकी जहाँ 
मौज हो, वहाँ मेरी पूजा कर लेनी चाहिए। 


सुर्योडग्निर्ननाह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुज्जलम्‌। ४२ 


_ पूजा चाहे सू्यमें कर लो, चाहे अग्निमें कर लो, ब्राह्मणमें कर लो, गायमें कर लो, 
में कर लो, आकाशमें कर लो, मरुतूमें कर लो, जलमें कर लो, पृथिवीमें कर लो, अपने- 
आपमें कर लो अथवा सब प्राणियोंमें कर लो, ये सब मेरे पुजाके स्थान हैं । 


अब भगवानु बताते हुँ कि सूयंमें त्रयीविद्यासे, अगिनमें हविष्यसे, ब्राह्मणमें आतिथ्यसे 
गायमें हरी-हरी घाससे, वेष्णवमें बन्धुत्वकी भावनासे, हृदयाकाशमें ध्यानसे, वायुमें मुख्यबुद्धिसे, 
जलमें अच्छे-अच्छे पदार्थोंसे और वेदीमें मन्त्र द्वारा हवनसे मेरी पूजा हो जाती है। 


लेकिन यहाँ प्रदनन उठता है कि अपनेमें कैसे पुजा करें ? इस सम्बन्धमें एक महात्माने 


वताया कि भगवान्‌ अपने अन्दर भी बैठे हैं । इसलि य-पीगें सोचें 
ए ज़ब हम खाये-पीयें तब 
भीतर बेठे भगवानूकी सेवा कर रहे हें | 5 का. 


"जे a रे हु उद्धवजी, 'भोगेरात्मानमात्मनि' (४५)--अपनेमें मेरी पुजा करनी 
क [ दना चाहिए। यह नहीं कि भूखे-प्यासे रहकर मेरा साक्षात्कार करे। 

समताका भाव रखना, यह क्षेत्रज्ञकी आराधना है। में सबमें चतुभुज रूपसे बैठा हँ 
इस तरह जो मेरो सेवा-पुजा करता है, उसको स्मृतिको प्राप्ति होती है। भक्तियोग और वतः 


विना मनुष्यके नहीं र 
EE लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है। अब में तुम्हें एक बहुत ही गुप्त बात 


a a 


९ 
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भगवानने कहा कि उद्धवजी, सुनो ! में योग, सांख्य, धमं, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, 
इष्टापृतं, दक्षिणा, ब्रत, यज्ञ, छन्द, तीथं, नियम, यम आदिसे किसीके वशमें नहीं होता। मुझे 
व॒शमें करनेका उपाय केवल सत्सङ्ग है-'यथावरुन्धे सत्सङ्गः’ (२)। सत्सङ्ग संसारकी सभी 
आसक्तियोंको छूड़ा देता है-'सवंसङ्गापहो हि मास्‌'। (२२) | 


असलमें साधुका स्वभाव इतना मीठा है, उसकी वाणी इतनी मधुर है, उसका हृदय इतना 
सरल है कि जो उसके सम्पक में आजाता है, वह्‌ उसीका हो जाता है । संसारके लोग तो ताना 
मार-मारकर बोलते हैं। उनका मन बहुत कपटी होता है। उनके व्यवहारमें बहुत कड्वाहट 
देती है। हक रे 
इसलिए जो एक बार सत्सङ्गमें आजाय, उससे फिर कभी सत्सङ्ग छूटता रा । वह 
ःसङ्गोंको छुड़ा देता है । सत्सङ्गसे नीच-से-नीच देत्य, राक्षस, मुग, खग, गन्धवे, अप्सरा, 
विचार और मनुष्य कर तर जाते हैं। सत्सङ्ग तो अन्त्यजके लिए भी वर्जित नहीं । 
यदि वह सत्सङ्गमें बैठ जाय तो उसको बैठने देना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए-- 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्याः शूद्राः खियोऽन्त्यजाः । 
रजस्तमःप्रकृतयस्तरिमिस्तस्मित्‌ युगेतघ ॥ ४ 


अन्त्यजोंने भिन्न-भिन्न युगोंमें सत्सङ्ग क्रिया है और वे परमात्माको प्राप्त हुए हैं। वृत्रासुर, 
वृषपर्वा, प्रह्लाद, बलि, बाण, मय, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्‌, जाम्बवत्‌, गज, गीघ, घमंव्याध, 
कुब्जा ै ब्रजगोपी, यज्ञपत्तियाँ आदि सबने सत्सङ्गके ्रमावसे ही मुझे प्राप्त किया । वे कुछ 
पढ़ेलिले नहीं थे, बड़े-बड़े ग्रन्थ लेकर कहीं पढ़नेके लिए नहीं गये थे। 
ते नाधीतश्षुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अव्बतातप्ततपसः.. सत्सद्भान्मामुपागताः ॥ ७ 


नहीं में उनको सत्सङ्गसे मिल गया। बात 
ने तिका अध्ययन नहीं किया था, परन्तु 
आ सब श्ञार्रोका सार मिल जाता है। जो बात शास्त्रोके पढ़नेसे हृदयमें 
i ६ तहीं होती, उसका निरावरण पाँच मिनटके सत्सङ्ग हो न जात द 
डक गाय, खग, नाग, ` मुग आदिते तो केवल भावके मुझे प्राप्त कर लिया । जो वस्तु सांख्य, 
गाय, €; ४ 
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क भआागवत-दरांच : २ : 


दान, व्रत, तप, स्वाध्यायसे बहुत यत्त करनेपर भी नहीं मिलती, वह उन्हें मिल गयी । में जब 
अक्ररके साथ वृन्दावनसे मथुरा चला गया, तब गोपियाँ इतनी व्याकुळ हो गयीं कि उन्होंने जो 
रासःरात्रियाँ क्षणभरके समान व्यतीत की थीं, वे ही मेरे बिना उनको कल्पके समान लगने लगीं । 
उनका मन मुझमें ऐसा लगा कि वे सब-कुछ भूल गयीं। मुनियोंको हजारो वर्षोतक योगाभ्यास 


करके जो स्थिति प्राप्त होतो है, वही स्थिति गोपियोंको केवल प्रेमसे प्राप्त हो गयी। वेतो. 


केवल रमणके रूपमें मुझे चाहती थीं और कहती थीं कि हमारा यार हमको चाहिए । 
'अस्वरूपविदोऽबलाः' (१३) । 'जारयति धमंस्‌ इति जारः'-जो धर्मको जीणं कर दे, जला दे, 
उसका नाम यार या जार होता है। ऐसा तो वे समझती थीं कि में उनका जार हूँ, मुझसे मिलना 
घमंके विरुद्ध है । परन्तु सत्सङ्गकी ऐसी महिमा है कि वे मेरे स्वरूपको, ब्रह्माको प्राप्त हो गयीं । 


तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 

प्रवृत्त च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च॥ १४ 
' मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 

याहि सर्वात्मभावेन मया स्या झ्यकुतोभयः॥ १५ 


इसलिए उद्धवजी, तुम विधि-निषेधके चककरको छोड़ दो--“चोदनां प्रतिचोदनाम्‌' | 
्रवृत्तिमागं और निवृत्तिमागंके झगड़ेमें मत पड़ो जो पहले सुना हुआ है और जो आगे सुनोगे, 
उसको भी छोड़ दो । क्योंकि 'श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निऱचला' (गीता २.५३)के अनुसार 
तरह्‌-तरहकी वात सुनते-सुनते तुम्हारी अक्ल भटक गयी है। इसलिए सब-कुछ छोड़कर एक मात्र 


मेरो शरणमें आजाओ । में ही तुम्हारा निवासस्थान हूँ और में ही तुम्हारा रक्षक हूँ । मतलब 


यह कि रक्षाके लिए किसी रक्षकको मत ढूँडो और रहनेके लिए कोई मठ-मन्दिर मत ढँढो-- 
“मामेकमेव शरणम्‌’ । (१५) र , 


कोषकार अमरसिहके कथनानुसार 'शरणं 
दोनोंको शरण कहते हैं। 

तो, जो सर्वावार है, जिसमें सब॒ रह रहे 
करता है, तुम्हारी भी करेगा। दोनों हाथ उठाकर 
कर ले। इस तरह अपना सब भार मुझपर छोड़ 
प्रेमास्पद अन्तर्यामी, आत्मा बनकर वेठा हु 
- पास आजाओ, मेरी ओरसे निर्भय हो जाओ। 


गृह्रक्षित्रोः' (३.३.५.३)-घर और रक्षक 


र कह दो कि मालिक, तेरी जो मौज हो, वह 
इ दो | में तो तुम्हारे हृदयमें हैँ, तुम्हारा परम 
थात्मानं सवंदेहिनास्‌' । इसलिए सर्वात्मभावसे मेरे 


उद्धवजीने कहा कि महाराज, आप तो चले थे मुझे उपदेश करने और कहने लगे यह कि 
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हैं, उसीमें तुम भी रहो, वह सबकी व्यवस्था . 


nooo tenemos Sy 
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एकादश स्कन्ध : १२: पा 


भ्रम छोड़ो, विधि छोड़ो, प्रवृत्ति-निवृत्ति छोड़ो और श्रुति छोड़ो ! इससे तो आप मुझे और भी 
संशयमें डाल रहे हैं। कृपया आप साऊ-साफ बताइये कि मैं क्या करूँ ? 
इसपर भगवानुने कहा-- 


स एष जीवो विवरभ्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः। १७ 


[ देखो, यहाँ जीव शब्दका अथं ईश्वर है। जीवयति इति जीवः--जो सबको जीवनदान दे, 
उसका नाम जीव है| इसी तरह गीतामें एक जगह ईश्वर शब्दका प्रयोग जीवके अर्थमें हुआ है-- 


दारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतोश्वरः। 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्‍्धानिवाशयात्‌ ॥ गोता १५.८ 


लेकिन इन शब्दोंको लेकर लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए। शब्दका पाण्डित्य. कोई 
बहुत भारी पाण्डित्य नहीं है । जो परमार्थं वस्तु है, उसे समझना चाहिए। 


यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि ईश्वर मायासे, प्रपञ्चके ख्पमें भास रहा है। जीव अविद्यासे 
अपनेको कर्ता-भोक्ता मान रहा है और कर्ता-भोक्ता माननेसे उसे विधि-निषेधका अधिकार हो 
गया है। उसी अवस्थामें शास्त्र कहते हैं कि चित्तशुद्धिके लिए कम॑ करना जरूरी है। परन्तु 
जब चित्त शुद्ध हो जाय तो कमंका परित्याग करके भगवानका भजन करना चाहिए । 


यह बात बतानेके लिए कि इरवरसे प्रपञ्च केसे प्रकट हुआ हैं-भगवाच्‌ कहते हैं कि 
जिस ईश्वरको परोक्ष मानते हो, वही ईश्वर हमारे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि 
चक्रोंमें प्रकट होता है। परन्तु जो नादवात्‌ प्राण है, उसके सहित आधार-चक्रं प्रविष्ट हुआ 
है। वहाँसे मनोमय सूदमरूप ( पर्यन्ती और मध्यमा-रूप ) धारण करके मणिपूरक-चक्रमें आता 


है, फिर विशुद्धचक्रेमें आता हे, उसके बाद मुखमें आता है ओर वही आवाज बनकर प्रकट 


de मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः। १७ 


बही मात्रा, स्वर और वणं होकर वैखरी वाणी बनता है तथा नाना रूपोंसे वेदमे प्रकट 
श) 


[काशमें पसे व्याप्त रहती है। परन्तु 

को भी समझ लेना कि आग अ अहृश्य भ 

लि BS मन्थन किया जाय'ता पहले उसका सुदेम रूप आता है, फिर चित्तगारो 

है और उसके 0 वह सनी हिवि । 

र जीवमें ही ईश्वर दन्दके रूपमें प्रकट हुआ हो सो बात छा [ : बह्‌ स र i A es 

प्रकट है। वाणीमें हाथमें, पादमें, गुदामे, घाणमें, रसमें, हि, सार 
प्रक ! ° प्रपश्नमें PR 


बुं, अहुंकारमें, सारे पशे पताल हो प हुआ ह १ कु 8 न 
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बाद लपट पैदा हो जाती है। इसी तरहसे इस्वरकी क्रमिक अभिव्यक्ति | 


भागवत-दर्शंन : २ : 
२४८२१ 


परमात्मा पहले एक ही था, उसके बाद त्रिगुणके रूपमें और फिर अनेक रूपोंमें प्रकट 
हुआ | जैसे बीज पहले बीज रहता है, फिर अङ्कुर होता है और उसके बाद अनेक रूपोमें प्रकट 
होता है, वेसे हो परमात्मा संसार-वृक्षके रूपमें प्रकट हुआ है। पाप और पुण्य इसके दो बीज 
हें। अपरिमित वासनाएँ इसका मूल हैं । तीन गुण इसके अङ्कुर हैं। पद्मभूत स्कन्ध हैं। शरीर 
आदि विषय-उत्पत्ति हैं। ग्यारह इन्द्रियां इसकी शाखाएं हैं। उसपर ईस्त्र और जीव दो पक्षी 
बैठे हैं और इसके दो फल हैं-मूख और दुःख । जो इस संसार-वुक्षको में-मेरा मानकर गृहस्थ 
हो गया, उसको तो दुःख मिळता है ओर जो इसमें में-मेरा छोड़कर साधु हो गया, उसको 
सुखही-सुख होता है। 


इसी प्रकार एक हो ईश्वर मायाके द्वारा अनेक रूप हो गया है। 'एवं गुरूपासनयेक- 
भवत्या विद्याकुठारेण शितेन धीरः' (२४) -इसको जाननेके लिए गुरुकी उपासना करो, अनन्थ- 
अक्तिके द्वारा ज्ञाचके कुल्हाड़ेको शान धरा दो और उससे जीवाशयको काटकर परमात्मासे एक 
हो जाओ। उसके बाद ज्ञानकी तळृवारको भी फेंक दो । 


देखो, जबतक रोग रहे, तभीतक दवा खानी चाहिए। जब रोग निवृत्त हो जाय तो 


दवा खानेकी जरूरत नहीं । नदी सामने हो तभी पार जानेके लिए नावकी जरूरत है, पार हो 
गये तो नावकी जरूरत नहीं। रास्तेमें चलनेके लिए जूतोंकी जरूरत है, ठाकुरवाड़ीमें पहुँच 
जानेपर जूतोंकी जरूरत नहीं । इसी प्रकार ज्ञानास्त्रका उपयोग अज्ञानकी निवृत्तिके लिए ही है। 


.. श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीजीने एक जगह ज्ञानियोंपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जेसे 
तुम्हारे ज्ञानास्त्रके परित्यागकी विधि मिलती है, वैसे ही कहीं भजनास्त्रके. परित्यागकी विधि 
भी है क्या ? इसका उत्तर है कि नहीं है। ज्ञानन हो तब भी भजन करो और ज्ञान हो 


गया तब भी भजन करो। भजन हमेशा रहेगा। ज्ञान तो केवल रोग मिटानेके लिए है, | 


रोगकी दवा है। 
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११३; 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण आगे कहते हैं कि उद्धवजी, सत्त्वादि प्रकृतिके गुण हैं, आत्माके नहीं । 
इसलिए सत्त्वको बढ़ाकर रज-तमको नष्ट करना चाहिए । जब केबल सत्त्व रह जाय तो उसको 
शान्ति आदि वृत्तियोंके द्वारा दान आदि वृत्तियोंका भी परित्याग कर देना चाहिए । सत्त्व गुणके 
बढ्नेपर भक्तिरूप परम धमका उदय होता है। सात्त्विक पदार्थोके सेवनसे सत्त्वगुण बढ़ता है और ' 
सत्त्वगुण बढ़नेपर धमं आता है। इसके सम्बन्धमें दस पदार्थोका ध्यान रखना चाहिए-शास्त्र, 
जल, प्रजा, देश, समय, कमं, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार । 

शास्त्र पढ़ना हो तो उपन्यास और कथा-कहानी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वे तत्त्वका 
वर्णन नहीं करते । विरक्तको कार्य-तिरूपक शास्त्रका अध्ययन नहीं करना चाहिए, कारण-निरूपक 
शास्त्रका अध्ययन नहीं करना चाहिए, कारण-निरूपक शास्त्रका अध्ययन करना चाहिए । क्योंकि 
कारण-ृष्टि आनेपर ही वैराग्य होगा । कार्ये-ृष्टि आजायेगी तो रागद्धेंब हो जायेगा । इसी 
प्रकार आप जळ कैसा पीते हैं-गङ्गाजळ पीते हैं या बोतलका पानी पीते हैँ-इसका ख्याळ करना 
चाहिए । आप रहते केसे-केसे लोगोंमें हें-आस्तिकोंमें या नास्तिकोंमें--इस बातका ध्यान रखना 
आवश्यक है । रहनेका स्थान केसा है ? उसमें घर्मके संस्कार हैं या वह कसाईका घर है, यह | 
विचार भी रखना चाहिंए। समयका ध्यान रखना आवश्यक है। कमं-संस्कारके लिए हम क्या 
करते हैं, इसपर दृष्टि रखनी चाहिए | जन्मका संस्कार गुरु-दीक्षा आदिके द्वारा करना चाहिए | 
इसो प्रकार ध्यानके द्वारा ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए । कि मन्त्रका जप करना चाहिए ओर 
अच्छे-अच्छे संस्कार धारण करना चाहिए। इन्हीं दस बातोसे मनुष्यक्रे जीवनमें गुणोंकी वृद्धि 
5 6५ तत्त्‌ सात्िकमेवेषां यद यद्‌ वृद्धाः प्रचलते। 

निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राक्षसं तदुपेक्षितव्‌ ७ ं 
किसी भी वंश-परम्परा अथवा सम्प्रदायमें बड़े-बूढ़े लोग जिन गुणोंकी प्रशंसा करते हैं, 
स्विक है ! जिनकी निन्दा करते हैं, उनका नाम तामस और जिनकी उपेक्षा कर 2 
ही कप राजस होता है। मनुष्यको सात्त्विका सेवन करना चाहिए | उससे ज्ञान होता | 
है । अन्तमें अपने-आप वृत्तियाँ वृत्तियोंस लड़कर यान्त हो जातो हैं ओर आत्मा 
ल ह लोग यह जानते हुए भी कि संसारकी वस्तुओ बहप ३ ड € 
में क्यों फँसते 9 AO 

हे की ड pn , . इस देहमें मनुष्यकी जो मैंजुद्धि हो गयो है, यही | 
उसका सबसे बड़ा अपराब और इु/खका हेतु है-- ET 
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अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि।९ 
_यह कितने अधिक आश्चर्यकी बात है कि चाहे कोई शैव हो, शाक्त हो, वैषणव हो 
गाणपत्य हो, सौर हो अथवा द्वेती, अढ़ेती, विशिष्टद्वेती, द्वेताद्वेत हो--यहाँतक कि अनेकान्तवादो 
जैन अथवा शून्यवादी, विज्ञानवादी बौद्ध क्यों न हो, सबके मतोंमें देहके प्रति में-बुद्धि बिल्कुल 
वाजित है। यह विचारसे सिद्ध नहीं होता ! फिर भी लोग उसी देहमें फंसते हैं, रजोगुणी-तमगुणी 
कमं करने लगते हैं और कामनासे व्याप्त हो जाते हैं। 
इसलिए यदि मनुष्यके भीतर कभी विवेकका उदय हो जाय और वह अपने मनको रोककर 
असंग बना ले तो फिर वह तो न कहीं फंसेगा ओर न उसे दुःख होगा । साधकको आसन-प्राणायाम 
आदिका अभ्यास करके अपने मनको मेरे रूपमें लगाना चाहिए । मैंने अपने शिष्य सनकादिकोंको 
योगका यहो सार बताया है कि अपने मनको चारों ओरसे खींचकर मुझमें लगा दो-- 


सवंतो मन आक्ृष्प मय्यद्धाऽऽवेशयते यथा । १४ 


अब तो उद्धवजीको बड़ा आनन्द मिला भगवानूके वचनोंसे | बोले कि आपने सनकादिकोंको - 


उपदेश किया, यह में जानना चाहता हूँ । 
भगवान्‌ बोले--उद्धवजी, तुम जानते हो हो किं सनकादि ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। ए 
i , ` हदि वे ब्रह्माजीके पास गये और उन्होंने उनसे योगकी यह बहुत ही सूक्ष्म बात पूछो कि पिताजी, 
| शब्द, स्पर्श आदि विषय मनमें प्रवेश करते हैं और मन विषयोंमें प्रवेश करता है फिर इस मनको 

विषयोंसे अलग केसे करें ? ह 
हे लेकिन ब्रह्माजीको इस प्रइनका उत्तर नहीं आया । इसलिए नहीं आया कि वे कर्म-परायण 
हैं, उनकी बुद्धि कमं करनेमें लगी हुई है । यदि कोई संन्यासी अपने आश्रमका निर्माण करवा रहा 
हो और उसकी बुद्धि एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी ईंट गिननेमें लगी हो तो उसका गेरुआ 
कपड़ा क्या करेगा ? वेदान्तका सूक्ष्म तत्त्व गेरआ कपड़ेसे थोड़े ही आयेगा ? ब्राह्माजी भी यही तो 
ग्रिलते हें कि इस जीवके पूर्वकरमं केसे हैँ इसका अन्तःकरण कैसा है ? इसको शरोर केसा देना 
चाहिए? शरीर देना माने इंट-पत्थर गिनना। इसलिए वे ध्यान करनेपर भी उत्तर नहीं दे सके-- 

 'च्यायमानं प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कमंधीः' । (१८) 

ye देखो, बेटोंके पूछ हुए प्रश्‍तका उत्तर बाप न दे सके तो उसके लिए यह बहुत शमंकी बात 
 हाजाती है। यहाँ यही हुआ ! इसलिए ब्रह्माजोने भेरा चिन्तन किया--'स मामसिन्तयद्‌ देवः 

नपारतितीषंया' । (१९) में हंसका रूप धारण करके वहाँ गया । वह मेरा इंसावतार था ! 


__ सनकादि और ब्रह्माजी मेरे पास आये और पूछने छगे कि तुम कौन हो ? मैंने उनसे कहा 
कि यदि वसु एक ही है, एक ही सगे सब जैबर बने ह एक ही भटी ब अन अने हैं तो हुम 
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लोग यह प्रइन केसे करते ल कि मैं कौन हूँ ? वस्तु केवल आत्मा है किसो वासना अथवा मानस- 
भावनाका नाम वस्तु नहीं | सबके शरीर पञ्चभूतोसे ही बने हुए हैं। उनमें तुम कौन हो, इस 
प्रश्नका कया अर्थ होता है? निरर्थक है प्रस्त तुम्हारा--वाचारम्भो ह्यन्थंकः' । (२३) मैंने उनको 
श्रुतिको याद दिला दी-'वाचारम्भणं विक्रारो नामधेयम्‌? (छान्दोग्य ६.१.४) । देखो, यह मेरी 
दृष्टिकी बात है कि मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं । ' 

अब तुम लोग अपने प्रइनकी बात लो ! सचमुच यह मन शब्द, स्पशं, रूप, रस, आदिं 
विषयाकारताको छोड़कर देखनेमें नहों आता । विषयाकारतासे मन विषयोंमें चला गया ओर विषय 
मनमें आगये ! जन्म-जन्मके संस्कारोंको नित्यता बहुत विचित्र है। नित्यताक्रा अपरोक्ष कमी होता 
नहीं । यदि अनादि और अनन्तकाळ कभी किसीको दिखायो पड़े, यदि कभी किसीको भूतका आदि 
और भविष्यका अन्त दोख जाय तो नित्यताका अपरोक्ष हो सकता है । इसीलिए कल्पित नित्यतामें 
मनुष्यका मन बहुत ज्यादा जाता है । जो अकल्पित है, नित्य है, कूटस्थ है, अविनाशी है, स्वात्मा 
है; उसकी ओर किसकी इ्ि जाती है? 

मन और विषय दोनों कहाँ हैं ? ये जीवके देह हैं, जीवके स्वरूप नहीं । 'जीवस्य देह उभयं 
गुणाइचेतो मदात्मनः (२५)--चित्त ओर गुण दोनों जीवके शरीर हैं, क्योंकि जीव न गुणात्मक है 
और न चित्तात्मक है । “मदात्मतः'-जीव तो मेरा स्वरूप है। यह विषयोंका चिन्तन करते-करते 
विषय हो गया और गुण विषयों में प्रविष्ट हो गये । इनसे छूटनेका उपाय यह नहीं कि विषयसे 
मनको अलग करें या विषयको मतसे अछग करें। जो विवेकी हैं, साधक हैं, उनकी ही बुद्धिमें यह 
बात आ सकती है ! ee 

“दूष उभयं त्यजेत्‌, (२६)--आत्मा-नीवात्मा मेरा स्वरूप है । जीवात्माको केवल विषयका 
ही संसगं नहीं छोड़ना, चित्तका भी संसर्ग छोड़ना है। इसलिए चित्त और विषय दोनोंको 
मेरे स्वहूपमें आजाओ ! जीव मन और विषय दोनोंसे विलक्षण है। 
'साक्षित्वेत विनिर्चितः' (२७)। मन हो विषय लाकर आत्माके सामने 


ए “मयि तुये स्थितो जह्यात्‌’ (२८)- मु तुरीयमें स्थित हो जाओ! | 


फिर गुण और चित्त दोनोंका परित्याग हो जायेगा । 
तुम्हारे सामने समस्या यह है. कि विषयसे 


bn pn ले रखा हो, अपने माँ-बापको गोदे बेठकर रो रहा हो, मॉ-बाप के र 
के को यह विशा छ गम न 
कहता है कि भरे आता, झु, मत भर bi bg F 2 का 5 
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असत्वादात्मनोऽत्येषां भावानां तत्कृताभिदा । 
गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा॥ ३१ 
आत्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं | इसलिए अतात्म बस्तुओंके कारण जो भेद 
बनता है, स्वगं-तरक-पवंजन्मादिको जो गतियाँ होती हैं और इनके कारण जो कर्मादि होते हैं, 
वे सब-के-सब स्वप्तकी तरह मृषा हैं । 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुबप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें समन्वित एक आत्मा है तथा सत्रका 
साक्षो है । ऐसा विचार कर छो कि सारी अवस्थाएँ मनकी हैं। सन्तोंके वचनोंसे ज्ञानकी तलवार 
प्राप्त कर लो और उससे महद्कारजच्य संशयोंका छेदन करके भगवानुका भजन करो-- ज्ञानासिना 
भजत माखिलसंशयाधिम्‌' (३३) | अखिल संशयोंके निवासका भजन मत करो। सारे संशयोंका 
खजाना मन ही है । सब-कुछ मनका ही खेल है और यह बड़ा चञ्चल है। एक विज्ञान ही अनेक 
रूपोंमें भास रहा है। उधरसे अपनो दृष्टिको हटाओ । यदि कभी-कभी प्रपञ्चकी प्रतीति भो हो रही 
है तो होने दो । प्रपञ्चकी प्रतीतिसे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं । 
संदुस्यते क्कच यदीदमवस्तुबुद्धया । 
त्यक्तं भ्रमाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात्‌॥ ३५ 
यदि यह अवस्तु-वृद्धिसि दिखाई पड़ता है तो दिखायी पड़ने दो | जब तुमने पहचान लिया 
है कि यह साँप नहीं, रस्सी है तो इसे साँप दीखने दो यह पहचान लेनेपर कि आकाशमें नीलिम 
रंग नहीं है, भले हो कोटिकोटि कल्पोंतक नीलिमा दीखती रहे तो इससे क्या हानि है ?,इसी प्रकार 
जब पहचान लिया गया कि परमात्मामें नानात्व नहीं, प्रपञ्च नहीं, तब नानात्व, प्रपञ्च दीखत। 
रहे तो इससे बया बनता-बिगड़ता है ? परन्तु स्मृति बनी रहती है। जेसे शराबीके कन्धेपर कपड़ा 
है या नहीं है, इसका उसको भान नहीं रहता, वेसे ही साक्षात्कार हो जानेके बाद सिद्ध पुरुषको 
दृष्टि शरीरपर नहीं जाती । शरीर प्रारब्धके अनुसार रहता है और उसमें प्राण चलते हैं, परन्तु 
जीवन्मुक्त महापुरुष इस स्वाप्त शरीरको कभी मैंमेरा नहीं कहता । 
सनकादि ऋषियो, मैंने जो-कुछ कहा; वह सांख्य-योगका सार है। असलमें सांख्पयोगका 
._ सार में ही हूँ गोर तुम्हें तत्त्वज्ञानका उपदेश करने आया हुँ 
अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतंस्थ तेजस: । 
परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेदंसस्थ च॥ ३९ 
सारे गुण मुझ निगुंणका हो भजन करते हैं । में सबका प्रिय सुहुद्‌ हुँ । , 
उद्धवजी, इस तरह मेंने सनकादिकोंका सन्देह मिटा दिया। उन्होंने परम भक्तिसे मेरी 


ह : ` पूजा ओर स्तुति की । फिर में उनके सामने ही अपने घाममें चला गया,। 
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११३} 
अब अद्धवजीने पुछा कि महाराज, महात्मा लोग कहते हैं किं मनुष्यके श्रेय बहुत-से हैं | 
वे सभी समानरूपसे श्रेष्ठ हैं या उतमें-से किसीकी प्रभानता है ? आपने बताया कि भक्तियोग-सरीखा 
और कोई योग नहीं । भक्तिक्रो न ज्ञानको जरूरत है, न कमंकी जरूरत है और न योगकी जरूरत 
है । 'अनपेक्षितः' (२)--ज्ञान, कमं ओर योगके बिना ही भक्ति कल्याण करती है। क्योंकि इससे 
सारी आसक्तियाँ टूट जाती हैं और अपने-आपमें मन लग जाता हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले कि उद्धवजी, पहले वेदःवाणीका लोप हो गया था। मैने ब्रह्माको 
उसका उपदेश किया । उन्हींसे पढ़कर देवता, दानव, किन्नर आदि सब लोगोंने उसको धारण 
किया और उन्हींमें-से तरह्‌-तरहृकी वाणियाँ निकाली. 
बात यह है कि सबकी प्रकृति अलग-अलग है-' प्रकृतिवैचित्रयाद भिद्यन्ते मतयो चृणास्‌' (८) | 
सबकी इन्द्रियां अलग-अलग हैं, सबके अन्तःकरण अलग-अलग हें और उनकी कमंवासना अळग- 
अलग है । इसलिए सब अपनी-अपनी रुचिके अनुसार बोलने लगते हैं । कोई कहता है कि एकमात्र 
श्रेय है । § 
र द नके फटकारते हुए कहा कि जो कमंके' अविकारी हें, उतके लिए ही 
संन्यासी कोई नहीं । आओ, कर्म करो, यज्ञ करो, होम करो, 


शञास्त्रमें संत्यासका विधान है, अन्यथा सं 
केवल धम ही पुरुषार्थं है। इस श्रकार बच्चे-कच्चेवाले लोग संन्यास और अद्वेत-वदान्तकी बहुत 


कहते हैं कि यश ही सब-कुछ है। वात्स्यायनने कहा कि काम ही सच्चा 
पुरुषार्थं है । उनका कामशास्त्र बड़ा भारी शास्त्र है । उसमें लिखा है कि जो किस्मतके मारे हूँ, वे 
र जाते है स्त्रीका सुख है, न बच्चोंका सुख हैं, न धनका सुल 


जाते हैं। उनके भाग्यमें त wn 
no Fb मार-मारकर संच्यासी बचा देता है । यह बात संन्यासी लोगोंको तो 


कया अच्छी लगेगी, लेकित जो गृहस्य हमेशा गृहस्थ ही रहता चाहते हैं, उतफे लिए बहुत मजेकी 


` बात है यह ! -नीतिवाळे कहते हैं कि ऐश्वयं और 
दि हो सब कुछ है| दण्ड 
योगी कहते हैं कि शमादि ही की। कोई त्यागको श्रेष्ठ बोलते हैं। कोईकोई 


ष्टिपर श S 
द 5 र प pra हैं। कोई यज्ञदान आदिको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । परन्तु ये सब नष्ट 
जन र 


न्तमें \ ता ह्‌ । 

होनेवाले हैं, तुच्छ हैं । श" इन सबका फ दुख मिल Fa रे 
सथ्यपितात्मनः सस्य निरपेक्षस्य स 
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चीज नहीं चाहिए, जिसने अपने मनको | कर 
जिसे ढुतियाँकी कोई चीज नहीं चाहि ल 
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मुझमें अपित कर दिया है, जो भेरे साथ मिलकर बैठा है, उसको मिलनेवाला सुख विषयी पुरुषोंको 
कहाँसे मिलेगा ? वे तो हमको यह मिले, वह मिले--इसी चक्‍्करमें इधर-उधर भटक रहे है | 
आप बड़े-बड़े नगरों किसी सड़कके किनारे खड़े हो जाइये तो एक-एक मिनटमे सौ-दो-सो 
मोटरें आगतो दिखायी देंगी । उसमें बैठे लोग कहाँ दौड़े जाते हैं? एक बार मुझे बम्बईमें यह 
ख्याल हुआ कि कहीं आग लगी होगो, बुझाने जाते होंगे। फिर ख्याल आया र MI 
आग बुझानेवाली है? नहीं, नहीं, कहीं बाहर आग नहीं लगी, इनके करेजेमें आग लगी है। 
उसीको बुझानेके लिए ये दौड़े जा रहे हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धवजी, जिनका मन स्तष्ट होता है वे तो जहाँ जाये, वहीं आनन्द 
है । भक्तको तो सावंभौम, रसाधिपत्य, योगसिद्धि अथवा अपुनभुंव कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए 
ब्रह्माजी, शंकरजी, संकषंणजो, लक्ष्मीजी और यहाँतक कि मेरा अपना शरीर भी मुझे उतना 
प्यारा नहीं, जितने प्यारे तुम हो ! 
भगवानका अथं है तुम, तुम्हारे जैसा भक्त। लेकिन ऐसे भक्त मुझे पसन्द नहीं हैं, जो 
तख्तीपर लिखकर लटका देते हैं कि में भक्तराज हुँ । मुझे तो भक्तोमें ये लक्षण चाहिए 
| निरपेक्षं मुन शान्तं नि्वेरं समदर्शनम्‌ । १६ 
जिनको किसीकी अपेक्षा नहीं, जिनकी हष्टि-शक्तिका कभी लोप नहीं होता, उनका नाम 
निरपेक्ष है । “ईक्षा' माने हृष्टि और 'अपेक्षः' माने 'अपगता ईक्षा यस्य' । जिसकी हृष्टि चली गयी, 
वह अपेक्ष हो गया । दुनियामें जितने भी अपेक्ष हैं, अच्चे हैं, उनसे जो बिल्कुल निष्क्रान्त है, वह 
` निरपेक्ष है। 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो निरपेक्ष है, मुनि है, शान्त है, निर्वेर है, समदर्शी है, में उसके पोछे- 
पीछे चलता हूँ। क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि ऐसे भक्तके चरणोंक्री धूल मुझपर पड़ जायेगी 
तो में पवित्र हो जाऊंगा । 
एक टीकाकार, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जब इसपर टीका लिख रहे थे, तब उनके ध्यानमें 
आया कि भगवान्‌ तो स्वयं परम पावन हें। फिर वे क्यों कहते हैं कि में पवित्र हो जाऊंगा । कया 
भगवानुमें कोई अपवित्रता है ? फिर उन्होंने स्वयं ही पासा पलटकर कह दिया—भगवान्‌ इसलिए 
` पीछेपीछे चलते हैं कि उनकी चरण-धूलिसे भक्त पवित्र हो जायेगा । लेकिन वे जब पोछे-पीछे चलेंगे 
तो आगे चरूनेवाळे भक्तपर उनके पावकी धूल केसे पड़ेगी ? असलमें भगवान्‌ अपनी दृष्टिसे अपनेमें 
एक असङ्भति अनुभव करते हैं कि भक्त तो अपना सर्वस्व, अपना अहं और अपन्तत मम सब-कुछ 
` मेरेप्रति अपित कर देता है। इसपर मुझे “ये यथा मां प्रपचचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌'. (४.११)के 
अनुसार करना चाहिए। परण्तु में ऐसा नहीं कर पाता कि एक भक्तको अपना सर्व-अहं और 
सर्व-मम अपित कर हूँ । मुझसे जेसा सच्चा प्रेम भक्त करता है और सर्वात्मना यह समझता है कि 
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मेरे सिवाय उसका कोई नहीं, वेसा ही सच्चा प्रेम यदि में अपने एक भक्तके प्रति करूँ कि मेरा 
तेरे सिवाय और कोई नहीं, तब तो में एकका ही होकर रह जाऊंगा । फिर दूसरे भक्तोंका कँसे 
होऊँगा ? इसी कारण भगवानको अपनेमें यह कमी अनुभव होता है कि भक्त लोग तो मुझे सच्चे 
दिळसे मैं-मेरा अधित करते हैं, परन्तु में उनके प्रति थोड़ी-सी माया रखता हूँ और जो भक्त सामने 
आता है, उसीसे कहता हूँ कि भें तेरा ही हो गया।' यह जो मेरे अन्दर कपट है, इससे छूटनेके 
लिए हो मैं भक्तोंके पीछे-पीछे चलता हूँ उनके चरणोंकी धूळ सिरसे लगाता हूँ और कहता हूँ कि 
तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ तू सच्चा है और में कच्चा हुँ।` 

भगवान्‌ कहते हैं--जो मेरे निष्किञ्चत भक्त हैं, सबपर प्रेम करनेवाले हैं, उनको जिस 
निरपेक्ष सुखको प्राप्ति होती है, वह संसारी छोगोंको नहीं प्राप्त होती । यदि ऐसे भक्तके सामते 
कभी विषय आयेगा तो उन विषयोंको मेरी भक्ति दबा देती है। जैसे आग लकड़ीको जला देती है, 
वैसे ही यदि मेरे भक्तसे कभी गलती भी हो जाय तो उस गछतीका निवारण मेरी भक्ति 
कर देती है । है हे से 
तथा मद्विषया : 

उद्धव, मैं योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्यागसे वशमें नहीं होता, 
मुझे वशमें करती है। केवळ एक भक्तिसे ही मैं वशमें होता हूँ। मेरी भि उन छा 


कर देती है, जो जन्मसे श्वपाक हैं, चाण्डाल हैँ 
भक्तिः पुनाति मन्तिष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ \ be Eo 
` एक दिन वुन्दावतमें श्रीशङ्कर चाय महाराजने अपने भाषणमें कहा कि कोई जातिल, 
विद्यासे, बुद्धसे, ऐश्वयंसे, धनसे श्रेष्ठ नहीं होता । श्रेष्ठ वही है, जिसके हृदयमें भगवानुकी भक्ति 
कप _यही भागवतः है । 
होती है। Ee ह सत्य-दयासे युक्त म हो और स्यसे युक्त र ® 
गवा न हो तो वह धमं और विद्या उसको पवित्र नहीं a Oe 
साहो शरीरम जमा नहीं, चित्तमें द्रवता नहीं और जिसकी अ | 
सु ’ 
अन्तः शुद्ध होगा ? चित्त र 
अन्तःकरण केसे ET द किन्न 
५ त्यते च मद्भूक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ २४ . | 
णी प्रेमसे गद्गद हो रही है, जो बार-बार रोये, हसे, गात करे और ताचे--वह 
गिव | 
धारकों पवित्र कर देता है | ता 
यहाँ मैं आपको य को 'जञानेन अविद्यानिवृत्तिद्ारात्मान पुनाति'-ज्ञानसे अविद्य | 
नु अपेको पवित कणा 5 CR 6 अप 
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तवत्त द्वारा भी अपने-आपको पवित्र करता है। ठीक है। परन्तु “भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति -- 
भक्तियुक्त मनुष्य चोदह भुवनोंको, सारे लोकोंको पवित्र कर देता है। भक्ति तो विसपंणी है, 
चारों ओर फेल जाती है। 
उद्धवजी, जिस प्रकार आगसे धातु अपनी मैल छोड़ देती है, उसी प्रकार भक्तियोगसे 
आत्मा कम छोड़ देता है। जैसे-जैसे मेरे नामोच्चारण, कथाश्रवण आदिसे अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती है, वेसे-वैसे सूक्ष्म वस्तुका दर्शन होता जाता है। जैसे अञ्जन लगानेसे आँखोंमें देखनेकी 
शक्ति बढ़ जाती है, वैसे ही अन्तःकरण शुद्ध होनेपर सूक्ष्म वस्तुओंको देखनेकी सामथ्यं बढ़ 
जाती है । जो विषयका चिन्तन करेगा, उसे विषयमें आसक्ति होगी और जो भगवानुका स्मरण 
करेगा; उसे भगवानुमें आसक्ति होगी । इसलिए संसारके जो बुरे-बुरे, किन्तु मनोरम विषय हैं, 
इनका परित्याग करके मुझमें मन लगाओ। जो संसारके भोग-रागमें लगे हुए हैं, उनका सङ्ग 
छोड़कर एकान्तमें बेठ जाना चाहिए और मेरा ध्यान करना चाहिए। संसारमें क्लेश, बन्धन 
और उनके हेतु बहुत हैं, परन्तु पति-पत्नीका, स्त्री-पुरुषका जो यौन आकर्षण है, इससे बढ़कर 
ओर कोई फन्दा नहीं है । 
अब जब उद्धवजीने यह पूछा कि महाराज, आपका ध्यान कैसे करें तो भगवानुने ध्यान 
करनेकी विधि बताते हुए कहा कि ध्यानके लिए धरती सम होनी चाहिए, आसन सम चाहिए 
ओर बेठ्नेका ढङ्ग भी सम होना चाहिए। पीठकी रीढ़ सीधी करके ही ध्यानमें बैठना चाहिए । 
हाथको अपची गोदमें रख लेना चाहिए। इसका अथं है कि हाथमें भी शान्ति रहनी चाहिए। 
इष्टो नासिकाके अग्रभागपर स्थिर करना चाहिए। आँख चञ्चल हो ओर इधर-उधर जा रही 
हो तो मनमें एकाग्रता नहीं आ सकती । पुरुष तो आँखमें ही बैठकर इधर-उधर घूमता है । इसलिए 
हृष्टि स्थिर होना अनिवाये है। इसके बाद पुरक-कुभ्मक-रेचक प्राणायाम करके ॐ+कारका 
_ पण्टानादतुल्य उच्चारण करके अपने मनको ऊपर ले जाना चाहिए 
हृ्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌। 
ग्राणेनोदीयं तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ॥ ३४ 
एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 
दशङत्वस्त्रिषवणं मासादर्वाग्‌ जितानिलः ॥ ३५ 
. दसदसवार लम्बा प्राण करके, दीघं स्वरमें तीन बार ॐकारका उच्चार 
जितानिल हो जाता है। हृदयके कमलको ऊध्व॑मुख करना चाहिए । वह Co 
` उसका जाग्रतु कर देना चाहिए। उसमें आठ दल हैं, कर्णिकाके साथ ध्यान करना चाहिए । 


Te क य, सोम और अग्निका विन्यास करना चाहिए, अनके अन्दर, भगवानूका ध्यान 
चाहिए। ह ५ 
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देखो, यह तो भगवानुकी बतायी ध्यान-विधिकी बात है। अब कुछ भक्तों ओर फकोरोंको 
बात भी सुनो । जब किसीने यह कहा कि हृदयमें पहले सूर्यका ध्यान करो, फिर चन्द्रमाका ध्यान 
करो और फिर अग्निका ध्यान करो-क्योंकि अग्नि ईश्वरका रूप है, तब वृन्दावनके भक्तोंने 
कहा कि हमने हाथ जोड़ा ऐसे ध्यानको, हमारे व्यामसुन्दर अग्निमें ! | 

अयोध्याके भक्तोंने कहा कि कोई कमंकाण्डो हो तो अग्निके बीचमें भगवानका ध्यान क्रे्‌। 
हम तो अपने भगवानको आगके पास नहीं जाने देंगे ! 

लेकिन फकीरने कहा कि हमें तो भीतरकी आँखसे भगवानुके रूप-सौन्दर्यका ध्यान 
करना है । यहाँ सूर्यका अथं सूर्याधिष्ठातृक नेत्र हैं। सूय हैं अधिदेवता और नेत्र इन्द्रिय है । इसलिए 
हमें मानस-नेत्रसे भगवाचूके झूप-सौन्दर्थको देखना है । इसी तरह मनके अधिष्टातु देवता हैं चन्द्रमा । 
अतः मनसे भगवाचको प्यारा-प्यारा देखना ही चन्द्रमा है। अग्नि वागधिष्ठात्री देवता है 
बांगधिदेवत्ता है । इसलिए जो अपना इष्ट मन्त्र है, उसके मध्यमें परमातंमाका दर्शन करना है। 
अग्निमें इष्टके ध्यानका अथं आग नहीं, अपने मन्त्रमें, मन्त्र-मूततिके रूपमें भगवानका ध्यान 
करना है। र 

, काणकायां न्यसेत्‌ सूर्यसोमएनीतुत्तरोत्तरम्‌। 
बह्मिमध्ये स्मरेद्‌ रूप ममेतद्‌ ध्यानमङ्गलम्‌ ॥ ३६ 

अब दूसरी बात सुतिये। में यथाश्नुत अथ आपको सुना देता हूँ । अग्निमें भगवानुका ध्यान 
इसलिए करना चाहिए कि भगवातुका रूप अलौकिक है, अप्राकृत है, वह अग्निमें रहकर भी 
अग्निसे जलता नहीं । जब आप इप रृष्टिसे देखेंगे तो उसमें आन्तर-महृत्व-बुद्धका उदय होगा 
के ये तो आगमें भी नहीं जल रहे हैं, सचमुच दिव्य हैं। दित्य होसे आपकी वित 
भगवानमें लग जायेगी । यह यथाश्रुत अर्थं माहात्म्य-बोधक है, ऐश्वर्यंबोधक हैं । जहाँ प्यारको हृष्टि 
है, दुलारकी दृष्टि है, वहाँ भीतर बोलो 'कतुआ, कतुआ' और बाहर श्रीकृष्णका ध्यान हो जाय । 

समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतुभुंजम्‌ । 
सुचारसुन्दरग्रीव सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ ॥ ३८ 
यह भगवातूके रूपका वर्णन है। एक बात ध्यानमें रखना कि भगवाचुके दोनों काच बराबर 
ख. दोनों आँखें बराबर दीखें और दोनों नथुते बराबर र । इस प्रकार जबं आप भगनाचुका 

करेगे तो मजा आजायेगा | अन्यथा आँख-कान दोनों दो तरहके हो जायेंगे, क्योंकि म 
ध्यान ह करे 3 'री जाता है, दोनों आँखों या कानोंका ध्यान एक साथ नहों होता। मन दो बासमें | 
23 का है। i जब आप ऐसा प्रयत्न करेंगे तो आपका भन बिल्कुल एक-सरोखा 
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समातकणबिस्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 
हेमास्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्चीनिकेतनम्‌ ॥ ३९ 
शङ्कचक्रगदापद्मवनमालाविभुषितम्‌ \ 
नुप्रेविलसत्पादं कोस्तुभप्रभया युतम्‌ ॥ ४० 
इस तरह भगवानका ध्यान करके आप यह देखें कि वे सर्वाज़ुसुन्दर हैं--हृच्य हैं। प्रसाद- 
सुमुलेक्षणम' (४१)--उनकी ऐसी आँख बन रही है, ऐसा मुँह हो रहा है कि जैसे कुछ देना 
चाहते हैं। चुपकेसे बुळाते हैं, इशारा करते हैं कि ओ मेरे प्यारे भक्त, जरा इधर आ। में अपना 
दिल तुमको देता हूँ । इसको लिये जा | जत्र भक्तने पुछा कि महाराज, आप बिना दिलके केसे 
रहेंगे तो भगवानुने कहा कि में तेरे पास रहेगा। मुझको सन्तोष रहेगा कि यह सुरक्षित है । मेरे 
पास मेरा दिल रहेगा तो इसे और कोई भक्त छीन ले जायेगा। इसलिए तू मेरा दिल अपने 
पास ही रख | 
भगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्य 'सुकुमारमभिध्यायेत'--मेरे सर्वाङ्कमें ध्यान लगाये । मन द्वारा 
इन्द्रियोंकी विषयोंमेंःसे खींचकर और बुद्धिसे मनको खींचकर मुझमें मन लगाये । जब सारे 
शरीरमें मन लग जाय तो खींचकर एक अङ्में लगा दे और दूसरे अङ्गका ध्यान न करे। 
“सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌' (४३)--मेरे मुस्कुराते हुए मुखारविन्दका ध्यान करे | 
देखो, भागवतमें जहाँ-जहाँ घ्यानका प्रसंग आता है, इसी प्रकारका आता है। ऐसा 
लगाता है किः आखिरमें तो निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निधंमंक , निविशेष, प्रत्यक्‌ चेतन्या- 
भिन्न, अद्वय तत्त्वसे एक होना ही है । यह सगुण रूपका ध्यान तो रास्तेमें आया था । 
` तत्र लब्धपदं चित्तमाङ्कुष्य व्योम्नि घारथेत्‌। 
तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्िदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ४४ 
भगवान्‌ कहते हैं कि हृदयाकाशमें, चित्तको लींचकर फिर उसे परमात्मालम्बन कर दे | 
'मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌'-- दूसरा कुछ भी चिन्तन न करे। एक प्रकारसे समाहित मति 
__ हो जाय। 'मामेवात्मानमात्मनि' (४५)--अपने आपको मेरा स्वरूप देखे। "सर्वात्मन्‌ ज्योति- 
ज्योतिषि संयृतम्‌' (४५)-जेसे ज्योत्िमें ज्योति मिल जाती है, जो-में-लो मिल जाती है-इसी 
चह आत्माको परमात्मामें मिलता दे ऐसा घ्यान करनेसेः आखिरमें फल क्या निकलता ह? 
संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः। ४६ 


और इसका ज्ञान हृदयमें है । इसको हम हाथसे उठा रहे हैं। अब घड़ी अलग, ज्ञान अळग, हाथ 
 अळग-यद्द माळूम पड़ रहा दै । जब साक्षात्कार हो जायेगा तो यह्‌, भ्रम बिल्कुल मिट जायेगा । 
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अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने बताया कि उद्धवजी, जब मनुष्य अपने इन्द्रिय, प्राण और मत्तको 
बशमें करके साधना करने लंगता है तब उसके सामने सिंद्धियाँ आती हैं। 


इसपर उद्धवजीने पूछा कि भगवन्‌, किस घारणासे कौन-सी सिद्धि आती है? आप ही 
सिद्वियोंके दाता हैं। इसलिए कृपया उका दर्शन कराइये । 


भगवान्‌ कहते हैं--सिद्धियाँ 'अट्टारह हैं। उनमें आठ तो प्रधान हैं और दस गोण हैं। 
अणिमा, महिमा, लघिमा-ये तीन देहकी. सिद्धियाँ हैं। अणिमा माते छोटा बन जाना, महिमा 
माने बड़ा बन जाना और चिमा माने हलका बन जाता। इन तीनों सहित प्राप्ति, प्राकाश्य, 
ईशिता, वशिता, प्राकाम्य-ये आठ सिद्धियाँ स्वाभाविक हैं। देहमें ऐसी सिद्धि होती है कि भूख- 
प्यास न लगे। भूख-प्यासके बिना भी आदमी रह सके । दूरका देख ले, दुरका एग ले, मनके 
वेगसे चल ले । उसे कामित रूपकी प्राप्ति हो, उसका परका प्रवेश हो, स्वेच्छासे उसको मुत्यु 
हो, देवताओंका दशंच हो और संकल्पके' अनुल्प प्राप्ति हो। वह भंघिताज्ञा हो । जो लोग न 
साधन करते हैं और. विश्वास करते हैं, उतको सिद्धियाँ क्यों दिखाई देंगी ? लेकिन विश्वास- 


पुवंक साधन करनेवाले इग सिद्धियोंको प्रत्यक्ष देखते हैं । भूत-भविष्यका ज्ञान हो जाना, इछ 


रहित हो जाना, ह के मनकी बातको समझ जाना, अग्नि, सूर्य आदिको स्तब्ध कर लेत्ता, ः 
अपराजित होता-थे सब सिद्धियाँ साधकोंकी प्राप्त होती हैं। | 
देखिये मैंने स्वयं महापुरुषोंके जीवनमें ऐसी सिद्धियाँ देखी हैं। केवल देखी ही नहीं, इनसे 


भी उठाया है। परु ह 
हक व्युत्याने सिंदय/ ( योगद ३.३७ )-ये सिद्धियाँ समाधिमें, भगवत््ासिमे _ 
\ 'स्थात्युपतिमन्त्रणे सञ्खस्मयार्करणं पुनरनिष्टप्रसज्ञात ( योगसूत्र ३.५१ ) । यदि कोई _ 


आकर कहें कि आओ, तुम्हें में यह भोग देता हुँतो न उसकी बात मानती चाहिए और 
हिए कि मैं अब सिद्ध हो गया । | MT 
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भूतसूक्ष्मकी उपाधिसे परमात्माका चिन्तन करनेपर जब मन भूतसूक्ष्माकार हो जाता है तब 
अणिमाकी प्राप्ति होती है। यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है। इसको कोई करके देख ले | ज्ञानशक्ति- 
रूप महत्तत्त्वकी उपाधिसे परमात्माका चिन्तन करनेपर मनको महिमाकी प्राप्ति हो जाती है। इसी 
प्रकार किस साधनसे लघिमा मिलती है और किस साधनसे इन्द्रियाधिष्ठातृत्व मिळता है, यह सवं- 


साघारणके कामकी वस्तु नहीं । जिसको सिद्धि प्राप्त करनेके छिए ध्यान करना हो, उसको वह्‌ 
ध्यान करना चाहिए । 


असलमें मतुष्पका जैसा मन हो जाता है, उसको वेसी ही सिद्धि और वेसी ही गति मिल 
जाती है ! यहाँ जो बात बतायी गयी है, उसका तात्पयं केवल इतना हो है कि भगवानुमें ही सब- 
कुछ है । 


इसोलिए भगवान्‌ कहते हैं कि जितनी भी सिद्धियाँ जन्म, ओषधि, तपस्या, मन्त्र आदिसे 


प्राप्त होती हैं, वे सब मेरी भक्तिसे मिल जाती हैं। मेरी धारणा करनेसे मेरी ऐसी कोई सिद्धि नहीं, 
जो नहीं मिल सकती 


सद्धारणां धारयतः का सा सिद्विः ह । ३२ 
में ही सम्पूर्ण सिद्धियोंका हेतु और पति हूँ तथा सब साधनोंका स्वामी हुँ । 
सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः। ३५ 
सबके अन्दर अन्तरात्मा रूपसे में ही बैठा हुआ हुँ-- 
अहमात्माऽन्तरो बाह्मोघ्नावृतः सबंदेहिनाम्‌ । ३६ ० 


= मनुष्यको oo न पड़कर भगवानका भजन करना चाहिए । इन 
वर्णनका तात्पयं प्रति आकर्षण पेदा करना नहीं भजनमें 
9 । नहीं, भगवानुके भजनमें प्रवृत्त 


a 
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उद्धवजीने कह--भगवन्‌, आप स्वयं परमात्मा हैं। विद्वान्‌ लोग भिन्न-भिन्न रूपमें आपकी 
उपासना करते हैं। कृपया मुझे बताइये कि किन-किन भावोंमें आपकी उपासना करनी चाहिए ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने बताया कि उद्धवजी, कुसक्षेत्रके युद्धमें अजुंनने मुझसे यही प्रश्‍न किया 
था कि मेरी क्या-क्या विभूतियाँ हैं और उनमें कैसे मेरी आराधना करनी चाहिए ? तुम जानते 
ही हो कि अजुंनकी यह प्राकृत मति हो गयी थी कि में हन्ता हूँ और यह हत है। 

देखो उद्धवजी, संसारमें जितने भी प्राणी हैं, उन सबका आत्मा, ईस्वर में हूँ । सर्वभूत में 
हुँ । सबका पालनादिलहेतु मे हूँ । गतिमातूकी गति में हूँ। वशीकरण करनेवाछोका काळ में हूँ। 


गुणियोंमें प्रथम कार्य अहं मैं हूँ। महानोंमें महत्तत्तव मं हूँ । सूकषमोंमें जीव में हूं । दुजंयोंमें मन में | 


हूँ । वेदोंमें वदोंका प्रथम आध्यापक हिरण्यगमे में हूँ । मन्त्रं प्रणव मे हूँ । अक्षरोमें अकार में हूँ । 
छन्दोंमें गायत्री मैं हूँ। देवताओंमें इन्द्र में हूँ । तीर्थोमें गङ्गा मं हुँ । वर्णोमें ब्राह्मण, आश्रमोंमें 
संन्यासो, सरोवरोंमें समुद्र म हूँ । पृथिवीमें गन्ध में हूँ | जलमें रस में हूँ। अग्निमें तेज में हूँ। 

इस प्रकार अपनी विभूतियोंका वर्णन करते हुए भगवान्‌ने कहा कि जहाँ-जहाँ तेज, श्री, 
कीति, ऐस्वर्यं, त्याग, आह्णादकत्व, भाग्य, वोय॑, क्षमा, विज्ञान है, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं । इन 
सब विभूतियोंकी कभी गणना नहीं हो सकती । ये सब मनोविकार हैं । केवल वाणीसे इनका वर्णन 
किया जाता है--'मनोविकारा एवैते यथा वाचामिधीयते । (४१) 

“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः (योगसृत्र १.९) -ये क विकल्प हैं । इसलिए 
भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धवजी, अपने मनको विकल्पमें मत ले जाओ! वाचं यच्छ सनो यच्छ 
प्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च' (४२) —ोळना बन्द करो, मत ब करो और प्राणेन्द्रियोंको बन्द ह र 
देखो व्यवहारमें ठीक होनेपर भी जब अपने-आपक्रो मुझमें ले जाना है तब मनको विकल हों, 
अविकल्पमें ले जाकर लगाना चाहिए। फिर संसारकी प्राप्ति नहीं होतों जो अपने मनको वशमें न 
करके इन विकल्पोंमें फेस जाता है, उसका तप, ब्रत, दान बह जाता है। इसलिए मन, प्राण 

शामें करनी चाहिए | 
हि कह अर्थात्‌ ज्ञानसे ही मुक्ति होती है--इस बातको हमारे जितने 
भी वैदिक आचार्य हैं, वे सब मानते हैं। परन्छु जिन्होंने तत्त्वको Rs र है, त र 
विशिष्ट ज्ञानसे भी मुक्ति होती है । भक्ति विशिष्ट ज्ञात है। भक्तिःविशिष्ट ज्ञानसे ही उचक्री मु 
3किन जो तत्त्वको तिविशेष मानते हैं, उनको अविशिष्ट ज्ञानसे मुक्त होतो है। 
नर खींची हुई बात है, गुर है। इसका गणित अगर समझमें आगया तो 
यह ै 


ज्यादा पढ़ने, लिखनेकी जरूरत त्तहीं पड़ती | उ 


द म Fi 
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अब उद्धवजीने कहा कि कमलनयन श्रीकृष्ण, आपने कल्पके आदिमें भक्तिके साधनके 
रूपमें धमका वणेन किया था। उस घमंका अनुष्ठान किस प्रकार किया जाय ? कैसे आपकी भक्ति 
हो ? घमं तो भक्तिके लिए है। भक्ति ही परमधमं है । हमने ध्रमका अनुष्ठान किया और भक्ति न 
को तो सब व्यथं है। चन्दन-भस्म बहुत लगाया, होम बहुत किया, दान-ब्रत बहुत किया, लेकिन 
ह किस मालिककी ओरसे कर रहे हैं, किसके प्रयोज्य कर्ता हैं, यह हमको मालूम नहीं पड़ा तो 
सब बेकार चला जायेगा । आपने पहले हंस खूपसे ब्रह्माको धमं बताया था। अब वह लोगोंको 
मालूम नहीं ओर आपके सिवाय दूसरा कोई उसका वक्ता नहीं है। इसलिए आप उसका वर्णन 
कीजिये । 


यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि तुमने बहुत बढ़िया प्रइन किया है उद्धवजी, 

सावधान होकर उत्तर सुनो | मनुष्य वणं और आश्रमके द्वारा अपनेको एक विभागमें रखकर 

ही घमं करता है। पहले संस्कृत होकर अधिकारी बनता है और धमंका अनुष्ठान करता है। 

अन्यथा कभी कुछ और कभी कुछ करनेपर सब बिखर जायेगा। सत्पयुगके प्रारम्भमें एक ही 

Ee वर्ण था। उस समय लोग जन्मसे ही कृतकृत्य होते थे । वेद प्रणव था। वृषरूप धमं था। सारी 
ह प्रजा तपोनिष्ठ थी । उसके बाद आया त्रेता । तब त्रयीका प्रादुर्भाव हुआ | विष्णु यज्ञरूप हुआ । 
के वर्णाश्रमी लोग अपने-अपने घमके द्वारा भगवान्‌की आराधना करते थे। उन्हींके सर्वाङ्ग या चार 
हः बज्धोंसे र जा और चार आाश्रमोंकी उत्पत्ति हुई। शोच, सन्तोष आदि ब्राह्मणका स्वभाव है । 
Ee» तेज, बळ, घेय आदि क्षत्रियका स्वभाव है। आस्तिक्य, दाननिष्ठा, अदम्भ माने बनावट न करना 


2 आदिकी ६ 


जो वर्णाश्नमको नहीं मानते उनका स्वभाव विकारी हो न 
र जाता है। क्योंकि निर्विकार 
ह ; क अन्दर कोई संस्कार नहीं-होता। चाहे किसी भी वणंमें रहनेवाले हों, पर उन्हें 
हों न ळें,  कावूमे रखे और सबको भलाई करें । यह सावंवाणिक धर्म है । 
ब्रह्मचारी = 
यच he : | cco ह न Collection. ठ पढे । मेखलादि, ध करे स्तान-जप-ध्यान 
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आदिमें मौन रहे। नख-रोम न काटे। जान-बूझकर वीय॑पात न करे । कभी अनजानमें ऐसा हो 
जाय तो गायत्रीका जप करे। पवित्रतासे रहे । सन्ध्यावन्दन करे। अपने गुरुको ईस्वरका रूप 
समझे। क्योंकि "सर्वदेवमयो गुरुः' (२७)--गुरु सर्वदेवमय है। कभी उनका अपमान न करे | 
उनको मनुष्य समझकर उनके गुणोंमें दोष न निकाले । उनसे कोई माँग न करे कि मुझे रोटी दो, 
वस्त्र दो । खुद ही रोटी लाकर उनको खिलाये-'सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत्‌’ (२८) | 
हमेशा छोटेकी तरह आचरण करे और जबतक विद्या समाप्त न हो जाय तबतक उनकी 
सेवामें रहे.। 


नैष्ठिक ब्रह्मचारीका धमं यह है कि यदि उसे विशेष लोककी प्राप्तिकी इच्छा हो तो वह. 


गुरुको दक्षिणाके रूपमें अपना शरीर ही अधित कर दे। गुरुमें, आत्मामें और सबमें मुझ 


परमात्माका दर्शन करे--अपृथग्धीरुपासीत' (३२) । नैष्ठिक ब्रह्मचयं घारणकर लेनेपर स्त्रियोके ` 


बीचमें न रहे । जो स्त्रीःभोगकी चर्चा करते हैं और उसमें सुख लेते हैं, उनका संग भी न करे ! 
शौचाचमन, स्तान आदि बिल्कुल ठीक-ठोक करे। सर्व॑भूतमें मद्भाव रखे।' यदि वह आजीवन 
ब्रह्मचारी रहना चाहता हो तब तो वह अपने-आप ही मेरा भक्त हो जायेगा । , 


इसके बाद फिर उपकुर्वाण ब्रह्मचारीके धमंका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि यदि 


वह वेदाध्ययन समाप्त करके गृहस्थ होना चाहे तो समावतंन-संस्कार करे ! वह चाहे घरमें जाय 


चाहे वानंप्रस्थ ग्रहण करे ओर चाहे संन्यासी हो जाय । यदि गहस्थाश्रममें जाना चाहे तो योग्य । 


पत्नीसे विवाह करे । 


त्रिवर्णमें यजन-अध्ययन आदिके सम्बन्धमें जो नियम हैं, उन्हे समझ लेना चाहिए । याजन, 
अध्यापन और दानग्नह ये तीत ब्राह्मणके धर्म हैं, परन्तु प्रतिग्रहको दोष समझकर ब्राह्मणको दान . 
नहीं लेना चाहिए । जहाँतक हो सके उसको या गन और अध्यापनके द्वारा अपची जीविका चलानी . 


चाहिए । खेतों और दूकानोंमें पड़े हुए जो अन्नके दाने हैं, उत्को बीनकर अपना काम चलाना 
चाहिए । जो शिलोञ्च्छवृत्तिसे सन्तुष्ट होता है, उसके मनमें अन्ततोगत्वा भक्ति आजातो है 


और उसको मोक्षकी प्रासिं होती है । जो ब्राह्मण गरीबीसे दुःखी हो, उसका उद्धार क्रनेसे बहुत. 


पुण्य होता है। 
सर्वाः समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः । 
आत्मानमात्मता घोरो यथा गजपतिगंजान्‌ ॥ ४५ 
जैसे कोई हाथी.कहीं इर्दलमें भेस जाय तो उसके साथके दूसरे हाथी उसे. अपनी सूंड्से 
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शिश करते हैं, वैसे ही प्रजापर कोई दुःख आजाय तो राजाका | रे oe 5 | 


६ भागवत-दर्शन : २ : 
६४: 
यह घमं है किं वह उसको उस दुःखमें-से निकाले ! ऐसे राजाके लोक-परलोक दोनों बन 
जाते हैं। | 

क्रिसीको भी यथाशक्ति अपनेसे नीचकी वृत्तिका सेबन नहीं करना चाहिए और जो 
स्वभावसे मिल जाय, उससे अपना निर्वाह कर लेना चाहिए 


यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा। 
घनेनापीडत्‌ भृत्यान्‌ न्यायेनेवाहरेत्‌ क्रतुन्‌॥ ५१ 
यदि कभी यज्ञ करना हो तो जो अपने-आप आजाय, उससे अथवा शुद्ध स्ववृत्तिसे उपाजित 
घन द्वारा यज्ञ करे । कभी अपने सेवकोंसे बेगार न ले, ऐसा नहीं कि नौकरसे काम करा लिया 


और उसको तनख्त्राह नहीं दी । इस तरहसे यज्ञ नहीं करना चाहिए । यज्ञ आदिके लिए जबरदस्तो 
किसीसे चन्दा लेनेकी कोशिश नहीं करनो चाहिए । 


देखो उद्धवजी, इस संसारमें कुछ भी सत्य नहीं है। कुटुम्बमें आसक्ति करके दूसरेको दुःख 
नहीं पहुँचाना चाहिए । क्योंकि कुटुम्ब भी जानेवाला है। ये सब भाई-बन्धु वेसे ही मिल गये हैं, 
जेसे राही मिल जाते हैँ ओर रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं। 'गृहेष्वतिथिवद्वसन्‌' (५४)--जैसे. 
कोई अतिथि रातके समय किसीके घरमें रहता है, खाता है, पलेंगपर सोता है, बिस्तरका उपयोग 
करता है, मीठी-मीठी वात करता है, लेकिन दूसरे दिन चला जाता है, वैसे ही मनुष्यको गृहस्था- 
श्रमका उपयोग करना चाहिए। उसमें अहङ्कार-ममकार नहीं करना चाहिए और गुहस्थ-घमंके 
द्वारा भगवानुकी आराधना करनी चाहिए। घरमें रहे वनमें जाय, जहाँ भी रहे, जिस स्थितिमें 
भी रहे, मुझ परमात्माकी आरावना करे। अगर वहु मेंमेरा करके घरमें ही बँध जायेगा और 
सोचेगा कि अरे मेरे माँ-वाप बूढ़े हो गये, उनको कोन खिलायेगा, मेरे बिना बच्चे केसे रहेंगे तो 
यही सब सोचते-सोचते उसको जिन्दगी बीत जायेगी । भनुष्यकी मोत सिरपर सवार है। उसे 
समय रहते चेत जाना चाहिए अन्यथा अन्तमें घोर अन्धकारकी प्राप्ति होती है-- 


अतृप्तत्ताननुध्यायन्‌ मृतोऽन्धं विशते तमः। ५८ 


लें 


शी 
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अबः भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धवजी, जिनको वानप्रस्थमें जाना हो, उनको वल्कल, तृण, 
पणं, अजिन--ये सब धारण करना चाहिए। केश-रोम आदि भी धारण करना चाहिए। धरतीमें 
सोना चाहिए । तीन बार नहाना चाहिए। पश्चाग्नि तापना चाहिए। वर्षा, सरदी, गर्मी आदि सब 
सहना चाहिए । खाने-पीनेमें कालपक्व अर्थात्‌ प्राकृत वस्तुओंका सेवन करना चाहिए । 

इसके.बाद यदि वैराग्य हो जाय या शरीर असमर्थ हो जाय तो अपने शरीरके भीतर ही 
अग्निका संन्यास करके संन्यास ग्रहण कर लेता चाहिए। एक तो वानतप्रस्थ-धमंके पालनमें 
असमथंता और दूसरे संसारसे वेराग्य--यह क्रम-संन्यास होता है । वैराग्यसे जो संन्यास होता है, 
वह वस्तु-संन्यास होता है | 

कई लोग तो संन्यासके नामपर बहुत चिढ़ते हैं। एक ब्रह्मचारोजी थे, उन्होंने संन्यास 
लेनेका निश्चय किया । उनके घरवाले श्रीउडिया बाबाजीके पास आये और बोले कि महाराज, 
ये संन्यासी हो जायेंगे तो हमारा मिलत्ता-जुलता' कैसे होगा ? उड़िया बाबाजीने कहा कि देखेंगे । 
दूसरे दिन सवेरे जब वे जंगलमें निकले तब उन ्रह्मचारीकी कुटियापर चले गये और पूछा कि 
तुम संन्यासी हो रहे हो ? ब्रह्मचारी बोले कि हाँ महाराज ! बाबाने कहा किं अरे राम राम, तुम 
संन्यासी हो जाओगे तो कया खुद रोटी बनाकर खाओगे ? ब्रह्मचारीने कहा--हाँ महाराज, झी 
कया करूँगा ? बाबा बोले कि संन्यासीको तो अग्नि छूनी नहीं चाहिए । हे रोटो लेकर 
खानी चाहिए। ब्रह्मचारीने कहा कि यह तो में नहीं करूँगा, चाहे संन्यासी होऊं चाहे ना होऊ ! 
उन्होंने. संन्यास लेनेका विचार छोड़ दिया । ऐसे-ऐसे लोग भी होते हैँ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि अपनी तपस्याको क्षुद्र कामताओंके लिए कभी रु न्‌ करना 
चाहिए । निरपेक्ष होकर रहना चाहिए। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि जहाँ चोटी नहीं रही, 
जनेऊ नहीं रहा, होम नहीं रहा, गायत्रीका जप नहीं रहा, वह कया आश्म है? परन्तु यह तो | 

आश्रम है । .यह हिन्दु-धर्मकी, वर्णाश्रम-धमंको पूणता है कि उसमें केबल प्रवृत्ति ही 

चमं नहीं होती, तिवृत्ति भी घम होती है । करना ही धमं नहीं होता, त्यागना भी घमं होता है । 
भोगना ही घ्नं नहीं होता, भोग छोड़ना भी धमं होता है । इसमें स्त्री-पुत्रादि बहुत विघ्न डालते 


यह तो हमसे पार चला जायेगा । : 
ए र बस्त्र धारण करे तो मात्र कौपीन धारण करे और उसके ऊपर ऐसा वस्त्र 


लपेट ले, जिससे कोपीन ठ जाय ! वह दण्ड, कमण्डलुके अतिरिक दूसरो कोई चीज अपने संग्रमे 
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दरों मागवत-दरांन : २ : 


न रखे । देखकर पाँव रखे, वस्त्रसे छानकर जल पीये, सत्यवाणी बोले-और मनसे विचार 
करके जो शुद्ध हो, उसका आचरण करे। "मनःपूतं समाचरेत्‌’ (१६)--इसका अर्थं है कि संन्यासी 
अन्वय-च्यतिरेकको युक्तिसे विचार करके जो कमं आत्महित और लोकहितके लिए हो, उसको करे । 
वह मौनादि धारण करे | यदि उसका वाणी, देह, मनपर नियन्त्रण नहीं तो बह संन्यासी केसा ? 

एक दिन एक साधु जङ्गलमें गये । वहाँ कोल-भील आये | उन्होंने कहा कि तुमलोग मुझे 
प्रणाम करो, में बड़ा भारो महात्मा हूँ ? कोल-भोलोंने पूछा कि महाराज, आप कैसे महात्मा हैं ? 
महात्मा केसे हुआ जाता है? महात्माने अपने पासके एक दण्ड या त्रिदण्डको दिखा दिया और 
बोळे यह धारण करनेसे में महात्मा हैँ | इसलिए मुझको प्रणाम करो ! 

यह सुनकर एक कोल-भील अपना हथियार लेकर जजङ्गलमें चला गया और वहाँसे बाँसोंका 
बोझ सिरपर रखकर ले आया। फिर बोला--तुम्हारे पास एक या तीन हैं, लेकिन मेरे पास 
तो उसका एक बोझ है। इसलिए में बड़ा महात्मा हूँ, तुम मुझको प्रणाम करो ! यह गप्प नहीं 
है, श्रीभद्भागवत्तमें भी कुछ इसी आशयकी बात है-- 

सोनानीहानिलायामा- दण्डा वाग्देह्चेतसाम्‌ । 
_ be र आ वेणुभिनं भवेद्‌ यतिः ॥ १७ 
- । त्रिदण्डको तो चर्चा ही छोड़ो, यदि कोई बाँसका ले ले 

तो उससे वह यति नहीं होता । असलमें संन्यासका घमं मन, वाणी, य क 


ब i दण्ड है । 

न चारों वरणोमें गहितको छोड़कर शेष सबसे भिक्षा लेनी चाहिए । भिक्षाके लिए 
सात जाना चाहिए । इसका पहलेसे संकल्प नहीं होना चाहिए । ऐसा नहीं कि किसी गाँवमें 
पहुँचे ओर वहाँ डॉंड़ो पिटवा दी कि आज में भिक्षा माँगनेके लिए आनेवाळा हूँ । इसलिए बढ़िया 
बढ़िया चीज बननी चाहिए । ; + 


« भिक्षां [ hs) 
भिक्षां चतुर्षु वणेषु’ (१८)--इसपर श्रीधर स्वा 


मौने अपनी टिप्पंणी जड़ी है। ऐसे ते 
इसका साफ अर्थ हैँ कि निन्दितका त्याग करता हुआ चारों वर्णोमें भिक्षाचरण द । 


ऐसा उपनिषदोंमें प्राप्त होता है। 


है तो संन्यासी भिक्षाग्रहण करके गाँवसे बाहर जाय। वहाँ । 
५ हाँ मौन होकर, जलमें डबोकर 
.... पशुपक्षियोंको देना है, उत्तको देकर भिक्षा खाय | अकेला पृथिवीमें विचरण करे--(एव ककरन ज 
मेतां (२०)। आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनिः’ । (२१) 5 कक 
नल भगवान्‌ कहते हैं कि जो संन्यासी है, मुनि है वह 
न श '`नह्‌ मुझ परमात्माके साथ अभेद भावसे 
(मह कोरो भ बहदु हो। 
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एका रश स्कन्ध : १८ ¦ ::६७: 


'इसके अतिरिक्त संन्यासीका ओर कोई सिद्धान्त नहीं । द्वेताइ्वेतका चाहे जितना झगड़ा हो, लेकित 
` संन्यासीको तो ऐसा ही अभेद-चिन्तन करना चाहिए। इससे उसके धमंमें किसी प्रकारकी बाधा 
ही नहीं पड़ती । वह यह विचार करे कि इन्द्रियोंका जो विक्षेप है, वही बन्धन है ओर इन्द्रियोंका 
जो संयम है, वही मोक्ष है। इसलिए इनको वशमें करके रहे। प्रयोजन-वश ही गाँवमें जाय, 
अन्यथा कटता रहे । वह पवित्र-से-पवित्र वानप्रस्थाश्रमियोंको भिक्षा कहण करे | 

नैतद्‌ वस्तुतया पश्येद्‌ दृश्यमानं विनयति । २६ 
यह जो हृश्यमान्‌ सृष्टि है, इसको संन्यासी कभी सच्ची वस्तु न समझे, क्योंकि इसका 
विनाश हो जाता है--बिनाशिलात्‌ स्वप्नवत्‌’ । इसमें कभी आसक्ति न करे और लोक-परलोकमें 
कुछ भी न चाहे। 'सर्व॑ मायेति तकण स्वस्थस्त्यक्त्वा न ततु स्मरेत्‌' । (२७) 
संन्यासी यही समझे कि सब माया है। यह आवश्यक नहीं कि वह्‌ हमेशा संच्यासीका 
लिङ्ग अथवा चिह्न धारण करे। ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मङ्कक्तो वानपेक्षकः' (२८) --यदि उसकी 
निष्ठा ज्ञानमें न हो तो उसके लिए कुछ कहता ही नहीं, वह चाहे जहाँ भी अपनी निष्ठा कर ले। 
लेकिन यदि वह ज्ञाननिष्ठ हो, विरक्त हो अथवा निरपेक्ष भक्त हो तो उन दोनोंके लिए बड़ा 
बढ़िया विधान है- 
सलिद्भानाथ्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः। २८ 
यह कि वह रिङ्भवाले-चिल्णवारे आश्रमोंका परित्याग करके, अचिल्ण होकर, अविधिः 
गोचर अर्थात्‌ विधि-निषेधका अगोचर होकर विचरण करे। बुध होनेपर भी बालको तरह क्रोड़ा 
करे। कुशल होनेपर भी जड़वत्‌ आचरण करे और विद्वान्‌ होनेपर भी उच्मत्तकी तरह बोले ! 
शयान एवाइतांति पिबति खादत्यवमेहति हृदतिस्स। 
स्वर्गादि-प्रतिपादक, यज्ञयागंदिभ्रतिपादक जो वेद हैं, उनमें 'वादरतो न स्यात्‌'-वादरत न 
हो, जैसा कि गोतामे कहा गया है- र | 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदस्त्यविपर्चितः। 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तोति वादिनः ॥ गीता २.४२ 
संन्यासी अपनेको यमदूतवाले धमंमें च ले जाथ, घर्मराजवाले घर्ममें रखे! भगवाचुके 
पाषंदवाले धमंमें रखे । पाखण्डी च बने हेतुवादी न हो । सूखे और निरथंक वाद-विवादमें न पड़े । 
तत्व द्वैत है या अद्वैत हैइसपर आओ शास्त्राथं कर लो, ऐसा न कहे | ठ 
देखो, अनादिकालसे अबतक किसीने शास्त्रारथंमें इस प्रश्‍तको हल किया। सब अपने | 
अपने पन्थके अनुसार मानते हैं | आगे भी मानेंगे ही, तो अब भी मान ळें। | य करनेकी क्या | 
बश त गा हु ण छा हा 
हम तुम्हारे अद्वैतको हाते हैं, तुम अपना दण्ड छोड़ दो--ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। | सबःके- | 
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ज भागवत-दर्शन : ३ : 
सब सम्प्रदाय अनादिकालसे हैं । सबने सबका खण्डन किया है, सबने अपने-अपने र मतका मण्डन 
किया है ! श्रुतिमें सबका बीज विद्यमान है। नास्तिक सम्भ्रदायका बीज सृष्टिमें है। इसलिए 
डरना नहीं चाहिए । 

“अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके' (कठ उप० १.१.२०)-ये दो पक्ष चलते आ रहे हैं। एक पक्ष 
है कि आत्मा मरनेके बाद रहता है और दूसरा पक्ष है कि आत्मा मरनेके बाद नहीं रहता । इनपर 
शास्त्रारथ करके अपना सिर फोड़ना है। तुम्हारो जिस सम्प्रदायमें निष्ठा हो, उसके अनुसार 
आचरण करो। 

संन्यासीको कभी भी व्यर्थंका वादःविवाद नहीं करना चाहिए। कोई पक्ष नहीं लेना 
चाहिए । तर्कनिष्ठ नहीं होना चाहिए। भीड़-भाड़से ज्यादा उद्विग्न नहीं होना चाहिए। किसीको 
उद्विग्न भी नहीं करना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि ऐ गृहस्थ, तू हमारे पास आकर बैठ 
गया । बेठा है तो तुम ऐसे लोकमें चले जाओ, जहाँ धरती ही नहीं, ब्रह्माण्ड नहीं। अरे बाबा, 
गृहस्थ वेठता है तो बेठने दो | उसको क्यों हटाते हो ? तुम्हीं अपने-आपको ईर्वरके साथ क्यों नहीं 
जोड़ लेते ? 

एक कथा आती है। किसी स्त्रीका धक्का लग गया एक ऐसे मुसलमानको, जो नमाज पढ़ 
रहा था। उसने कहा कि या खुदा, तूने हमको धक्का लगा दिया। वह बोली कि मैं तो एक 
मनुष्यसे प्रेम करती हूँ, उसके प्रेममें मैने तुमको नहीं देखा | लेकिन तुम खुदासे प्रेम करके भी 
मुझे देखते हो, इसके लिए तुमको शमं आनी चाहिए ! 
जे बतः संन्यासी झूठमूठ किसीको उद्विग्न न करे। किसीसे किसी कारणवश बैर न करे, क्योंकि 

अन्दर एक परमात्मा बंठा हुआ है। खाना मिले तो खा ले ले तो भूर 
यह देवाघीन है। एकादशी यदि जल्दी आजाय तो उसमें भी खुश ना के हि । 
नाराज क्यों होना । भोजनके लिए चेष्टा कर.लेती चाहिए । ० की 

एक भक्त कहा करते थे कि भोजन माँगकर कर लेता अच्छा 
हम! (गीता ९.२२)की प्रतिज्ञावाले भगवान्‌ हमारे लिए भोजनकी 
तो उनको बहुत तकलीफ होगी । वे हमारे लिए भोजन लागें, चिन्ता 
उनकी चिन्ता मिटा दें । हमारे प्यारेको चिन्ता न करनी पड़े | 


है। क्योंकि “योगक्षेमं वहाम्य- 
टोकरी सिरपर लेकर आयेंगे 
न्ता करें, इससे पहले चलो हम 


जब वे झोली लेकर गाँवमें जाते हं तब कहते हैं कि अरे ओ [का द 


Go वे तरह तर 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGanyo iy रीिनइकड्ा करते 


एकादश स्कन्ध : १८ : २०९ ६ 
हैं, खानेसे चित्तका शुद्ध होना बहुत कठिन है। क्षमा करें, में दो-टूक बात करता हूँ। लोग जब 
मरने लगते हैं तब अन्नपर हाथ रखकर कहते हैं कि जाओ संन्यासियोंे क्षेत्रमें दे आओ ! उस 

`अन्नको खाकर चित्तकी शुद्धि केसे हो ? 

भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धवजी, संन्यासी आवश्यकतासे अधिक एक ग्रास भी न खाय ! 
क्योंकि वह अन्दर जायेगा तो चित्तको बिगाड़ देगा ! इसलिए जितनेसे जिन्दा रहे, उतना ही 
खाय । जो कुछ अन्न-चस्त्रादि प्राप्त हो, उसीमें सन्तष करे | इसीसे तत्वज्ञान होता है। 

| शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌। 
अन्यांदच नियमाञज्ञानी यथाहं लोलपेश्वरः॥ २६ 

संन्यासीको वेदाज्ञाके अधीन होकर शौच, आचमन, स्तान करनेकी आवश्यकता नहीं है 
उसका कोई भी नियम वेदकी आज्ञाके अनुसार नहीं है। वह तो मेरी तरह लीला-लीलामें ही सब- 
कुछ करता है। जब वह मुझ परमात्मासे एक होनेका नित्य चिन्तन करता ह तब उसको आज्ञा 
देनेवाला कौन है ? परमात्माका ज्ञान होनेके बाद विकल्प नामक्रो वस्तु नहीं रहती । यदि कभी 
यह रूप दिखायी भी पड़ता है, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती । यदि वैराग्यवान्‌ संच्यासी हो 

तो उसे चाहिए कि वह सारे संसारसे वैराग्य करके गुरुके पास जाये और वहाँ न 

« करे । यदि वह गुरुकी सेवा करके षड्वगँको वशमें नहीं करेगा तो उसको इन्द्रियाँ प्रबळ रहेंगी ] 
फिर उसको ज्ञान-वैराग्य तो हुआ नहीं, त्रिदण्ड उसकी जीविका-का साधन बन गां 
ति'। (४० प fe 
pe ह न शुद्ध नहीं हुआ तो वह अपने हृदयमें स्थित का 
मुझको और अपने-आपको अपमानित कर रहा है । संन्यासीका घमं यही है कि | उसमें शान्ति बनी 
रहे । वह किसोको दुःख न पहुँचाये । वानभ्रस्थका धमं है कि उसमें तपस्या और विवेक जाग्नतू 

रहे । गुहस्थका घमं यह है कि वह प्राणियोंकी रक्षा और यज्ञ करे। ब्रह्मचारीका धर्म यह है कि 

र र धर्मसे मेरी आराधना करता है, उसको मेरी भक्तिकी प्राप्ति होती है। 
भक्तिसे भ प्राप्ति हो जाती है और ह होकर मनुष्य मुझे प्राप्त होता है। वेसे 

तो वर्णाश्रम धमं बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु जबतक इसमें भक्तिका रस नहीं ह तबतक घमं 
रसकी उत्पत्ति नहीं होती । आनन्द तो तब है, जब मनुष्यको अपने धर्मके पालतमें मजा आये। 

हृदयमें मेरी भक्ति होगी और वह यह अनुभव करेगा कि में अपने प्यारेके लिए, 
जब मलुष्यके” * कर रहा हूँ और वे प्रसन्न हो रहे हैं, तब उसको और भी आनन्द आयेगा। 
र मैंने तुमको बता दिया कि मेरा भक्त किस प्रकार मुझे प्राप्त करता है | 
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(१६६ 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि उद्धवजी, जो विद्या और अध्ययनसे सम्पन्न हैं, वे सारे 
प्रपश्चको-ठैतकी मायामात्र तथा मेरी शक्तिका विलास जानकर अपने सम्पूणं ज्ञानको भी मुझमें 
ही विलीन कर देते हैं-'मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌’ (१) । ज्ञानीके लिए 
परमात्माके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं । इसीका नाम विद्वत्‌-संन्यास है ! ज्ञानी अपने ज्ञानके 
द्वारा मुझ परमात्माका भरण-पोषण करता है-- 
ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासो बिभरत साम्‌ । ३ 
क्योंकि जब संसारी लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं, तब ज्ञानी कहता है कि परमेश्वर 
ट तो साक्षात्‌ अपरोक्ष है, अकाट्य है ! 
| देखो, एक दिन एक सज्जन आये । बोले कि स्वामीजी, ईश्वर तो है ही नहीं। मैंने कहा 
कि भैया, ईस्वर तो तुम्हीं हो। यदि तुम्हें विशवास न हो तो मेरी इस बातको काटो। वे बोले 
क्रि ईस्वर तो सृष्टिस्थिति बनाता है, मेने तो सुष्टि-स्थिति नहीं बनायी | मैंने कहा कि यह तुमको 
किसने बताया कि ईक्वर सृष्टिस्थिति बनाता है। यह लक्षण ईश्वरका नहीं, झूठा है। ईश्वर तो 
तुम्हीं हो। अब वे इधर-उधर देखने लगे और बोलने लगे कि ईशवरका लक्षण तो यह है, ईव्वरका: 
लक्षण तो वह है। मुझमें ऐसे लक्षण कहाँ हैं ? इस तरह वे स्वयं ही लक्षण बता-बताकर ईश्वरको 
सिद्ध करने लगे । उनकी प्रत्येक बात ईश्वरको प्रमाणित करने लगी | 
इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धवजी, अपने आपको जानकर, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न होकर 
सेरा भजन करना चाहिए। विकार माया है। जो वस्तु आदि-अन्तमें नहीं होती, वह मध्यमें 
भी नहीं होती। जैसे सपनेकी चीज आदिमें नहीं, अन्तमें नहीं, वेसे मध्यमें भी नहीं होती ।: 
लेकिन जो वस्तु आदि-अन्तमें रहती है, वह मध्यमें भी रहती है-जैसे आत्मा | इसको इस तरह 
सो कि जैसे घड़ेके आदिअन्तमे मिट है, वसे ही बोचमें भी मिट्टी हो है और यदि आदि-: 
क | वह्‌ बिल्कुल मिट्टी है । , 
अब उद्धवजीने कहा कि प्रभो, आप मुझे ज्ञानकी बा i: 
_ इ हो रहा ह ब 7 उ उ । में तो संसारमें बहुत 
ड भगवान्‌ बोले कि उद्धवजी, यह प्रन ' 
` पूछा था। भीष्मपितामहने युविष्ठिरकके Ce मम कं बाद भीष्मपितामहसे 
“तानहं तेऽभिघास्यामि' (१३) | इसमें ज्ञान-वेराग्य आदिकी सभी बातें हैं। तुमको सुनाता हेँ-- 
25 उद्धवजी, भीष्मपितामहने बताया था कि प्रकृति आदि 00 न ड 
है, वह कगे बात होता है। उन सब तमनो. एक बजुगुह तर गी रण तव 
asishtha Tripathi Colecion. Digiized By Sonate C8० हक्ेनहोताः है, उसीको ज्ञान 
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कहते हैं । उसके बिना दूसरो चीज नहीं होती । इस बातको जान लेनेका नाम ही बिज्ञान होता है। 
दूसरे शब्दोंमें पहले हम देखते थे कि ये सारे पदार्थ एकसे अनुगत हैं, परन्तु जब ऐसी दृष्टि हो 
जाती है कि ज्ञाप्य और ज्ञापकका भेद नहीं, एक ही परमात्मा ब्रह्म है; तब उसी दृष्टिका नाम 
विज्ञान हो जाता है। 
श्रुतिने तो यहाँतक कह दिया है कि 'व्याप्यब्यापकता मिथ्या'--व्याप्य-व्यापक भाव भी 
एक प्रकारसे अज्ञानकी प्रक्रिया है। जो आदि-मध्य-अन्तको प्राप्त होता है और फिर प्रलयमें शेष 
रह जाता है, वही सत्य है-'यच्छिष्येत तदेव सत्‌' (१६) । इस सम्बन्धमें श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य 
और अनुमान-ये चार प्रकारके प्रमाण हैं। परन्तु सृष्टि चारों प्रकारके प्रमाणोसे बाधित है। 
परन्तु सृष्टि चारों प्रकारके प्रमाणोंसे बाधित है और परमात्मा अबाधित है। उसीको सत्य समझना 
चाहिए । जो आत्मतत्त्व है, वह सबसे निराला है। संसारके जो कायं हैं, कमं हूँ, वे परिणामी हें 
और विरञ्चिलोक-प्यंन्त नश्वर हैं। इसलिए विपश्चित्‌ पुरुषको देखना चाहिए। जेसे संसारमें जो 
पैदा होता है, वह मर जाता है, वेसे ही परलोकमें कर्मादिके द्वारा जो पेदा होता है, वह नष्ट हो 
जाता है। इसलिए स्वगं और मत्यंछोकके भोगके चककरमें न पड़कर भक्तियोग करना चाहिए । 
इस भक्ति-योगका वर्णन मैंने तुम्हें पहले सुना दिया है। 
अब यह सुनो कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है ? उसका उपाय यह है कि मेरी अमृतमयो 
कथामें श्रद्धा करो, मेरा अतुकीतंन करो, मेरी पुजामें निष्ठा रखो और स्तुतियोंसे मेरा 
स्तवन करो । हे 
आदर: परिचर्यायां सर्वाङ्खैरमिवन्दनस्‌' (२१)--मेरी परिचर्यामें आदर-भाव करो । परन्तु 
मेरी जितनी पूजा होती है, उससे भी अधिक मेरे भक्तकी पूजा करो--'मड्धूक्तपुजाभ्यधिका \ 
सबमें, सब प्राणियोंमें मुझको देखो--सर्वभूतेषु मन्मतिः (२१) । परन्तु में अपने १ सबसे 
अधिक रहता हूँ । इसलिए उसकी पुजा अधिक करनी चाहिए। शरीरकी चेष्टा मेरे लिए, 
कामनाओंका वजत मेरे लिए और इष्ट, दान, हुत, जप, तप आदि सब कुछ मेरे लिए करो। 
इस प्रकार आत्म-निवेदन करके जब मेरी सेवा की जातो है तब भक्ति होती है। फिर कुछभी | 
बाकी नहीं रहता । जब मुझमें चित्तका अपंग होता है, तब वैराग्य, धमं, ऐश्वर्य, ज्ञान-सबको ._ 
ह en संक्षेपमें बताया कि जिस कमंसे मेरो भक्ति हो, उसका चाम के है। रे जिससे 
` आत्मा और परमात्माकी एकताका दशन हो, गा नाम ज्ञान है; जिससे दि क्ति हो, | र 
उसका नाम वैराग्य हैं और अणिमादिका नाम र है। >> 
इसके बाद उद्धवजीने छब्बीस प्रश्‍ग इक ही कर दिये, जिनका उत्तर देते हुए भगवान र 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि उद्धवजी, अहिसा-सत्य-अस्तेय आदि जो बारह हैं, इनका नास यम और 
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' जोचन्जपत्तप-होम आदि जो बारह हैं, इनका नाम नियम है। मनुष्य यदि इनका पालन करे तो 
र जो चाहे, वह हो सकता है। परमात्माके प्रति बुद्धिके निष्ठावठी होनेका नाम शम हे समाधिका 
नाम शम नहीं | इसी तरह इन्द्रियोंके संगमका नाम दम है, जबरदस्ती करनेका नाम दम नहीं । 
दुःखको सह लेता तितिक्षा है। जिह्वा और उपस्थपर विजय करना धुति है। किसोको 
दण्ड न देना सबसे बड़ा दान है। कामनाका त्याग करना सबसे बड़ा तप है। स्वभावपर विजय 
पानेका नाम शूरता है। समदशंनका नाम सत्य है। सूनृता वाणीका नाम ऋत है। कमंमें 
अनासक्तिका नाम पवित्रता है। असलमें त्यागको ही संन्यास कहते हैं। धमं ही मनुष्यका धन है 
ओर यज्ञ ही भगवान्‌ है। किसीको ज्ञान देने योग्य बना देना, ज्ञानका अधिकारी ब्रना देता-- 
- यही सबसे बड़ो दक्षिणा है। प्राणायाम ही परम बल है। ऐइवर भावका नाम भग है । भगवानुकी 
ह माक्तका नाम लाभ है। भेदरहित इष्टिका ताम विद्या है। अकमंमें हेयत्व-दशंनका नाम लज्जा 
है । नैरपेक्ष्यादि--किसीसे कुछ न चाहनेका नाम लक्षमो है, हीरा-मोती-सोना-चाँदीका नाम लक्ष्मी 
5 नहीं । जबतक मनुष्यके मनमें चाह बनी है, तबतक उसके पास लक्ष्मी कहाँ है ? वह तो दरिद्र है। 
Ee असलमें सुख-दुःख दोनोंके भावको छोड़ देनेका नाम ही सुख है। काम-सुख और भोग-सुखकी 
इच्छाका नाम दुःख है । जो बन्ध-मोक्षको ठीक-ठीक समझे, वह पण्डित है। जिसकी बुद्धि देहादिमें 
है, वह मूखं है । जिससे में मिल, वही मागं है। संसारमें फंस जाना उत्पथ है। सत्त्वगुणका हुदथमें 
आचा स्वग है । तमोगुणका अधिक होना नरक है। गुरु ही अपना सच्चा बन्धु है। मनुष्यका 
शरीर ही घर है। जिसमें सद्गुण हैं, वही धनाढ्य है। जो धनाढ्य है, वही सद्गुणी है-यह तो 
' चापलूसोंका मत है। जो असन्तुष्ट हैं, वे दरिद्र हुँ। जो अजितेन्द्रिय है, वह कृपण है। विषयोंमें 
जिसकी अनासक्ति है, वही समर्थ है ओर जो उनमें आसक्त है, वही असमथं है । 
उद्धवजी, तुमने जो-जो प्ररन पुछे थे, उन सबके उत्तर मेंने दे दिये बहुत ज्यादा गुण-दोष 


राग हो जायेगा और जिसमें दोष देखोगे, उससे द्वेष हो जायेगा। अतः गुण-दोष मत देखो, मुझ 
परमात्माको देखो । गुण-दोष दोनोंको न देखना ही सबसे बड़ा गुण है । 

.. देखो, गुण-दोषोंपर हृष्टि डालना छोड़कर अपने असङ् साक्षी स्वरूपमें स्थित 

अपने आपको अद्वय यत हो जाना 

| सुनहु तात मायाकृत गुण अर दोष अनेक। 

गुन यह उभय न देखिये, देखिये सो अविवेक ॥ 


RA ; 


८ CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सुनकर क्या करोगे ? गुण-दोष देखना ही दोष है-इसलिए दोष है कि जिसमें गुण देखोगे, उससे 


इय ब्रह्म जान लेना ही, सबसे बड़ी बात है। गोस्वामी तुळसीदासजीने भी इसीका | 


उद्धवजीने कहा कि महाराज, वेदमें वाणत विधि-निषेध, वर्णाश्रम प्रतिलोम, अनुलोम, 
देश-काल आदिके जो विषय हैं, वे सब गुण-दोष भेदकी दष्टिसे ही तो सिद्ध होते हैं। अन्यथा 
विधि-निषेध कैसे बनेगा ? वेद ही गुण-दोष--मेद-हृष्टिका वणंन करता है ओर वही अपवाद भो 
करता है । इससे तो एक भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाली स्थिति उत्पन्न हो जाती ह । 


असलमें इस आन्तिका कारण यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो तत्त्ववस्तुमें--परमार्थ वस्तुमें 
गुण-दोषका निषेध करते हैं। लेकिन उद्धवजी कह रहे हैं कि वस्तुओंमें गुण-दोष होता है और वेद 
उसका अनुवाद करता है। वेदके प्रामाण्यके विषयमें जो उच्चकोटिका हृष्टि-कोण है, वह यह है 
कि परमार्थतः निगुंणतत्त्वमें गुण-दोष कुछ नहीं । जहाँ अनादि अविद्यके कारण वासना है, कामना 
है, पक्षपात है, लोभ है, तृष्णा है; वहाँ उस विकारको निवृत्तिके लिए वेद संस्कारके रूपमें गुण 
. और दोषका विभाग करके दोषके परित्याग तथा गुणके ग्रहणको बताता है । गुण-दोष वस्तुमें-से 
। नहीं निकलते, वेदमें-से निकलते हैं । वेद ही गुण-दोषका विभाग करता है। हमारी बा ही 
सुन्दर-असुन्दर निकलता है, वस्तुमें-से सुन्दर-असुन्दर नहीं निकछता । क्योंकि हमारी आँख वासना- 
वासित है। प्रमेयगत गुण-दोष वासना-वासित रात ही [दे हें। यदि निर्वासन-प्रमाण 
होगा तो कुछ नहीं निकलेगा । इस प्रकार धमअधर्मके सम्बन्धमें जो वेदवाणी है, वह निर्वासनः 
प्रमाण है। उसमें केवल मनुष्यके कल्याणके लिए हो अध्यारोप-अपवादके द्वारा वस्तुओंके गुण- द 
दोषकी सुष्ट की स्यी है । अनिवंचनीयताका शास्त्रार्थ बिल्कुल अळा हैं । , 
श्रीकृ कि देखो उद्धवजी, तुम इस शास्त्रार्थमें मत पड़ो कि गुण-दोष | 
(त 5 निकलते हैं। असली हैं कि नकलो हैं। इस विवादसें भी पड्नेकी ० 
8 थमेंसे शब्द निकलते हैं कि शब्दमें-से अर्थ निकलता है। राब्द-अथं दोनों नित्य _ ह 
तका स औतप्रत्तिक है। . यह शास्त्राथं तो दोनों पक्षोंको थोड़ा जाग्रत्‌ रखनेके लिए... 
द क अनिवेचनीयता सिद्ध करनेमें सुभीता हो । शास्त्राथेका उद्देश्य यही होता है कि दोनों 
वो युतकं जगते जग्रत्‌ रहें । ड 5 
भगवान्‌ कहते हैं कि मैंने वेदोंमें तथा अन्यत भी तीत योग बताये हैं--कमंयोग, आया 

और ज्ञानयोग । इतके अतिरिक्त मनुष्यके कल्याणके लिए और कोई उपाय नहीं | इन योगो 
अच्छा हैं, कौन बुरा है--इसपर विचार सत करना । 


जरूरत नहीं कि 
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वत-दर्गन ! २ १ 
गे मागवत-दरश न (६ २ 


देखो, घरमें बच्चेको सूप पिलाना अच्छा है कि खीर पिलाना अच्छा है? इसका उत्तर 
यही है कि यदि बीमार हो तो सूप पिलाना अच्छा है और स्वस्थ हो तो खीर खिलाना अच्छा 
है । अपने आपमें सूप अच्छा है और न खीर अच्छी है । 

इसी तरह अधिकारी-मेदसे योगोंका उपयोग है। जिनके मनमें वैराग्य है, जो कर्मन्यासी 
हैं, उत्तक लिए ज्ञानयोग है। जिनके मनमें वैराग्य नहीं, उनके लिए कमंयोग है और जिनके मनमें 
सगवाचुके प्रति, भगवानुकी कथाके प्रति श्रद्धा हो गयी है, जिनको न तो पुरा वेराग्य है और न 
पूरी आसक्ति है, उनके लिए भक्तियोग है। कमं करनेका विधान तो तभीतक है, जबतक वैराग्य 
न हो । नामख्पात्मक प्रपञ्चसे विरक्त होकर अपने स्वरूपमें बैठाना तो एक लीला है। यह कमंका 
विधान नहीं । 

दूसरी बात भगवानुने यह बतायी कि यदि भगवत्कथा-श्रवणादि द्वारा जगतुके मूल कारणमें 
सक्ति करनी हो तब भी कमंका विधान नहीं है। इसलिए अपने धर्ममें रहकर निष्क्राम भावसे 


2 भगवानुकी आराधना करनी चाहिए। मनुष्य पाप न करे तो नरकसे बच जाता और उसको विशद्ध . 


ज्ञानकी प्राप्ति होती है। मनुष्य-्लोक सबसे बढ़िया है । इसमें ज्ञान और भक्ति दोनोंको प्राप्ति होंती 


चवकरमें नहीं पड़ना चाहिए । 


न तरः स्वर्गोत काइक्षेन्नारकीं वा विचक्षणः। 
नेमं लोकं च काइक्षेत देहावेशात्‌ प्रमाद्यति ॥ १३ 


ृत्युसे पहले-पहले प्रयत्न कर लेना चाहिए कि इस जीवनमें भगवत्प्राप्ति हो जाय । इससे 

बढ़कर और कोई वात नहीं है । काळ दिन-रात हमारी आयुको घटाता जा रहा है। इसमें नि:स्पह 

होकर मेरा भजन करना चाहिए। मनुष्यको जो शरीर मिला है, यह एक नाप है। गुरु सका 

_ कर्णघार है ओर भगवानको कृपा अनुकूल वायु है। यदि इसके द्वारा भवसागरसे पार नहों जाओगे 

; तो = करोगे । जब ज्यादा काम-धन्धा करनेका मन न हो तो भगवानुमें मन लगाना 
+ चाहिए। मनपर इष्टि रखनी चाहिए। उसे धीरे-धीरे अनुरोधपूर्वंक मागंपर लाना चारि जो 

जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए । मनको बशमें करना बहुत बड़ा योग है। * 


 'सांस्येन सवंभावानाम' (२२)-यह विचार करना चाहिए कि केसे प्रक्ृतिमें- 
उन्न होती है और केसे फिर लोन हो जाती है। कार्य-कारण-विभागसे, 
€ आवसे प्रढयका चिन्तन करनेपर राग-द्रेष मिट जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है और दुष्टता 
₹ भगवान्‌ लगता है । केसे भी हो, मनमें-से संसारका चिन्तन छट जाना चाहिए। यदि 
भी कोई गलती हो जाय तो उसके लिए कोई दुसरा प्रायश्चित्त नहीं करना चाहिए। 
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है। स्वगं-तरकके चक्करमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए । इस लोकें भी ज्यादा इकट्ठा करनेके _ 


a PY STEGER 


एकादश स्कन्ध : २० : 
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हर देखो, प्रायश्चित्त भी अधिकारके अनुसार हो होता है । कोई समाधि ळगा रहा हो और 
उसमें कोई गलती हो जाय तो उसको बारह बरसवाला प्रायस्चित नहीं करना चाहिए, बल्कि 
प्राणायाम आदिके द्वारा पुनः समाधि लगानी चाहिए-। 


इसोलिए भगवान्‌ कहते हैं कि अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही गुण और दोषका विभाग 
होता है। यदि मेरी कथामें श्रद्धा हो गयी और समझ गये कि संसारके भोग दुःख हैं, किन्तु उनको 
त्याग नहीं सकते तो उन भोगोंको भोगते हुए भी मेरी भक्ति करनी चाहिए.। अन्तमें सक्ति जीत 
जाती है और भोग हार जाते हैं। 


देखो, यहाँ तो वोटका मामला है। जैसे आप बोले कि सोताराम मद्रास, सीताराम बम्मई, | 
सीताराम दिल्‍ली, सीताराम कलकत्ता । अब कलकत्ता, मद्रास, दिल्‍्डी, बम्बईका तो एक-एक 
वोट हुआ और सोतारामके चार वोट हो गये । इसलिए सीतारामकरो विजयो समझो । यही उपाय 
भगवावुमें मन लगानेका है । इसमें डरना नहीं चाहिए । भोग आये तो भोग भी करते चलो और 
भगवानका भजन भी करते चलो | यही बात मध्यकाङके महात्माओंने बतायी है। ऐसा करनेसे 
धीरे-धीरे कामनाका नाश हो जाता है, हृदय ग्रन्थिका भेद हो जाता है, संशय निवृत्त हो जाते हैं 


और कमं क्षीण हो जाते हैं। ऐसा समझो कि जिसके-हृदथमें बिता ज्ञान-वैराग्यके भी भक्ति आगयो, 
उसका कल्याण हो जायेगा । 
नज्ञानं त च वेरं प्रायः श्रेयो भवेदिह । २१ 
जो ज्ञात, वैराग्य और तपस्यासे मिलता है, वह भक्तिसे मिल जाता है। उससे मोक्ष 
चाहिए तो' मोक्ष छो, स्वगं चाहिए तो स्वगं छो और वैकुण्ठ चाहिए तो वैकुण्ठ छो । परन्तु 
भगवानके भक्त यह सब्र कुछ नहीं चाहते । लेकिन कुछ न चाहता ही सबसे बड़ा है । यह्‌ मत 
समझता कि तुम्हारा कल्याण वेकुण्ठमें है या मुक्तमें । कुछ न चाहना ही सबसे बड़ा कल्याण है। 
मैरपेक्ष्यं परं प्राहुनिःभ्रेयसमनल्पकम्‌ । २५ र 


क्योकि इतीमे मक्तिका उदय होता है। भगवाते मीके लिए गुण-दोषका चक्कर बिल्कुल | 


झूठा है | उन्हें अन्तमें परमात्मांकी प्राप्ति होती है । 


२ 


हक 
कै 


हे 

भगवान्‌ कहंते हैं कि उद्धवजी, जो टिया आदि छोड़कर भोगमें लग जाते हैँ, वे 
गलत रास्तेपर चले जाते हैं। अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही चलना चाहिए । किसी चीजको 
पवित्र या अपवित्र समझकर ग्रहण करने या छोड़ देनेके कारण जो गुण-दोषादि बताये गये हैं 
उनका एक प्रयोजन है। वस्तुएं तो सब समान हैं, परन्तु वेद उनको कहीं शुद्ध बताता है और कहीं 
अशुद्ध बताता है । कभी कहता है कि यह अर्थका हेतु है और कभी कहता है यह अनर्थका हेतु है। 

कहीं शुभ और कहीं अशुभ कहता है--इसीलिए कि मनुष्यके मतमें विवेकका जागरण हो जाय ! 
धमके लिए शुद्धिअशुद्धि है, व्यवहारके लिए गुण-दोष है और जीवन-यात्राके लिए 
शुभाशुभ है। वे सब समान हैं वेद ही उनमें भेद उत्पन्न करता है, जिससे कि हम विविक्त होकर, 

तटस्थ होकर उनको देख सकें और अपने तटस्थ आत्माको परमात्मासे मिला सकें | 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेध्वपि। 
धातुषुद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थसिद्धये ॥ ६ 
वेद सममें ही विषमकी कल्पना कर देता है। जैसे स्थान तो सब ठीक हैं, लेकिन जहाँ 
कष्ण मृग नहीं विचरता, वह देश अच्छा नहीं । काल तो शुभ ही होता है, लेकिन उसमें द्वव्य- 
सम्पत्ति न हो और सूतकादि आजागयें तो अशुभ हो जाता है। कालको हृष्टिसे देखो तो उसमें 
दिन-रात कुछ भी नहीं होता । लेकिन उसीमें इष्टअनिष्टको लेकर शुभाशुभकी कल्पना कर ली 
गयी । कई चीजें भी ऐसी होती हैं, जिनमें कोई द्रव्य मिला दो तो इद्ध हो जाती हैं, फिर गङ्गा- 
जळ डार दो तो उनको शुद्धिका कहना ही क्या है ? किसी-किसी वस्तुके बारेमें तो ऐसा है कि 
यदि ब्राह्मण कह दे कि वह शुद्ध है तो उसको शुद्ध मान लो । किसी चीजपर पानी छिड़क दिया 
ता है तो वह्‌ बुद्ध हो जातो है। किसीने कोई चीज सूंच ली, तो वह अशुद्ध हो गयी | कई 
चीजें पहले दिन, इसरे दिन, तीसरे तीन शुद्ध रहती हैं, पर आठ-तौ दिन बीत जाये तो अशुद्ध 

मानी जाती हैँ | पृथिवोपर गिरा हुआ वर्षाका पानी दस दिनमें शद्ध हो जाता है। अन्न जो र 
. पित्र, कल बासी होनेपर बुद्ध हो जाता है। बहुत सारा पानी हो तो चाण्डालादिके र 
कः करनेपर भी अशुद्ध नहीं माना जाता और उसमें स्नानःपान आदि चलते रहते हैं । ळे हा 
ड उ पानी थोड़ा-सा हो तब मुद्ध हो जाता है । इसी प्रकार ग्रहण, सूतक आदिमे जिसके (न हे 
है बहुत है, ह ए तो वे भशुद्ध हो जाते हैं, किन्तु जो बेचारे गरीब हैं, उनके लिए अशु 2 हीं 
के होते। किसके घरमे बेटा हुआ | दस दिनके भीतर पता नहीं चला ! सब काम होता रहा 
` उपासना, अनुष्ठान-दान आदि सब होते रहे | बादमें रे 


पता चछा तो बोले कि अर्ब क्या करें ? 
हात प हो ei । जो कुछ भशुद्धि-कालमें हुआ वह लोटाया तो जा 
तक यह है कि इन सब वातोंके सम्बन्धमें ,सोच-विचार करके निश्‍चय 
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इसी ढंगसे देश, काळ, वस्तु, शक्ति, व्यक्ति, स्तान, दान, तप, अवस्था, वीर्य, संस्कार, 
कर्म--इन सबकी पवित्रता होती है | कई चीजें तो ऐसी हैं क्रि भगवानका स्मरण करो और वे 
सब शुद्ध हो जाती हैं। कभी गुण भी दोष हो जाता है और कभी दोष भी गुण हो जाता है। 
विधिमें यह सामथ्यं है । लेकिन अपनी बात तो यह है कि इन सब झगड़ोंसे अलग रहना ही सबसे 
बड़ी पवित्रता है । निवृत्ति-धमं सबसे श्रेष्ठ है। जब विषयोंमें गुणाध्यास होता है तब आसक्ति हो 
जाती है। आसक्तिसे काम होता है। कामसे कलह होता है। कलहसे क्रोध होता है। क्रोधसे मोह 
होता है और इस प्रकार मनुष्य फंस जाता है। सतर्गादिके सम्बन्धमें जो फलश्रुति है, वह तो ऐसी 
ही है--जैसे हम किसीको कहें कि आओ, तुम यह्‌ दंवा खा लो, फिर तुम्हें लड्डू मिल जायेगा ! 
इस फलश्रतिकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए । 
| उद्धवजी, वेदका असली अभिप्राय ठोक-ठीक न जाननेके कारण ही लोग फंस जाते हैं। 
बहुत लोग वेदके नामपर हिंसा करते हैं। ऐसे लोग मेरे परोक्ष मतको तो जाने र । यदि हिसामें 
राग ही होता तो यह कैसे कहा जाता कि 00 न ह (२९) केवळ यज्ञमें हिंसा करना, 

डो असलमें हिंसा अच्छी चीज नहा । 
ह pe परलोककी कामना करके बहुत दाच-उपदान करते हैं, Ae 
वरगमें जायेंगे तो वहाँ बड़े-बड़े भोग मिलेंगे। ऐसे 

उपासना करते हैं और सोचते हैं कि हम स्व लुक अनर हँ रोहो 
लोगोंको 'मद्वार्तीपि न रोचते' (३४)-मेरी कथा-वार्ता बिल्कुल अ + 
पुष्पिता वाणीमें विक्षिप्तमना हो रहे हैं और अत्यन्त सपन हैं 


वेदोंका अभिप्राय कया है? "वेदा ब्रह्मात्मविषयाः (३५)-वेद ब्रह्म और आत्माका 


निरूपण करनेके लिए हैं । उनमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड होते हैं। वे परोक्षरूपसे 


| . 
के । उनको समझना अहु कठिन है ! 
pe ह बेदोंका वर्णन करके बताया कि वेद क्या विधान्त कंरता है, 


भगवाचूने बहुत विस्तारसे | हे पे 
किस की नाम लेता है और किसका अनुवाद करके विकल्प करता है। उन्होंने कहा कि 


ः नहीं । इसलिए 'नान्‍्यों मदू वेद करचन (४२) 0 ७७ ६ 
भेरे सिवाय और कोई जानता ही नहीं । ६ र Fe के 
क खा रो तुम वैसा ही स्वीकार करो। उसमें ज्यादा शकक लगाने जरु [2 ७ 


` = नेऽम्ञिघत्ते सां विकल्प्यापोह्मते त्वहम्‌ । ४३ , र 
मेरा ही aa मेरा ही नाम लेती है । इन्द्र आदि नाम मेरे ही नाम ब 
। श्रुति मेरा करके मेरा ही अपोहन कर देती है। शन्दसे मेरा आश्रय लेकर, भेदको | 
हैं। श्रुति मेरा ही विकल्प अन्तमें उसका प्रतिषेष करके श्रुति समाप्त हो जाती है । भेद मायामात्र है: 
pms है। उसका प्रतिषेध तत्वज्ञान करानेके लिए CARE ; fn 
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एक नम्बरका सत्य परमात्मा है और दो नम्बरका सत्य 


१२२+ 


अब उद्धवजीने पूछा कि प्रभो, लोग तत्त्वकी कई संख्याएँ बताते हैं। कुछ कहते हैं कि 
अद्ठाईस हैं, कुछ कहते हैं कि छब्बीस हैं और कुछ कहते हैं कि पच्चीस हैं। इस प्रकार भिन्न- 
भिन्न संख्या बतानेका अभिप्राय कया है ? 

 अगवानने कहा--उद्धवजी, इसमें कोई शङ्का करनेकी आइयकता नहीं है। विद्वान्‌ 

ब्राह्मण जो कहते हैं, वह ठीक है। ये सब उनकी समझानेको प्रक्रियाएँ हैं, जो अलग-अलग हैं । 
चे लोग अपने-अपने पक्षको सिद्ध करनेके लिए शास्त्राथं भी करते हैं और कहते हैं कि हमारा 
पक्ष ठीक, तुम्हारा गलत | लेकिन तुम्हें गुणन और भागमें आग्रह नहीं करना चाहिए। जो 
उसका फल है, हल है, उसपर ध्यान देना चाहिए । 

इसके बाद भगवानूने यह बात बतायी कि तत्त्वकी संख्या अठाईस बतानेवालोंका पक्ष 
केसा है, छब्बीस बतानेवालोंका पक्ष केसा है और पच्चीस बतानेवालोंका पक्ष केसा है? उन्होंने 
उन सभी पक्षोकी प्रक्रिया समझा दी और यह भी बता दिया कि इनमें कहीं भी गुण-दोषकी इष्टि 
नहीं करनी चाहिए । वे जो तत्त्व-हष्टिसे समझाना चाहते हूँ, उसीको समझना चाहिए। 

सवं न्याय्यं युक्तिमत््वाद्‌ विदुषां किमशोभनम्‌ । २५ 

देखो, जब भगवान्‌ कहते हैं कि सब पक्ष ठोक हैं तब लगता है कि उनके हृदयमें कितनो 
शान्ति होगी । जो सोचेगा कि यह गलत है, वह ठीक है--उसका मस्तिष्क कितना विचलित 
रहेगा । इसलिए यदि आपको अपना दिमाग ठोक रखना है, शान्त रखना है तो परमात्मामें मन 
लगाइये । युक्तियाँ तो सब पक्षोंमें होती हैं । 

अब उद्धवजीने पूछा कि महाराज, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन-ये सब पृथक्‌-पृथक्‌ प्रभाव- 
वाले हूं। प्रकृतिमें आत्मा और आत्मामें प्रकृति देखनेमें आती है। लेकिन इसका विवेक ठीक 
नहीं होता । इसलिए आप मेरा यह संशय दूर कर दें | 

'भगवानूने बताया कि उद्धवजी, प्रकृति और पुरुषको द्रष्टा एवं हृदय समझो । एक विषय 
हैं दूसरा विषयो है, एक अनित्य है दूसरा नित्य है, एक जड़ है दुसरा चेतन है क्षौर एक सङ्गी 
ह, दूसरा असङ्ग है। जो असङ्ग है, वह परमात्मासे एक है और बाकी सब .दो नम्बरके हैं । 


क दुनिया है । दो नम्बरका सत्य कछ 
खास जानने लायक नहं । रे 
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असलमें द्रष्टा-हर्यका विवेक किये बिना, द्रष्टाको दृश्यसे पृथक्‌ किये बिना उसको 
परमात्माके रूपमें जान भी केसे सकेंगे? प्रकृति आध्यात्मिक, आधिदैविक आदि रूपोंमें प्रकट 
होती है। जैसे मनुष्यके नेत्रको लीजिये। उसे अध्यात्म बोलते हैं, क्योंकि वह शरीरके भीतर 
है । बाहर जो रूप दीखता है, उसका नाम अधिभूत है। वह पञ्चभूतमें दिखाई पड़ रहा है। जो 
अपने शरीरमें दोखे, वह अध्यात्म और जो पञ्चभूतमें दीखे, वह अधिभूत--“भूते इति अधिभूतम्‌ 
आत्मनि इति अध्यात्मम्‌’ । 


आँखमें जो अधिदेवका, सुर्याशका प्रवेश है, उसीसे ये तीनों अलग-अलग सिद्ध होते हैं । , 


तीनोंमें-से एक न रहे तो किसीकी सिद्धि न हो। इसलिए इस विळक्षणताक्रो समझता चाहिए । 
आत्मा इन तीनोंसे बिल्कुल न्यारा है, इन तीनोंमें-से कोई नहीं । 
आत्मा परिज्ञानमयो विवादो ह्यस्तीति नास्तोति भिदार्थनिष्ठः । ३३ 

आत्मामें अस्ति और नास्तिका कोई भेद नहीं चलता । लेकिन जो. लोग परमात्मासे 
विमुख हैं, वे हमेशा इसीमें लगे रहेंगे कि कया द्रष्टा है और-क्या हस्‍्य है ? इसको वे छोड़ेंगे नहीं | 

अब जब उद्धवजीने यह पूछा कि महाराज, जो छोग आपको भूलकर संसारमें लगे हैं, 
चे किस प्रकार भटकते हैं, तब भगवानुने बताया कि मनीराम बड़े-बड़े खेल रचते रहते हैं। ये 
ही एक देहसे दूसरे देहमें जाते हैं। आत्मा उस मनको मैं-मेरा समझकर उसके साथ-साथ अपने 
जानेका अनुभव करता है और जैसा ध्यान करता है, वेसा ही हो जाता है। जब नया शरीर 
आता है तब पूर्व देहकी अत्यन्त विस्मृति हो जातौ है-- 

जन्तो कस्यचिद्वेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृति: । ३८ 

किसी भी कारणसे पूर्वंजन्मकी विस्मृति हो जानेका चाम मृत्यु और किसी भी शरीरको 

तेके रूपमें मान बैठनेका चाम जन्म हैत 
जन्म त्वात्मतया पुंसः सवेभावेन भुरिद। 
. विषयस्वीकृति प्रादुयंधा स्वप्नमनोरथः ॥ ३९ 
त रथमे कभी-क जागते और ख्याल होता 

ला ह पाँव Oo हाथ हा 
po भनमें सोचतेसोचते जीभसे बोलते लगते हैं। कितनी तन्मयता हो जाती है उस 
समय | इसी प्रकार हमारा 
हो जाता है और जब उस शरीरसे 
हे, तब उप्षको मृत्यु हो जातौ है । 

७३ 
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मैं जिस श्रीरपर चढ़ जाता है, उस शरीरके साथ उसका जन्म 
रसे निवृत्त हो जाता है. अथवा यों कहो कि वह शरीर छूट जाता | 


| चाहिए । किसीके कहनेसे अपने-आपको शरीर नहीं मान लेना चाहिए । 


i ट ` प्रकृति होती है और प्रकृतिपर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है । 
र : [ र 


भागवत-दशंन : २ : 
४८०: 


असलमें यह इन्द्रियोंकी ही सृष्टि है। उन्हींके कारण संसारके वेगमें तीन प्रकारको सृष्टि 
भासती है। गज्भाजी, जो कल दिलाई पड़ रही थीं, वे आज कहाँ हैं? वे तो सैकड़ों मील दूर 
बह गंयों । मनुष्य-शरीरका भी बही हाल है। जो शरीर कल था, वह आज नहीं और जो आज 
है, वह कल नहीं रहेगा । यह तो क्षण-क्षणमें बदल रहा है। जो मनुष्य ऐसा समझता और 
व्यवहार करता है कि पहले दिखाई पड़ा गङ्गा-जल और पुरुष अब भी है, वह अज्ञानी है । 
“मुषागीर्धीमुंषायुषास्‌--विषय भोगमें अपना जीवन व्यतीत करनेवाले मृषायु मनुष्य ही ऐसा 
बोलते ओर सोचते हैं । 

परन्तु कहीं-कहीं विवेकी लोग भी इसी बातमें फंसे रहते हैं और जन्म-नाशको प्राप्त होते 
हैं। सारी अवस्थाएं शरीरकी होती हें। आत्माके साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता । जैसा 
अपने बारेमें है, वेसा ही सबके बारेमें है। जैसे एक व्यक्तिका शरीर अपने बापसे पैदा होता है 
ओर वहु बेटा पेदा करके स्वयं मर जाता है, वेसे ही सब शरीर है। लोग शरीरमें तादात्म्य 
करके ही इसका सुख, इसका दुख, इसका पाप, इसका पुण्य, इसकी लम्बाई, इसकी चौड़ाई 
अपने ऊपर थोप लेते हें। असलमें है कुछ नहीं । लेकिन जेसे जल हिलनेसे उसमें प्रतिबिम्बित 
वृक्ष हिते हुए दिखाई पड़ते हैं और नदीमें नाव चलनेपर किनारेके वृक्ष चलते हुए मालूम 
पड़ते हैं, वैसे ही अपना मनो-निबन्धन ही सब रूपोंमें भासता है । 

किसी स्त्रीको एकने कहा कि यह हमारी पत्नी है और दूसरेने कहा कि यह मेरी बेटी 
है। लेकिन उसमें पत्नीपना अथवा पुत्रीपना कहाँ है? मनमें-से निकलकर ही तो पत्नीपना या 
पुत्रोपना उसमें चला गया । इसी तरह स्त्री-पुरुषका भेद भी जबतक मन रहता है तभीतक 
मालूम पड़ता है। इसलिए जैसे स्वप्नहष्ट पदाथं होते हैं, वेसे हो यह विषयानुभव है, जो बिल्कुल 
मुषा है। वस्तु न होनेपर भी चिन्तन करनेके कारण मालूम पड़ती है। 7 

यथा सनोरथधियो षियानुभवो मृषा। 
स्वप्नदुष्टारच दाझाहं तथा संसार आत्मनः ५४ 

भगवानुने समझाया कि उद्धवजी, तुम विषय-भोगमें मत ळगो ! दुनियादार लोग कभी 

तो आक्षेप करते हैं, कभी अपमान करते हैं, कभी ठग लेते हैं, कभी दोष निकालते हैं. कभी 


मारते हैँ, कभी काटते हैं, कभी मूत देते हैं। लेकिन मनुष्यको अपना आपा अपने आपमें रखना 


उद्वजीने कहा कि महाराज, यह तो बड़ा मुिकिल है, क्योंकि उ अपनी-अपनो 
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श्रीशुकदेवजो महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब उद्धवजीने ऐसा कहा तब भगवान्‌ 
मुकुन्द बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करके कहने छगे-सचमुव इस संसारमें ऐसा कोई 
साधु नहीं है, जिसको दुजंन लोग वाग्वाण मारें और वह अपने मनको समाहित कर ले-- 


बाहंस्पत्य स वे नात्र साधुवे दुजनेरितैः । 
दुरुक्तेमिन्नमात्मातं यः समाधातुमीशवरः॥ २ 


इस इलोककी चर्चा चळनेपर मेरे बाबा कहा करते थे कि बेटा, इसका मर्थं ऐसे करो-- 
“स॒ वै न अत्र साधुः यः दुजंनेरितेः दुरुक्तेमिन्नमात्मान--यहाँ वही पुरुष साधु है, जो दुर्जनों द्वारा 
गाली-गळौज करते रहनेपर भी अपने मतक! समाधान कर ले। परन्तु ऐसा अर्थं अन्य किसी भी 
टीका-टिप्पणीका रने नहीं किया है। अब आप जैसे विद्वान्‌ लोग प्रमाण हैं, इसलिए विचार करें 
कि कैसा अर्थं होना चाहिए ? 


“न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणेः' (३) बाणसे उतनी चोट नहीं लगती, र Ee 
दुष्टोंके दुवंचनोंसे लगती है । इसके सम्बन्धमें एक इतिहास यह है किं आ र र 
कृपण ब्राह्मण रहता था । वह किसीका स्वागत-सत्कार नहीं करता था | का br ह 
उनसे दुःखो हो गये । घर्मादिके बिना उसका धन भी नष्ट हो गया । र च तवा ह 
और कुछ चोरोंने । इस प्रकार धनका नाश हो जानेपर ब्राह्मणको बड़ी चिन्ता हुई, बहुत निवेद 


हुआ । उसने कहा कि हाय-हाय, मैंने अपना जोवत तष्ट कर दिया । 
शरीर चाहे कितना भी सुन्दर हो, पर उसमें जरा-सा कोढ़ हो जाय तो उसके आ 

(बिगाड़ देता है। इसी प्रकार महुष्यमें कितने भी सद्गुण हों, : परन्तु जब लोभ आजाता है ५ 
ते कोढ़ के समान ही उसके जीवनको दाग रुग जाता है। धन तो ऐसा है कि उसको 
ग बढ़ानेमें र सके रख-रखावमें, उसे खं करनेमें, नाशसे बचात्तेमें और उसका उपभोग करनेमें 
RE :ख है। एते पञ्चदशातर्था ह्मर्थेमूला मता नुणाम्‌ ( १९)-धनके साथ पन्द्रह 
उ (दा इनसे जरा बचकर रहना चाहिए । घनके लिए सम्बन्धी शत्रु हो जाते 
शख न र 

न्‍ और मित्र छोड़कर चले जीते हैँ । । 
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भागवत-दर्शन : २ : 
:4२: | 


ब्राह्मणने सोचा कि मेरी जिन्दगी तो व्यथं गयी। भगवातुकी मायाने लोगोंको कितना 
मोहित कर रखा है। लेकिन मुझपर भगवान्‌ आज कितने सन्तुष्ट हैं कि में बिल्कुल दरि हो 
गया हूँ | अब में तपस्यासे अपना शेष जीवन व्यतोत करूँगा । खट्वाज़को तो दो घड़ीमें स्वगं 
मिला है। मेरे पास तो अभी बहुत समय है । 

इस प्रकार ब्राह्मण ममता-अहंता छोड़कर भिक्षु हो गया । अब वह गाँव-नगरमें घूमे और 
किसीको अपना परिचय न दे । लोग उसक्रा अपमान करें। कोई तो उस बेचारेका दण्ड छीन ले, 
कोई कमण्डलु छीन ले, कोई रुद्राक्ष माला ले ले और कोई चीर ले ले। लोग उसको भोजन 


_ दिखा-द्खाकर ललचायें, कमी खाते समय उसके भोजनमें टट्रो-पेशाब कर दें | कोई उसको चोर- 


डाकू बताये ओर कोई उसकी बड़ी-बड़ी निन्दा करे | 


लेकिन वह ब्राह्मण सोचे कि यह तो मेरे प्रारब्धका फल है। कभी उसके मनमें कोई दुःख 
आये ही नहीं । वह अपने धमंमें हढ़ रहा । उसने अनुभव किया कि उसे कोई दुःख देनेवाला नहीं 
है । देवता, आत्मा, ग्रह, कमं, काल--ये सब दुःख देनेवाले नहीं हैं । मनुष्यको जो दु:ख होता है, 
वह उसके मनसे ही होता है । 

असळमें जो चीज जहाँ, जिस समय, जैसी होती है, उसी देशमें, उसी कालमें उसी 
आकारमें उसका उपादान भी होता है। जैसे घड़ा 


| है तो घट-देशमें, घट-कालमें, घट-आकृतिमें 
घटकी उपादानभूता मृत्तिका विद्यमान 


कर है। इसी प्रकार जो सुख-दु:ख होता है, वह जिस हृदय 
र होता है, यावत्काळ रहता है और जैत उसकी रूपरेखा होती है, वही उसका उपादान 
होता है। मनके बिना दुखः होता ही नहीं। दुःखका उपादान प्रतिकूल संवेदनवाले मनमें ही ह्‌ । 


मन हो वृत्तियोंकी सृष्टि करता है । आत्मा असङ्ग है । अध्यासके कारण ही सारा-का-सारा दुःख 
होता है | कामनाओंके कारण ही जीवको बन्छ र 


संसारके दीखनेसे ही किसीको बन्धन होता है तो ईश्वरको भी बन्धन होना चाहिए । दान, स्वधमे, 


जप, नियम, जितने साधन हैं, वे मनको वश करनेके छिए ही हैं। 


'परो हि योगो मनसः समाघिः? (४६)—सबसे बड़ 
ऐसे दफना दो, जैसे बह्‌ मर गया हो अथवा वह 


डा योग मनका समाहित रहना है। मनको 


न्वन होता है। ईस्वरको बन्धन नहीं होता | अगर 


एकादश स्कन्ध : २३ : 


दूसरोंको वशमें करनेके लिए जाते हैं, वे संसारमें मित्र, उदासीन, रिपु बनाकर झूठमूठ विमूढ होते 
हैं। यह देह तो केवल मनका खेल है | इसको में मानकर लोग संसारमें भटकते हैं। यदि कोई 
दूसरा सुख-दुःखका हेतु हो तो भौतिक वस्तुको, स्थूल-सूक्षमको ही दुःख होगा । आत्माको दुःख 
नहीं होगा । फिर जब कभी अपने दाँतसे अपनी जीभ कट जाय तो मनुष्य किसपर क्रोध करे ? : 

एक बहुत भलेमानुस थे । एक दिन उनके दाँतसे उनकी जोभ कट गयी तो वे लोहा लेकर 
अपने दाँतोंको तोड़नेके लिए तैयार हो गये किसीसे समझाया कि तुम्हारी जीम तो कटी-सो-कटी, 
अब तुम्हारे दांत भी टूट जायेंगे । ऐसी गलती क्यों करते हो ? 

तो, देवता भी सुख-दुःख नहीं देते । सुख-दुःख देनेवाला आत्मा भी नहीं, ग्रहादि भी नहीं । 
कालादि भी सुख-दुःखके हेतु नहीं । दूसरा कोई भी दूसरेको सुख-दुःख नहीं देता-- 

- कोउ न काहु सुख दुःख कर दाता। निज कृत कसं भोग सुनु आता॥ 


जो लोग अपनेमें कर्तापन मानते हैं, उन्हीं लोगोंको यह भाव होता है कि इसने हमको 
खूब सताया। जो अपनेको कर्ता नहीं मानते, वे दूसरेको कर्ता कहाँसे मानेंगे ? जो भक्ति-सिद्धान्तको 
दृष्टिसे यह मानते हैं कि ईश्वर ही सब-कुछ करवा रहा है, उनको तो सब जगह अपने प्यारेका 
हाथ दिखायो देता है | इसलिए कहीं भी किसी दूसरेके द्वारा दुःख नहीं मिलता । इसी परात्म- 
'लिष्ठाका आश्रय लेकर बड़ेबड़े महापुरुष चले हैं। 
अहं - तरिष्यामि ढुरन्तपारं तमो मुकुन्दाझध्रिनिषेवयेव । ५८ 


इसलिए भिक्षु ब्राह्मणते यह निश्चय किया कि मैं मुकुन्द भगवाचुके चरणारविन्दकी सेवा 


करके इस अज्ञानान्धकारको पार कर जाऊंगा । दुःख मुझे छूयेंगे नहीं । इस तरह वह महात्मा 
बिना धनके, निविण्ण होकर सारी पृथिवीमें विचरण करता और दुष्ट लोग उसको सताते। परन्तु 
वह्‌ दिसत रहता । 'अकम्पितोऽमुं मुनिराह गाथाम्‌ (५०)--अकम्पित रहकर ही उसने इस 


गाथाका गान किया । र [ 
इसलिए उद्धवजी, 'सुखदुःखप्रदो नान्यः! (६०)-सुख-दुःख देनेवाला दूसरा कोई नहीं । 


'त्मविभ्नमः? (६०)- अपनो ञ्रान्ति ही सुखदुःख देती है। संसारके शत्रु-मित्र अपने अज्ञानके 
'अ : (६०) 


ड अपने मतको 
नाये हुए हैं। इसलिए भप को भी सुख-दुःख सह लेना चाहिए। जो पुरुष एकाग्नचित्तसे 


9 लिया, वैसे हो महात्मा र 
ws | सुनता और धारण करता है, उसे सुख-दुःख कभी नहीं सताते | 


: २ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ब < 


चदामें करो और मुझमें स्थित कर दो | भिक्षुने जैसे सुख- 


'. MIA 
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भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धवजी, अब मैं तुमको सांख्यतत्त्व बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य 
भेद-भ्रम छोड़ देता है। किसी भी वस्तुके वत्तमान स्वरूपको समझानेके लिए उसके जन्म और 
प्रलय-स्वरूपकी कल्पना को जाती है| तभी उसका वत्तंमान स्वरूप समझमें आता है। आदियुगमें 
जब कि लोग विवेकी होते हैं, तब ज्ञान और अथं, द्रष्टा और हृष्य जुदा-जुदा नहीं रहते । 
सब ब्रह्मरूप रहता है। वही जब मायामें प्रतिफलित होता है तब द्रष्टा-हश्य दो-के रूपमें दीखने 
लगता है। इसमें एकका नाम होता है प्रकृति और दूसरेका नाम होता है पुरुष। ज्ञानका नाम 
पुरुष है ओर ज्ञेयका चाम प्रकृति है। उसीसे सत्त्व-रज-तम तीन गुण और अहंकार आदिसे युक्त 


` पाञ्चभौतिक सृष्टि होती है। फिर उसमें मेरा शरीर प्रकट होता है। मेरे शरीरमें नाभि होती है 


ओर नाभिमें प्न होता है। पझसे ब्रह्मा होते हैं और वे ब्रह्मा चतुदंश छोकोंकी सृष्टि करते हैं । 
यह सारी सृष्टि कमंका फल है। परन्तु भक्तिका फल वेकुण्ठ है। भक्ति-फल वैकुण्ठको 
छोड़कर चाकी सब गतियाँ चल हैँ । में ही कलात्मा हुँ। मुझमें ही यह संसार डूबता-उतराता 
रहता है। में हो इसका आदि, अन्त और मध्य हूँ । े 
“विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजसपा्थिवाः' (१७)--जिस प्रकार सोना और मिट्टीमें जो 
घड़ा, क्कच आदि विकार हैं, वे व्यवहारके लिए हैं-वस्तुतः आदि, मध्य, अन्तमें सोना 
भोर मिट्टी ही है, उसी प्रकार जिसको लेकर यह्‌ सारी सृष्टि चलती है, वह अबाधित तत्त्व सत्य 
है और ये जो बनते-बिगड़ते हैं, इनका नाम है विकार। जब प्रलय होता है तब ये सब-के-सब 
अन्ततः प्रकृृतिसें और प्रकृति महापुरुषमें जाकर लीन हो जाती है। इस प्रकार सुष्टि-स्थिति- 
भ्र्यक्री इृष्टिसे इसपर विचार करना भी ज्ञानकी एक प्रक्रिया है, सांख्यके सिद्धान्त या तत्त्वका 
निरूपण नहीं । बह तो एक प्रकारसे ध्यानका निरूपण है। सृष्टिमें कहीं भी राग-द्रेष नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि वह एकमें-से निकली है, एकमें रह्‌ रही है और एकमे ही “छीन हो जायेगी। 
इसलिए सब एक ही है। । 
द एवमन्वोक्षमाणस्य कथं वेकल्पिको भ्रप्तः। 
मनसो हूदि तिष्ठेत व्योम्नीवारकोदये तमः॥ २८ 
एष सांख्यविधिः प्रोक्तः सं्ञयग्रन्थिभेदनः। 
घ्रतिलोमानुलो माभ्यां परावरदृशा मया॥ २९ 


श्रतिलोमानुलोम पद्धतिसे विचार करनेके कारण सृष्टि और प्रलयः करके बद्धम 
न की कल्पना करके बृद्धि 
तत्त्ककी एकता बेठा दी जाती है, जिससे कि कहीं राग-द्वेष न हो । बुद्धिमें } 


ls 
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| ३२५१ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने गुणोंके स्वरूपका वर्णन करते हुए कहा कि उद्धवजी, शम, 
दम, तितिक्षा, ईक्षा, तपस्या, सत्य, तुष्टि, त्याग, स्पृहा, सन्तोष आदि सत्त्वकी वृत्तियाँ हैं । 
अभिलाष, व्यापार आदि रजको वृत्तियाँ हैं और क्रोध, लोभ, हिसा आदि तमकी वृत्तियाँ हैं। 


मैं-मेरा तो वृत्तियोंका सन्निपात है। इन्हीं वृत्तियोंके अनुसार मनुष्य अपने-अपने कमं करता है र 


और उन कमोंके अनुसार उसकी गति होती है। 
देखो, तुम अपने मनको देखकर यह समझ सकते हो कि इस समय कलियुगमें हो कि 
त्रेतामें हो कि द्वापरमें हो असळमें मनकी बुराई ही बुरा समय और बुरा स्थात तथा मनकी 
अच्छाई ही अच्छा स्थान और अच्छा समय है। जब मन खूब प्रसञ्च हो, मुझ परमात्मामें लग 
रहा हो, निस्संग हो, तब सतझना चाहिए कि सत्त्वगुण है । जब मन भटक रहा हो, तब समझो 
कि रजोगुण है और जब मनमें आलस्यादि हों तब समझना कि तमोगुण है । 
इसी प्रकार जो जाग्नत्‌-स्वप्न-सुषुसि तीन अवस्थाएं हैं, ये भी तीन गुणोंके द्वारा ही होती 
हैं। तीन गतियां भी गुणोंसे ही होती हैं। गुणोंके कारण ऊपर अथवा नीचेकी चाहे जो गति प्राप्त 
हो, परन्तु यदि पुरुष न्रिगुणातीत हो जाय तो उसे मेरी प्राप्ति होती है। ज्ञान भी तीन प्रकारका 
है ! अपनेको जानो. तो सात्त्विक ज्ञान, भेदको जानो तो राजस ज्ञान और मूढ़ताको जानो, मूढ़की 
तरह रहो तो तामस ज्ञान होता है। परन्तु मुझ परमात्माका ज्ञान हो जाय तो वह तिगुंण 
ज्ञान है। करके अर 
देखो, गीतामें जो ज्ञानका उपदेश किया गया है, वह £ अन्दर किया गया है । 
परन्तु यहाँ भागवतमें जो एक-एक विभाग बताया हुआ है, यह बिल्कुल विलक्षण है। 
उद्धवजी, वनमें रहना सात्त्विक है, गाँवमें रहना राजस है और जूआ-घरमें हि 
है। लेकिन मेरे मन्दिरमें रहना निगुंण है, गुणातीत है। मुझ परमात्मासे सम्बन्ध रखनेव 
वस्तुको संसारमें नहीं डालता चाहिए ] जो कत्ता अनासक्त हो वह सात्त्विक, सा क्रोधान्ध हो वह 
कि नुसन्धानःशूत्य हों वह तामस और जो मेरो शरणमें हो वह निगुंग है। 
क we वस्तुओंका आश्रय मुझमें है । यही गुणातीत होनेको पद्धति है। इसी 
नियमके अनुसार सारी सुष्ट होती है। इसलिए यह मनुष्य-शरीर प्राप्त करके विषय-संगका 
त्याग कर दो और मेरा भजे करो। जो निस्संग विद्वात्‌ मेरा भजन करता है, वह त्रिगुणोंपर 
॥ के लेता है और रिङ्ग शरोरका परित्याग करके मुझ परब्रह्म परमात्मासे एक हो 
म लिए फिर बाहरुभीतरकों कोई भेद नहीं रहता-- - 
जाता है। "ब हाणा पणो त बहिनतरस्वरेत्‌। ३६ 
२ 


» 
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_ केवलम | 


` ईव्वर-कृपासे उसको वेराग्य हुआ तब वोछा कि 


१ २६; 
सल्लक्षणमिमं कायं लघ्वा मद्धमं आस्थितः। 
आनन्दं . परमात्मानमात्मस्थं समुपेति माम्‌ ॥ १ 
देखो, भगवान्‌ कितने निपुण हें। जब मत्स्यावतार धारण करते हैं तब मछलियोंमें यह 
व्याख्यान देने लगते हैं कि जैसा में हूँ, वेसा ही शरीर मेंने तुमलोगोंको दिया है। तुमलोग मुझे 
ही अपना भजनीय समझो। जब वराहोंमें बैठते हैं तब कहते हैं कि जैसे तुम हो, वैसा ही में हूँ 
आओ मेरा भजन करो । इसी तरहके अन्य अवतारोंमें भी बोलते हैं। 
अब जब कि भगवान्‌ मनुष्योंके मध्य हैं, तब कहते हैं कि उद्धवजी, 'मल्लक्षणमिमं 


` कायं-जैसा में हं, वैसे ही तुम हो। जैसे लक्षण मेरे अन्दर हैं, वेसे ही लक्षण तुम्हारे अन्दर हैं । 


इसलिए तुम भक्तियोग करो ओर ''म्धमं आस्थितः'--भागवत-धर्मका आश्रय लो । इसका फल 
यह होगा कि— र 
आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम्‌। 

` तुम्हें आनन्दका साक्षात्कार हो जायेगा | तुम्हें जो गुण दिखाई पड़ रहे हैं, वे वास्तविक 
नहीं, मायामात्र हैं--गुणेषु मायामात्रेषु' (२)। गुण माने . यह मत समझना कि वे किंभूत 
किमाकार हैं । 

देखो, सांख्यवाले कहते हैं कि गुण दीखते ही नहीं। मोह देखकर तमःका, क्रिया देखकर 
रजःका और ज्ञान देखकर सत्त्वका केवल अनुमान किया जाता है। निगुण प्रत्यक्ष होता ही नहीं 
केवळ अनुमित है । इसीलिए वेदान्त-दशँन आदिमें अनुमान-प्रधान जो मत हैं, उनका ह 
करके वेदिक मतकी स्थापना की गयी है | द 

यहाँ गुण शब्दका भर्थ यही है कि शब्द स्पश, रूप, रस, गन 

द्‌ र ” “रशे, खूप, रस, गन्ध दिलाई तो पड़ रहे हैं, 
परन्तु इनमें जी कं कहों फेंसना नहीं चाहिए । संसारके विषयी लोगोंका संग करके हज 
अनुग़मन करनेवालेकी वही दशा होती है, जैसे अन्धेके सहारे छे अन्धोंको । उन्हें 
ना पा है हारे चलनेवाले अन्धोंको । उन्हें घोर 

भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धवजी, तुम चक्रवर्ती सम्राट्‌ ऐल अर्थात्‌ पुरुरवाको कथा जानते 
5 र उसने सारे लि तो जीत लिया | परन्तु उवंशीके रूपमें ऐसी महामाया उसके सामने 
र वह उसके पाँवोंमें अपने सिरके बल गिर पड़ा--'या करोति पदाक्रान्तान्‌ भ्रूविजम्भेण 


उवंशोके लिए राजा पुरुरवा बड़ा विकल हुआ, नंगा होकर घूमने लगा । अन्तमें जब 


मे मुझे तो समयक स्याल ही नहीं रहा | 
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इतने दिनोंतक मेंने सन्ध्यावन्दन नहीं किया। सूर्योदय-सूर्यास्तका कोई पता नहीं चला। 
उवंशीने मुझ चक्रवर्ती सम्राट्को अपना खिलौना बना लिया | वह मुझे तिनकेकी तरह छोड़कर 
चली गयी । जैसे गधागधीकी लात खाता हुआ उसके पीछे-पीछे चलता है, वेसे ही में भी उसके 
पोछे चला । स्त्रीने जिसके मनका हरण कर लिया, उसकी विद्या, तपस्या आदि सब व्यर्थ हैं। 

कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा। | 

कि विविक्तेन मोनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हृतम्‌॥ १२ 


. इस इलोकका अर्थं ऐसे करना चाहिए कि मनुष्य-जीवनमें जो यौन आकषंग है, लेङ्भिक 
आक्षण है; वह जैसे स्त्रीका पुरुषके प्रति है, वेसे ही पुरुषका स्त्रीके प्रति है! इसलिए यहाँ 
एकके वर्णनसे दूसरेका भी वर्णन हो जाता है-बैसे ही, जैसे मधुसूदनसे केटभारि भी उपलक्षित है 
होता है। स्त्री और पुरुषने यदि परस्पर अपना मन खो दिया तो समझो.कि सब-कुछ 


लुटा दिया । 

पुरुरवा कहते हैं कि में तो पशुकी तरह उवंशीके सामने हार गया और अब भी मेरी 
कामना तृप्त नहीं होती | यह पुंश्चली, यह कुलटा, मेरे मनको हरण करके ले गयी। इसके 
समझानेपर भी मेरा मोह नहीं जाता । ः 


किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा सपंचेतसः। १७ 
ते ही रस्सीको साँप समझ लिया, रस्सीने मेरा क्या बुरा किया ? मैंने ही इसपर अपनेको 
आसक्त कर दिया। इसका कोई दोष नहीं | कहाँ यह मलिन शरीर और कहाँ इसके i | 
मैंने अज्ञानवश असुन्दरको सुन्दर समझ लिया। यह शरीर किसका है, कुछ पता नहीं । पत्नी 
कहती है कि यह मेरा पति है, मात्ता-पता कहते हैं कि हमने इसको पेदा पा अ 
कहता है कि मैंने इसका पालन किया है, आग जीभ लपलपाती हुई र ड एक था 
इसको भस्म कर दूँगी, कुत्ते कहते हैं कि यह हमारा है रु और गीध कहते हैं ये क 
ऐसी स्थितिमें इस शरोरके बारेमें कोई न्यायाधीश भी नह बला सकता कि यह किसका है? 
अहो सुभत्र सुततसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः । २० 
लोग कहते हैं कि इस घरीरमें वया बढ़िया नाक है, क्या बढ़िया मुस्कान है। 
ह स्ततो सांसग्नस्थी कतनककलशावित्युपमितो | र , 
» जुं इलेष्मागारं तदपि च शशाङ्के ठुलितमु ३ वान्त „` a 
(स्वमोंके सतत मांसकी गॉठं हैं. और बोलते हैं सोनिका क है। गुल ढा 7 0 
है और बोलते हैं अधरामृतत है । 
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दिष्पूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌॥ २१ 

इसलिए पुरुरवा भी कहते हैं कि जो विष्ठा-मूत्रमें रमण करते हें; उनमें और कीड़ेमें क्या 
अन्तर है। मनुष्यको बहुत सँभलकर रहना चाहिए। स्त्री-सङ्ग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए | 
स्त्रेणके सङ्गसे भी बचना चाहिए । बड़े-बड़े विद्वानोंके लिए भी षड्वर्ग--काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, 
सद, मात्सर्यं विश्वास करने योग्य नहीं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि उद्धवजी, इस प्रकार उद्गार प्रकट करके राजा पुरुरवा 
उवंशीका मोह छोड़कर अज्ञानरहित हो गये और उन्होंने आत्मस्वरूप मेरा साक्षात्कार प्राप्त कर 
_ छिया । इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वह पुरुरवाको तरह दुःसङ्ग छोड़कर सत्संग करे; 

क्योंकि सन्त अनपेक्ष होते हैं, भगवच्चित् होते हैं, समदर्शी होते हैं। जो निर्मम हैं, निरंहकार हैं, 

निद्र हैं, निष्परिग्रह हैं; उच्हींका नाम सन्त है। ॒ 

देखो, आजकल खिताबी सन्त भी होते हैं। कोई समा उनको सन्तका खिताब देकर घोषित 
कर देतो है कि ये सन्त हैं। लेकिन वह खिताबी सन्त किनी कामका नहों निकलेगा । जो असली 
सन्त है, उसीके भीतरसे सन्त निकलता है । बाहरसे किसोपर सन्तपना ओढ़ाया नहीं जाता । 

भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धवजी सन्त वहीं हैं, जो मेरी लीला-कथाका श्रवण, गायन और 
अनुमोदन करते हें । इससे मेरी भक्ति बढ़ती है। 

भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्पते । ३० 

जब भक्ति मिल गयी तो और क्या बाकी रहा ? जिसने अग्निका आश्रय ले छिया, उसको 
शीत, भय, तम केसे कष्ट पहुँचा सकते हैं ? जो इस घोर भगसागरमें डूबते-उत्तराते हैं, उनके लिए 
यही सबसे बढ़िया नाव है कि वे ब्रह्मवेत्ता शान्त सन्तक्ा आश्रय छें। घम ही संसार-भयको 
मिटानेवाला हैं । 'सन्‍्तोर्ध्वाग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌' । (३३) जो इस संसारमें डर, रहे हैं, उनके लिए 
सन्त हो शरण्य हैं। कहते हैं कि सूर्योदय खोंको हे रोश ः रे 
जे सूर्यादय होता है तो मनुष्यको आँखे नी मिलतो है। 
किन उससे दोखता क्या है? विषय-भोग-'बहिरकं: समुत्थितः? (३४)--राम-राम, क्या वह 
सूर्य सन्तोंको बराबरी करेगा ? क्योंकि सन्त तो वह आँख देते हैं, जिससे भीतर परमात्‌ न 
न होते है , मुझ रमात्माके 


इसलिए भगवानुने कहा कि सन्त ही देवता हैं, सन्त ही बन्धु-बान्धव हैं, सन्त ही आत्मा 


_ दोर ह हइ मलाह च'। 


= उद्धवजी, इछानन्दन पुर्खाको मेरा साक्षात्कार होते हो उवं 
 _ आरद उवंशी-लोक 
बे वह्‌ इस पृथिवो-तलूपर विचरण करने लगा । होते हो को स्पृहा मिट गयी 


ef 
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उद्धवजोने भगवान्से कहा कि महाराज, आपकी पूजाके बिना तो काम नहीं बनेगा। 
अगर हाथ-पाँव आपकी पृजामें नहीं लगेंगे तो और किसी संसारी काममें लग जायेंगे। आँख-जीभ 
आपकी पूजामें नहीं लगेंगो तो किसी और काममें लग जायेंगी । इसलिए आप इनको कुछ ऐसी 
फँसावट-दें कि ये आपमें लगे रहें--'क्रियायोगं समाचक्षव' (१)। बड़े-बड़े नारदादि महात्मा जो _ 
आपकी आराधनाका वर्णन करते हैं, वह आपके मुँहसे हो निकला हुआ है। वह सब वर्णो, 
सब आश्रमोंके लिए उत्तम-से-उत्तम श्रेय है। 'स्त्रीशूद्राणां च मानद' (४)--बड़े-बड़े वेदिकोंने 
अपनी ओरसे जिन लोगोंको निकाल दिया है, उनको भी यदि आश्रय मिल सकता है तो आपकी 
आराधनासे ही मिल सकता है। उनके लिए कल्याणकारी भी यही है। इसलिए हे कमलनयन, 
; आप मुझको कमं-बन्बनसे मुक्त करनेवाली विधि बतायें । 


भगवातूने कहा कि उद्धवजी, इसका विस्तार तो बहुत है। लेकिन में थोड़ेमें बता रहा 
हुं। मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हैं-वैदिक, तार्त्रिक और मिश्रित । इनमें-से जिसमें रुचि हो, 
उसके अनुसार पुजा करनी चाहिए। 


पहली बात यह है कि यज्ञोपवीत आदि संस्कारसे सम्पन्न होकर मेरी आराधना करनी 
चाहिए । फिर मूर्ति, वेदीमें, आगमें, सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें मेरी पूजा करती 
चाहिए। पूजा करनेकीं पद्धति अपने गुरुसे प्राप्त करनी चाहिए और फिर उसोके अनुसार स्तान, 
स॒त्ध्या-वन्दनादि करके मेरी पुजा करनो चाहिए । 
शैली दारुसयी लौही लेप्या लेख्या च सेकतो । 
मनोमयो मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता॥ १२ 


भगवान्‌ कहते हैं कि मेरी प्रतिमाएं आठ प्रकारकी होतो हैं और उत्तमें प्राण-्रतिष्ठामी | fe 
चल-अचल दे प्रकारसे होती है। कहीं आवाहन-विसर्जन करना हे है और कहीं नहीं करना [र 

। भेरी पूजा विविध वस्तुओंसे भी हो सकती है, जितत्ती वस्तुएं भर्छें, उनसे भी हो सकती | 5 
बा कुछ न मिले तो मान्ृसिक भी हो सकती है--यथालब्धैहदि भावेन चेव हि' (१५)। भेरी | 
लिए तुलसीका एक दर भी बहुत है। | (5 


. 
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भागवत-दर्शंन ६ २ ॥ 


एक महात्माको मैंने देखा कि वे तुलसीके सूखे पत्ते रखते थे। उनमें-से एक पत्ता रोज 
शालग्नामको चढ़ाते थे जब पूरा पत्ता नहीं चढ़ा पाते तो उसमें-से जरा-सा, एक कणिका ही 
लेकर चंढ़ा देते थे । वस्तुतः भगवानुकी पूजामें वस्तुकी जरूरत नहीं, केवल भावनाकी जरूरत है। 


उद्धवजी, जेसी मूर्ति हो, वेसी हो पुजा करनी चाहिए। यदि अर्चामें पुजा करनी हो तो 
स्तान आदि करना चाहिए। स्थण्डिलमें तत्त्वका न्यास करना चाहिए। अग्निमें हवन करना 
चाहिए। सूयंमें अभ्यहंण करना चाहिए। सलिलमें अर्घ्यादि देना चाहिए । अगर कोई प्रेमसे 
मुझे पानी दे दे तो वह मेरे लिए बहुत है |. लेकिन दुष्ट अथवा अभक्त लोग बहुत सारी वस्तुएँ दें 
. तब भी मेरी हष्टिमें उसकी कोई कीमत नहीं | पवित्र होकर, पवित्र भावसे जैसे अपने घर 
आये हुए विशिष्ट अतिथिके हाथ-पाँव धोते-घुलाते हैं, आचमन करवाते हैं, वेसे ही मेरी सेवा 
करनी चाहिए । 


उद्धवजी, पुजाके पहले अपने-अपने शरीरको भो भूत-शुद्धि आदिके द्वारा शद्ध कर लेना 

चाहिए । फिर मेरी जीवकछाका ध्यान करके और पिण्डे उसकी पूजा करके परमात्ममय हो 

जाना चाहिए मेरे जो आयुध हैं, अन्तर हैं, आभूषण हैं, पाषंद हैं, उन सबकी पूजा भी करनी 

चाहिए । आगम, देवता आदिको पूजा भी कर लेनी चाहिए । स्वणंधमं नामक अनुवाक आदिका 

पाठ कर लेना चाहिए । जेसे शास्त्रमें विधि है वेसे ही मेरो पुजा करनी चाहिए । हवन भी करना 
चाहिए और उसके बाद नारायणात्मक मूळमन्त्रका जप भी करना चाहिए 


: ९०:5; 


पुलमन्त्र जपेद्‌ ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकम्‌ । ४२ 


इसके बाद विष्वक्सेन आदिको पूजाका प्रसाद देना चाहिए। मेरी क्था आदिका श्रवण 
करना-कराना चाहिए । मुहूतं भरके लिए भी समय निकालकर मुझमें तन्मय हो जाना चाहिए। 
मेरी स्तुतियाँ करनी चाहिए। मुझे साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करना चाहिए। जहाँ पुजा होती हो वहाँ 
पुजा करनी चाहिए । मन्दिर बनवाना चाहिए और वहाँ हमेशा मेरी पुजा होती रहे [ ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए । ब्राह्मणको दी हुई वृत्तिका हरण नहीं करना चाहिए। जो कर्ताको फल 


होता है, वहो उसके र 
त ह लोह है मेता हे । ते र 


© 


लेट 
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देखो, असलमें घूम-फिरकर निर्माण तो अपने मनका ही होना चाहिए । मन बढ़िया 
रहेगा तो भगवान्‌ उसमें स्थित रहेंगे | इसलिए मनको शुद्ध करना अनिवायं है। जब मनुष्यका 
मन बिगड़ जाता है तो सारो दुनिया ही बिगड़ जातो है और मन यदि निमंल हो, प्रसन्न हो तो 
सारी दुनिया ही बन जाती है। 


इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धवजी, अपने-अपने स्वभावके अनुसार जो कमं कर रहे हैं, 
उनकी प्रशांसा या निन्दा मत करो-- 


परस्वभावकर्माणि न प्रहांसेन्न गर्हयेत्‌ । १ 


क्योंकि जो इस निन्दा-स्तुतिमें लग जाता है, वह असत्य अर्थेमें अभिनिविष्ट होनेके कारण 
परमात्मासे वच्चित हो जाता है। जैसे स्वप्न और मृत्यु है, वैसे ही नानाथं-दशंन है । 
कि भद्रं किमञ्रदं वा द्वेतस्यावस्तुनः कियत्‌। 
वाचोदितं तदनृतं मतसा ध्यातमेव च॥ ४ 
द्वेत अवस्तु है। उसमें क्या अच्छा है, कया बुरा है, कितना अच्छा ओर कितना बुरा है-- 
छोड़ो इस झगड़ेको, यह नाप-तौल तो बतियोंके जिम्मे कर दो । यहाँ तो इतनी ही बात है कि जो . 
वाणीसे कहा जाता है, वही मनसे सोचा जाता है। इसलिए वह सब ध्यान देने योग्य नहीं | 
“छायाप्त्याह्वयाभासाः' (५)-परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदिमें चाँदीका आभास न होनेपर 
भी अथंकारी होते हैं। कर, 
. देखो, छायासिद्ध करनेवाले लोग शीशेमें अपनी परछाईं देख-देखकर, उससे फिर चीज 
मँगाने लाते हैं। मैंने ऋषिकेश आदिमें देखा है कि पण्डा लोग अज्ञानी यात्रियोसे प्रतिध्वनिमें 
“लड्डू लोगे कि पेड़ा ९ यह बोल-बोलकर लड्डू-पेड़ा छे लेते हैं । ड 


भगवान्‌ कहते हैं कि देहादि न होनेपर भी मूत्यु पर्यन्त भय देते हैं। मेरे सिवाय कोई है 


सबसे विलक्षण है आत्मा, आत्मासे विलक्षण कुछ है ही नहीं। आत्माके | क 
ही नहीं । जो त्रिविध प्रतीति है, यह बिल्कुल तिमूँल है । भायाकी रचना है। यह | 5 5 


मागवत-दशंन : ३ : 
९२: 


समझकर दुनियामें किसीकी निन्दा और स्तुति मत करो ! सूर्यकी तरह विचरण करो । सूर्यं अपने 
रास्ते चलता रहता है और सबके ऊपर अपनी रोशनी डालता रहता है। 


प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा । आशद्यत्तवदस्तञात्वा निःसङ्गो विचरेदिह ॥ ९ 


प्रत्यक्षते कई चीजें अनित्य हें-जेसे घड़ेको डण्डा मारो तो वह फूट जायेगा । अनुमानसे 
भी कई चीजें अनित्य हैं--जैसे पृथिवी आदि सावयव होनेके कारण अनित्य हैं। वेदसे भी 
जाना जाता है कि कई चीजें अनित्य हें-जेसे आकाशदिकी उत्पत्ति आदि | कई वस्तुएं आत्मानु- 
भूतिसे भी अनित्य हें-जेसे कायंकारणादि भाव। जो प्राकृत भाव हैं, वे अपने अद्वेत स्वरूपमें 
बिल्कुल नहीं हैं | इसलिए जिसका आदि है, अन्त है, वह असत्य है । उससे असङ्ग रहकर विचरण 
करना चाहिए। 


अब उद्धवजीने पूछा कि भगवत्‌, यह सृष्टि किसके लिए है-आत्माके लिए कि देहके 
लिए ? भगवानुने यह उत्तर दिया कि न आस्माके लिए, न देहके लिए। यह जो सम्बन्ध बन 
गया है उसीके लिए सृष्टि है--'संसारः फछवांस्तावदपार्थोप्यविवेकिभः' (१२) | वास्तवमें यह 
अपाथं है। यदि पार्थं होता तो भगवान्‌ इससे बहुत प्यार करते । परन्तु यह्‌ तो बिल्कुल अपां 
है, अपगताथं है, इसमें कोई प्रयोजन ही नहीं | 


देखो, पाथं शन्दका अथं भो इसी प्रकार करते 


हैं। 'पः परमेश्वरः अर्थ: यस्य'--पप्तेद्वर : 
जिसके जीवनका अथं है, उसका नाम पार्थं है। _ ह तिर 


र पा ' Cr म लिए दुःखदायी है और जागते हुए-के लिए 
है । ज्ञानको तलवार उठाओ, उपासनासे उसपर ह उन्हे लिए स्वप्तको तरह्‌ दुखदायो 


ड य हकर रे उसपर शान घराओ और उससे वैतके भ्रमको काट दो, 


समे समन्वित भी हैं और सबसे व्यतिरिक्त ह! | हुई और ये ज्योंके-तयों हैं । 


` भायी हैं, उन सबका संग्रह 
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Tripathi © 2 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकादश स्कन्ध : २८ : Co 


श्रीमङ्कागवतमें है। जो लोग कहते हैं कि भागवतमें वेदान्त नहीं, उन्होंने बिल्कुल वेदान्त नहीं 
पढ़ा । ये सब वेदान्त-वचन ही तो हैं-- 


न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । २१ 


जो वस्तु पहले नहीं थी और बादमें नहीं रहेगी, वह बीचमें भी नहीं होती | वह तो 
नाममात्र है। 


सुतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ तदेव तत्‌ स्यादिति मे सनीषा । २१ 


जो वस्तु जिस उपादान कारणसे उत्पन्न होती है, वह वहा होती है। जो वस्तु जिससे 
प्रकाशित होती है, वह अपने प्रकाशकसे भिन्न नहीं होती । जिस प्रमाणसे, जिस सत्तासे, जिसकी 
सिद्धि होती है, वह उससे अभिन्न होती है । अभिन्न निमित्तोपादान कारणसे भिन्न भी कोई वस्तु sr 
नहीं होती, बीचमें भी वह.बिल्कुल वही रहती है। संसार बिना हुए ही भास रहा है। इसलिए |. :- 
विवेक करना आवश्यक है। 
विवेककी पद्धति यही है कि जहाँ अपना आपा न मालूम होता हो, वहाँ उससे अपनेको और 


अलग कर लो कि तुम मिट्टी-पानी-आग-हवा नहीं हो | अन्त करणादि चाहे विश्षिप्त रहे, चाहे है 
समाहित रहें । लोग अज्ञानियोंको समाधि लगानेका लालच देकर फँसाते हैं। असलमें जो अपना > 
आपा ही नहीं, अपनेसे बिल्कुल अलग है, जिसके दुःखसे हम समझदारीसे दूर हो सकते हैं - रे क 
उसके लिए प्राणायाम करनेकी क्या जरूरत है? वह इतना सस्ता है कि बात समझ ली ओर ड 
दुःख दूर हो गया । दुःख तो बेवकूफोके कारण ही हो रहा था। ८ हर 


उद्धवजी, अन्तःकरण आदि चाहे समाहित हों चाहे विक्षि हों, इनके साथ हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं । आकाशर्म बादल आये तो क्या और न आये तो क्या ? इनसे सूयंका कया बनता- 
बिगड़ता हैं? कभी धुँआ आया, कभी धूल आथी, कभी बादल आया । परन्तु आकाश तो i 
ज्यों-का-त्यों है । ऐसा ही आत्मा है अपना । ; ड 

फिर भी जबतक ऐसा दृढ़ ज्ञात्त न हो जाय, तबतक मनुष्यको आसक्ति छोड़कर, अपता | ; 
अन्तःकरण शुद्ध करना चाहिए । क्योंकि अन्तःकरण शुद्ध किये बिना, यदि रोग रह जाता है 
तब वह फिरब्बढ़ जाता है और मनुष्यको दबा लेता है । 


जो योगभ्रष्ट देवता आदिके द्वारा उत्पन्न विघ्नोंसे विहृत हो जाते हैं, वे फिर योग चल रे. 
हैं, कमंमें नहीं फसते । कर्मकी:धारा तो अपने-आप बह रही है। विद्वान पुरुष इसमें तृष्णा 


१९४: भागवत-दरान ॥ २ १ 


करता । उसका शरीर चाहे किसी भी स्थितिमें हो-खड़ा हो, बैठा हो, चल रहा हो, सो रहा 
हो, खा रहा हो, वह उसको अपना नहीं देखता । उसे तो दूसरे ही लोग देखते हैं कि यह कर 
रहा है, किन्तु वह तो किये बिना ही होता है। 

जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो वह किसी वस्तुको उत्पन्न नहीं करता, केवल अन्धकार 
मिटा देता है ओर जो चीज पहलेसे होतो है, वही उसके द्वारा दीखती है-इसी प्रकार ब्रह्म- 
ज्ञान भी ब्रह्मको, आत्माको पैदा नहीं करता, दोनोंकी एकताको पैदा नहीं करता, इनमें 
अनेकताका जो अज्ञान है, तमः है, उसको मिटा देता है। 

एवं समीक्षा निपुणा सती से हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य बुद्धः । ३४ 


ज्ञान तो केवळ बुद्धिके अध्यासको मिटाता है । आत्मदेव तो स्वयं ज्योति, अजन्मा, अप्रमेय 
महानुभूति, सकलानुभूति, एक, अद्वितीय है । वहाँ वाणीकी गति नहीं | एक परमातमामें नक्ता 
देखना ही सबसे बड़ा भ्रम है। इसके लिए कोई आलम्बन नहीं । यह जो पञ्चभूतात्मक, नामात्मक 
आकृति आभासके द्वारा दोख रही है, वह सब मिथ्या है। जो लोग उसे सच्चा र ते हैं, वे 
पण्डितमानो हैं, परन्तु वास्तवमें वे पण्डित नहीं और तत्त्ववेत्ता उनके मतको स्वीकार नहीं जी | 


यदि अभ्यास करते समय विघ्न आजायें तो योगः 
त -धारणासे, तपस्यासे, मन्त्रसे 
विघ्नोंको दूर कर देना चाहिए । मेरे ध्यानमें बैठ जाने अथवा मेरे नामका कीर्तन ते 
सारे विध्न दूर हो जाते हैं । यदि योगसाधनासे चमत्कारों और सिद्धियोंकी प्राप्ति का 
उन्हे बताना नहीं चाहिए । कई लोग कहते हें कि शरीरको अजर-अमर बनाकर ह र 
करेंगे। लेकिन उनका यह प्रयास बिल्कुछ निरथंक है । क्योंकि एक दिन तो ब्रह्मा जे 
हैं। इस प्रकारकी सिद्धिपर कभी विश्वास नहीं करता चाहिए। मा 


उद्धवजी, जो साधक मेरो शरण ग्रहण करके !' 
कोई विघ्न-बाधा डिगा नहीं सकतो। उसकी /_ भरा भजन करनेमें लगा रहता है, उसको 


~ 


._ आत्मानन्दमें मग्न हो जाता है। “त कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह्‌ 


२ 
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उद्धवजीने कहा कि भगवत्‌, जिस योगीका मन उसके काबूमें नहीं आता, उसके लिए तो 
आपका बताया हुआ ज्ञान बहुत ही कठिन है । इसलिए कृपा करके ऐसा उपाय बताइये, जिससे 
ज्ञानी पुरुष सुखपूर्वंक आपके आनन्द-वर्षी पदाम्बुजका सेवन करें। आपने कि योगी और 
कर्मके पास तो विघ्त जाते हैं, लेकिन भक्तके पास विघ्न नहीं आते | क्यों न हो, आप तो अपने 
भक्तोंको अपनाकरके बेठे हैं-- 


योऽरोचयत्‌ सह मृगैः स्वयमीशवराणां श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः । ४ 


आप रामावतारमें बड़े-बड़े देवताओंके बीचमें न रहकर बराक साथ सहा लिए आये \ 
जङ्गलकी चिड़ियोंसे आपने प्रीति की। आपको बड़े-बड़े लोग नहीं चाहिए । 'दासेष्वनच्यशरणंषु 
यदात्मसात््वस' (४)--जो आपके अनन्यशरण सेवक हैं, उनको आप अपना मानते हैं। 


इसीलिए में आपकी शरणमें आया हुँ । आपको छोड़ भी कौन सकता है ? बस, आपकी 
चरणरजके प्रेमियोंकी प्राप्ति मुझे होती रहे । आपसे में कभी उऋण नहीं हो सकता . यदि ब्रह्माको 


. आयु भी मुझे मिल जाय तब भी मैं उऋण नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक तो गुरु बनकर 


© 


आये, रास्ता बताया और फिर आकर हृदयमें बेठ गये । आप हो गुरु हैं, आप ही नाम हैं, आप 
ही मिलते हैं, आप ही आत्मा हैं और आप ही फल हैं । 
तनु भृशामशुर्भ विधुल्वन्नाचार्यचेत्यवपुषां स्वर्गात व्यनक्ति।६ ` 


भगवान्‌ बोले कि उद्धवजी, तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। अब में तुमको सरल 
भागवत-धर्मकी बात बताता हुँ । यदि कोई इस बातको ठीक-ठीक मान ले तो वह मुत्युके पार हो | 


जायेगा । सनुष्य सारे. कर्म करे, परन्ठु मेरे लिए करे। अपने मन और चित्तको मुझमें अपित कर | र < रे 


भ देकं रे लोग रहते हैं। पुण्यतीथ 

धर्ममें प्रीति रखे ऐसे पुष्यदेशमें निवास करे, जहाँ साधु पे खामी EE 

ती fe सत्सङ्ग मिलता रहता है.। भक्तों द्वारा आचरित धर्मको ग्रहण करे । मेरी सेवा 
, I 
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मागवत-दशंन : २ : 
:९६: 


करे । सबके भीतर मुझको देखे । 

अन्दर आकाशके समान देखे । सबमें मेरी भावना करे | यही भागवत-धमं है । 
बराह्मणे पुल्कसे स्तते ब्ह्मण्येऽके स्फुलिङ्गके । 
अक़रे करके चेव समदृक्‌ पण्डितो मतः 0 १४ 


(इक्षेतात्मति चात्मानं तथा खममलाशयः (१२)--मुझको अपने 


रु जो ब्राह्मण और कसाई, चोर और ब्राह्मण, भक्त, सूयं और चिनगारी, बकर और क्र्रमें 
ई समदर्शी है, उसको पण्डित कहते हैं । दृष्टिमें प्रिवतंन हो जाना चाहिए । जो सबमें भगवद्भाव 
; करता है, वह किसोसे होड़ नहों करता, किंसीमें दोष नहीं देखता, किसीका तिरस्कार नहीं करता 
और अपनेमें अहंकार नहीं करता । 


विसुज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दुशं ब्रोडां च देहिकीम्‌ । 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌॥ १६ 


जो तुमपर हँसते हैं, उनको हंसने दो, शारीरिक इष्टि और क्रीड़ा छोड़ दो ! कुत्तेके सामने, 
चाण्डाळके सामने, बेलके सामने, गघेके सामने दण्डवत्‌ प्रणाम करो। जबतक सबमें मुझ 
परसात्माका दर्शन न हो तबतक इसी प्रकारकी उसासना करनी चाहिए । फिर तो सब परब्रह्मात्मक 


हो जाता है। 


अयं हि सवकल्पनां सध्रीचीनो मतो मम। 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः ॥ १९ 


न, मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं, उन सबमें यही सुगम और “श्रेष्ठ है कि समस्त 
घ्रा मेरी भावना करो। इसमें कोई विघ्न नहीं । इसको प्रारम्भ कर देनेपर इसका ध्वंस नहीं 


होता । मनुष्यके जो-जो भाव हों, उन सबको वह मुझे समपित कर दे तो वे मेरी प्रसन्नताके कारण 
धमं बन जाते हैं। 


° देखो, एक आदमी कहीं बैठा था । इतनेमें उसने देखा कि उसके सामनेसे भेड़िया आ रहा 
 है। वह डरके मारे उठकर भागा और भागकर पासके मन्दिरमें पहुँच गया । भगवामूने सोचा कि 

यह मेरा भक्त है, आश्रयके लिए मेरे पास आया है और उनकी कृपासे उसकी रक्षा हो गयी। वह 
_ वेचारा अयके निमित्तसे भागा, मन्दिरमें गया और भगवानुने उसका भागना घमं मान लिया । 


. तदायासो निरर्थः स्याद्‌ भयादेरिव सत्तम। २१ 
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एकादश स्कन्ध : २९ : :९७: 


इसी तरह जो आयास है, वह निरथंक नहीं होता, सार्थक होता है। बुद्धिमाचोंकी बुद्धि 
यही है, मनीषियोंकी मनीषा यहो है कि वे मेरा भजन करके मुझे प्राप्त कर ळें। 


यत्‌ सत्यमनुतेनेह मर्त्यनाप्तोति साम्ृतम्‌॥ २२ 


यह शरीर झूठा है, इसमें सचको पालो । यह्‌ मरनेवाला है, इसमें अमृतको प्राप्त कर लो । 

उद्धवजी, यही वेदका सार-सार अंश है। इसको मैंने संक्षेप और विस्तारसे तुमको सुना 
दिया । देवता लोग इसको नहीं समझते । इसका अध्ययच करनेवाले पुरुषको परब्रह्मका अधिगम. 
होता है। जो इसका दान करता है अर्थात्‌ लोगोंको सुनाता है, वह तो मानो मेरे स्वरूपका ही 
दान करता है । इसका अध्ययन ज्ञान-दीप है । इससे अध्येता पवित्र हो जाता है । 


उद्धवजी, बताओ तुमने ब्रह्मका अनुभव कर लिया न ! लेकिन तुम इसे अयोग्य अन- 
धिकारी पुरुषको मत बताना । इसको जान लेनेके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता-- 
वैसे ही, जेसे अमृत पीनेके बाद कुछ पीना शेष नहीं रहता । ज्ञान, कमं, योग, वार्ता, दण्डधारण 
आदिमें जितना भी प्रयोजन है, वह सब इसमें है। 


अन्तमें भगवानूने कहा-- 


सत्यो यदा त्यक्तसमस्तकमा निवेदितात्मा विचिकोषितो मे। 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते वे 0 २४ 


मनुष्य जब कर्मोकी ओरसे अन्तमुंख होता है और अपने-आपको मेरे चरणोंमें निवेदित द 
कर देता है तब बाहर खड़ी मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती । मनुष्य जब मेरी ओर 
मुँह करके मेरे सामने खड़ा हो जाता है तब में विशिष्ट बनानेको विचिकित्सा करता हूँ और 


उसको अमुतत्वकी प्राप्ति हो जाती है। | 
इस प्रकार जब भगवानुने अपना उपदेश पूणं कर लिया तब उद्धवजीने अपने हाथ जोड़ 


क्ये । प्रीतिसे उतका कण्ठ गद्गद हो गया । उन्होंने भगवानूके चरणारविन्दका स्पश करके 
कहा कि प्रभो, अब मेरा मोहान्धकार हूर हो गया । आपने मुझे विज्ञानमय प्रदीप देदिया। 


ऐसा कीत कृतज्ञ है, जो आपके चरणारविन्दको छोड़कर कहीं और जाय ? मेरे तो सब फ्दे कट. 
गये । आपके चरणोमें नमस्कार है। बस, में केवल एक बात चाहता हुँ-वह यह किं आपके RE द 


चरण-कमलोमें मेरी अनपायिनी भक्ति बची रहे 
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भागवत-दर्ांन । ३ ॥ 
४ ९८ ६ 


यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी । ४० 


भगवातुने कहा कि उद्धवजी, अब तुम बदरीनाथ चले जाओ। वहाँ अलकनन्दामें स्नान 
करना, मेरा भजन करना, यथा समय तुम मेरे पास आजाओगे | 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद उद्धवजी पहले तो वियोग-कातर 
हो गये । उन्हें मूच्छा-सी आने लगी। बड़ी मुस्किलसे उन्होंने अपने-आपको सम्हाला, भगवानको 
चरण-पादुकाकों अपने सिरपर धारण किया और उनको अपने हूदयमें लेकर उनको आज्ञाके 
अनुसार बदरीदाथकी यात्रा की । यह कथाःप्रसङ्ग आनन्द-समुद्रके मन्थनसे निकाला हुआ ज्ञानामृत 


है। जो इसका सेवन करता है, वह मुक्त हो जाता है। यदि सारा जगत्‌ इसका सेवन करे तो 
वह भो मुक्त हो जाय | 


अन्मे श्रीशुकदेवजो महाराज इस प्रसङ्गका उपसंहार करते हुए कहते हैं-- 


भवभयसपहल्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमङ्दुपजह्वे भृङ्गवद्‌ वेदसारम्‌ । 
अमृतमुदधितश्चापाययद्‌ भृत्यवर्गान्‌ पुरुषमृषभमादयं क्ृष्णसज्ञ नतोऽस्मि ॥ ४९ 


परीक्षित, समुद्र-मन्थनका अमृत भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही निकाला था। उसमें भी जो 
वेदसार है, निगमवृत्त है, ज्ञान-विज्ञान है और भवभयको नष्ट करनेवाला भेषज है, वह भी 


भगवान्‌ श्रीङृष्णने ही निकाला है। इसलिए में उन अमृतोदधि पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
नमस्कार करता हूं । 
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अब जब राजा परीक्षितने यह पूछा फि उद्धवजीके बदरीनाथ धाम चले जानेके बाद 
दवारकाम कया हुआ, तब श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा--यह में तुमको सुना चुका हूँ कि हारका 
बहुत विघ्न होने लगे थे और भगवावूने यदुवंशियोंको कह दिया था कि तुम लोग प्रभास-्षेत्र चले 
जाओ ! वहाँ तुमको किप्तीका कोई शाप नहीं लगेगा । 


भगवानुके आदेशसे सब यदुवंशी वहाँ चले गये थे और पूजा-स्तान, खान, पान करने लगे 
थे । लेकिन वे पान केवल पानीका ही नहीं करते थे, मधुपान भी करते थे । इसलिए उन्होंने खूब 
मधपान किया--'ततः तस्मिन्‌ महापान पपु्मेरेयकं मधु । (१२) 


देखो, इस सुष्टिमें यदि ज्ञानका, बुद्धिका कोई साक्षात्‌ शत्रु है तो यही मद्यपान है । इसको 
पीकर कोई होश-हवाशमें नहीं रहता और चाहे जो कर बैठता है । [ 


इसलिए यदुवंशी भी उसके नशेमें एक दूसरेसे लड़ने लगे। यहाँतक कि उनकी देखा-देखी 
पशु-पक्षी भी आपसमें लड़ने लगे । प्रद्युम्त और साम्ब आपसमें भिड़ गये । इसो तरह अक्रूर और 
भोज अनिरुद्ध और सात्यकि सब आपसमें युद्ध करने लगे। जब बलराम और श्रीकृष्ण उनको 
रोकने आये तब उच यदुवंशियोंने समझा कि ये हमारे विरोधी हैं और वे डत भी प्रहार 
करने लगे। अब तो उन दोनोंको भी आगया क्रोध और उन्होंने भी उनका संहार प्रारम्भ 


कर दिया— र 
अथ तावपि संकुद्धावुद्यम्य कुरुनन्दन । र ङ 
एरका मुष्टिपरिघो चरन्तौ जघ्नतुयुंधि 0 २३ [ 


अन्तमें जब सब यदुवंश्ियोंका संहार हो गया तब बलरामजीने तो समाधि र्गा ली और 
अपना शरीर छोड़ दिया । किन्तु श्रीवत्साङ्क, घनश्याम, देवकीनन्दन सगवात्‌ श्रीकृष्ण एक क 
पिप्पलवृक्षके तीचे बेट गये । उतके चरणको जरा व्याधने हरिण समझ लिया और उसपर बाण | 


CN 


छोड़ दिया । फिर जब उसको पता लगा तब उसने कहा कि मैंने अनजानेमें बहुत अपराध किया 


NI? 
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सागवत-दशन;३ २ : 


: १००: 


है । आप मुझे क्षमा करें ! भगवान्‌ बोले कि डरो मत, तुम मुझसे पहले मेरे लोकमें पहुँच जाओ । 
उसने बहुत पछताकर फिर क्षमा माँगी | पर भगवानूने कहा--नहीं-नहीं, तुम तो मेरे बहुत प्रिय 
हो। तुमने तो मेरे ही मनका काम किया है--काम एष कृतो हि मे' (३९)--तुम जल्दी यहाँसे 
चले जाओ । यह कहकर भगवातूने उसको भेज दिया । 


अब जव भगवानूका सारथि दारुक वहाँ पहुँचा तब कहने लगा कि प्रभो, यह सब देखकर 
मेरी आँखोके सामने अंधेरा छा गया है। में अशान्त हो गया हूं । 


इतनेमें दारुक देखता बया है कि भगवानका गरुडध्वज उतरा और. तत्काल उड़ गया । 
उनके साथ भगवानुके सब आयुध आदि भी चले गये | दारक और भी आश्चर्यचकित हो गया। 


भगवानूने दारुकसे कहा कि तुम द्वारकामें जाकर सब समाचार सुना देना। यह भी कह 


देना कि वहाँ किसीको रहना नहीं चाहिए । चूंकि सातवें दिन द्वारका सबको डबो देगी, इसलिए 
सब लोग इन्द्रप्रस्थ चले जायें । 


फिर भगवानूने कहा र 
पने कहा--दारुक, तुम भागवत-धमंका पालन करना । ज्ञाननिष्ठ उपे- 


यहाँ 'ज्ञाननिष्ठ उपेक्षक' शब्दका तात्पर्य निगुण 


। ज्ञान नहीं है। क्योंकि भगव 
RR गु र्‌ [न्‌ इसका 
प्रयोजन बताते हुए कहते हैं कि मढममास्थाय मेरे भागवत-घमँका पालन करना । 


भगवानुका आदेश पाकर दारुकने उनको प्रणाम किया ओर द्वारका चला गया । 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, दारुकके चले जानेपर भगवान्‌के पास ब्रह्मा, 
शङ्कुर, इन्द्रादि आये । वे लोग भगवानुके निर्याणका उत्सत्र परम उत्सुक होकर देख र हैं और 
उनकी लीलाका गान कर रहे हैं। भगवानने उनको देखकर अपने-आपको अपने-आपमें स्थित 
कर लिया--'संयोज्यात्मनि चात्मानस' (५) । वे जो एक व्यक्तिके रूपमें प्रकट थे, अध्यस्त थे, 
उसको उन्होंने परमतत्त्वके साथ एक करके अपने नेत्र बन्द कर लिया । ट् 


लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमद्भलम्‌ । ६ 


भगवातूने अपने धारणा-ध्यानमर्ङ्गरु लोकाभिराम मानतात तलो 
तरह छोड़ा और न योगियोंकी तरह योग-धारणाकी अग्निसे जलाया । वे ज्यों-के-त्यों अ 
पधार गये-'अदर्ध्वा घामाविशत्‌ स्वकम्‌' (६) । र 

देखो, महाभारत, पद्मपुराण तथा दूसरे ग्रन्थोमें ऐसा भी वर्णन आता है कि जो लोग 
भगवानके विग्नह-प्रेमी हैं, उनके लिए उन्होंने एक लीला-शरीर छोड़ दिया । ः ड 

प्मपुराणमें वर्णन है कि भगवान्‌ श्रोकृष्णा शरीर ही जगन्नाथपुरी रा रूपमें 
स्थापित हुआ है। भगवान्‌ जिस भक्तको जैसा दिखाना चाहते हैं, उसको वैसा दिखाते हैं। 


लेकिन भागधतमें यही वर्णन है कि भगवान्‌ अपने दिव्य अङ्गोंके साथ अपने धाममें 

[जीको भी उनके स्वधाम-प्रवेशका पता नहीं चला | 2 सब देवता लोग भगवानकी 
मम देखकर उनकी प्रशंसा करते हुए अपने-अपने लोकमें चले गये । 
ट असलमें भगवानका प्रकट होना और जाना नटके नाटककी तरह है-'मायाविडम्बनमम. 
्रेहि यथा नटस्य' (१९) । जो गुरूपुत्रको यमपुरीसे सशरीर लौटा सकते थे, देवकीके को हुए 
रे र कते ये, स्वयं तुम्हें गर्भमें ब्रह्मास्त्रसे बचा सकते थे, वे क्या स्वयं जिन्दा नहीं रह. 
से रा ही रह सकते थे । परन्तु उन्होंने यह विचार किया कि अन्तमें सी एक आदश 

स॒ [ 
रता चाहिए 

उ नैच्छत्‌ प्रणेतुं, वपुरत्र शेषितं सत्येन कि स्वस्थगति प्रदर्श धन 0१३ 
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भागवत-दरांन १ २ : 
: १०२६ ; : 


भगवानने सोचा कि अगर मैंने शरीर रख लिया तो थे सब दुनियादार लोग कहेंगे कि 
जो ज्ञानी होता है, वह मरता हो नहीं, उसका शरोर हमेशा रहता है। वे मरनेवालेको ज्ञानी 
नहीं मानेंगे । इधर ज्ञानी लोग कहेंगे कि अब तो हम भी अपने शरीरको रखेंगे, क्योंकि भगवाचुने 
रखा है। ये दोनों बातें ठोक नहीं रहेंगी । इसलिए भगवानूने मत्यँलोकमें स्वस्थ पुरुषोंकी गति 
प्रदर्शित करते हुए अपने शरीरको रखना उचित नहीं समझा । 

इधर दारुक द्वारकामें गया ओर वहाँ उसने सब-कुछ कह सुनाया । सुनकर लोग बहुत ही 
दुःखी हुए ओर सिर पीटते हुए प्रभास क्षेत्र आये। वहाँ उनको जो-कुछ करना-कराना था, वह सब 
उन्होने किया । 

इसके बाद अर्जुन द्वारकासे बारृद्धों आदिको लेकर इन्द्रप्रस्थ गये और उन सबको यथा- 
योग्य आवास दिया । तुम्हारे दादा युधिष्ठिरने जब यह सब सुना तब वे भी स्वर्गारोहण कर गये । 


परीक्षित, रुचिरावतर भगवानुके परम पराक्रमयुक्त परमानन्दमय बाल और कैशोर चरित्र 


मनुष्यके मनको शान्ति देनेवाले हैं। जो इनका श्रवण करता है, उसको परमहंस-गति अर्थात्‌ 
भगवानुमें परम भक्तिकी प्राप्ति होती है। 


यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि श्रीशुकदेवजी महाराजने भगवानुके निर्याणका वर्णन करते- 
करते अन्तमें क्या कहा है-- 


इत्थां हरेभंगवतो रुचिरावतारवीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चेह च भुतानि गुणन्‌ मनुष्यो भाक्त परां 'परमहंसगतो लभेत ॥ २८ 
तातपर्थं यह है कि 'अरे मन चल !' 'कहाँ चलें महाराज ? द 
र र दाराज ? वहाँ चल, जहाँ 'नन्दके आनन्द 
भये, जय कन्हैया कल ध्वनि गूँज रही है। इसलिए यहाँ अन्त मत करो, समा क्रो 
चले चलो वहाँ, जहाँ नन्दोत्सव हो रहा है। A पके 


हरिः 3% तत्सत्‌ 
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द्वादश स्कन्ध 


अतसीकुसुमोपमेयकान्तियंमुनाकूलकदस्बमुलवतों ः \ 
नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु सङ्कल चः ॥ 


यह बारहवाँ स्कन्ध श्रीवल्लभाचारयंजी महाराजके मतानुसार अ तथा हर 
स्कन्ध दोनों है। निरोध माने प्रलय होता है। इसमें चारों प्रकारके प्रलयका व र pe र 
क्रमका परित्याग न करके ज्यों-का-त्यों साक्षात्‌ क्रम लिया है। परन्तु श्रीधर के 
केवल निरोध-स्कन्ध ही है। उन्होंने आश्रय-स्कन्ध दशमं स्कत्धको बताया है । कल. 
आश्रय-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णणा वर्णन आता है। श्रीधरस्वामीका 5 र र 
प्रलय होनेपर भी जो सूक्ष्म तत्व विद्यमान रहता है, उस प्रत्यक्‌ चंतच्याभिर 
निरूपण होनेके कारण यह कष्णे केवल निरोध-स्कन्ध है । 

परन्तु यदि विचार करके देखें तो इसमें कुछ विशेष मतभेदकी बात र se 
एक ऐसे निरोधका वर्णन है, जो आत्यन्तिक प्रलयरूप निरोध है ओर अन्यत्र se 
वह आत्यन्तिक प्रलयरूप निरोध उत्पत्ति और प्रयके अधिष्ठान, सर्वाधार, 
ही वर्णन हैं। इसलिए 
वर्णन देखेंगे । इस प्रकार 
वर्णन है । ° 

१२-१ 
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इसमें आप राजाश्रय, कालाश्रय, साधनाश्रय, मुक्तथाश्रय, वेदाश्रय आदिका | 
कार प्रत्येक अध्यायमें किसी-त-किसी ख्पमें आश्रय-स्वरूप परमात्माका 


«२० 
अब राजा परीक्षितके यह पूछनेपर कि यदुवंश विभूषण श्रीकृष्णके स्वधाम-गमनके अनन्तर 
किसका वंश चला ? श्रीशुकदेवजी महाराजने बताया--बृहृद्गथ-वंशमें जो होनेवाले राजा हैं, उनमें 
रिपुञ्जय-पर्यन्तका वणन नवम स्कन्धमें किया जा चुका है। रिपुञ्जय ही पुरञ्जय है। 
इसके बाद श्रीशुकदेवजी महाराजने राजाओंकी एक लम्बी-सी सूची दे दी है ओर बताया 
है कि इतने, वर्षों इतने और इतने व्षॉमें इतने राजा होते हैं। ये सब आपसमें मार-काट करते हैं 
और बहुत छोटे मनके होते हैं। है 
इसके बाद श्रोशुकदेवजी महाराजने वर्णन किया है कि आगे चलकर दस गुरुण्ड और 
ग्यारह मौन राजा होंगे। लेकिन ये राजा लोग थोड़े-दिनोंतक रहेंगे और थोड़ी-थोड़ी धरतीका 
उपभोग करेंगे | एक समयमें बहुतसे राजा होंगे और इनकी मनोवृत्ति बहुत छोटी रहेगी-- 
तुल्यकाला इमे राजन्‌ म्लेच्छप्रायश्च भुभृतः। ४० 
यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है । भागवतकी पुस्तक बहुत पुरानी है । जो लोग इसको 
चयी माततते है, वे भी एक हजार वर्षकी तो मानते ही हैं । क्योंकि आठ-नौ सौ बरस पहलेकी 
पुराची हस्त-लिखित पुस्तक उपलब्ध है । इसमें यह इलोक आया है-- 
हे ' सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कौन्तों काइसीरमण्डलम्‌ \ 
et भोक्ष्यन्ति शूद्रा ्रात्याद्ाम्छेच्छाशचाब्रह्मवचंसः ॥ ३९ 
इसका अर्थ है कि सिन्धुके तटवर्ती भाग, चन्द्रभागा, 
म्लेच्छ आदि शासन करेंगे, जो बड़े पापी होंगे । 
कथापि खलळू पापानां अलमश्रेयसे यतः। ( शिशुपाळ वध २।४० 
| फिर भी जो पाठका पुण्य लेना चाहते हैं, उनको तो सारे 
परन्तु जब राजा बिगड़ जाता है तब प्रजा भी उसीके समान 
 है। यह हमारे शास्त्रका सिद्धान्त है कि राजा ही कालका कारण 
- पु कालो वा कारणं राज्ञः राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो माभूत्‌ राजा कालस्य द 
` प्रिस्थितियोसे मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य लि अ) 
द जाते हैं तब प्रजामें भी पापकी वृत्ति आजाती है और वे ता र i 
जाते हैं | आपसमें लड़कर नष्ट-भ्रष्ट हो 


> 
5 
E 


) 


शील ओर आचारबाली हो जाती 
रण होता है-- 


€ 


कोन्तीपुरी तथा कारमीर-मण्डलपर 


रे ग्रन्थका पाठ करना ही चाहिए । ` 


30-77 


: | ८ 
श्रीशुकदेवजी महाराज आगे वर्णन करते'हैं] कि परीक्षित, जब घमं दिनोंदिन क्षीण होने 


लगता है तब जिसके पास ज्यादा पेसा होता है, वह तनख्वाह दे-देकर ऐसे पढ़े-लिखे लोगोंको . 


अपने पास रख छोड़ते हैं, जिनसे वे शास्त्रका -मनमाना अर्थं करवा लेते हैं। उचके पास बीसों 
आदमी केवल शास्त्रका अर्थे बदलनेके लिए ही रहते और पेसा लेते हैं। 

देखो, सुँडिया लिपिमें लिखते हैं स5। उसको सेठ भी पढ़ सकते हैं भौर वह सठ तो है ही। 
लेकिन चाष्टुकार लोगोंने कहा कि श्रेष्ठसे सेठ बना है, शठसे नहीं बना--चाटुकारप्रसादेत शठ: 
रेषठत्वमागतः ।' ये चाटुकार लोग पेसेको ही सब कुछ मानते हैं-- | 

| _वित्तमेव कलो नृणां जन्माचारगुणोदयः ॥ २ 

चाहे जैसी व्याख्या कर लो इसकी । कलियुगमें यही न्याय है कि जिसके पास लाठी है, 

। जहाँ मनः मिल जाता है, वहाँ ब्याह हो जाता है। उसमें ध्म-कमंकी तो 


भैंस 
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कहानी ही सुननेको मिलती है 


त भागवत-दशांन ! २ : 


कोई बात ही नहीं रह गयी । लोग पूछते हैं कि तुम साधु हो कि गृहस्थ हो ? साधु उत्तर देते हैं 
कि गेरुवा नहीं देखते ? गेरुवा दिखाकर अपनी साधुता सिद्ध करते हैं। जो बहुत बोलें, उसको 
पण्डित माना जाता है । गरोबको दुष्ट कहा जाता है। दम्भीको साधु मानते हैं। दो घण्टे बाथरूम- 
में नहानेका नाम प्रसाधन है, श्वृद्धार है। जो बली होता है, वही राजा बन बेठता है। एक 
आदसी दूसरे आदमीका भोजन छीन लेता है, उसको स्त्री आदि छीन लेता है। बारम्बार अना- 
वृष्टि होती है और अकाल पड़ता है। व्याधि, सन्ताप होते हैं। वर्णाश्रम क्षीण होने लगता है। 
वेदपथ क्षीण होने लगता है। पाखण्ड प्रचुर हो जाता है। राजा लोग प्रायः डकेत हो जाते हैं, 
आश्रम घर-गृहस्थीके समान हो जाते हैं और वर्ण शूद्रके समान हो जाते हूं। इस प्रकार कलियुगमें 
गघेका धमं ज्यादा बढ़ जाता है। 

इसके बाद सम्भल ग्रामके विष्णुयशासे कल्कि भगवानका अवतार होगा । वे घोड़ेपर चढ़- 
कर दुष्टोंको मारेंगे ओर सत्ययुगका प्रवतेन करेंगे । 


इसके बीचमें श्रीशुकदेवजी महाराजने कालका वर्णन भी किया है कि कितने कालतक कैसा . 


होता है । उन्होंने कहा कि जिस दिन भगवानूने अपना चरणारविन्द धरतीपरसे उठाया, उसी 
दिन कलियुगको प्रवृत्ति हुई। इसका अर्थे है कि यदि आप भगवानुके चरणारविन्दको अपने हृदय- 
पर बनाये रक्खेंगे तो कलियुग आपके जीवनमें बिल्कुल नहीं आयेगा । 

कलियुगके अन्तमें देवापि फिरसे कषत्रिय-धर्मका प्रवत्तंत करेंगे। ये चारों युग देश, काल, 
वृत्तिके अनुसार अनुक्रमसे होते रहते हैं। जो बड़े-बड़े राजा हुए, इन्होने पृथिवीसे ममता की और 
कहा कि यह मेरी पृथिवी है। लेकिन अन्तमें मर गये । उन्होंने नाम तो रखा राजा और मरकर 
कहाँ गये ? - 

कृसिविड्भस्मसंज्ञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च। ४१ = 
` यह मत समझना कि राजा रोग मरते होंगे तो हंस होते होंगे और गरीब हों 

तो कीड़े होते होंगे । उनकी भी वही गति होती है, जो गरीबोंकी होती है। जो कक र 
आणियोको दुःख देते हैं, वे अपना भला-बुरा नहीं समझते । उन्हें तो नरक ही मिलेगा । लोग 
कहते हैँ कि अजी, यह धरती मेरे पूवंजोंकी है ओर अन्तमें मर जाते हैं। अब तो केवळ उनकी 


कालेन ते कृताः सर्वे कथामात्राः कथासु च। ४४ 


[) 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब पृथिवी देखती है कि लोग मुझे जीतनेके 
लिए य॒द्ध करते हैं तब उसको हँसी आती है। ये पाचीके बुलबुले जेसे लोग शरीरको कितना महत्त्व 
देते ह? सोचते हैं कि हम समुद्रावरणा पृथिवीको जीत लेंगे लेकिन बड़े-बड़े मनु ओ र मनु-पुत्न भी 
इसमें नहीं रहे। अन्तमें यह मेरी धरती है, ऐसी ममता करके मर गये । पृथु, पुरूरवा, गाधि, नहुष, 
भरत, अर्जुन, मान्धाता, सगर, राम, खद॒वा जे शुरु, ३; तृणबिन्दु, ययाति, शर्याति, श्तचु, 
गय, भगीरथ, कुवलयारंव, ककुत्स्थ, नेषध, नुग, हिरप्यकशिपु, वसुर, रावण, नमुचि, शम्बर, 
भम आदि सब कहते थे कि हम सर्वज्ञ हैं, वीर हैं और हमने सबको जीत लिया है। लेकिन कालते 
उनको कंथावशेष कर दिया--'कथावशेषाः कालेन' ( १३) । अब उनकी कहानी पण्डित लोग 


सुताते हैं । 
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ह भागवत-दर्शान ३ २ ६ 


सुनते हैं, रावणके मनमें ऐसी इच्छा थी कि हम एक ऐसी सीढ़ी बनायेंगे, जिससे खटाखट 
ऊपर चढ़ा जा सके | उसको छिफ्टका पता नहीं होगा | उसका मनोरथ पुरा नहीं हुआ-- 
कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 
विज्ञानवराग्यविवक्षया विभो वचोविभूतीनं तु पारमाथ्यंम्‌ ॥ १४ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, मैंने जो बड़े-बड़े लोगोंकी कथा तुम्हें सुनायी है, 
वे सब अपना-अपना यश दुनियामें फेलाकर मर गये । 
यहाँ तुम्हारे मनमें यह प्ररन उठना स्वाभाविक है कि ऐसे लोगोंकी कथा मैंने क्यों सुनायी? 
मुकी याद भी क्यों करनी ? मुर्दाकार, शवाकार वृत्ति क्यों करनी ? 
इसका यही उत्तर है परिक्षित, कि इससे तुम भी अपने जीवनमें कुछ सीखो, विज्ञान प्राप्त 
करो और इस देहसे वैराग्य करो। इसमें जितना भगवाचुके चरित्रका गान है, वही अमङ्गलघ्न 
है । पुनःपुनः उसीको सुनना चाहिए । उसीसे भगवानुकी भक्ति आती है। बाकी बातें तो वर्णनका 
वेभव है, उनमें परमार्थे कुछ भी नहीं है । 
अब राजा परीक्षितने पुछा कि महाराज, कल्युगके दोषोंपर विजय प्राप्त करनेका उपाय 
क्या है ? आप मुझे युग, धमे, काल--ये सब बतानेकी कृपा करें । 


श्रीशुकदेवजी महाराजने बताया कि सत्ययुगमें सत्य, दया, तप, दान--ये चार पाद रहते 


हैं। कलियुगमें अधमं बहुत बढ़ जाता है और दुराचारी निर्भय हो जाते हैं। 


भ्रभवन्ति यदा सत्त्वे सनोबुद्धीन्त्रियाणि च । 
तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यद्‌ रुचिः ॥ २७ 
' परीक्षित, जब अपना मन, 


तपस्यामें रुचि हो जाय तब समझना कि यह्‌ 


है 


न्‍ नल / कलियुगे राजा प्रजाको खाने देंगे अश्ाअश्वा३,२) ब्राह्मणः शिइनोदर- 


NW 


द्वादश स्कन्ध । ३ : De 


परायण हो जायेंगे--'शिइनोदरपरा द्विजाः' ( ३२) | छोगोंका ऐसा स्वभाव हो जायेगा कि वे 
काची कोड़ीके लिए सब कुछ बेच देंगे, निन्दित कमं करेंगे। धन न रहुनेपर स्त्रियाँ पतिको और 
सेवक स्वाभीको छोड़ देगे। बड़ी दुष्टता फेछेगी संसारमें । पुरुष सत्रेण हो जायेगे । 
शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः। ३८ 
तपस्वीका वेश धारण करके शूद्र दान लेते मिलेंगे । जिनको धर्मके बारेमें कुछ मालूम नहीं, 
वे उत्तम आसनपर बेठकर घमंका वर्णन करने छगेंगे। जहाँ देखो वहीं दुभिक्ष, जहाँ देखो वहीं . 
टेक्स--दुर्भिक्षकरकशिता: ।' ( ३९) 
सबसे बड़ी दुदंशाकी बात तो यह होगी कि लोग भगवानका भजन नहीं करेंगे। पाखण्डियोंके 
मतमें चले जायेंगे। मनुष्य यदि मरते समय, आतुरावस्थामें पाँच फिसलकर गिरते हुए, विवश 
होकर भी भगवान्‌के नामका उच्चारण करे तो उसका कमंबन्धन छूट जाता है । परन्तु कलियुगमें 
लोग उसी भगवानुकी आराधना नहीं करेगे । 
देखो, भगवान्‌ यदि हृदयमें हों तो कलियुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता । यह तो कलियुगके . 
दोषोंका वर्णन किया है। उसका उद्देश्य यही है कि लोग कलियुगसे डरकर भी अपने हुदयमें 
भगवांनुको बेठायें, उनका भजन करे। | 
भगवानुके चरित्रका श्रवण, नामका संकौतेत्त, उनका ध्यान-पुजन और आदर मनुष्यके अयुत- 
अयुत जन्मके दोषोंको दूर कर देता है। जेसे सोना और अग्निके सम्बन्धसे सोनेका दोष दूर हों 
जाता है, वैसे हो भगवस्सम्बन्धसे जीवके सारे दोष दूर हो जाते हैं। हूदयमें भगवानुकी भक्तिसे 
जैसी शुद्धि प्राप्त होती है, वैसी और किसी साधनासे प्राप्त नहीं होती । 
तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हृदिस्थं कुरु केशवम्‌ । ४९ 
इसलिए परीक्षित्‌, तुम अपने हृदयमें भगवानको बेठा छो। ञ्रियमाणको भगवाचुका ही - 
ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वे सर्वात्मा सर्वप्रथम हैं | वे ध्या करनेवालेको अपना स्वरूप बना 
लेते हैं। बैसे. तो कलियुगमें बड़े-बड़े दोष हैं, परस्तु एक गुण यह्‌ है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम- 
संकीर्तनसे मनुष्य मुक्तसंग होकर परम तत्त्वको प्राप्तकर लेता है। सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे, 
हापरमें परिचर्यासे जो-कुछ मिळता है; वह सब कलियुगे केवल भगवन्वामसे, श्रीकृष्ण-श्रीकृष्णके 
उच्चारणसे मिल जाता है। | 
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अब श्रीशुकदेवजी महाराजने परमाणु आदिसे लेकर कालका वर्णन करते हुए बताया कि 
एक सहसत चतुयुंग ब्रह्माका दिन होता है | उसीको कल्प बोलते हैं। उसमें चौदह मनु होते हैं । | 

इसके बाद श्रीशुकदेवजीने प्रलय आदिका वर्णन किया और कहा कि जब ब्रह्माकी आय | 
बीत जाती है तब सात प्रक्ृतियोंका प्रलय हो जाता है। इसका नाम प्राकृत प्रलय होता है । 
ब्रह्माजीका जो एक दिन है, वह तो सैमित्तिक प्रलयक्रे अन्तरगत है। उनकी आयु समाप्त होनेपर 
जो प्रलय होता है, उसको प्राकृत प्रलय बोलते हुँ । उस समय सृष्टिमें बड़े-बड़े उपद्रव होते हैं और 
पञ्चमूतका प्रलय हो जाता है । उसमें पृथिवी आदि सब लीन हो जाते हैं। नैमित्तिक प्रलयमें पञ्च- 
भूतका प्रलय नहीं होता, केवल प्राणियोंका प्रलय होता है । 

परीक्षित, नित्य प्रलय, चेमित्तिक प्रलय और भ्राकृत प्रलये तीनों कालके चक्रमें अने | 
प्रकारसे समझाये गये हैं। जो वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है, वह भी नित्यःप्रलय है। नीदमें 


जाना भी नित्यःप्रलय ही है। 
` ` होता है हो ट ह प्रकृतिकी धारामें होते ही रहते हैं। लला | 
: छः ज्‌ । लेकिन जो आत्यन्तिक र 
| होता । क्योंकि कालकी धारा अलग तानाह भ्रल्य है, वह कालकी धारामें नहीं 


जो अपने न ° 
t यही ॒ 
सम्पूण प्रपञ्चका बाघ होता है, उसीको जा जा आ भ्रल्य है। ब्रह्माज्ञानसे जो 
बुद्धो न््िया्थंूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रय 
श देखो, जो १ २३ " 
 होकरयेमास स क या हैं ? असलमें जिस ज्ञानके आरि | 
२ 5 दे जाशयभूत ज्ञान ही इनके रूपें प्रकट होरा जल 
न न र के सप है और दोपक है। ये तीनों ह आच्या ज दै औरश्ान ` 
5 न | ड । परन्तु ` पृथक्‌ तीनों नहीं। ये सव बदलते रहते द ह ओर आधि- न 
Co 2 2: [ एक रहती है । 
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इसी प्रकार बुद्धि, इन्द्रिय और विषय हैं। ये अपनेसे पृथक्‌ जो परमात्मा है, उससे पृथक्‌ नहीं । हु 

अवस्थाएँ तो बुद्धिकी होती हैं। ये केवल मायामात्र हैं। > 
_ सायामात्रभिदं राजन्‌ नानात्वं प्रत्यगात्मनि । २५ रे 


इसलिए श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन्‌, प्रत्यगात्मामें जो नानात्व है, यह माया- 


मात्र है । जसे आकाशमें कभी बादल रहते हैं, कभी नहीं रहते | जितने अवयवी हैं, वे सब अवयव 
ही होते हैं | परन्तु ये सब-के-सब बिना अ्थंके ही भासते हैं-- 


विनार्थेन प्रतीयेरन्‌ पटस्येवाङ्कः तन्तवः । २७ 


असतुमें जो व्यक्ति और जाति दिखायी पड़ती है, वह सब-का-सब भ्रम है। 'यत्‌ सामान्य- 
विशेषाभ्याम्‌'। ( २८ ) दो व्यक्ति ओर द्वित्वरूप सामान्य, जाति दोनों भ्रम हैं। क्योंकि दोनों. 
अन्योन्याश्रित हैं, आद्यन्तवत्‌ हैं, अवस्तु हैं। विकार-प्रसिद्ध होनेपर भी अनिवंचनीय ही है। यदि 
कुछ है तो वह परमात्मासे बिलकुल जुदा नहीं | द 


यदि कोई अज्ञानी पुरुष सत्यको चाना मानता है तो नानात्व कैसा होगा ? वैसा ही होगा _ 
जैसे एक ही आकाइमें नाना घरोंके कारण नानात्व है, एक ही ज्योतिमें नाना दीपोंके कारण 
नानात्व है, एक ही हवामें शरीरोंकी उपाधिके कारण चाना-प्राणत्व है और एक ही सोनेमें नाना 
आभूषणोंके कारण नानात्व है। इसी तरह परमात्माका अनेक रूपोंमें वणंन होता है । जिस प्रकार 
सू्यसे बादल दीखता है और वह सूर्य तथा सुयंके अंशभूत चक्षुको ढक देता है, इसी प्रकार यह | 
अहंकार, जो ब्रह्ममें प्रकट हुआ है, ब्रह्मांश आत्माको ही आवृत करता है। जब अके-प्रभव घन 
` बिदीणं हो जाता है तबं चक्षु रूपको देखती है। इसी प्रकार जब उपाधि नष्ट हो जाती है तब 
आत्म-ज्ञान होता है । तुम विवेककी तलवार लेकर सब भ्रमों ओर उपाधियोंको काट डालो । | 


परीक्षित, कई लोग वर्णन करते हैं कि जो क्षण-क्षणमें चस्तुओंकी उत्पत्ति और 


9 5 
देखो, यह पाँचवाँ अध्याय सबसे छोटा अध्याय है। इसमें जो सबसे अन्तिम बात कही हुई 
है, उसको आप देख छें | इसपर टीका-टिप्पणी करनेकी कोई जरूरत नहीं । 


इस अध्यायमें श्रीशुकदेवजी महाराजने बताया है कि परीक्षित, श्रीमद्भागवतमें विस्वात्मा 

भगवानु श्रीहरिका ही वर्णन है, जिनसे ब्रह्मा-रद्र प्रकट होते हैं। 'में मरूँगाः--यह सोचता पश- 

बुद्धि है । तुम इसको छोड़ दो | तुम न तो कभी पैदा हुए हो और न कभी मरोगे। देहका जन्मता 

रे आ जन्मना-मरना नहीं | तुम पुत्र-पौत्र आदि रूपमें फिर पैदा होंगे यह बात भी 
। क्योकि आत्मा बीजांकुरवत्‌ नहीं है | यह तो अग्निवत्‌ है । जेसे कोई में 

पा स्वप्न - 

मरना देखे, वेसे ही संसारका जन्म-मरण है। CT 


, ह उठा कि सपना देखनेवाला कौन है? इसका उत्तर है कि वह आत्मा है। आत्मा 

Ee र मरना-कटना आदि देखता है। यह स्वयं अजन्मा है, अमर है। जैसे घडा फट 
अब पर Se झा वह्‌ पढेको so आकाश हो रहता है, वेसे ही देह भर जानेके 
ह र oe र है। वह कोई छोटी-मोटी चीज नहीं, साक्षात्‌ 
> i में 
क द्म आर गन्तमें भी ब्रह्म । मुन ही सूक्ष्म-दरीरकी सृष्टि 
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मतलब यह कि वासनाओंसे सूक्ष्म शरीरकी सृष्टि हो जाती है और उसमें 'मैं-बद्धि हो 
जानेसे यह आत्मा फंस जाता है। स्वयं-प्रकाश आत्माका आना-जाना कुछ नहीं होता | वह तो 
आकारके समान सबका आधार है, अनन्त है। 


न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यत्ताव्यक्तयोः परः । ८ 


परीक्षित, तुम अपने हूदयमें विद्यमान आत्माके बारेमें स्वयं विचार करो। ब्राह्मणकी 
आज्चासे तक्षक तुमको भस्म नहीं करेगा । मृत्यु भी तुमको भस्म नहीं करेगी-- 


मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्युनां मृत्युमीइवरम्‌ । १० 


तुम स्वयं मृत्युकी भी मृत्यु हो, ईश्वर हो, तुमको कोई मार नहीं सकता । तुम इस तरह 
अनुसन्धानं करो-- 


अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । ११ 


मैं परमधाम ब्रह्म हुँ और परमधाम ब्रह्म में हूँ । इस प्रकार अपने आपमें दोनों ओरसे 
विचार करो कि 'अहं ब्रह्म---में ब्रह्म हुं । ऐसा अपरोक्ष ज्ञान होनेसे ब्रह्ममें जो परोक्षपन तथा 
अनात्मपन होता है, वह दूर हो जाता है। ब्रह्माहस-्रह्म में हँ--ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हो जानेसे 
आत्मामें जो अब्रह्मपन तथा परिच्छित्नपन प्रतीत होता था, वह दुर हो जाता है। यह नहीं कि 
मैं ब्रह्म हूँ, केवळ में ब्रह्ममें लीन हो जाता हूँ । क्योंकि यदि में ब्रह्ममें लीन हो जाता हूँ तो ब्रह्म 
भी मुझमें लीन हो जाता है । इसमें छोटे-बड़ेका भेद बिल्कुल नहीं रहना चाहिए--आत्मत्याधाय . 
निष्क्रले । ( ११ ) 


परीक्षित, अब तुमको तक्षक भले ही काट जाय । लेकिन तुम देखोगे कि तुमसे जुदा न तो 
विश्व है और न शरीर है। 


आत्मस्वरूप पुत्र परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवानुकी लीलाके सम्बच्धमें जो-जो प्रह 
क्रिये थे, उन सबका उत्तर मैंने दे दिया । अब तुम और क्या सुनता चाहते हो ? 


२ 
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इधर सूतजी कहते हैँ कि शौनक आदि ऋषियों, भगवानुके शरणागत एवं उनके द्वारा 
संरक्षित राजषि परीक्षितने श्रीशुकदेवजी महाराजके सब उपदेश बहुत ध्यानसे सुने फिर वे सिर 
झुकाकर परमहंस भगवातूके चरणोंके पास जरा और खिसक गये और हाथ जोड़कर बोले 
महाराज, में तो अपने आपमें स्थित हो गया । आपने मुझपर महान्‌ अनुग्रह किया कि 
मुझे परमात्माका श्रवण करा दिया। अब मुझे मृत्यु आदिका कोई भय नहीं, मैं तो ब्रह्ममें प्रविष्ट 
हो गया । आपे मुझे अभयका दशन करा दिया । अब में प्रसन्त हूँ । ज्ञान-विज्ञानमें निष्ठा होनेसे 
मेरे अज्ञानकी निवृत्ति हो गयी । आपने मुझको परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन करा दिया । 
इत्युक्तस्तमनुत्ताप्य भगवान्‌ बादरायणिः । ८ 
सूतजी कहते हें कि राजा परीक्षितने ऐसा कहकर बड़े प्रेमसे श्रीशुकदेवजी महाराजकी पुजा 
की ओर श्रीशुकदेवजी महाराज अपने साथी महात्माओंके साथ सभासे उठकर चले गये । 
इसके बाद वर्णन आया है कि शुकदेवजी महाराजके चले जानेपर राजा परीक्षितने पर- 
मात्माका ध्यान किया ओर परमात्मामें लीन होकर उन्होंने गङ्गाजीके तटपर अपना शरीर 
छोड़ दिया । ए 
` इषर मुनिकुमार श्वज्भीके शापानुसार तक्षक राजा परीक्षितको डँसने चला । उसको मार्गमे 
कश्यप नामका एक ब्राह्मण मिला जो सपंदंशकी चिकित्सा जानता था । तक्षकने उसको बहुत-सा 
घन देकर लोटा दिया | परीक्षितका शरीर तो अपनी माताके गर्भेमें ही अस्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे 
दगध हो गया था | परन्तु उस समय भगवानुने उसको बचा लिया । ० 
अब परीक्षितको दूसरी तरहसे मरना नहीं था, ब्रह्मास्त्रसे ही मरना था। इसलिए दूसरे 
` नह्मास्तर अथवा ब्रह्मशापास्त्रके समय भगवाचने परीक्षितको ऐसा बना दिया कि वह उनको छू ही 
` च सके | क्योंकि लोकिक अग्निसे उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी । इसलिए जब तक्षकने ब्राह्मण 
 _ वैेशमें परीक्षितके पास पहुंचकर डेसा, तब उसके पहले ही वे ब्रह्मभूत हो गये थे, केवळ उनक्रा. 
शरीर तक्षकके दंशसे भस्म हुआ । 
अब जब राजाके पुत्र जनमेजयको अपने पिताकी 
बड़ा भारी नागऱयज्ञ किया। उसमें अगणित सपं भस्म 


मृत्युका कारण मालूम हुआ. तो उसने 
हो गये। तक्षककी रक्षा इन्द्रने को | 
साथ हवन-कुण्डमें गिरकर भस्म हो जाये । 


आकः 7१३३ 


यह देखकर बृहस्पतिजी आये और उन्होंने जनमेजयको समझाया कि राजन्‌, सर्पराज 
तक्षकको मारना आपके योग्य काम नहीं है। इस संसारमें प्राणियोंका जीना-मरना उनके हाथमें 
नहीं है। वे सब अपने-अपने कर्मके अनुसार ही जीते-मरते. और गति पाते हैं । भगवानुकी महामाया 
सब जगह व्याप्त हो जाती है ओर उससे सबलोग मोहित हो जाते हैं। केवल भगवानुके भक्त ही 
उससे बचते हैं। परमात्माके स्वरूपमें मायाको कोई चाल नहीं चलती । जिनके मनमें अहंता- 
ममता नहीं होती, उन्हींको परम पदकी प्राप्ति होती है। 

परं पदं वेष्णवमामनन्ति तद्‌ यन्नेति नेतीत्यतडुत्सिसुक्षवः। ३२ 

सूतजी कहते हैं कि ऋषियों, जनमेजयने बृहस्पतिकी आज्ञा शिरोधायं को और सपं-सत्र 
बन्द कर दिया । फिर अन्तमें उन्होंने बुहस्पतिजीका पुजन किया और उनको नमस्कार किया | 

इतके बाद जब शौनकजीने पूछा कि ये वेद केसे प्रकट होते हैं, तब सूतजीने बताया-- 
शरीरके भीतर एक अनाहत नाद होता है। मनुष्य चाहे तो उसकी साधनाके द्वारा श्रवण कर 
सकता है। जो 3#कार-ध्वनि होती है, वही सर्वं वेद-उपनिषद्का बीज है। उसीसे वेद प्रकट 
होते हैं। ० 
सूतजीने शौनकजीके पूछनेपर यह बताया कि व्यासजी महाराज किस प्रकार वेदोंका 
विभाग करके अपने शिष्योंको पढ़ाते हैं? यह भी बताया कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता केसे अलग हो 
गयी । वैशम्पायनजीने याज्ञवल्क्यको शाप दे दिया कि तुम मेरी पढ़ायी संहिताको उगल दो | 
याज्ञवल्क्यने उगल दिया । वेसे इसमें याज्ञवल्क्यका कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। 

बात यह हुई कि एकबार वैशाम्पायनने झिष्योंसे कहा कि तुम सब लोग मिलकर हमसे जो 
अनजानमें ब्रह्मर्‍हत्या हो गयी है, उसका प्रायरिचित्त कर लो। इसपर याञ्चवल्क्यने कह दिया कि 
महाराज, आप छोटे-मोटे चेछोंको यह बात क्यों कहते हैं ? ये क्या प्रायश्चित्त करेंगे ? में अकेले 


- कर लेंगा। अब तो वेशम्पायनजी नाराज हो गये भौर उन्होंने कहा कि अरे तु मेरे ब्राह्मण- 


/ 


शिष्योंका अपमान करता है। तू बहुत अभिमानी है । हमारी विद्या ग्रहण करनेके योग्य नहीं । 


उन्होंने उसे अपनी पढ़ायी विद्या उगलवा ली | 
उसके बाद याज्ञवल्क्यजीने सूयंकी आराधना की और सूय॑ने उनको बिलकुल ताजा यजुर्वेद 


दिया । उसपर उन्होंने वाजसनेय-संहिता बनायी । इस प्रकार सूतजीने वेदोंकी उत्पत्तिका 


प्रसंग बताया | 
कक 
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इसके बाद सूतजीने शौनकादिको बताया कि अनेक ऋषि-मुनि हुए और उन्होंने पुराण- 
संहिता तथा वेद-संहिता चलायी । पुराणोंमें सगे, विस, वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित, 


लय, हेतु ओर आश्रय--इन दस वस्टुओंका वर्णन है। दूसरे स्कन्धमें इनका वर्णन बहुत अच्छे 
ढंगसे आ चुका है । 


लेकिन ये दस लक्षण बड़े पुराणोंमें ही होते हैं। छोटे पुराणोंमें पाँच ही लक्षण होते हैं।. 
उसमे ईशवरसे महदादि तत्त्वोंकी सुष्ट केसे होती है, इस वनको सगं कहते हैं और ईश्वरसे ही 
आणियोंकी सृष्टि कर्मानुसार केसे होती है, उसे विसगं कहते हैं। इसके बाद वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, 
वंश, वंशानुर्चारत आदिका वर्णन है । ये सब पुराण-विषयक वर्णन हैं । | 


असळमें जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सब सारे संसारमें होती हैं। उन सबमें एक परमात्मा 
ही प्रकट है और वही बाश्रय है। जसे घटादिमें मिट्टी है, वैसे हो सम्पूर्ण ृष्टिमें मिट्टी है । पुराण 
अठारह होते हैं। उनमें ब्राह्म, पाझ, वैष्णव, शेव, लैङ्ग, आदि पुराण प्रमुख हैं । 


इस प्रकार सूतजीने बताया कि किस प्रकार शाखाओं और पुराणोंका प्रणयन होता है। 


of 
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2 हैं, में आपकी वन्दना करता ne 


‘० < 

अब शौनकजीने यह प्रश्‍न किया कि सूतजी, लोग कहते हैं कि माकण्डेयजी बड़े दीर्घायु थे, 
कल्पान्तमें भी शेष रह गये। परन्तु जिस कल्पमें वे हुए हैं, उस कल्पमें तो अभी कोई प्रळय ही 
नहीं हुआ । वे तो हमारे ही वंशके एक ऋषि हैं। ऐसी स्थितिमें उन्होंने प्रलय केसे देखा ? इस 
विषयमें हमको जो शंका है, उसका आप निवारण कीजिये । [ 

सूतजीने बताया, माकंण्डेय बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने भगवानुकी आराधना की | 
वे तपस्या, स्वाध्याय आदिसे युक्त होकर रहे। इन्द्रने उनकी तपस्याका नाश करनेके लिए गन्धवे- 
अप्सरा आदिको भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर खूब ऊधम मचाया, उपद्रव किये । गन्धर्वोने गान 
किया, अप्सराओंने नृत्य किये । कामदेवने अपने धनुषपर वाण चढ़ाकर छोड़ा। पर माकण्डेयपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा । अन्तमें ऋषिके तेजसे सब भस्म होने लगे और भाग खड़े हुए । 

मनुष्यको छोटी-सी सफलता मिल जाती है तो उसे बहुत अहंकार हो जाता है, लेकिन 
माकंण्डेय मुनिको इतनी बड़ी सफलता मिलनेपर भी किसी प्रकारका अहंकार नहीं हुआ । क्योंकि \ 
भगवानुकी जितपर कृपा होती है, उनके अन्दर किसी प्रकारक्का विकार नहीं आता । माकंण्डेयजीके | कर 
सामने जब काम अपने गणों-सहित निस्तेज हो गया तब इन्द्रको बहुत विस्मय हुआ । "> 

अब नर-नारायण ऋषि मांण्डेयजीके पास आये । उनमें एक श्वेत हैं और दूसरे स्याम हैं। | 


चतुर्भुज हैं और मूग-च्मं धारण किये हुए हैं । उनको देखकर माकण्डेयजीको बहुत आनन्द हुआ । 
उन्होंने उनको आसनपर बेठाकर उचकी खूब पुजा की । 
मार्कण्डेयजीते कहा-महाराज, में आपकी महिमाका वर्णन क्या करूँ ? आपकी वजहसे 
. ही हमारी वाणी बोलती है, जीभ हिलती है और साँस चलती है। यदशनं निगम आ 
प्रकाशम्‌! ( ४९) आपके दशँनोसे आपके स्वरूपका ज्ञा हो जाता है, जिसके विषयमें. ब्रह्मा 


तब आप जो जसा कहता है, वैसा ही शील-स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं, 


SR 


श्रीसूतजी कहते हैं कि जब मार्कण्डेय मुनिने इस प्रकार वन्दना कर ली तब भगवान्‌ नर- 
नारायणने कहा-ब्रह्मषिःशिरोमणे, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर मुझसे 
माँग रो । 

माकण्डेय बोले--अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए। 'स भगवान्‌ मेऽक्षगोचर:'। ( ५) जब 
आपका दर्शन हो गया तो वरकी क्या जरूरत है ? यदि आप वर देना ही चाहते हुं तो यह वर 
दीजिये कि में आपकी माया देख ले। | | 

इसपर भगवानूने कहा--माया देखने लायक तो नहीं होती । फिर भी तुम मेरी माया 
देख लेना । | 

एक दिन जब माक॑ण्डेयजी तुंगभद्रा नदीके तटपर अपने आश्रममें बैठकर भजन कर रहे थे 
तबं वहाँ चारों ओरसे समुद्र उमड़कर आगये । वह्‌ आश्रम डूबने लगा, बाग-बगीचे डकषने लगे । 
यहाँतक कि पहाड़ भी डूबने लगे। माकंण्डेय जी बड़े भारी अन्धकारमें डब गये। उनको कभी 
मगर निगल जाय और कभी उगल दे | कभी वे भँवरमें फंस जायें । कहीं सोक, कहीं मोह्‌, कहीं 
दुःख, कहीं सुख--इस चक्करमें भाक्डेयजी भटकने लगे, इसमें लाखों वर्ष बीत गये | 

एक बार वे क्या देखते हैं कि पृथिवोके टीलेपर बरगदका छोटा-सा पेड़ है। 'प्रागत्तरस्यां 
लायास ( २१ ) उसके पत्तेपर एक बालक लेटा हुआ है। वह बालक बड़ा सुन्दर है और अपने 
ह पाँवकी अंगुियोंको पकड़कर चूस रहा है । माकण्डेयजी उस शिशुको देखकर 


आप समझ ही गये होंगे कि उस दिव्य सिव रूपमें साक्षात्‌ 
| र गु त्‌ भगवान्‌ थे। भगवानूने सोचा 
_ किम्‌ बड़े-बड़े महात्मा मेरे चरणोंका रस क्यों पीते हैं ? इसमें 
-कुछ स्वाद होगा। [| द 
बम इसलिए वे अपना पाँव पीकर देखने लगे--स्वपादाम्बुज- 
जब मार्कण्डेयजी उस शिशुके पास पहुँचे तब उसकी साँससे खि 
[ससे खि भी 
चळे गये | वहाँ जाकर देखा कि जेसे बाहर संसार है, वेसे ही भीतर i र कर 
चारों आश्रम, पञ्चभूत, काळ, हिमालय, पष्प, नदियाँ, अपना आश्रम, ऋषि कि हैं । कक 
उन्होंने ऐसा ही प्रलय, ऐसा ही वट-वृक्ष और ऐसा ही बालक देखा | वे कुछ बोल न सके इते 
गह सब दृश्य तिरोहित हो गया थोर उन्होंने देखा कि वे तो अपने आश्रममें बे हुए हैं । 


थ४ 
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श्रीसूतजी कहते हैं कि ऋषियों, माकंण्डेयजी भगवानकी मायाका दर्शन करनेके बाद मन्त- 
ही-मन उनका स्तवन करते हुए उनकी शरणमें स्थित हो गये। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि 
इस मायासे पार पानेका उपाय भगवानुकी शरणागति ही है। 


एक दिनकी बात है। भवाचीके साथ भगवान्‌ शंकर भ्रमण करते हुए वहाँ आये । भवानीचे 
कहा कि देखो, यह केसा बड़ा महात्मा है, चलो इसको कोई वर देकर इसकी तपस्या सिद्ध कर दें। 
झांकरजी बोले कि देवी, यह कुछ चाहनेवाला ऋषि नहीं है । इसको तो भगवानूकी परा भक्ति प्राप्त 
हो गयी है। लेकिन तुम कहती हो तो चलो, इससे थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। साधुका 
` समागम प्राप्त होना परम लाभ है— 


अयं हि परमो लाभो नुणां साधुसमागमः । ७ 


भगवान्‌ शंकर पास आये तो उन्होंने देखा कि माकंण्डेय मुनि ध्यानमरन हैं। भगवान्‌ 
` झांकरने उनका ध्यान भंग कर दिया और वे स्वयं उनके ध्यानमें प्रविष्ट हो गये। जब मुनिको 
झंकरजीका दर्शन प्राप्त हुआ तब उन्होंने अपनी आँखें खोलीं। देखा तो सामने साक्षात्‌ शंकरजी 
खड़े हैं। मुनिने उनकी स्तुति-पूजा की । शंकरजीने कहा कि माकण्डेयजी, वर माँग लो ! तुसको 
कया चाहिए बोलो ! मेरा: दर्शन अमोघ है | तुम तो निःसङ्ग सन्त ब्राह्मण हो ओर हमारी आरा- 
१२३ 
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घना करते रहते हो। तुम्हारे जेसे महात्मा भुझमें, ब्रह्मामें और विष्णुमें किसी प्रकारका मेद नहीं 
देखते-- 


न ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते । २२ 


इसलिए हमलोग तुम्हारे जेसे महात्माओपर प्रसन्न रहते हैं और तुम्हारी सेवा करना 
चाहते हें । देखो, माकण्डेयजो | जड़का नाम देवता नहीं होता, पानी का नाम तीर्थ नहीं होता । 
वे तो बहुत देरसे पवित्र करते हैं। परन्तु तुम्हारे जेसे सन्तोंके दशंनसे तत्काल पवित्रता मिल 
जाती है— 


न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवाइचेतनोज्झिताः । २३ 


शंकरजीने कहा कि हम तो तुम्हारे चरणोंमें नमस्कार करते हैं। तुम्हारे चरित्रके श्रवण 
ओर दर्शंनसे, बड़े-बड़े पातकी तथा अन्त्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर तुम्हारा यदि सम्भाषण 
और सत्संग भी मिल जाये तो कहना ही कया है ! , 


शंकरजीकी बात सुनकर ऋषि माकंण्डेयने कहा कि भगवन्‌," यह तो आपकी लीला है कि 
आप घर्म सिखानेके लिए अपने नियम्यंकी इस प्रकार स्तुति करते हैं मैं बारम्बार आपके चरणोंमें 
प्रणाम करता हूँ । मैं आपसे क्या वर मागं? आपके दशंनके बाद तो मनुष्य पुणकाम, सत्यकाम हौ 
जाता है; फिर भी आपकी आश्ञा है, इसलिए आपसे एक वर माँगता ह— 


सगवत्यच्युतां भाक्त तत्परेषु तथा त्वयि । ३४ ० 


मुझे भगवानुके प्रति पराभक्तिकी प्राप्ति हो, भगवान्‌के भक्तोंकी भक्ति मिले और आपमें भी | 
. भक्ति बनी रहे। इसके बाद माकंण्डेयजीने शंकरजीकी सेवा-पूजा की। दांकरजी बोले कि 
मारकंण्डेयजी, तुम अजर-अमर हो जाओ ओर पुराणोंके कर्ता बनो | 


I श्रीसृतजो कहते हैं कि शोनकजी, इस प्रकार वरदात्न देकर भगवान्‌ शंकर भवानीके सांथ 
Ee छे गये। माकंण्डेयजीको उनके महायोगका परम फल मिल गया। भाक॑ण्डेयजीका चरित्र शगवानके 
` भ्रभाव और महिमासे भरपुर है। जो इसको सुनते-समझते हैं, वे आवागमनसे छूट जाते हैं । 
> i “ST HR कर ७ 
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अब शौनकजीने कहा कि सूत जी, हमलोग आपसे क्रिया-योग जानना चाहते हैं। भगवानको | 
आराधना करते समय किन-किन तत्त्वोंसे उनके अङ्गोपाङ्ग, आयुध, स्वरूप आदिका कैसे निर्पण 


किया जाता है? _ ह | 
श्रीसूतजीने कहा कि में आपके प्रइनका उत्तर देनेके पहले अपने गुरुको नमस्कार करता 05% 


> 7 i 
हुँ-'नमस्कृत्य गुरून्‌ वक्ष्ये ( ४ ) ठ 


यहाँ देखो, विषणुपुराणमें विस्तारपू्वंक गुरुको नमस्कार करनेकी विधिका बहुत सुन्दर 
वर्णन है । इसलिए सूतजीने पहले अपने गुरुको नमस्कार किया और फिर वैष्णवी विभूतिका 
वर्णन किया । हि 
'ैन्होंने बताया कि माया आदि नौ तत्त्वोंस षोडश बिकारात्मक विराटूका निर्माण हुआ, 
जिसमें त्रिगुण दीखता है। यही भगवावूका पौरुष-रूप हें। इसमें पृथिवी पाद है, स्वगे सिर है, नभ- 
नाभि हैं ओर सूयं नेत्र है । इस प्रकार बिराट ही भगवातूका रूप है और यह भी साढ़े तीन हाथका 
ही है । उसमें भगवान्‌ कोस्तुभमणिके रूपमें शुद्ध चेतन्यको धारण करते हैं। कोस्तुभकी प्रभा ही 
श्रीवत्स है। वे अपनी मायाको वन-मालाके रूपमें धारण करते हैं। वेद उनका पीताम्बर है और | 
प्रणव यज्ञोपवीत है । सांख्य-योग उतके कुण्डल हैं ब्रह्मलोक सुहृद है । प्रधानत त्त्व शेषास्य आसन | 
. है। सत्त्वगुण पद्म है, प्राण-तत्त्व गदा है और जल-तत्त्व शङ्क है। उनका सुदर्शन तेजस्‌ तत्त्व है। 
-आकाद-तत्त्व तलवार है । तमोमय चर्म है । कालरूप घनु है। कमं तूणीर है। इन्द्रियां शर ओर _ 
क्रीड़ायुक्त मन रथ है। षड्गुण ऐश्वर्य लीला-पद्म है । घमं चाँवर है | यश व्यज्जन है । छतर ब्रेकुण्ठ 
है। वेदरूप ग्रुड़ वाहन है और भगवाचुकी शक्ति ही श्री है। पश्चरात्रादि आगम विष्वक्सेन हैं। 
अणिमादि अष्ट गुण है। चन्दःसुनच्द आदि द्वारपाल हैं । वासुदेव, सङ्कर्षण आदि उनका चतुव यूह ह | 
इस प्रकार भगवानका श्रीविग्रह तत्त्वरूप है । वे सुष्टिका स्थितिःसंहार करते हैं । ” 
इतना वर्णन करते-करते सूतजीको भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान हो गया और 
सस््रोधित करते हुए कहने लगे--श्रीकृष्ण, आपके जो नाम हैं, वे श्रवण-मङ्ग हैं 
सेवक हैं। आप हमारी रक्षा कीजिये । pr 2 
इसके बाद शौनकजीने सौरगणके सम्बन्धमें प्रश्‍त किया और सूतजी वषं ` 
.. अलग ऋषि आदि होते हैं, उन सबका विस्तारते वर्णत किया और यह बताया 
... ऋषि द्वादशगणोके साथ रहकर सुर भगवाचका 


है] 


° १२: 
अब सूतजी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियो, आप लोगोंने जो प्रइन किये, उनका उत्तर . 


मेने i सुना दिया। विष्णु भगवानुके चरित्र अद्भुत हैं, उनकी लीला अद्भुत है । 
सागवतर्मे उन्हींके चरित्रका वर्णन है, उन्हीं पापहारी प्रभुकी लीलाओंका गायन है-- 


अत्र संकोतितः साक्षात्‌ सवंपापहुरो हरिः। ३ 


इस महापुराणके प्रथम स्कन्धमें . भक्तियोग और वैराग्यका वर्णन है। इसके अतिरिक्त 
पारीक्षित-उपास्यान, नारदाख्यान, गङ्गातटपर परीक्षितका बेठना आदि, यह सब है। द्वितीय 
स्कन्धमें क्रममुक्ति, सद्योमुक्तिका वणन है। तीसरे स्कन्धमे विदुर-उद्धवका संवाद है, प्राकृत, वेकृत 
सगँ आदिका वर्णन है, वराहावतार है, कर्दमका चरित्र है और कपिलावतार है। चतुथं स्वन्धमें 
मनु-कन्याओंकी वंश-परम्पराका वर्णन है, श्रुवका चरित्र है। पृथु, प्राचीनवहि, नारद आदिका 
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स्कन्धं प्रह्नाद-चरित्र है। आठवें स्कन्धमें सिनधु-मत्थन है । नवम स्कन्धमें राजवंशोंका कीन 
है । राज-चरित्र है । राम-चरित्र है। दशम स्कन्धमें भगवान्‌ श्रीकृषणका वर्णन है । वसुदेवके घरमें 
जन्म और पूतनाके प्राणोंको पी जाना, छकड़ेको उलट देना, तृणावतंको मारना, बकासुर, घेनुका- [ 
सुर, वत्सासुर, प्रलम्बासुर आदिका नाश, दावार्निका पान, कालियका दमन, नन्दका मोचन, he | 
चीरहरण-प्रसंग, गोवर्धन-पुजा, रास-लीला और वृषभासुर आदिका वध है। वुन्दावनसे मथुरा. उ 
जाना, वहाँ कंसादिको मारना, ब्रजमें उद्धवादिको भेजना और जरासन्ध-कालयवन आदिके वघका क 
वर्णन है । उसके बाद द्वारकाको बसाना, विवाह, बाणासुर आदिके साथ भगवातूका युद्ध, शिशुः " 
पाल, पोण्डूक आदिको मारना तथा कौरव-सेनाका संहार है। फिर ग्यारह॒वें स्कन्धमें भगवान्‌ और 
उद्धव॒का संवाद है, जिसमें आत्मविद्याका वर्णन है। इसके बाद भगवानुके स्वघाम-गमनका प्रसंग 
है। बारहवें स्कन्धमें भावी राजाओंका, युग-लक्षणका, परीक्षितके देह-त्यागका, वेद-शाखा- 
विभागका, महापुरुषके अङ्गोपा ङ्गादिका और सौरगणका वर्णन है-- 


पतितः स्खलितश्चातंः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन्‌ । र 
हरये नम इत्युच्चेमुंच्यते सर्वपातकात्‌ ॥ ४६ [ शा 


ऋषियों, यदि कोई मनुष्य घरतीपर गिर पड़े, उसके पाँव फिसल जायें, उसे कोई दुःख हो 
जाय, उसको छींक आजाय, किसी भी अवस्थामें विवश होकर भी वह “हरये नमः, हुरये नमः, 
हरये नमः' बोल दे तो वह सारे पापोंसे मुक्त हो जाता है। नाम-संकीतन करनेसे भगवान्‌ आकर 
हृदयमें बैठ जाते हैं और सारे दुःखोंको दूर कर देते हैं। वह वाणी और वह कथा झूठी है, जिसमें 
भगवानका वर्णन नहीं । जिसमें भगवाव्के गुणानुवादका वर्णन है, वही सत्य है, वही मङ्गल है 


तदेव रस्यं रुचिरं चबं नवं तदेव शश्वन्मनसो सतोत्सवम्‌ । 
` तदेव द्योकार्णवज्ञोषणं नुणां यदुत्तमइलोकयशोऽनुगीयते ॥ ४९ 


मझगवाचुका यसा ही सर्वोत्तम है। जिस कवितामें भगवानुका यश नहीं, वह कविता कितनी 
भी सुन्दर क्यों न हो, हंस-परमहंस उसका सैवन नहीं पर | महू तो 5 
कविता अच्छी न हो, व्याकरणसे अशुद्ध भी हो, पर उसमें भगवानुका नाम-यश हो 


रा भागवत-दर्शन ६ २ ॥ 


यद्यपि ज्ञान निरञ्जन है, निर्मल है, परन्तु यदि उसमें भगवद-भक्ति न हो तो उसकी 
थोड़ी-बहुत शोभा रहती है, परन्तु पर्याप्त शोभा नहीं होती--अलम्‌ न शोभते ।' कमंमें रक्खा ही 
बया है ? वह निष्क्राम होनेपर भी भक्तिके बिना शोभित नहीं होता। सबका फळ यह है कि 
भगवान्‌ श्रीधरके चरणारविन्दका, उचके गुणानुवादके द्वारा स्मरण हो । भगवाचुके चरणार- 
विन्दकी अविस्मृति सब अमंगलोंको दूर कर देती है और शान्ति देती है। परमात्माकी भक्तिसे 
ज्ञान-विज्ञान सब-कुछ मिल जाता है-- 


अविस्मृतिः करुष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च। ५३ 


ब्राह्मणों, आप लोग धन्य हो, जो भगवानूकी ऐसी भक्ति करते हो। आप छोगोंने बार- 
बार याद दिळाकर प्रदन-पर-प्रइन किये तो मैंने वासुदेवकी कथाका वंन किया । यह कथा ऐसी 
है कि जो इसका श्रवण-श्रावण करता-कराता है, उसको परम कल्याणकी प्राप्त होती हे । वेदादिके 
पाठसे बड़े-बड़े विद्ठानोंको जो मङ्गल मिळता है, वह इसीसे मिल जाता है । कोई किसी भी वर्णका 


क्यों न हो, यहाँतक कि शूद्र भी क्यों न हो, यदि भगवानूके इस चरित्रका पाठ करे तो वह 
पातकसे छूट जाता है-- | 


विप्रोध्धीत्याप्नुयात्‌॒प्रज्ञां राजन्योदधिमेखलाम्‌ । 
वश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्धचेत्‌ पातकात्‌॥ ६४ 


ऋषियों, दूसरे पुराणोंमें पदे-पदे भगवान्‌का ऐसा वर्णन नहीं है। यहाँ तो प्रत्येक कथा- 
प्रसंगमें भगवान॒का वर्णन है। जो भगवान्‌ सबकी सृष्टिस्थिति भौर प्रलयके मलतत्त्व हैं ओर शंकर 
ब्रह्मादि जिनकी वन्दना करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो अपनी, चव शक्तियोंके बाय 
अपने आपमें क्रीड़ा करते रहते हैं, उन उपलब्धि मात्र स्वरूप परमात्माको हम नमस्कार करते हैं ! 


स्वसुखनिभृतचेतास्तदृव्युदस्तान्यभावोःप्यजितरुचिरलोलाकृष्टसा रस्तदीयम । 
व्यतनुत कुपया यस्तत्त्वदोप॑ पुराणं तमखिलवुजिनच्नं व्याससुनुं नोऽस्ति 0 ६८ 


अन्तमें जो अपने परमानन्द--आत्मानन्दमें निमग्न हैं और उसके कारण जिनका द्वेतभाव _ 

बिलकुल मिट गया है, जिनको भगवातने अपनी ओर खींचकर अपने लीला-चरित्रके 'कथनमें लगा 

लिया, उन व्याससूनु शुकदेवजी महाराजको भी हम नमस्कार करते हैं | 
ख 


€ 


न 
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०१३० 
अब श्रीसूतजी कहते हैं कि ब्रह्मादि जिनके स्तवनमें लगे रहते हैं, ऋषि-मुनि आदि बेदोंके 
द्वारा जिनका गुणगान करते हैं, योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं और जिन्हें देवतादि भी नहीं 
“जान पाते, उन परमात्माको मेरा नमस्कार है-- 
यं ब्रह्मा वरणेनदरुद्रमर्तः स्तुन्वन्ति दिव्पेः स्तवे- 
5 वेदेः साद्भपदक्रमोपनिषदेगायन्ति यं सामगाः। 
ba ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पइयन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ १ 
-* इसके बाद आगेके इलोकमें, जो काव्यकी हष्टिसे भी बड़ा सुन्दर है, सूतजी आधार-भूत 
कच्छप भगवातुकी वन्दना करते हुए कहते हैं--जिस समय उनकी पीठपर मन्दराचल चल रहा ., 
था, उस समंय उन्हें मालूम हुआ कि खुजली हो रही है और उनको आरामसे नींद आगयी । 
तींदमें कच्छप भगवानुकी साँस थोड़ी-सी बढ़ गयी। लेकिन उस साँसके बढ्नेसे समुद्रको ऐसा धक्का 
लगा कि उसमें ज्वार-भाटा आगया— 
5 पृ ्राम्यदमन्दसत्दरगिरिग्रावाग्रकण्ड्यना- 
न्निद्रालोः कमठाकृते भगवतः इवासानिलाः पान्तु वः 
यत्संस्कारकलानुवर्तनबशाद्‌ वेलानिभेनास्भसां 
« यातायातमतर्द्रितं जलनिधेर्ताद्यापि विश्राम्यति ॥ २ 
इस. स्तवनके बाद सूतजीने पुराणोंकी संख्या बताते हुए कहा कि किस पुराणमें कितने 
कितने इलोक हैं | उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुराणमें दस हजार, पद्मपुराणमें पचपन हजार इलो 
हें । इस प्रकार सब पुराणोंकी इलोक-संख्या बताते हुए उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर चार 
इलोक हैं । श्रीमद्भागवत महापुराणमें अट्ठारह हजार इलोक हैं। 
इदं भगवता पुवं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । १० हर 
...._ शौनकजी इसको पहले भगवानु नारायणे ब्रह्माको बताया । इसलि ॑ 


र ` अच्युत हैं, वेष्णवोंमें शकर हैं, वेसे ही पुराणोंमें 


ड भागवत-दर्शन १ २ १ 


उनका दुःख दूर करनेके लिए श्रीमद्भागवतको प्रकाशित किया । उन्होंने कहा कि ब्रह्माजी, 


तुम संसारको बनानेवाले हो, इसलिए उससे छूटनेका उपाय हम तुमको ददते ह। 
इस भागवतके आदि-मध्य-अन्तमें वैराग्यका आख्यान है। इसमें भगवातूको कथाएँ भरी 
हुई हैं। इस अमृतसे सन्तरूपी देवता आनन्दित होते हैं। 
सर्ववेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मेकत्वलक्षणम्‌ । 
वस्त्वद्वितीयं तन्तिष्ठं फेवल्येकप्रयोजनम्‌ ॥ १२ 
शौनकजी, जो समस्त वेदान्तोंका सार है, अद्वितीय वस्तु है, उसीमें इस भागवतकी निष्ठा 
है, परिसमाप्त है। 
शञोनकजीने कहा कि महाराज, सब अपनी-अपनी व्याख्याके सम्बन्धमें यही कहते हैं। 
अद्वेतवादी भी अद्वितीयपरक व्याख्या कर लेते हैं। जेसे अमुक अद्वितीय विद्वान्‌ 5 
पहलवान है--उस कथनका यह्‌ अर्थं नहीं कि दूसरा कोई विद्वानु या पहलवान ि नहों, वैसे ही 
परमेश्वर अद्वितीय है' कहनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा अद्वितीय है। 'अद्वितीय चेस्तु' 
ओर 'तन्तिष्ठम्‌' कहनेसे भगवान्‌की व्याख्या पुरी नहीं होती । 
सूतजीने कहा कि लो; साफःसाफ बता देता हँ--ब्रह्मात्मेकत्वलक्षणं यत्‌ अद्वितीयं वस्तु'- 
ब्रह्मा ओर आत्माकी एकता ही लक्षण है इसका । ऐसी अद्वितीय वस्तु है यह । 
5 अ कहा-- ब्रह्मात्मेकत्व तो सायुज्यमें भी हो जाता है, कहीं उसीसे तो आपका 
सूतजी बोले कि नहीं--कैवल्यैकप्रयोजनम्‌--एकमात्र कैवल्य ही इसका प्रयोजन है । कैवल्य 
्वकी प्रधानतासे होता है । आत्मा केवल्य होता है। सायुज्य होगा तो किसीसे मिळना होगा । 
इसलिए सायुज्य दूसरेकी प्रधानतासे होता है केवल्य तो स्वरूपभूत ही होता है। 


विद्याकी निवृत्तिसे उपलक्षित जो स्वरूप है वही के 
» वही केवल्य वही इसक 

शोनकजी, श्रीमद्भागवतका दान करना बहुत TD Mand 
श्रवण नहीं हुआ, तभीतक दूसरे पुराणोंकी महिमा 
जो इसके रसामृतसे तृप्त है उसकी अन्यत्र कहीं रति 
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द्वादश स्कन्ध । १३१ / 


२५३. 


श्रीसद्भागवतमें एक अमळ परम ज्ञानका गान होता है। अमल परम ज्ञान वही है, जिसमें 


ज्ञाता-ज्ञेयका विथाग न हो। हंसका ज्ञान प्रकृति-पुरुष विवेकात्मक द्वत ज्ञान होता है । उसको हंस: . 


ज्ञान भी बोलते । पारमहंस्यम्‌ माने आत्म-अनात्मविवेक-रूप ज्ञान नहीं, यह तो अद्वैत-बोधरूप 
ज्ञान है। इसमें ज्ञान, विराग, भक्ति सहित नेष्कम्यंका आविष्कार किया गया है। इसका जो विचार 
करता है, वह भक्तिसे युक्त हो जाता है। 
कस्से येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा । १९ 
अन्तमें, जैसे 'सत्यं परं धीमहि’ ( १९ ) कहकर श्रीमद्‌्भागवतको प्रारम्भ किया था, वैसे 
ही वही कहकर समाप्त करते हैं। ] | 
~ शोनक जी, इसको नारायणरूपं भगवानूने ब्रह्मा-रूप भगवानको बताया, उसके बाद ब्रह्मा- 


०ण भगवेहींडे, नारद-रूप भगवांनुकों बताया। फिर नारद-रूप भगवानने व्यास-रूप भगवानको 
बताया आदान-प्रदानके मूलमें केवल करुणा ही करुणा है। किसीका कोई स्वार्थ नहीं, 
कोई तृष्णा नहीं-- 
तच्छद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीसहि। १९ 


अन्तमें सूतजी कहते हैं कि अब हम उन सवंसाक्षी भगवान्‌ 'वासुदेवको नमस्कार करते ठ 
जिन्होंने कृपा करके मुमुक्षु ब्रह्माको इस श्रीमद्‌भागवतका उपदेश किया । उस शुक-रूप ब्रह्मको 
नमस्कार करते हैं, जिन्होंने संसारसपंसे द विष्णुरात परीक्षितको छुड़ाया। फिर इन दो इलोकोंमें 
we र अवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते । 

तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥ २२ 
नामसंकीतनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणासो दुःखशमनस्तं नमासि हारि-परम्‌ ॥ २३ 
ऐसी कृपा करें कि आपके “चरणारविन्द-युगलमें जन्म-जन्मास्तरतक हमार 
भक्ति कल, चाहिए। चाहे वह जैसे भी प्राप्त हो--जन्म लेकर हो, मु र 
अथवा कीट-पतंगादिकी योनियाँ प्रा करनेसे हो । 'यथा स जायते तथा कुरुष्व' (२२) 
हो, वही कीजिये । क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं। आप जसा चाहें वैसा ही कीजिये । आपका 
कक सर्व पापोंका ्रणाशच है | आपके चरणोंमें किया हुआ अ सम्पूर्ण दुःखोंका 
दमनकता है। आपको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं-- 
_ त नमामि हरि परम्‌, तं नमासि हार परस्‌ -- 
% : \ 


° 
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तह ४ 


उपसंहार 
भगवानुकी कृपासे श्रीमद्भागवतकी यह पाक्षिक्र-कथा पुरी हुई और आप सबने बड़े 


` आचन्दसे, प्रेमसे उसका श्रवण किया । अब आप अपने इस वक्ताके हृदयकी दो बात भी सुन 


लीजिये । 


मुझे किशोरावस्थासे ही श्रीमद्भागवतकी सप्ताह-कथा करते रहनेका सोभाग्य प्राप्त है। 
यदि में यह कहूँ कि मेरे पितामहने मुझे बचपनमें ही श्रीमद्भागवतकीं घुट्टी पिला दी तो इसमें 
तनिक भी अत्तिशयोक्त नहीं है । सवंप्रथम मैंने अपने घरमें अपनी माताको ही सादु -- न [ सुः | धी 
थी । समय-समयपर अन्य अनेक गुरुजनोंको सप्ताह-कथा सुनानेके बाद जब में स्याम 
गीताप्रेस, गोरखपुर पहुँचा तब वहाँ 'कल्थाण'-सम्पादक श्रीहनुमानप्रसादजी हार को 


मुग्व हो गये ओर में भी उनके जेसे परम भागवत 
मेरे गृहस्थ-जीवनका वह अन्तिम भागवतःप्रवचन था । 


on भानन्दमयी माँ तो चौथो 
ण करानेमें जो आनन्द आता है, उसका 


श्रम चलाते आ 
तथा संन्यास-जीवविमें किसी 


जत कभी श्रोतागण कथा-श्रवणके 
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होता तो इसमें अधमंक्री कोई . 


NS 


ie 


'उपसंहार ॥ हि = - | २७:३. 


की चेष्टा करते हैं तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। मुझको याद है, जब $ 
र कथा-श्रवण कर रही थीं तब लोगोंने मना करनेपर भी रुपये चढ़ाने ३४ 

शुरू कर दिये । श्रीकनन्दमयी माने मेरी परेशानी दूर करनेके लिए उन सब रुपयोंको एकत्र किया 
ओर वहीं छोगोंमें लुटा दिया । इसलिए आप लोग भी कोई दक्षिणा चढ़ानेकी चेष्टा मत कीजिये । | 


लेकिन कभी-कभी ऐसी दक्षिणा मिल जाती है, जिसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
नेमिषारण्यकी सप्ताह-कथामें माँकी ओरसे मुझे स्वयं शालिग्राम भगवान्‌ दक्षिणास्वरूप प्राप्त हुए 
और आज देखता हूँ कि श्रीमद्भागवतपंर गोपालजी विराजमान हैं। अब इन भगवद्विग्नहोंकी 
बराबरी दूसरी कोई भी दक्षिणा केसे कर सकती है? माँ मुझपर इतना स्नेह, इतना अनुग्रह 
द कि इन्होंने नेमिषा रण्यकी कथाके बाद शालिग्राम भगवानुके साथ-साथ स्वयं अपनेको भी 
रूप भेंट कर दिया तथा मैंने भी अपना हाथ बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया । 
शापके साथ बेठकर महामहोपाध्याय ' पण्डित गोपीनाथ कविराज तथा पण्डितराज 
ईस्त्री जेसे दिग्गज विद्वानोंने भी बड़े प्रेमसे कथा सुनी । यही मेरे लिए सबसे बड़ी 
दक्षिणा है । इसके अतिरिक्त मुझे और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए । 


दूसरी बात है श्रीमद्भागवत तथा वक्ताको प्रणाम करनेकी.। तिस्सन्देहृ कथाःश्रवणके 
बाद भगवावुके वाङ्मयविग्रह श्रीमद्भागवतको तथा वक्ताको भी प्रणाम करनेकी परम्परा है और 
वह बहुत अच्छी है। प्रणाम हमारी श्रद्धाका प्रतीक है और उससे लाभ-ही-लाभ है। लेकिन जहाँ 
Po अधिक हो, वहाँ दूरसे मन-ही-मन प्रणाम कर लिया जाय तो अच्छा रहता है । यदि सब 
लोग एक साथ आगे आकर प्रणाम करनेका प्रयास करेंगे तो धक्का-मुक्कीसे भगवाचुकी यह _ 
प्रतिमा धराशायी हो जायगी, श्रीमद्भागवत-ग्रन्थ नोचे गिर जायगा, मञ्च टूट-फूट जायगा, सब 
व्यवस्था बिगड़ जायेगी और इस प्रकार प्रणाम करनेसे कोई लाभ नहीं होगा । मुझे तो कई बार 
चलते समय पेर छुकर प्रणाम करनेवालोंके कारण गिरनेकी नौबत आजाती है। इसलिए आप 
सबसे प्रार्थना है कि आप दूरसे मन-ही-मन प्रणाम करके चले जाये | यदि किसी-किसीको प्रणाम | के 
किये बिना रहा न जाय, तो चुपचाप भगवत्स्मरण करते हुए खड़े रहें। जब भीड़ छट जाय तब... 
अन्तमें श्रोीमद्भागवतका स्पश करके प्रणाम कर लें । श्रवणके बाद हृदयमें शान्ति आत्ती नाहिएई 6 ६ ६ ६ 
और वाणीसे भगवन्नाम निकलना चाहिए। यदि आप छोग ऐसा न करके एक साथ उठकर 
हल्ला-गुब्ला करेंगे तो आप कथा-श्रवणके वास्तविक आनन्दसे वञ्चित हो जायेंगे । 


ज्ञानका अर्थ ही होता है कि जेसे हम इस रूमालको पहुचानते हैं, वैसे ही हमारे लिए परमात्मा. + 
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तीसरी बात यह है कि जो छोग ज्ञानी हैं, उनको तो परमात्मा हस्तामलकवत्‌ रापत है हो! 


® 


- 8३२८४: रे 
। साक्षात्‌ अपरोष्ष प्रत्यगात्मा है। जिनको ज्ञान हो गया, जो ज्ञान-समर्थ अः ज्ञाक्तधिकारी हो, 
ये, उनके लिए तो परमात्माके बारेमें कहना ही क्या है? जो लोग ध्यान कर उप हैं, वे ध्यानके | 


® |) 
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द्वारा परमात्मामें मन लगा लेते हैं। इसी प्रकार उपासना, यज्ञ, दान, ब्रत आदि साधन भी 
भगवानूकी प्रसन्तताके लिए हैं। 


किन्तु भगवानुका नाम एक ऐसा साधन है, जो नास्तिकको आस्तिक बना देता है और 
बिछड़े हएको भगवानुसे मिला देता है। इसलिए में आपसे यही दक्षिणा माँगता हूँ कि आप 
भगवानुके सरवं-समर्थे नामका आश्रय ग्रहण करें और श्रद्धा-विश्‍वासपुवंक उसके जपका नियम लें। 
इसीसे आपका श्रवण साङ्ग होगा, आपके हुदयमें भगवानुकी भक्ति आयेगी, प्रीति उत्पन्न होगी 
ओर भगवाचूके प्रतिं उन्मुखता बढ़ेगी । आपका जीवन किसी-न-किसी प्रकार भगवानृमे-जुडे, 
इसके लिए आप दिनमें सो बार नहीं तो दस-पाँच बार--यहाँतक कि केवल एक छ टही सही, 
भगवन्नाम लेनेका नियम बना लीजिये । यदि आप पहलेसे नियम लिये हुए हैं तो बही ठीक है, 


अन्यथा प्रतिदिन भगवानका नाम लेनेका नियम अवद्य बना लीजिये | 2 


~ 


एक बात और। भगवातुके नामोच्चारणसे पिछले सब पाप मिट जाते हैं, यह प निश्चित 
समझिये। फिर यह काशी है, गङ्जाजीका तट है और यहाँ बड़े-बड़े महात्मा बैठ हैं। स्वयं श्रीमाँ 
विराजमान हैं। इसलिए यहाँ भगवानुका नाम लेनेसे किसी 
यह प्ररन ही नहीं उठता । विश्वास कीजिये कि यदि आपने 
आप शुद्ध-वृद्ध-मुक्त हो 


न्नाम जिह्वा च वशवर्तिनी'-भग 
नाम बहुत ही सुगम है और जिह्वा अपने वशमें Kb हे व भगवानुका 
मिलानेके लिए एक ऐसा निविष्न मार्ग दे हे क रुपर्म भगवानूने मनुष्यको अपने साथ 


जाता है ओर उसको परम कल्याण उपर चलकर चहु उन तक अवश्य पहुँच 
की प्राप्ति हो जाती है । ड 


४ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
Nf 
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गये हं। लेकिन इसके साथ एक शतं जरूर के) 
॒ रूर है और बह्‌ यह है फिर आपके! - 
हारा इसरा पाप न हो तथा आप निरन्तर नाम हेते रहें । आगे चलकर आप पक नि वाणीस के 


है 


i 
i a 
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